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सम्पदा दसवें वर्ष में 


(| ); 
| इस अंक के साथ सम्पदा अपने जीवन के नौ वर्ष समाप्त करके दसवें वर्ष में प्रवेश कर रही रै ९ र 
| पर हम अपने हजारों पाठकों, ग्राहकों, एजेण्टों तथा विज्ञापनदाताओं का अभिनन्दन करते हैं | उन्हीं <_कु दीगो 
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EA 

°. से हम इतनी प्रगति कर पाये हैं । 

2: | सम्पदा श्रपने निश्चित उद्देश्यों को लेकर अपने पाठकों के सामने आई हे | आज के संघर्षृंशील युग में जब 
| विभिन्न “वाद्‌? और "हित? परस्पर संघर्ष कर रहे हैं, तब इम अपनी एक विशेष विचारधारा के प्रति आग्रह 
$| के कारण मूल उद्दे श्य--राष्ट्र और विश्व को सर्वा गोण उन्नति तथा मानव का विकास और इसके लिए स्वतंत्रता 
4 भूल जाते हैं । हमने पिछले नो वर्षों में यह प्रयत्न किया है कि हम राष्ट्र और मानव के विकास को सदा ध्यान 
में रखते हुए अपनी श्रथ-नीति के निर्धारण का विचार प्रस्तुत करें । 

रा सम्पदा देश में जहां शोषण की समाधि की इच्छुक है, वहाँ यूरोप के अनुकरण में बढ़ते हुए वर्ग संघर्ष को 
छ | भी श्रवांछनीय समकती है । शोषण के साथ साथ पू'जी के अत्यधिक केन्द्रीकरण का भी विरोध हम करना 
ड चाहते हैं और इसलिये यह आवश्यक समरते हैं कि जहाँ देश की अ्र्थ-नीति पर समाज का उचित नियंत्रण 
i | हो वहां हमारी नम्न सम्मति सें बिना विवेक के प्रत्येक आर्थिक प्रगति का राष्ट्रीयकरण ही इसका उपाय नहीं. 
(ई है । राष्ट्रीयकरण बहुत अनिवार्य परिस्थितियों सें ही स्वीकार करना चाहिये । 

ह | सम्पदा पुजी और उद्योगों के विकेन्द्रीकरण का समर्थन करती है । उद्योगों पर एकाधिकार का वदद विशेध 
| करती है । इसके लिये वदद विभिन्न सहकारी संस्थाश्रों द्वारा उद्योगों में अधिकाधिक जनता के, जिनमें उद्योग के 
कं कमचारी भी सम्मिलित हों, शेयरों द्वारा सहयोग को वांछनीय समझती हे । टु 


पश्चिम के अर्थ-शास्त्र का अन्धानुसरण करने की प्रवृत्ति हमारी नम्र सम्मति में भारतीय परिस्थितियों के अनुः 
कूल नहीं है । इसलिये हमें सर्वोदय और श्रौद्योगिक उन्नति दोनों का समन्वय करना होगा । अनेक उद्योग 
विशेषकर, देह्वातो के क्षेत्र में ग्राम उद्योगों तक सीमित करने होंगे । | 
है देश के विकास के लिये पंचवर्षीय योजनायें बनाते हुये भी हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि केवल भौतिक | 
ओर आर्थिक समृद्धि दी देश को सुख नहों प्रदान कर सकती है। इसलिये नेतिक मलयों की उपेक्षा करके केवल 
घनाजन की योजनायें बनाने से पूर्व गंभीर विचार की आवश्यकता है । महात्मा गांधी ने अनेक दोषों के कारण * 


° ९ 6. ००७ हुये 
वतमान अथ-शास्त्र को अनर्थशास्त्र कद्दा था, हमें ब्यावहारिकता से समन्वय करते हुये पश्चिमी अर्थशास्त्र के 
दोषों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये । ता क 
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इस तालिका से ज्ञात होता है कि १३१८ में सभी देशों 
से वस्त्र के निर्यात में कमी हुई है। निम्नलिखित तालिका 
से संसार भर में वस्त्रों के निर्यात पर प्रकाश पढ़ता हे | 
उतार चढाव के बावजूद श्रन्ततोगत्वा निर्यात कम हुए हैं। 
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यद्यपि हिन्दी को राष्ट्रभाषा का पढ्‌ मिल गया हे और अनेक राज्यों सें उच्च शिक्षा का माध्यम भी मान 
लिया गया है, तथापि आज देश में हिन्दी पत्रों को विशेषकर गंभीर विषयों पर प्रकाशित होने वाले हिन्दी पन्नों 
` को बहत कम सहयोग मिलता है । शिक्षित वर्ग और उद्योग१तियों में हिन्दी के प्रति ्राज भी पर्याप्त उदासीनता 
। है | दुख तो यह दै कि हिन्दी का गर्व करने वाले शासनाधिकारी भी हिन्दी के प्रति उदासीन हैं | इन विकट 
परिस्थितियों में भी हम अपने सीमित साधनों से गत नो वर्षो से सम्पदा प्रकाशित करते रहे हैं। दमारी यह 
दृढ़ अभिलाषा है कि हिन्दी में अर्थशास्त्र का उच्च स्तर का एक पत्र प्रकाशित हो। इषी दृष्टि से दमारी यह 
साधना रही है । हम हिन्दी के उज्ज्वल भविष्य पर विश्वास करते हैं । 

इन पंक्षियों के साथ हम सम्पदा के प्रेमी पाठकों, कृपालु लेखकों तथा अन्य सहयोगियों से यद्द आशा करते हैं 
क्रि वे इल वर्ण अपना सहयोग और भी बढ़ायेंगे, ताकि सम्पदा का पाठक परिवार अधिक विस्तृत और ब्यापक 
हो जाय | तब 9 अधिक उत्साद्द के साथ श्रथेशास्त्र के ” सियो की सेवा कर सकेंगे । 


“कृष्णचंद्र विद्यालंकार, 


अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार की दिशा में नया मोड़ 
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४६८१ 
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४००२ 
४३५६ (अनुमान) 


भारत के आयात निर्यात आंकड़ों पर प्रकाश डालने से 
मालूम द्वोता है कि प्रतिकूल सन्तुलन बढ़ता गया है | 


नीचे हम कुछ तालिकाएं दे रहे हैं । इन्हें पाठक ध्यान १३४४ 
से पढ़ेंगे | १३४९ 
वस्त्रों का निर्यात (मिलियन वर्ग गज) १३५६ 
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एक और तालिका देखिये । इसमें १३२.५३ के । 
आधार १०० मानकर विभिन्न वर्षो के निर्यात के निर्देशक | 


अंक दिये गये हैं । 
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मॅगनीज ओर १६४७ में १६ लाख टन विदेशों सें 
भारत से गया था । लेकिन १६४८ सें इसका निर्यात गिर 
कर केवल 8 लाख टन रह गया । 

योजना आयोग ने तीसरी मदत्वकांक्षापूर्ण योजना में 
निर्यात के बढ़ाने पर बल दिया है और उसके द्वारा विदेशी 
मुद्रा की समस्या के कुछ समाधान की राशा प्रकट की है, 
किंतु उपयु क् तालिकाओं से यह स्पष्ट होता है कि संसार 
में निर्यात ब्यापार कम होता जा रहा है। भारतीय सरकार 
ज्यों ज्यों विदेशी सुद्रा के श्रजन के लिए बल देती है, 
निर्यात ब्यापार में कमी होती जाती है। आज तो सरकार 
को यदि कहीं गन्ध भी मिलती है कि अमुक सामग्री का 
निर्यात करके इम दो लाख रु० प्राप्त कर सकते हैं, तो वह 
निस्संकोच वैसा करने के प्रयत्न करती है । उद्योग व्यापार 
मंत्रालय हदो या वित्त मंत्राय, विदेशी मुद्रा के अर्जन के 
लिए ब्याकुल हैं । किसी प्रकार के मांस की विदेशों में 
खपत हो, या चीनी और इंजिगीयरिंग सामग्री की, सरकार 
सब में पूरी रुचि लेती है विभिन्न उद्योगों को निर्यात 
ब्यापार बढ़ाने लिए करो में छूट, ऋण की अदायगी, आयात 
कर में सुविधा आदि सभी उपाय किये जा रहे हैं, किन्तु 
श्रन्ततोगव्व! निर्यात व्यापार बढ़ने नहीं पाता | यह स्थिति 
क्यों पैदा हो गई है, इसे समझने के लिए निम्नलिखित 
तथ्यों पर भी एक दृष्टि डालनी चाहिए । 

(१) भारत की भांति सब देशों सें राष्ट्रीयता और 
स्वावलम्बन की भावना पैदा हो रही है । जो देश भारत से 
कपड़ा मंगाते थे, वे अब स्वयं वस्त्र उद्योग के विक्रास में 
प्रयत्नशील हैं | अन्य पदार्थो के निर्माण के उद्योग भी 


प्रायः सब देशों सें यथा सम्भव चलाये जाने लगे हें और 


कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाये जाने लगे हैं । 
(२) परस्पर समकोतों के द्वारा क्षेत्नीय स्वतन्त्र ब्यापार 
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की अत्ति बढ्ने लगी हे । यूरोप सें छः व सात सदस्यीय 
संगठन इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं ।. 

(३) स्वावंलम्त्रन की दिशा सें स्थानापन्न वस्तुश्ों का 
भी निर्माण होने लगा हे । जैसे जुट के स्थान पर कागज 
श्रादि । इन तीन तथ्यों के जानने के बाद इनके अतिरिक्त 
कुछ अन्य भी कारण हैं, जिनसे भारत के निर्यात व्यापार में 
वाधाएं आती हैं | इनमें से मुख्य कारण यह है कि भारत 
में निर्माण ब्यय अन्य देशों की अपेक्षा बहुत अधिक है । 
इसके भी तीच कारण हे-- 

(१) पुरानी ढंग की मशीनें, जिनसे माल कम और 
देर सें पैदा दोता है । ३ 

(२) आधुनिकी करण की मन्थरगति बोनस, छुट्टी 

आदि, मंगल कार्य, वेतन वृद्धि- भ्रादि । 

(३) मजदूरों पर बढ़ते हुए ब्यय । 

(४) सरकारी करों का बोर | 

(₹) गन्ना, कपास, चाय, जूट आदि की प्रति एकड़ 
कम उपज (श्रन्य देशों की तुलना में ।) इसके कारण भी 
उत्पादन ब्यय बहुत बढ़ जाता है । 

हम इन अंकों, तथ्यों और कारणों से आंख नहीं मूद 
सकते । यह भी सच है कि निर्यात ब्यापार में बाधक सब 
कारणों को दूर करना भी हमारे बस की बात नहीं है। 
कुछ कारण एक सीमा तक दूर अवश्य किये जा सकते हे, 
किन्तु उनसे कब तक और कितना लाभ उठा सकेंगे, यह 
कहना कठिन है । फिर निर्यात से कमी की समस्या केवल 
भारत के लिए ही नहीं है, यद्द तो विश्वब्यापी समस्या है | 


सभी देश स्वावलम्बी होना चाहते हैं और इसलिए आयात 
पर निभर नहीं रहना चाहते । 


यही सब देखकर अनेक अर्थशास्त्री कहने लगे है कि 
“विदेशी या अर्न्ताष्ट्रीय ब्यापार पर बहुत समय तक निर्भर 
नहीं रद्दा जा सकता | इसलिए श्रब- हमारी अर्थ ब्यवस्था 
में एक भारी मोड़ आने वाला है । जब सब देश पंचवर्षीय 
या अन्य विकास योजनाओं द्वारा स्वावलम्बी होने का प्रयत्न 
करेगे, अपने उद्योगों को संरक्षण देने के लिए भारत की 
भांति आयात ब्यापार पर प्रतिबन्ध लगावेंगे, तब अन्तर्रा- 
ष्ट्रीय ब्यापार का विश्व की अर्थव्यवस्था में ही महत्व कम 


होता जायगा | यह भय आज निकटवती न हो, किन्तु 
संसार की प्रवृत्ति इसी दिशा की ओर है। | 
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| आज प्रत्येक देश ही नहीं, उसका प्रत्येक राज्य भी 
| आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बन चाहता है । भारत सें द्वी प्रत्येक 
राज्य अपनी सब जरूरतें स्वयं पुरी कर लेना. चाहते हैं। 
यदि यह प्रवृत्ति कालान्तर में कुछ स्थूल रूप धारण कर 
सकी, तो फिर एक एक जिला आर तहसील भी स्वाव- 
' लस्बन की ओर जावे और ग्रामों की पंचायतें स्वावलम्बन 
का आदश अपनाने लगें, तो कोई श्राश्‍चर्यं न द्दोगा। पर 
यह तो दूर की बात है | 

आज तो देश कै अर्थशास्त्रियों व नेताओं को यह 
| सोचना चाहिए कि हमारी अथेब्यवस्था का मुख्य श्राधार 
` झन्तर्राष्ट्रीय बाजार चिएकाल तक नहीं रद्द सकते और 
्र्थष्यवस्था को सुदृढ़ रखने ने लिए देश के दी जीवनस्तर 
को उचा करनों पदेशा अथवा अपनी औद्योगिक प्रवृत्तियों 
की दिशा को ही कुछ बदलना पड़ेगा । 


. साइकल उद्योग 
® भारत सरकार ने साइकिल उद्योग को और तीन वर्षो 
के लिये संरक्षण दे कर बहुत उचित किया है | पिछले संर- 
चण की अवधि १३६० के भ्रन्त में समाप्त हो रही थी। 
श्राज यद्यपि साइकिल उद्योग ने बहुत उन्नति कर नी हे, 
। तथापि इसमें अभी उन्नति की काफी गु'जाइश है। साइ- 
| क्रिल्लों का निर्माण ब्यय श्रभी बहुत हे। साइकिलों को 
| अधिक मजबुत और अधिक अच्छा बनाने की श्रावश्यकता 
: है | यदि संरक्षण कर हटा दिया गया तो छोटे उद्योग किसी 
। भी अवस्था में टिक नहीं सकेंगे। विदेश से आने चाले 
' साइृकिलों पर आजकल मूल्य का ६६ प्रतिशत अथवा ८०) 
: ₹० प्रति साइकिल जो भी श्रधिक हो, आयात कर लगता 
| है। दो एक बड़े उद्योगों ने विदेशी कम्पनियों के साथ 
। मिल्न कर साइकल निर्माण का कार्थ बहुत बढ़ाया है । संर- 
क्षण कर लगाने से छोटे उद्योगों को अधिक लाभ मिलेगा | 
पंजाब और बंगाल में प्रति वर्ष छोटे उद्योग ७॥ क्षाख 
साइकिल तैयार कर सकते हैं । १३४३ में देश में ११ ,दस, 
साइँकिलें तेयार हुई थीं जबकि १३४६ में लिफ 
००० साइकिल्ल तैयार हुइ थीं । 
साइकिल उद्योग को इम दो भागों में बांट सकते हैं। 
उद्योग जो कि पूरा साइकल तैयार करते हैं और 
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करते हैं । सरकार ने प॒जे बनाने के लिये पिछले वर्ष में 
लाइसेन्स *.घिक उदारता से जारी किये हैं । हमें आशा 
करनी चाहिये कि संरचण कर की »वधि बढ़ने से साइकिल 
उद्योग भी विकास को प्राप्त होगा, ताकि देश की बढ़ती 
हुईं आवश्यकता को पूर्ण कर लके । 


ट्राम्बे में खाद कारखाना 

भारत सरकार ने ट्रास्बे में खाद का नया कारखाना 
खोजने का निश्चय किया है । इसके लिये अमरीका ने २७- 
६१ करोड़ रुपया देने का निश्चय किया है । ग्राज की अर्थ 
ब्यवस्था में जबकि हम कृषि पदार्थो के उत्पादन पर बहुत 
बल दे रहे हैं, रासायनिक खाद का श्रधिकाधिक उत्पादन 
आवश्यक प्रतीत होता हे । श्रमेर्किन सरकार का यह ऋण 
रुपये में अदा किया जायगा और इसलिये विदेशी झुद्गा पर 
बहुत बुरा प्रभात्र नहीं पढेगा । 


उद्योग और पू'जी का विकेन्द्रीकरण 

भारत सरकार एक नई दुविधा में है। एक तरफ तो 
वह देश के औद्योगिक विकास के लिए सम्पन्न, ब्यवसाय 
कुशल, प्रतिभाशाली साइसिकों का सहयोग प्राप्त करना 
चाहती है श्रौर इसलिए उन्हें नए-नए क्षोत्रों में उद्योग 
खोज्ने की अनुमति देनें पर सहानुभूति पूर्वक विचार करती 
है | दूसरी ओर वह समाजवाद के घोषित आदर्श को देखते 
हुए पुजी के विकेन्द्रीकरण की दिशा सें भी सोचने लगती 
है | यद्द स्पष्ट है कि आज पू'जी का केन्द्रीकरण बढ़ता जा 
रहा है और यह केन्द्रीकरण जहां निजी उद्योगों के द्वारा हो 
रदा हे वदां बढ़े श्रौर छोटे सार्वजनिक उद्योग तथा ब्यापार 
और पू'जी को अधिक केन्द्री भूत करते जा रहे हैं । सरकार 
के नेता इस आरोप को स्त्रीकार करते हैं. कि देश में पृ'जी 
केन्द्रीभूत होती जा रही है | किन्तु सार्वजनिक उद्योगों की 
अपेक्षा उनकी दृष्टि निजी उद्योगों पर है । भारत के उद्योग 
मंत्री श्री लालबद्दादुर शास्त्री ने हैदराबाद में भाषण देते 
हुए देश के उद्योगपतियों को यह परामर्श दिया है कि 
सरकार जहां अपने अधिकारों और प्रशासन की शक्ति का 
विकेन्द्रीकरण कर रही है, वहां उद्योगपतियों को भी यदद 
चाहिए कि लोगों की मांग के उत्तर सें पृजी का विकेन्द्री- 
करण करें | संभवतः उनका श्रमिप्राय देश के भिन्न-भिन्न 
भागों में छोटे-बड़े उद्योग स्थापित करने से है । जिससे देश 


सम्पदा 
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के भिन्‍न-भिन्‍न आगो में औद्योगिक विकास समान रूप से 
हो सकें । 
नया खतरा 

नये समाचारों से ज्ञात द्ोता है कि यूरोप के कामन- 
मार्केट के देशों ने नये मार्केट के कार्यक्रम के अनुसार इस वर्ष 
के प्रारम्भ से गैर सदस्य देशों के श्रायात पर कर बढ़ा दिये 
हैं श्रथवा अपने सदस्य देशों के माल पर आयात कर 
कम कर दिये हैं । अब तक भारत ने जिन देशों के साथ 
द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते किये थे, उनका कोई विशेष 
लाभ नहीं हुआ । वे कागजों पर ही लिखे गये हैं । अब तो 
इन देशों में भारत के निर्यात और भी कम होने का भय 
बढ़ गया है । इसलिए केन्द्रीय सरकार और भी चिन्ताकुल 
हो गई है | तिल्नदन व तम्बाखू के निर्यात में विशेष कमी 
आने का भय पैदा हो गया है । ब्रिटेन का भी कार्मनमार्केंट 
के देशों से अब निश्चित रूप से ब्यापार कम होने लगेगा 
और इसका प्रभाव भारत के निर्यात ब्यापार पर भी पड़ेगा, 
क्योंकि तब ब्रिटेन को भी कच्चे माल की आवश्यकता कम्र 
होने लगेगी | हम यूरोप के कामनमार्केट के सदस्यों की जो 
कम्पनियां एशिया व अफ्रीका के देशों में हैं, उनके माल पर 
भारत की अपेक्षा कम आयात कर लगने से उन देशों 
का माल सस्ता पड़ने लगेगा । 

कामनमार्कट के देशों के साथ भारत का ब्यापार पहले 
ही श्रसंतुलित रहता है । १६५८ में भारत ने केवल ३८ 
करोड़ रु० का माल इन देशों को भेजा था, जब कि १६३ 
करोड़ रु० का माल मंगाया था, इन देशों को निर्यात 
ब्यापार में ४३ प्रतिशत तो कच्चा माल होता हे, अब उसमें 
भी कमी आ जाने से अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार या निर्यात के 
ब्यापार से विदेशो मुद्रा श्रजन में और भी कठिन द्दो 
जायगा । 


बोनस आयोग 

भारत सरकार ने पिछले दिनों एक बोनस आयोग की 
नियुक्कि की है वेतन के साथ ही बोनस का प्रश्न भी काफी 
विवादास्पद है | बोनस क्या श्रमिकों का अधिकार है अथवा 
इनाम जो ज्यादा नफा होने की ब्यवस्था सें संचालक 
अपने सब साथियों को देता है। बोनस का आधार क्या 
है, क्या दो, क्या होना चाहिए ? जो संस्थान घाटा उठाते 
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हे क्या उनले भी बोनस मांगा जा सकता है और बोनस 
का दुर क्या होना चाहिए, कुछ लाभ द्वोने की दृशा में नयी 
मशीनरी आदि खरीदने के लिए सुरक्षित निधि और घिसाई 
फण्ड में रुपया बोनस बांटने से पहले रखना चाहिए या 
नहीं अनेक प्रश्न समय-समय पर उपस्थित होते हैं और 
औद्योगिक सम्बन्धों पर बुरा असर डालते हैं। अब तक 
इस सम्बन्ध में औद्योगिक अदालतें जो निश्चय करती 
रही हैं उनमें परम्पर एक रूपता या” एक सिद्धान्त का 
अभाव रहा हैं । इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक था कि 
इस सम्बन्ध में विचादग्रस्त प्रश्नों पर विचार करके ण्क 
निश्चत नीति निर्धारित की जाय । जित नीति. को उद्योग 
और श्रमिक वर्ग दोनों बिना किसी आपात्ति के स्वीकार 
कर लें ताकि बोनस के प्रश्न पर परस्पर विवाद न हो और 
उद्योग के उत्पादन में किसी तरद की बाधा उत्पन्न न हो | 
इस बोनस आयोग के अध्यक्ष श्री एम० आर० मेहरा हैं। 
वे महाराट्र औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्त रहे हें। इस 
लिए यह आशा की जानी चाहिए कि वे बोनस सम्बन्धी 
बीसियों विवादों के अनुभवों से लाभ उठाथेंगे । अ०. भा० 
राष्ट्रीय मजदूर संघ ने इस आयोग का स्बागत किया है 
किंतु कुछु उद्योग पतियों ने आयोग की आवश्यकता को 
स्वीकार करते हुए भी आयोग के संगठन पर शंकाए' 
की हैं । सुप्रीमकोर्ट ने इस श्रायोग के अध्यक्ष श्री मेहरा के 
बोनस सम्बन्धी अनेक लिर्णंयों के विरुद्ध अपनी सम्मति दी 
है । अब वही श्री सेहरा बोनस सम्बन्धी अपने निर्णयों को 
सुप्रीमकोर्ट की सस्मति के विरुद्ध क्रियान्वित करने का अव. 
सर तो नहीं पायेंगे । दूसरी बात यह है कि इस आयोग सें 
मजदूरों और मिल मालिकों का प्रतिनिधित्व नहीं हे । तब 
इस आयोग का सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए 
क्या कोई नया कानून बनाना पड़ेगा । 


भावनगर के निश्चय 


भावरगर काग्रेस के सामने इस वर्ष सबसे श्रधिक 
महत्वपूर्ण प्रशन राष्ट्र सें बढ़ते हुए भेद-भावों को कूर करने 


` तथा स्वयं कांग्रेस सें बढ़ती हुई गुटबाज़ी को समाप्त करने 


का था। चीन के भारत पर आक्रमण ने भी देश के सामने 
एक गम्भीर समस्या उत्पन्न कर दी है। इसलिए यह 
स्वाभाविक था कि भावनगर सें इन्हीं प्रश्नों की ओर 
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| 


eR ध्यान दिया जाता । रिक प्रश्नों पर विचार अब- 
श्य हुआ और काफी हआ किन्तु कोई नया सन्देश या नया 
कार्यक्रम कांग्रेस ने देश को नहीं दिया । तीसरी पंचवर्षीय 
योजना का पूणं समर्थन करते हुए सहकारिता ओर समाज- 
' वाद के आदर्शों पर बल अवश्य दिया गया | लेकिन कठि- 


है। कुछ लोग उद्योगों के राष्ट्रीयकरण को ही समाजवाद 
मानते हैं, कुछ श्राय की समानता को ही समाजवाद मानते 
हें । इसी तरह कुछे लोग समाजवाद का तीसरा श्रथ करते 
है । भावनगर कांग्रेस में भी भिन्न-भिन्न विचारों में सम- 
न्वय और सन्तुष्टिकरण की नीति ही अपनायी गयी 
दीखती..हे~ हमें क्षमा किया जाय यदि हम यह कटु सत्य 
सामने रखें कि वस्तुतः कांग्रेस के बहुत कम नेता और 
| शासक अपने जीवन-स्तर को कम करके जनता के साथ एका- 
कार होना चाहते हैं । आवडो कांग्रेस के बाद जब समाजवाद 
का आदर्श स्वीकार किया गया, तो अबतक शासन ने ऊंचे 
चेतन पाने वालों को कुछ भी कम वेतन लेने के लिए प्रेरित 
नहीं किया और न देश में बहु र ऊंचे जीवन स्तर को जिस 
में अमीरी की बू श्राती है, नीचा करने की रतीभर कोशिश 
की है । राष्ट्रीय आय में वृद्धि के बावजूद सामान्य नागरिक 
के जीवन-स्तर में कुछ विशेष उन्नति हुई हो, ऐसा भी 
। प्रतीत नहीं होता । पिछले कुछ वर्षा के श्रनुभव ने.यह भी 
' "सिद्ध कर दिया है कि राष्ट्रीयकृत उद्योगों की क्षमता और 
' औद्योगिक शान्ति निजी उद्योगों से बहुत अच्छी नहीं है । 
फिर यह भी सिद्ध होता जा रद्दा है कि राष्ट्र के आर्थिक 
चिकास में निजी उद्योगों का अ्धिकाधिक सहयोग श्रनिवाय 
_है। इसीलिए सरकार को विवश होकर श्रपनी औद्योगिक 
नीति में अनेक परीवतन करने पड़े हैं। ऐसी स्थिति में 
समाजवाद के आदश को बार-बार दहर।ते रहने से 
जनता को कोई विशेष सन्तोष हो सकेगा, इसमें हमें 
सन्देद है। 


र दादा 


करोड़ की जाएंगी । इनमें प्रत्येक ब्यक्ति के 
दिन १5 ऑऔंस श्रनाज की ब्यवस्था करनी है । 
दा का लक्ष्य है कि देश अनाज की 
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नता यह है कि समाजवाद का स्वरूप स्पष्ट नहीं दो सका , 
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पैदावार में आत्मनिभंर दो जाए | इसलिए तीसरी 
पंचवर्षीय योजना में अनाज की पेदावार को बढ़ाकर 
१०-२०।। करोड्‌--टन प्रति वर्ष करने का विचार 
है । दूसरी योजना के अन्त तक वार्षिक पैदावार ७॥ करोड़ 
टन हदो जाने का अनुमान है । 


अबतक के विचार के अनुसार खेती के बिकास 
पर तीसरी योजना में ६२४ करोड़ २० खर्च किया 
जाएगा, जबकि दूसरी योजना में ३२० करोड़ रु० की 
व्यवस्था हे। इसके अलावा सिंचाई का प्रबन्ध और 
रासायनिक खाद का उत्पादन बढ़ाने पर और सामुदायिक 
विकास कार्यक्रम पर ज्यादा खर्च किया जाएगा | इन मदों 
पर जो रुपया खर्च द्वोगा, उससे भी खेती को बढ़ावा 
सिलेगा | 


सामुदायिक विकास पर ४०० करोड़ रु० खर्च होगा, 
जिसका एक-तिद्दाई खेती की उपज बढ़ाने में लगेगा । 
सिचाई की बड़ी और मंकोली योजनाओं के लिए ६० 
करोड़ रू० की व्यवस्था है और कोटी योजनाश्रों पर २०० 
करोड़ रु० खर्च होंगे । सिंचाई की छोटी योजनाश्रों से खेती 
की पैदावार बढ़ाने में बहुत मदद मिलती हे । रासायनिक 
खाद का उत्पादन बढ़ाने के लिए २४० करोड़ २० खचं 
किए जाएंगे | किसानों को नई योजनाओं से लाभ उठाने में 
समर्थ बनाने के लिए सहकारियों की मार्फत ऋण दिलाने 
के लिए करीब ७०० करोड़ ३० रखे गये हैं । 

नत्रजनी खाद का उत्पादन १० लाख टन प्रति वर्ष 
करने का विचार है । आजकल ३ लाख ६० हजार टन नत्र- 
जनी खाद की खपत है | फासफेटी खाद फे उत्पादन को | 
अठ गुना करने और ₹ करोड़ एकड़ और जमीन में हरी | 
खाद का उपयोग चालू कराने का लच्य है । | 


घनी-खेती 

कृषि विकास की योजनाग्रों में चुने हुए जिलों सें घनी | 
खेती के कार्यक्रम के अन्तर्गत, कुछ ऐसे जिलों में, जहां | 
सिंचाई का अच्छा प्रबन्ध काफी हे और बाढ़ आदि का कम | 


> ७, | 
खतरा हें, भरपूर खेती और पैदावार बढ़ाने का गहरा प्रयत्न | 


किया जायगा । । 
ड ¢ ७ | 


सम्पदा 


Se 
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मुद्वास्फीति का अभिशाप 


श्री एन० दाण्डेकर, आय० सी० एस० ( रिटायर्ड ) 


हमारा जीवन अत्यन्त ब्यापक सुद्रास्कीति से घिरा हुआ 
है । गत ४ वर्षो से जिल्ल गति से सामान्यतया मूल्यों तथा 
विशेषतया जीवनमान में बृद्धि हो रही है वह वास्तव सें बड़ी 
भयानक है | चू'कि यह परिस्थिति हाल ही की राजकोषीय 
तथा मुद्दा सम्बन्धो नीतियों के कारण उत्पन्न हुई हे, अतः 
इस विषय पर एक सुदृढ़ सावंजनिक मत निर्माण करना 
जरूरी है अन्यथा दम मुद्रास्फीति के और भी गहरे दलदल 
में फंस जायंगे | 

इस समस्या पर काबू पाने के लिए इम रो सुद्वास्फीति के 
बाहरी स्वरूप को सम्झना चाहिए । यदि मूल्यों की तथा 
जीवनमान की श्राम सतह में स्पष्टतया क्रमशः और ज्ञगातार 
बृद्धि द्वोती है तो वह मुद्रास्फीति की स्थिति विद्यमान द्दोने 
का स्पष्ट संकेत है । १६४४-१४ की तुजनामें अभी मूल्यों 
की सामान्य सतह में ३० प्रतिशत तथा जीवनमान में 
लगभग ४० प्रतिशत बृद्धि हुई है । आज एक रुपये से 
केवल उतने का ही सामान खरीदा जा सकता है, जो ४-१ 
वर्ष पदले ६० नये पेमों सें मिलता था, अतः इस हद तक 
सुद्रा के मूल्य में क्रमशः ओर लगातार गिरावट हो रही है । 

यदि किसप्ती वस्तु की पुर्ति उसकी मांगसे अधिक होती 
है तो हम कहते हैं कि उस वस्तु की कीमत घट गई है । 
“मुद्रा की कीमत” का अर्थ होता है उसकी क्रय-शक्गिः 
और अर्थ-ब्यवस्था की आवश्यकताओं से यदि “मुद्रा की 
पूर्ति” श्रधिक होती है अर्थात्‌ यदि वह पूर्ति “मुद्रा की 
मांग” से बढ़ जाती है तो इस प्रकार की सुद्र की कीमत 
भी बूहुत घट जायगी । श्रौर यदि ऐसी परिस्थिति लगातार 
जारी रदती हे अर्थात्‌ यदि श्रावश्यकतासे अधिक सुद्वाकी 
पूतितें स्पष्टतया लगातार वृद्धि होती रहती हे तो उस स्थिति 
सें क्रमशः रौर लगातार सुद्राकी कीमतमें अर्थात्‌ उसकी 
क्रय्रशक्गिसें गिरावट होने लगेगी । यही मुद्रास्फीति का 
अर्थ है | 

किसी भी देश सें मुत्रा की पूर्ति मुख्यतया कानून की सुद्रा 
(विभिन्न संख्याक रुपयों के नोटों तथा चाल सिक्को के रूप 
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° 
में) और बेंकों की मांग दायित्वों में द्ोतो है, जिन्हें चेकों के 
के जरिये प्राप्त किया जा सकता हे । 

मुद्रा की पूर्ति के पहले से मुद्रास्फीति की समस्या पर 
विचार करने से पता चलता हे कि गत & से ७ वर्षो में 
चलित मुद्रा की मात्रा में लगातार और क्रमशः वृद्धि हुई हे । 
आज कु सुद्रा की पूर्ति की मात्रा लगभग २,७०० रुपया 
हे, जवक्रि १६५२-५३ में यह मात्रा लगभग १,८०० करोड़ 
रुपये थी, जिसका अर्थ है कि चलन में सुदा की मात्रा सें 
लगभग ९० प्रतिशत बृद्धि हुई है । | 

सुदा की मांग केसे निर्धारित की जाती हे ? आधुनिक 
अर्थ-ब्यवस्था मुख्य रूप से ऐसी है जो विनिमय और 
वितरण के माध्यम के रूप में सुद्दा पर आधारित है । सभी 
वस्तुओ्रों की तुलनात्मक कीमतें और वर्तमान, भुत और 
भविष्य का कर्ज-इन सभी का माप और समीकरण एक उभय 
माध्यम सुदा से किया जाता हे । ओर, इसलिये, मुद्रा की 
मांग की ब्रृद्धि का अन्दाज्ञन माप राष्ट्रीय आय की क्वतह्द 
की वृद्धि से लगाया जाता है । श्रतः यदि आर्थिक विकास 
को अवरुद्ध नहीं करना हे, तो जेते जेले राष्ट्रीय आय बढ़ती 
है, सुदा की पूर्ति में भी वृद्धि होती हे । 

क्या इस देश को राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई हे ? इस 
बात में कोई सन्देह नहीं कि इस प्रकार की वृद्धि हुई हे, 
और काफी हुई है । यह कद्दा जाता है क्रि १६४१-४३ और 
१३४३-६० के बीच के वर्षो में राष्ट्रीय आय में ़गभग २८ 
से २३ प्रतिशत बृद्धि हुई हे। इस प्रकार, इस अ्रवधि में 
मुद्रा की मांग २८-२६ प्रतिशत बढी हे | लेकिन जैसा कि 
हमने देखा कि एति में लगभग ५० प्रतिशत वृद्धि हुई हे । 
इस स्थिति में मुद्रा की कीमतों में क्रमशः गिरावट दोना 
जरूरी है । 


घाटे की अथ-तयवस्था 

अब्र हमको “घारे की भ्रथे-ब्यवस्था?' पर विचार करना 
चाहिए, जिसका साधारण शब्दों में अथे सरकारी बजटों के 
घाटों के “मुद्दाकरण” से है । यदि किसी ब्यक्ति का छचे 
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उसकी आमदनी से लगातार भ्रधिक द्वोता हे, तो. वह अपनी 
कमी को “ुद्राकरण” के जरिये पूरा नहीं कर सकता हैः 


उसे तो ग्रपन। खच करन! द्दोग। या दिवालिया बनना 
पड़ेगा । लेकिन सरकार अपने घाटों का अनेक तरीकों से 


“मुद्राकरण”? करतो है । इसके अलावा घारे की अर्थ-ब्यवस्था 
के द्वारा पैदा की गई अधिक मुद्रा बेंकों के ऋणों में भी 
वृद्धि करती है | इसलिए रिजत बेक श्रॉफ इण्डिया ने बंकों 
के ऋणों पर नियन्त्रण रखते के प्रयत्नस्वरूप विभिन्न 
प्रकार के ऋण-नियन्त्रण लागू किये हैं । 

योजना श्रायोग का विचार हे कि तीसरी योजना के 
अन्तर्गत केवल ४४० करोड़ रुपयों की ही घारे की ब्यवस्था 
करनी होगी, जिसे मुल्यों में वृद्धि के बिना ही देश सहन 
कर लेगा यह कहा जाता है कि हमारा देश अढ्प विकसित 
है भ्रौर इमको तेजी से विकसित होना हे। कभी कभी यह 
दावा किया जाता है कि श्रथ-ब्यवस्था का मुद्रास्फीति से 
कोई सम्बन्ध नहीं है । लेकिन वास्तव में यहद सद्दी नहीं है, 
क्योंकि तेजी से आगे बढ़ने के प्रयव्नों में हमारे सामने दो 
विपरीत समस्याएं विद्यमान हैं ओर हम इन विपरीत 
उद्देश्यों को पूति का प्रयत्न कते हैं | पहले, हम काफी 
मात्रा में पूंजी निर्माण चाहते हैं। और दूसरे, पू'जीगत 
लागत में, विशेषतया सार्वजनिक चेत्र में, आय का अनुपात 
कम होगा थर्थात्‌ उत्पादन में इतनी शीघ्रता से वृद्धि नहीं 
होगी, जितनी कि लागत में | भ्रहपक्राल में यही बात निजी 
चत्र की लागत के लिए भी लागू होगी | 
ऋणां पर नियंत्रण 

सुद।सफीति पर काबू पाने के लिए लोग कुछ चुने हुए 
ऋण-नियन्त्रणों की बात करते हैं। लेकिन वास्तव में इस 
प्रकार के नियन्त्रण केवल लक्षण का ही उपचार करते हें 
रोग का नहीं | हम अर्थ-ब्यवस्था में मुद्रा-पूर्ति को लगातार 
बढ़ाकर मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण प्राप्त नहीं कर सकते हैं । 
मुद्रास्फीति के लक्षण बिलकुल स्पष्ट दिखाई देते हैं जैले : 
मूल्यों के सामान्य सतह और जीवनमान में वृद्धि, उत्पादकों, 
ब्यापारियों तथा उपभोङ्गग्रों द्वारा माल जमा करना और 


सुनाफाखोरी । इसलिए आवश्यकता न केवल ऋण एवं 
मूल्य नियन्त्रण को है, बल्कि घारे की अर्थ-ब्यवस्था पर एक 


| ढ़ नियन्त्रण लागू करना तथा उत्पादन की सम्पूर्ण मात्रा 
.. और खरीदी-मैची जाने वाली सम्पूर्ण कृषि और औद्योगिक 


पदार्थों की अतिरिक्क मात्रा में वृद्धि करना हे | केवल मूल्य 
तथा ऋण नियन्त्रण से ही, यदि वह व्यापारिक हो भी 
(जो वास्तव में नहीं है) कीमतों में घटाव शरोर मुद्रास्फीति 
पर नियन्त्रण नहीं किया जा सकता है । 
मूल्य-नियंत्रण 
ब्यापक जे त्रमँ मूल्य-नियन्त्रण लागू करना बिलकुल 
अव्यावहारिक है । नियन्त्रणों को प्रभावशाली बनाने के लिए 
उनको समन्वित बनाना चाहिए | इसके अलावा बिना 
प्रभावशाली राशनिंग के नियन्त्रण भी प्रभावशाली नहीं हो 
सकते हैं | यदि हम भारत जैसे देश में जहां पर ₹ लाख 
गांवों में और लगभग ४० करोड़ आबादी पर नियन्त्रण 
लागू करना ददो, हम उस विशाल कार्य की कल्पना सहज ही 
कर सकते हैं | देश भर में समन्वित नियन्त्रण और सम्पूर्ण 
राशर्निंग लागू करने का श्रर्थ होता है एक व्यापक और 
जटिल प्रशासनात्मक ब्यवस्था, जिसके फलस्वरूप अकाये- 
क्मता, भ्रष्टाचार और बरबादी फैलेगी, जिससे देश की 
नेतिकता सम्पूर्णं रूप से ध्वस्त हो जायगी । 
अल्प बिकसित देश 
प्रायः यह कहा जाता हे कि अल्प विकसित देश थोड़ी 


बहुत सुद्रास्फोति के विना पर्याप्त रूप से विक्रसित नहीं हो 


सकते हैं | इस प्रकार का वक्तब्य देते समय जीवनमान सें 
४० प्रतिशत वृद्घि के परिणामों पर ध्यान नहीं दिया जाता 
है | मूल्यों में इस प्रकार की लगातार बृद्धि होने के फल: 
स्वरूप उस अधिकांश मध्य-वगे की जनता का क्या होगा 
जिनको आय एक तरह से स्थिर हे ? पेन्शन याफ्ता लोगों, 
विधवाश्रों, वृद्ध और नाबालिगों का क्या होगा, जो अपनी 


पेन्शनों या थोड़े किराये या लागत की शाय पर आश्रित | 
हैं, जो स्थिर है और जिसमें वृद्धि की संभावना नहीं है ? | 
फिर उन वेतन पानेव्ालों की क्या स्थिति होगो, जिनकी ' 


आमदनी में कीमतों की बढोतरी के अनुपात में बृद्धि नहीं 
हुई है ? इस टालने योग्य संकट को देखकर प्रश्न उठता है; 
“आखिर यह सब विकास क्या है और किसके लाभ के 
लिए है १” भारतीय जनता की “मुद्रास्फीति सहनशीलता? 
म अधिक सुद्ध देशों की जनता की तुलना सें बहु 
कम है । 


[ शेष पृष्ट ३८ पर | 


सम्पढ़ा | 
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देश ने कृषि उत्पादन की सश्नस्था को इल करने के लिए 
सबसे पहले १६४३-४४ सें प्रयत्न प्रारम्भ किया था | तब 
अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन प्रारम्भ किया गया था 
किन्तु यह आन्दोलन कागजी घुड्दौड़ तक ही सीमित रहा। 
भारत ने स्वाधीन होने के बाद पंचवर्षीय योजनाओं-बड़े- 
बड़े बांधों, सिंचाई योजनाओं, रासायनिक खाद के कारखानों 
श्रादि के द्वारा अधिक अन्न उत्पादन के प्रयत्न किये । 
बीच में ऐसा मालूम पड़ा कि देश अन्न की दृष्टि से 
स्वावलम्बी होता जा रहा हे | इसलिए अन्न का राशन 
समाप्त कर दिया गया और अनेक प्रकार के नियंत्रण भी 
शिथिल किये जाने लगे, किन्तु जल्दी ही यह मालुम दो 
गया कि वर्षा के थोड़ा-सा भी प्रतिकूल होते ही अन्न का 
उत्पादन देश की आवश्यकताओं से बहुत कम द्वो जाता है | 
दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में ₹₹ लाख टन श्रनाज 
की कमी महसूस की जा रही हे । निम्नलिखित तालिका से 
यद्द बहुत स्पष्ट हो जायगा । 


तीनों योजनाओं में क्रषि और अन्न-उत्पादन का भाग 


कुल लक्ष्य कृषि के लच्य 
प्रथम योजना २३२४ करोड़ ३४७ करोड़ 
दूसरी योजना (संशोधित) ४४०० करोइ ४१० करोड़ 
तोस्तरी योजना ७२४० करोड़ १०२१ करोड़ 


5 १६६०-६१ सें संभावित 


इस तालिका से स्पष्ट है कि योजना श्रायोग तीसरो 
योजना में ३४ से ४० प्रतिशत तक अन्न का उत्पादन 
बढ़ाना चाहता हे । इसके लिए उसने निम्नलिखित चार 
कार्यक्रमों की ओर ध्यान देने का निश्चय किया हे । 
« सिचाइ 
. भू-रक्तण तथा भुमि का सुधार 
खाद और रासायनिक खाद की श्रधिक उपक्षडिभ्र 
, अच्छे हल तथा नये औौजारों की प्राप्ति 
योजना आयोग ने सामुदायिक योजनाओ्रों की अ्रसफक्षता 
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भरपूर खेती के नये परीत्तणा 

| कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 

७ 
पर विचार करते हुए यद्द मत प्रकट किया हे कि सिंचाई 
ओर खाद रादि की समुचित व्यवस्था न होने के कारण 
हमारे लक्ष्य पूरे नहीं हो सके । इसलिए अब यह निश्चय 
किया गया है कि कुछ चुने हुए क्षेत्र (प्रत्येक राज्य के प्रत्येक 
जिले में) लेकर उनमें अधिकतम उत्पादन" के परीक्षण किये 
जायें और इसमें सहकारी समितियों तथा पंचायतों के 
माध्यम से सब किसान परिवारों का सहयोग प्राप्त किया 
_जाये । क्षेत्रों के चुनाव में यह ध्यान रखा जायगा कि ऐसे ही 
क्षत्र चुने जायें, जहां नहरी पानी सिंचाई वर्षा तथा अन्य 
परिस्थितयां बहुत श्रनुकूल हों । वस्तुतः यह विचार फोडं 
फाउंडेशन की एक मण्डली ने उपस्थित किया था । इस 
मण्डली ने इस योजना का नाम 'पेकेज प्रोग्राम? रखा था | फोर्ड 
-फाउन्डेशन ने इस काय के लिए ₹ करोड़ रुपया देने का भी 
प्रस्ताव रखा था । इसीको हिन्दी में सघन या भरपूर खेती 


का कार्यक्रम? कहा जाता हे । इसके द्वारा आगामी ४ वर्षो में 


कुल उत्पादन 


प्रतिशत उत्पादन के लक्ष्य 

(मिलियन टन) (मिलियन टन) 
१४.० ६१.६ ६४.८ 
११.८ ८०.४ ५५.०६३ 
१८.१ १०० से १०४ 


देश को श्रन्न की इष्टि से स्वावलम्बी बनाने का विचार हे । 
१३ प्रो १६६० को सबते पहले तंजोर के जिले सें यह 
योजना प्रारम्भ की गयी थी । फिलद्दाल प्रत्येक राज्य के 
एक-एक जिले में यह योजना प्रारम्भ की जायगी । राज्य 
ओर जिलों के नाम निम्नलिखित हैं : 


सघन खेती के जिले 


राज्य जिला . 
आन्ध्र पश्चिमी गोदावरी 
उत्तर प्रदेश अलीगढ़ 

` पंजाब लुधियाना 
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बिहार शाहाबाद 
मद्रास तंज्ञौर 

, मध्य प्रदेश रायपुर ` 
राजस्थान पाली 


इन ७ जिलों में से ४ जिले चावल के लिए, २ गेहूँ के 
ल्लिए और १ बाजरे के लिए चुना गया हे । इन स्थानों में 
तिचाइ आदि की श्रधिकतम सुविधाएं प्राप्त हैं । सघन खेती 
में निम्नलिखित कार्यक्रम चुने गये हैं-- 

(१) बीज, खाद और कृमि-नाशक औषधियों का 
सम्मिलित प्रयोग | 

(२) कृषकों को ञ्रपनी फसल बढ़ाने के लिए समय 
पर पर्याप्त ऋण देने की व्यवस्था | ऋण को उत्पादन की 
मात्रा के साथ सम्ब्रह कर दिया जायगा और सहकारी 
समितियों के द्वारा पैदावार को बिक्री बढ़ायी जायगी । | 

(३) प्रस्येक स्तर पर प्रबन्ध श्रौर वैज्ञानिक कार्यक्रमों 
को चलाने के लिए विशेषज्ञों की सहायता । फार्मा के प्रबन्ध 
के लिए परामश और प्रशिक्तण । 

(३) किसानों को उनकी पेदावार के न्यूनतम मूल्य 
का आश्वासन, जो उन्हें सहकारी समितियों द्वारा दिया जा 
सकैगा । 

(४) समय-समय पर इन कार्यक्रमों के परिणाम की 
देखरेख । 

बीज, खाद श्रौर कृमि-नाशक श्रौषधियों की जो श्रति- 
रिक्त मात्रा इस विस्तृत कार्यक्रम के लिए आवश्यक है, वह 
निम्नलिखित है :-- 


बीज - ३.२४ लाख टन 

खाद--७.७६ लाख टन 

फास्फेरी खाद ४8.७७ लाख टन 

पोस्टैसिक खाद--३००० टन 

कृमि नाशक्र ्रौषधि--२०००० टन 

खेती के श्रौजार--२४४ लाख रुपये 

इस समस्त योजना पर करीब १४ करोड़ रुपये का 


` ब्यय दोगा, जिसमें से ३.४ करोड़ रुपया फोर्ड फाउंडेशन 


मु 


देगा । शेष केन्द्र और राज्यों को बांना पडेगा । किसानों 
को ऋण देने श्रौर गारंटी फंड के लिए ४५ करोड़ रुपया 
श्रलग सुरक्षित रखा गया है । स्याल यह है कि 


EES 


अगामो ४ वर्षो में इस योजना से ३९ लाख रन अनाज 
मिलेगा । अन्न उत्पादन में वृद्धि की यद्द योजना निःसन्दे 
बहुत अच्छी है, परन्तु इस योजना की पूर्ति में एक बढ़ा 
भारी यदि! छिपा हुआ है । क्या हमारे कृषि शिक्षणालयों 
से निकलने वाले ग्रेजुएट औंर लरकारी कमचारी अपनी 
बाबगिरी छोड़कर किसानों के साथ घुलमिल सकेंगे और 


सुधरे औजागों से खेती 

कि क्रिसानों को इन श्रोजारों का महत्व समझने के 
लिए देश भर में, १०० जिलों के १,००० विकास खण्डों 
सुधरे श्रौजारों से खेती की जाएगी । किसानों को अपने 
पुराने, और घटिया किस्म के श्रोजार बदलने के बारे सें यह 
पहला प्रयाप्त होगा | 

@ यौजार बनाने वाले कारखानों को पर्याप्त मात्रा सें 
लोहा ्रौर इस्पात देने की ब्यवस्था की जायगी'। देश में 
ऐसे लगभग १०० कारखाने हैं, जो खेती के १० से भी 


« ज्यादा किस्म फे यंत्र और औजार बनाते हैं । 


@ प्रत्येक राज्य में औजारों का कम से कम एक सर- 
कारी केन्द्र द्वोगा, जहां राज्य के अन्य कारखानों का डिजा- 
इन और श्रौज्ार चलाने आदि के बारे में उचित मार्ग-दुर्शन 
मिल सके | 

@ दूसरी योजना में २४ विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों में 
खेती के औजार बनाने के कारखाने खोले गये । इसमें खेती 
के नये-नये श्रौजार बनाए जाते हैं | आशा है, तीसरी योजना 
में ऐसे २४ श्रौर कारखाने खोले जायेंगे | 

छै उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली सें पेरी के 
ऐसे हजारों कोएहु चलते हैं, जो बेलों द्वारा चलाए जाते 
हैं । जब्र से जापानी तरीके से धान की खेती शुरू हुई दै, 
तब से हजारों किसान निराई के जापानी यंत्रों का इस्तेमाल 
करने लगे हैं। आजकल एक किस्म की त्रिफाली बड़ी लोक- 
प्रिय होती जा रही है | इस यंत्र से तीन काम एक साथ हो 
सकते हैं | यह जमीन जोतने, मेड बनाने और बीज बोते 
के काम आता है । गेहूँ, ज्वार, मकई आदि की फसल में 
बीज बोने में यद्द यंत्र बहुत काम में आता है | इसे बाजार 
में कुछ ही वर्ष हुए हैं और ऐसे ४,००० -यंत्र बिक 
चुके हैं । 
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भररत म॑ भूम का उपयोग 


(करोड़ एकड़ों सें) 

१३०-४१ १६४६-५७ 
कुल भौगोलिक चे त्रफल : ८०.६३ ८०.६३ 
कुल क्षेत्रफल (जिसके श्रंकड़े उपलब्ध) ७०.२१ ७१.६७ 
वन प्रदेश १०.०० १२.५ 
खेती के लिए झप्राप्य ११.७३ ११.७२ 
(क) गैर कृषि कार्यो में उपयोग में लाई जाने वाली भूमि २.७७ RnR 
(ख) बंजर ओर कृषि के अयोग्य भूमि =.३७ ८.१२ 
अन्य खेती न की जाने वाली भूमि पड़ती छोड़कर १२.२२ ३.७० 
(क) स्थायी चरगाद्द १.६४ २.३४ 
(ख) बागान और कु'जो के श्रन्तर्गंत ४.६० ~ १.४० 
(ग) कृषि योग्य बंजर १.६७ १.३६ 
पड़ती भूमि १.३% ९.६७ 
(क) वर्तमान पड़ती भूमि २.६४ २.३४ 
(ख) अन्य भृमि ३,३१ २.३३ 
वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल ध २३.३४ ३२.०७ 
कुल खेती किया त त्रफल ३२.१ ३६.६६ 
एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल ३.२४ ३.५३ 

NY 
प्रति एकड़ उपज (पाड में) १६५५ 

देश गेहूँ चावल कपास जूट रान्ना 
संयुक्त राज्य अमेरिका १२०१ ३,०३० ३३३ १,२५८ ४८,४३३ 
कनाडा १,५१२ — — १,१३६ — 
जापान १,८८७ ३,७५० ३३ — == 
श्रास्टेलिया ६०९ == = न 
भारत ६४० १,२०8 ७७ १,०१२ २६,४६७ 
मिश्र २,०६१ ४६२, ६ ४६४ — ७८,३४५ 
चीन ७६६ २,३८७ २३ प ३४३7 
ख्स ५. - ८३.० १६१८ २८ जज दर, 
सर्दी गर्मा में उनके साथ खेतों पर काम करके किसानों का पिछुले ४ वर्षो में सामुदायिक योजनाओं के अन्तर्गत 


विश्वास सम्पादन कर सकेंगे ? फिर खाद और रुपये के जो काम हु हे, उसके मुल्यांकन के लिए एक मण्डल 
वितरण में भ्रष्टाचार से अधिकारी मुक्त रह सकेंगे ? क्या नियत किया गया था। इस मण्डल की रिपोर्ट अत्यन्त 
तिकड़मी किसान इन सुविधाओं से दूसरों को वंचित तो निराशाजनक है। अभी तक उन्नत बीज केवल २३.५ 
नहीं करेंगे ? इन प्रश्नों के उत्तर पर ही नयी योजना का प्रतिशत चेत्रों में प्रयुक्त हो सके हैं । खाद के सम्बन्ध में तो 
भविष्य निर्भर हे। ` ( शेष शष्ठ ३७ पर) 


जनवरी !६१ १३ 
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हि न”; समय भारतीय जुट उद्योग को संसार के आर्थिक 
इतिहास में बहुत मद्दत्वपुर्ण एवं प्रथम स्थान दिया जाता 
| है | निस्‍्संदेह भारतीय जूट उद्योग की विकास परम्परा का 
इतिहास मानवीय साहस, अन्वेषण एवं कुशलता का परि- 
चायक हैं | इस समय भारत में जूट की लगभग ११३ 
मिले हैं जिनका राज्यों के श्रनुसार वितरण निम्न प्रकार 


हैं-- 


राज्य मिलों की संख्या 

पश्चिमी बंगाल 

बिहार 

मद्रास व आ्रांप्र 

उत्तर प्रदेश 

मध्य प्रदेश 

्रासाम 

योग ३१३ 

उपरोक्क तालिका से स्पष्ट हे फि भारत में जुट की 
अधिकांश मिलें पश्चिमी बंगाल में स्थित हैं । सुन्दर 
भौगोलिक दशाए', समुन्नत यातायात के साधन, सस्ती 
शाक्कि एवं पर्याप्त श्रमिकों की सुलभता ही वे कारण हैं, 
जिन्द्दोने इस उद्योग की स्थिति को इस चेत्र में इतना दृढ़ 
कर दिया है । 
पूजी श्रमिक--जूट उद्योग में इस सयय लगभग 

७० करोड़ की पृ'जी लगी हुई है जिसमें १.१०७ करोड़ 
₹० विदेशी पुजी है | यह उद्योग प्रत्यक्ष रूप से लगभग 
३२ लाख ध्यक्गियों को रोजगार प्रदान करता है और परोक्ष- 
रूप से लगभग १०३ लाख ब्यक्वियों की जीविका इस 
' उद्योग पर निर्भर हे । इस उद्योगिक श्रमिकों को ३० से 
| ४० करोड़ रु० प्रति वर्ष वेतन के रूप में वितरित द्वोता है | 
पू'जी एवं श्रम को देखते हुए यहद स्पष्ट हो जाता है कि यह 
उद्योग भारतीय श्रर्थतन्त्र के मूलाधारों में प्रमुखता 


१०२ 
३ 

४ 

३ 

१ 

१ 


ओ- उत्पादन -देश का विभाजन हो जाने के फलस्वरूप 
तु के जुट उत्पादन चेत्र व मात्रा दोनों में ही कमी हुई 
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_ 
जूट : स्थिति आर समस्याएं 
श्री सरदारमल जन 
७ 
है किन्तु फिर भी आज भारत विश्व के कुल जूट उत्पादन 
का ३० प्रतिशत से भी अधिक भाग उत्पन्न करता हे । 
संसार के जूट उत्पादक देशों में भारत का पाकिस्तान के बाद 
दूसरा स्थान है | भारत में आज लगभग १८,८३ लाख 
एकड़ भुमि पर जुट की खेती द्दोती है । 
इस समय देश को लगभग ३४ लाख गांठ जूट की 
प्रति वर्ष आवश्यकता होती है । श्रतः जुन १६४८-४४ के 
वर्ष में भारत कच्चे पटसन की पेदुवार सें पहली बार आत्म 
निर्भर हुआ है, जब कि इस अवधि में पैदावार ६७ लाख 
₹२ हजार गांठ हुईं । भारत सें सबसे अधिक जूट पश्चिमी 
बंगाल में पैदा होता है, परन्तु प्रति एकड़ पेदावार में आसाम 
अग्रणी है । इस समय देश में जूट की प्रति एकड़ औसत 
उपज लगभग १ हजार पोंड है । 
संसार भर के जूट कारखानो सें जितने करघे हैं 
उनके ४३ प्रतिशत यानी ७२.३६४ करघे भारत के इस 
उद्योग में हें । श्रधिकृत उपलब्ध नवीनतम श्रांकड़ों के 
श्रनुार जनवरी से भ्रक्टूबर १६४६ की श्रवधि में देश में 
जुट के निर्मित माल का उत्पादन ८,३६३,३०० टन हुआ, 
जबकि पिछले वर्षो में जूट का उत्पादन इस प्रकार रहा-- 


वर्ष जूट का माल (००० टन) 
१६५% १०७२.२ 
१६४३ १०३३.२ 
१६५७ १०३६. 
१३५८ १०६२.० 


देश सें प्रति च लगभग $ अरव ३० करोड़ रुप्की 
जूट की वस्तुए' तैयार होती हे । 

व्यापार- भारत के विदेशी ब्यापार में जूट उद्योग का 
विशेष स्थान है; क्योंकि इस उद्योग से भारत को प्रति वर्ष 
लगभग १२० करोड़ रु० की श्राय होती है । विभाजन से 
पुवे भारत कच्चे व निर्मित दोनों प्रकार के माल का निर्यात 
करता था, परन्तु विभाजन ने देश में जुट की पेदावार सें 
कमी कर दी | परिणामस्वरूप पिछले वर्षो में देश से सिर्फ 
जूट के निर्मित माल का ही निर्यात किया | लेकिन १६४८- 


सम्पदा 


कर 
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४६ के वष सें देश में कच्चे जूट की पैदावार आवश्यकता से 
अधिक हुई ्रतः अब पुरे १० वर्ष बाद १६४६-६० से 
कच्चे जूट का निर्यात फिर शुरू हो गया है | 

इस समय देश से लगभग १३०.६७ लाख रू० का 
जूट का सामान विदेशों को निर्यात किया जाता है । १३४७ 
में जूट निर्यात द्वारा ५१४.२० लाख रु० प्राप्त किये गये | 
१३३ में बोरों का भाव गिर जाने के बावजूद लगभग १६ 
करोड़ रु० अधिक का पटसन का सामान बाहर भेजा गया । 
निम्न तालिका से सपष्ट हे कि देश से जूट का निर्यात 
निरंतर बढ़ता जा रहा हे-- 


वर्षे निर्यात (हजार टनों में) 
१३४२-१३ ७०९.६३ ` 
१३४३-१४ ७७६.८ 
१३४४-१४ ८१२.३ 
१३४४-१६ ८७१.१ ` 
१६६-५७ ८६१.० 
१ १५७-८ ८०.३ 


आज कल विदेशो माल भी बाजारों में आ जाने के 
कारण स्पर्धा बढ़ रही हे | इन्हीं सब बातों का ध्यान रख 
कर द्वितीय योजना की समाप्ति तक निर्यात प्रति वष 8 
लाख टन करने का निश्चय किया गया हे | 

अमेरिका, कनाडा, इग्लेंड, अर्जेन्टाइना, आस्ट्रेलिया 
तथा ब्राजील आदि भारतीय जूर सामान के प्रमुख ग्राहक 
हैं । इनके अतिरिक्त पी&, बर्मा, मध्य्रपुवे के देश, पश्चिमी 
अफ्रीका व पश्चिमी जर्मनी में भी भारतीय जुट के सामान 
की मांग हो रही है | अभी कुछ ही समय पुर्वं चीन व रूस 
से भी भारतीय जूट का सामान निर्यात करने सम्बन्धो ब्या- 
पारिक समझते हो चुके हैं । 
पंचवर्षीय योजनाए' एवं जूट उद्योग 

योजना आयोग ने सुझाव दिया था कि उद्योग की 
गिरती हुईं स्थिति सुधारने के लिए प्रथम योजन। में कोई 
नया जुट मिल न खोला जाय वरनू पुराने मिलों की उत्पा- 
दन क्षमता बढ़ाई जाये । इस सुझाव को कार्य रूप देने के लिए 
आवश्यक था कि देश में कच्चे जूट का उत्पादन बढ़ाया 
जाय | श्रतः प्रथम योजना का लच्य उत्पादन शक्ति एवं 
निर्यात में बृद्धि करना रखा गया । १३४३-११ में जबकि 


जनवरी ?६१ 


क 
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उत्पादन प,५८,००० टन था बढ़ा कर १६४४-४६ में १२ 
लाख टन करने की तथा निर्यात ६,४०,००० टन से बढ़ाकर 
१० लाख टन करने की ब्यवस्था की गाइ । योजना के अन्तर्गत 
कच्चे जुट का उत्पादन ३३.३ लाख गांठ से ५३.३ लाख 
गाँठ करने की ब्यवस्था की गई | इन लक्ष्यों की पूर्ति के 
लिए ९० लाख रु० की राशि स्वीकृत की गई, जिससे 
विभिन्‍न राज्यों में दोहरी फसल और सिंचाई की उचित 
ब्यवस्था की जा सके, साथ ही बीज व खाद का वितरण 
अन्य थार्थिक सहायता दी जा सक्रे। >” 

यहां यह उल्ज्ेब्रतीय है कि विभिन्न प्रयत्नों के बावजूद 
भी प्रथम योजनाओं के सदस्यों की पुर्ति न ददो सकी। 
कच्चे जूर का उत्पादन ४३.६ लाख गांठ की ज़गह ४० 
लाख गांठ तक द्वी बढ़ाय। जा सका तथा जुट का निर्यात भी 
१० लाख टन की जगह ८७१,९०० टन तक ही बढ़ाया हु 
जा सका । श्रतेः द्वितीय योजना में उत्पाइन त्क््य २४ प्रति- 
शत बढ़ाकर ९० वाल गांठ तथा निर्यात प्रति वर्षे ३ 
लाख टन करने की व्यवस्था की गई है | साथ ह्वी निर्मित 
जूट माल का उल्यादन १२ लाख टन तक बढ़ाकर उसे 
स्थिर रखने की ब्यवस्था की गई हे । यह हमारी द्वितीय 
योजना का अन्तिम वर्ष हे। अत्र तक उपलब्ध आंकड़ों 
से जाहिर हे कि इस अपने लच्य्रों की पूर्ति में अवश्य सफल 
होंगे । कच्चे जूट का उत्पादन तो जून ५६४८-४8 में ही 
हमारे बच्यो से अधिक हो चुक्रा है । 


उद्योग की समस्याएं एवं समाधान 


यद्यपि जूट उद्योग विकास की दिशा में अग्रसर है 
ओर उसे इसमें काफी इद तक सफलता भी मिल्री हे तथापि 
उद्योग के सर्वा गोण विकास में निम्न ब।धाएं हें, जिनका 
समाधान उद्योग के स्थायित्व के लिए अति आवश्यक हे-- 


(१) कच्चे व अच्छे माल की कमी--भारत के बंट- 
वारे से हमारे जूट उद्योग के एकाधिरार की स्थिति छिन्न- 
भिन्न हो गइ है । श्राज उद्योग के सामने सबसे जटिल 
समस्या हे कच्चे व अच्छी किस्म के माल की । विभा- 
जन से पूव जहाँ जूट का औसत वाषिक उत्पादन ७३ 
लाख गांठ प्रति वर्ष था। विभाजन के बाद देश का 
७१ प्रतिशत जूट उत्पादक चेत्र पाकिस्तान सें चला जाने 


१७ 


के 
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से १३११-१२ में जूट का उत्पादन ४१ लाख गांड ही 
हुआ । १३१३-१४ में तो मत्र ३१ लाख गांठ ह्वी उत्पा- 


` दुन हुआ । अत: इस समस्या के समाधान रूप देश में 


कच्चे जूट की पैदावार में अत्यधिक वृद्धि करने एवं जुट 
की किस्म में श्रामुल परिवर्तेन करने की नितान्त आव- 
श्यकता है। 

( २ ) पाकिस्तान से प्रतिस्परद्धा देश के विभाजन 
से हमारे यहां कच्चे जूट की कमी और पाकिस्तान में अधि- 
कता हो गई । नतीजा यह हुआ कि हमें अपने कारखानों 
की जूट सम्बन्धो श्रावश्यक्ता पुति के लिए पाकिस्तान 
पर निर्भर रहना पड़ा | इसके लिए हमने पाकिस्तान से कई 
ब्यापारिक समभौते भी किए, परन्तु पाकिस्तान कभी अपनी 


नीति पर कायम नहीं र्दा श्रीर उसने सभी समभोतों को 


तोड़ने को कोशिश की | इप्तके अतिरिक्त पाकिस्तान सर- 
कार द्वारा लगाये जाने वाले विभिन्न करों फे कारण 
पाकिस्तानी जूट हमारे लिए मंगा पड़ा और हमारे कारखानों 
का उत्पादन-ष्यय बढ़ गया | दूसरी ओर सरसरी प्रोत्साहन 
व प्रयस्नों से पाकिस्तान में भी कई जूट मिलें कायम हो 
गई और अज पाकिस्तात ने भी जूट के निर्मित माल 
का विदेशों को निर्यात करना शुरू कर दिया है। इस 
प्रकार भारत के सामने प्रतियोगिता की एक नह समस्या 
प्रा गई है । इस समस्या का एक मात्र हल हे देश में 
जूट की प्रति एकड़ पेदावार बढ़ाकर जूर का उत्पादन बढ़ाया 
जाय, साथ द्वी जूट की किस्म में सुधार ओर उत्पादन ब्यय 
में कमी के प्रयत्न किए जांब ताकि पाकिस्तान से प्रति- 
योगिता में डटकर मुकाबना कर सके । 


(३) स्थानापन्न वस्तुओं से प्रतिस्परद्धा--भारतीय 
जूट उद्योग की एक बड़ी समस्या विदेशी माल अर्थात्‌ जट 
की स्थानापन्न वस्तुश्रों से प्रतिस्पद्ा भो हे । आज विश्व 
के कुछ देशों ने जूट की व्रजाय दूसरी वस्तुओं से बोरे आदि 
बनाना शुरू कर दिया हे--जेले स्पेन में स्पालंघास, न्यूजीलैंड 
में टिनेक्स, मेक्सिको में हूरेक्वीन और जावा में रसोल्रा 
आदि पदार्था से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाने लगी हैँ 


. जो जूट द्वारा निर्मित वस्तुओं से काफी सस्ती पढ़ती हैं । नतीजा 
. यहु हुआ है कि इन देशों में भारतीय सामान की मांग 


बहुत कम हों गई है। भारत के बंटवारे ने इस समस्या 
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को और भी जटिल कर दिया हे । कारण देश में जर का 
उत्पादन कम होने ओर जट की किस्म हलकी द्वोने से जर 
का उत्पादन ब्यथ बढ़ जाता है जबकि इन स्थानापन्न 
वस्तुओं द्वारा निर्मित माल काफी सस्ता पड़ता है | यही 
कारण है कि विदेशों का जूट मिज्ञ उद्योग काकी प्रगति कर 
रहा हे। 

इस समस्या के नित्रारणार्थ देश सें अधिक मात्रा में 
सस्ते और उत्तम माल के निर्माण की आवश्यकता है | 
इसके लिए कारखानों में श्राधुनिकतम मशीन फिट करने 
की नितान्त आवश्यकता हे ताकि हमारे यहां की निर्मित 
वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुओं से भी सस्तो हों | तभी भारतीय 
माल की विदेशों में मांग बढ़ेगी श्रोर इस अपने खोये हुए 
बाजारों को पुनः प्राप्त करने में हम सफल हो सकेंगे । 

« (४) मशीनों का अभिनवीकरण - जूट उद्योग के 
सामने एक महत्वपूर्ण समस्‍या मशीनों के अभिनवीकरण की 
है। भारतीय जूट मिलों में आज भी वर्षा' पुराने करघे 
लगे हुए हैं जो युद्धकाल में अत्यधिक काम करने के कारण 


बहुत विस गई हैं । अतः इनसे जो माल तैयार द्वोता है उसका | 


प्रति इकाई उत्पादन ब्यय बहुत अधिक द्वोता है । श्रतः 


बह बहुत महँगा पड़ता है | फलस्वरूप विदेशों में भारतीय | 


माल की सांग कम हो गई है। यदि देश को फिर | 


से विश्व के जूट उद्योग पर एकाधिकार प्राप्त करना है तो 


जूट मित्रों में पुराने कर्घा' की जगद्ट ्राधुनिकतम स्वचालित | 
~ त ~ रि ९ में | 
के लगाने चादिएं, जिससे जुट के प्रति इकाई उत्पादन में ' 


ब्यय कम दो और विदेशों को जूट का माल सस्ते मूल्यों 
पर निर्यात क्रिया जा सके । 


(५) उत्पादनों को विविधता--वतंभान में जूट से 
सिर्फ बोरे, सुतली आदि कुछ ही चीजें बनाई जाती हैं । 
लेकिन आजकल स्थानापन्न वस्तुओं के आविर्भाव से इन 
चीजों की मांग कम हो गई है । इसके अतिरिक्व विशाल 
परिमाण पर खुन्नी हुई वस्तुएं भेजने की ब्यवस्था हो जाने 
के कारण भी कहीं कहीं जूट का माल खरीदा जाना कम 

ह्यो गया हे, अतः जूट उप्पादकों में विविधता लाने ब जट 
का नये २ कार्यों में प्रयोग किए जाने की आवश्यकता है । 

(६) निर्यात वृद्धि की आवश्यकता--वर्तमान में 


(रोष पृष्ठ ४० पर ) 
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अ Sa ४५ 6 ८०0 - ४ 
गरपतन्त्र का ग्यारहवां वर्ष : आर्थिक मवृत्तियां 


गणतंत्र के ग्यारहव वर्ष १३६० की आर्थिक गतिविधियों 
पर एक दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कुछ क्षेत्रों 
में हम असंदिग्ध रूप से आगे बढ़े हें ओर अनेक बाधाओं फे 
बावजुद हम गिरते-पड्ते सम्भल ही गये हैं। 


खाद्य-समस्या 
इस वर्ष का प्रारम्भ कुछ दिन से चल रहे कृषि 
विश्व मेले से हुआ | यद्द मेज्ञा इतना सफल रहा कि इसे 


दो बार श्रधिक समय के लिए बढ़ाना पड़ा । किसानों को ` 


इससे कोई स्थूल लाभ न हुग्रा हो, परन्तु इन्हें दुनिया में 
हो रहे नए-नए कृषि-परीक्षणों की झलक अवश्य मिल गई 
ओर उनकी श्रांखें कुछ खुल गई' तथा कुछ करने के बिए 
इनसें भी उत्सुकता उत्पन्न होने लगी । 
इस वष के पूर्वाद्ध में खाद्य-संकट अपनी चरम सीमा 
पर पहुँचता हुआ दीखा | किन्तु देश के सौभाग्य से यह 
चरम संकट शीघ्र ही नयी थाशाय्रो में परिणत हो गया, 
जबकि विदेशी श्रन्न के आयात के साथ साथ देश में भी 
नयी फसल सन्तोषजनक उत्पन्न होने की घोषणा सरकार 
ने की । आज स्थिति यह है कि प्रायः सारे देश में अनाज 
की कीमतें कम द्वो गयी हैं। सय यहां तक किया जाने लगा 
है कि यदि मूल्य और कम हुए तो किसान संकट सें पड़ 
जायेंगे श्रोर इसलिए सरकार के खाद्य मंत्री उन्हें यह 
आश्वासन दे रहे हैं कि वे अनाज के मल्य नियत सीमा से 
नीचे नहीं गिरने देंगे | 
पंचवर्षीय योजना 
१६६० का .वर्ष दूसरी पंचवर्षीय योजना का श्रन्तिम 
वर्ष था । अरब से दो ढाई मद्दीने बाद इस योजना के १ वर्ष 
पूर्ण हो जायंगे | इस लिए इस वर्ष दो दिशाओं में प्रयत्न 
हुए । एक तो यहद कि दूसरी योजना के लच्य अधिकतर 
पूर्ण किए जायें । दूसरा यह कि पिछुल्ले पांच वर्षो के अनु- 
भवों के आधार पर तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा 
निर्धारित की जाय । दूसरी योजना के मध्य में ही यद्व अनु- 
भव किया जाने लगा था कि लक्ष्यों को पूर्ति के लिए आव- 
श्यक साधन शायद हमें न मिल पायं । इसलिए महदत्वपुर्ण 


जनवरी ?६१ 


CC-0. In Public Domain. Guruikul Kangri Collection, Haridwar 


छरे 
अङ्ग ( कोर ऑफ दी प्लेन ) के नाम से कुछ नीचे लच्य 
निर्धारित किए गए थे। € वें वर्ष तक भी इम रोजगार 
देने के लच्य पूरे नहीं कर पाये। खाद्य का उत्पादन भी 
आवश्यकता से कम ही हुश्रा है । कोयले और खाद का 
उत्पादन भी हम यथेष्ट मात्रा में नहीं करः पाये । इसका 
प्रभाव अनाज श्रौर विशेषकर उद्योग पर वहुत बुरा पढ़ा 
। लोहे के नए कारखाने की भट्टियां कुछ सगय तक बन्द 
रहीं। कोयला न मिलने से कुछ रेलगाड़ियां तक स्थगित 
कर देनी पढ़ीं, वहां और छोटे कारखानों को भी इस 
कमी का दण्ड भुगतना पढ़ा | 


इस विकट स्थिति को श्रनुभव करते के बाद सरकार 
ने अपनी उद्योग नीति में कुछ परिवर्तन प्रारस्भ-कर दिया। 
१६९६ की समीक्षा करते हुए हमने गत वर्ष - लिखा था 
कि "शासन के कर्णधार आकाश में विचरण छोड़कर परि- 
स्थितियों की ठोस भुम पर चलने लगे हैं ।? इस वर्ष इस 
सत्य के और मी अधिक प्रत्यक्ष दर्शन हुए + इस्पात के 
मंत्री सरदार स्रणंसिं्द कोयला उस्प।दुन सें. निजी उद्योग 
का अधिक सहयोग लेने पर उद्यत हो गए हैं । खाद के 
नये कारखाने निजी उद्योग खुलें, इसके लिए चार प्रस्तावों 
के स्वीकृत किए जाने की भी आशा है । तीसरी योजना 
के निर्माण में निजी उद्योग के विकास के लिए . अधिक 
राशि नियत की गइ है । जहाजी उद्योग को भी इसी 
तरद्द के आश्वासन दिये गये हैं । उद्योग तथा वित्तमन्त्री 
द्वारा भी विदेशों पूजी को निमंत्रित करने के लिए निजी 
उद्योग को अनेक आश्वासन दिये गये हैं । सरकारी उद्योगों 
में निज्ञी पूजी का सहयोग लेने की.दिशा में भी विचार 
किया जा रहा है । 


चम्बल पर गांधी सागर के बांध और कोटा पर प्रताप 


सागर के बांध का उद्घाटन, भोपाल में बिजली की.-सारी'. 
मशीनें बनाने के कारखाने का उद्घाटन: देश के अनेक सागो | 


में मिट्टी के तेल की प्राप्ति तथा अनेक देशों से पंचवर्षीय 


योजना की पूर्ति के लिए नये समझौते गत वर्षको. 


सफलताएं कही जा सकती हैं । 


f 
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। हीसरी पंचवर्षीय योजना पिछली दोनों योजनाओं से 
बहुत बढ़ी बनाई गई दै । यद्यपि इसका अन्तिम रूप 
आगामी कुछ दिनों तक निर्धारित हो जायगा, तथापि इसका 
' प्रारूप तैयार दो जाना १६६० की एक बड़ी सफलता है। 
। पहली योजना २३ श्ररब रुपए की थी, दूसरी ७२ अरब 
 रुपए की और तीसरी योजना १०२ अरब रुपये की बनायी 
| गई हे । इसके लिए ७४० करोड़ रुपए की विदेशी सहा- 
। यताका आश्वासन मिल गया है । गत योजना की अश्रपेत्षा 


' इसमें घाटे की भर्थ-ब्यवस्था बहुत कम अर्थात १५० करोड़ 
| रुपया रखी गयी है। १६० करोड़ रुपए की आय नये 
करों से ग्रनुमानित की गई है । राज्यों ने कुछ और भी 
योजनाएं सम्मिज्नित करने की मांग की हे, जिसकै फल- 
स्वरूप संभवतः योजना के लवष और भी बढ़ जाये । 
। वित्तीय समस्याएं 
gl १३६० का वर्ष वित्तीय इछि से साधारण र्दा । वित्त 
मंत्री श्री मोरार जी देसाई की विदेशों की यात्रा सफल रही 
ओ- और इस वर्ष रूस, अमरीका, ब्रिटेन, जमंनी और जापान 
आदि देश भारत की पंचवर्षीय योजनाश्रों की पूर्ति में सहायता 
ढेने के लिए ज्यादा प्रस्तुत हुए । अनेक देशों ने दूसरी और 
तोरी योजनाओं के लिए काफी बढी रकमें' देने का 
समझौता किया हे। इसकी आवश्यकता इसलिए और 
भी श्रधिक तेज़ी से महसूस की गई क्योंकि आयत 
प्र कठोर प्रतिबन्ध लगाने के बावजूद पू'जीगत भारी 
मशीनरी के आयात के कारण” हमारी विदेशी मुदा निरन्तर 
कम होती गई । 

` इस वर्ष के केन्द्रीय और राज्यीय बजटों में विशेष 
` नये कर नहीं लगे, क्योंकि बढ़ती हुई मंहगाइ के कारण 
नये कर लगाना संभव नहीं था। केन्द्रीय सरकार ने इनामी 
बांड” निकालकर रुपया एकत्र करने की नयी योजना इस 
वषे प्रारम्भ की है | विक्री करों को उत्पादन कर में सम्मि 
क्षित करके जद्दां भ्यापारियों की कठिनता दूर करने पर 
विचार हो रहा है, वहां इससे करःप्रवंचना भी कुछ कम हो 
सकेगी । आयकर वसूली के लिए कुछ नह पद्धति भी इस 
वर्ष सोची गयी है | कम्पनी कानन में कुछ संशोधन करके 
यों को श्रधिक ब्यवस्थित करने की कोशिश की गई 
पी श्रौर उद्योगों के विकेम्त्रीकरण की दिशा सें भी 


सरकार गंभीरता से सोचने लंगी है और इस प्रस्ताव पर 
विचार किया जा रद्दा है कि नये-उद्योग खोलने की अनुमति 


नये साहसिकों को देने में प्राथमिकता की नीति अपनाई, 


जाये । 

राज्य ब्यापार निगम ओर जीवन बीमा निगम की 
गत वर्ष की रिपोर्ट जहां अपेक्षाकृत सन्तोष जनक हुई, वहां 
इण्डियन एयर लाइन्स और एयर लाइन्स ने भी पहले की 
अपेक्षा अधिक प्रगति की हे । श्रनाज के सरकार द्वारा ब्या- 
पार को बहुत सफलता नहीं मली । एक-दो राज्यों को 
छोड़कर श्रन्न के राजकीय व्यापार की नीति प्रायः सफल 
नहीं हुई | वस्तुतः यद्व नीति बहुत जल्दी में और बिना 
पूर्ण विचार किये अपनाई गई थी । संविधान के अनुसार 
राष्ट्रपति ने तीसरे वित्त श्राथोग की नियुक्ति की घोषणा 
कर दी है । यह आयोग यद्द निश्चय करेगा कि श्रागामी 
वर्षो में केन्द्र और राज्यों सें राजस्ब का वितरण किस 
तरद्द हो । 

वित्तीय इष्टि से इस वर्ष की एक बढी घटना चमी 


और पाई बेंकों का फेल होना है। इसके बाद ही आतंकित | 


जनता पंजाब नेशनल बेंक की ओर भी दौड़ पड़ी किन्तु 


उसकी नींव बहुत मजबूत थी और बेंक के संचालकों का | 


दुरिता पूर्णं नीति से वह इस भारी आधात को सह गया । 
यद्यपि सरकार ने बैंकों के राष्टीय करण को मांग को ठुकरा 
दिया है तथापि बेंकों पर और अधिक कठोर नियंत्रण करने 
का वचन दिया हे । 


राज्यों की गतिविधि 


गत वषे की एक सबसे बड़ी घटना बस्बई राज्य के दो | 


खण्डों-गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजन की है । 


राष्ट्रीय इष्टि से यद्द कार्य विवादास्पद द्दोगा, किन्तु आर्थिक | 


इष्टि से विकास की संभावनाए' श्रधिक बढ़ गई हैं। दोनों 
राज्य अब अधिक उन्नति के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा करने 
लगे हैं | कुछ समय तक श्राग्रह करने के बाद मध्य प्रदेश 


की सरकार बम्बई के साथ अनाज के निर्बाध ब्यापार पर | 


सहमत हो गइ हे । मेसूर और श्रान्ध का सीमांत का पानी 
सम्बन्धी विवाद इस वर्ष भी इल नहीं हुश्रा। राज्यों में 
देश के अखिल स्वरूप को भुल्न कर श्रपके-प्रपने राज्य में ही 
विकास की स्वार्थ-पूर्ण प्रबृत्ति ने इस वर्ष और भी जोर 


सम्पदा 
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पकड़ा है । तेल-संशोधन के स्थान को लेकर गुजरात श्र 
महाराष्ट्र में काफी समय तक संघर्ष चला । केरल के राजस्व 
मंत्री ने तो यह भी धमकी दे दी यदि केन्द्र ने मद्रास में ही 
तेल का कारखाना खोलने का निश्चय किया तो हम कोचीन 
के बन्दरगाह से पाइप लाइन बिछाने की अनुमति ही नहीं 
देंगे । बंगाल में यह मांग की जा र्दी हे कि नये उद्योगों में 
कम से कम ८० प्रतिशत तक बंगाली कमंचारी ही रखे 
जाये । आर्थिक क्षेत्र में प्रान्तीयता की यह प्रवृत्ति देश को 
किधर ले जायगी, यद्द अत्यन्त चिन्ता का विषय हे। 


च समस्या 

यह प्रसन्नता की बात है कि १६६० में उद्योगों सें 
कोई ष्यापक हृड़ताल नहीं हुई है सरकार ने भी अनेक 
उद्योगों के ल्रिए बोनस तथा वेतनों का स्टैण्डड निर्धारित 
करने के लिए वेतन मण्डल नियत किये | वस्त्र उद्योग के 
वेतन मण्डल की रिपोर्ट पर भ्रमल भी होने लगा हे। 
चीनी मिला के मजदूरों का वेतन बढ़ाने की भी सरकार ने 
घोषणा कर दी हे । 

लेकिन देश की श्रमिक समस्या और श्रमिक संगठनों 
पर गत वर्षे सरकारी कर्मचारियों की हड्ताल ने बहुत बुरा 
प्रभाव डाला है । जनता की सहानुभूति प्राप्त न होने के 
कारण यह हृड़ताल बिल्कुल फेल हो गई । देश की जनता 
सचमुच हड़ताल के नारों और प्रदशनों से उब चुकी है । 
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ष्ट्र का आर्थिक निर्माण 


देश दो पंचवर्षीय योजनाओं को पूणे करके तीसरी 
पंचवर्षीय योजना पर अमल करने जा रहा है, 
परन्तु इसकी पूर्ति के लिए प्रत्येक नागरिक 


आप अपने कतेव्य पहचानिए और उनका 
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बह कोई ऐसा संघष नहीं देखना चाहती जिससे उसे अब 
रत्ती भर भी कष्ट हो । राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस और भारः 
तीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस में परस्पर विरोध होते हुए भी 
कोई नया संघर्षे नदी चला | मध्य प्रदेश में नया कानून 
औद्योगिक सम्ब्म्धों और स्वस्थ प्रवृत्तियों को जन्म देगा । 
विविध 

१३६० की अन्य प्रमु 
नहरी समझोता मुख्य है । इसमें भी सबसे विवादास्पद 
धारा पाकिस्तान को ८३ करोड़ रुपया देने की हे । सहकारी 
कृषि का नारा जो नागपुर कांग्रेस में बड़े जोर से लगाया 
गया था, इस वर्षे बहुत ही धीमी आवाज सें सुनाई दिया! 
केरल के चुनावों में कम्युनिस्ट सरकार का पतन और चीन 


क्र 


का भारत से विरोध, इन दोनों घटनाओं ने देश में कम्यु- 


निस्टों का प्रभाव बहुत कम कर दिया। इस वर्ष जनसंख्या 


के नियंत्रण के लिए सन्तति-निरोध का नारा बड़े जोर से | 


लगाया गया । वस्त्र संकट ने भी कुछ समय तक जनता 
ओर उद्योग का ध्यान अपनी ओर खींचा। महंगाई की 
विकट समस्या को गम्भीरता से अनुभव क्रिया गया। रूस 
से आने चाले सस्ते तेल ने देश में एक तेल संघर्ष-सा 
उपस्थित कर दिया | 

१३६१ का वर्ष-देश की विविध समस्याओं पर विजय 
पाने वाला हो, यही सबकी मंगल-कामना है । 


८८ ३५८८ ६४५०० ६५१९८ ९५०० 
ANNAN 


का सहयोग अनिवायै है । 


पालन प्रारम्भ कर दीजिए । 
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घटनाओं में पाकिस्तान से ' 
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भारत के विदेशी व्यापार की एक नई दिशा 


श्री हरिकान्त खण्डेलवाल 
6 


स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भारतवर्ष सें अनेक दिशाओं 
सें अनेकों रदोंब्रदल हुए हैं । श्रास्तरिक बातों हें दी नहीं, 
इनका सारी ब्यापक प्रभाव विदेशी सम्बन्धों पर भी हुआ 
है । विश्व राजनीति में - भारत का जो स्थान है, उप्त पर 
काफी लिखा जा रद्दा है और हमारे पाठक उससे बहुत कुछ 
परिचित हैं । ब्यापारिक क्षेत्र में भो अनेक नये काम हुए 
और नह दिशाए' पदा हुई हैं, जिन्होंने भारत की अर्थ- 
ब्यवस्था, उद्योगीकरण व पंचवर्षीय योजनाओं को प्रभावित 
किया है । 
स्वतंत्रता प्राक्त से पुर्वं भारत का अधिकांश व्यापार 
इंगलेंड के साथ होता था । जर्मनी, अमरीका और जापान 
के साथ भी माल का आना-जाना था । पर यह सब लन्दन 
के द्वारा अंग्रेजी सिक्के पौण्ड के जरिये होता धा । इस ढंग 
से लन्दन के व्यापारियों को भारी लाभ था और भारत का 
नुकल्लान । 
अनुभव व परिस्थितियों के लाथ यह ढंग बदला और 
आज आरत के विदेशी ब्यापार में एक ऐसी नई दिशा 
प्रकट हुईं, जिससे भारत कोभारी लाभ हो रह्दा है। अब 
भारत को अपने लाभ श्रौर हित के अनकूल अपने देशी- 
बिदेशी ब्यापार को अपने ढंग से चलाने की पुरी आजादी 
है । ऐसी स्थिति में भारत का विदेशी व्यपार उन देशों के 
[थ भी प्रारम्भ हो गया जिनसे पहले नाम मात्र को था । 
इन नये देशों के व्यापार में रूस व साम्यवादी देशों का 
प्रमुख सहयोग, है । इन देशों से ब्यापार ऐसे समय में 
प्रारम्भ हुआ जब भारत को विदेशी ब्यापार बढ़ने की सख्त 
जरूरत थी | अगर यह आगे न आते तो भारत के औद्यो- 
गिक विकास को भारी धक्का लगता और उसकी पंचवर्षीय 
योजनाओं के सफल बनाने में काफी देर लगती । इसका 
परिणाम यद्द हुआ कि भारत के विदेशी ब्यापार सें रूस व 
साम्यवादी देशों का महत्व बहुत बढ़ गया । सन्‌ १३४७ में 
रूस के साथ भारत का ब्यापार सबसे कम था, परन्तु श्रब 
वह पांच नम्बर पर है । इंगलेंड, अप्तरोका, जमनी श्रौर 
जापान के बाद भ्रब रूस हे । 


ज्ञनदरी ?६१ 


भारत का रूस के साथ प्रथम ब्यापारिक समझौता २ 
दिसम्वर १९१३ को १ वर्ष के लिए हुआ था | प्रथम वर्ष 
से ही यह चौगाना बढ़ गया और पांचवें वर्ष के अन्त तक 
दुस गुने से भी अधिक बढ़ गया । १६ नवम्बर १३९८ को 
दूसरा समझौता फिर पांच वर्ष के लिपु हुआ परन्तु यद्द 
समाप्त भी न हो पाया था कि इसे अधिक उदार व विस्तत 
बनाने की ्रावश्यकता प्रतीत हुई, जिससे अ्रगले शेष तीन 
वर्षो में यह बहुत अधिक बढ़ सके । इस समय भारतवर्ष 
के समस्त विदेशी ब्यापार में केवल रूस के साथ उल्का २० 
प्रतिशत दो रहा है । भारत से विदेश जाने वाली चीजों में 
किसी-किसी को ३० प्रतिशत रूस दी ले लेता है। भारत 
के समस्त निर्यात की १० प्रतिशत से अ्रधिक खाले और 
चमडा, ६० प्रतिशत ऊनी कपड़ा, ४० प्रतिशत जते केवल 
रूस ने खरीदे हैं । अगर भारत व रूस दोनों का ही ऐसे 
ब्यापार से लाभ न होता तो यह इतने थोड़े समय में इतना 

स्वपुण कसे बन जाता | रूस भारत की चीजों का स्वागत 
करता हे और भारत से अपने सामान के बदले में न तो 
विदेशी पौण्ड, न डालर और न सोना मांगता है | आरत 
रूसी तयार माल के बदले में अपना कच्चा-पक्का माल ही 
देता है । विदेशी सिक्‍झों के अभाव सें भारत के लिए यह 
अत्यधिक उपयोगी प्रमाणित हो रहा है । रूस से जो मशी- 
नरी झा रही है उसका आना बिना इन नये ढंग के विदेशी 
ब्यापार के सम्भव न द्वोता | इसके अभाव में भारत के 
उद्योगीकरण के प्रयत्न पिछड़ सकते थे । इस समय जो भी 
सामान रूस के पास निर्यात के लिये तेयार हैं, भारत बिना 
किसी प्रकार की हिचकिचाहट के मंगा सकता है, क्योंकि उसे 
उसके मल्य देने की चिन्ता परेशान नहीं करती । भारत के 
माल पर रूस में कोई प्रतिबन्ध या कोई भी किसी भी 
प्रकार की रुकावट नहीं हे, जेसी पश्चिमी देशों में है। 


. उदाइरणाथ पश्चिमी जमंनो का माल भारत में तो. बिना. 


रुकावट के खूब आ रहा हे, पर उसके माज़'पर वहां प्रति- | 
बन्ध लगे हुए हैं | भारत इनको उठाने के लिए जमनी से | 
कह्‌ रद्वा हे । 
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भारत के विदेशी ब्यापार ओर उद्योगीकरण का एक 
पहलू और भी है । उद्योगीकरण के लिए आतुर भारत की 
आर्थिक कठिनाइयों से पश्चिमी देशों ने लाभ उठाने की 
कोशिश की थी पर रूस के साथ उसके इस नये ढंग के 
ब्यापार ने उनको सावधान व श्रातंकित कर दिया । वे कड़ा 
रुख न अख्तियार कर सके वरन्‌ अपनी शर्ते नरम रखने पर 
मजबूर हुए जिसले भारत में उनके माल की खपत का अंत 
न दो जाये । रूस के साथ भारत ने श्रपने इस नये ढंग के 
ब्यापार के लामो से परिचित द्वोते ही अन्य साम्यावादी 
देशों के साथ भी इसी ढंग का ब्यापारिक समझौता कर 
लिया जिसके फलस्वरूप श्रब पूर्वी जर्मनी, चेकोर्लोवाकिया 
पोलैण्ड, हंगरी आदि कई देशों से भी भारत का ब्यापार 
बढ्ने लगा | यह भी दिन-दूनी, रात-चौगुनी रफ्तार से 
आगे बढ़ रहा हे | इस समय भारत के विदेशी ब्यापार सें 
साम्यावादी देशों के साथ इस नये ढंग के ब्यापार का भारी 
महत्व है । इससे भारत व उन देशों का भारी लाभ है और 
ऐसा लगता है कि आगामी वर्षो में भारत के विदेशी व्यापार 
सें उनका महत्व काफी बढ़ जायेगा । विदेशी मुद्रा के अभाव 
में भारत में अब इन देशों का माल खूब श्राने लगा है। 


# प्रगाति के पथ पर नया चरणा 


भी उपलब्ध हैं । 


'्राम—'सिमको? 
फोन न॑० ३६४ 
७४५४ 


विश्व विख्यात 'साकामोटो' लूम श्रब भारत में 'सिमको साकामोटो' १ 
के नाम से सेन्ट्रल इण्डिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी बिरला नगर 
द्वारा (ENSHU JAPAN) एन्शु जापान के सहयोग से निर्माण किये 
जा रहे हैं ये भ्रपनी कार्य क्षमता के लिए श्रह्वितोय हैं इनके उपयोग से 
दुर्लभ विदेशी मुद्रा «बचाइए और वस्त्र उत्पादन में नये आँकडे प्रस्तुत { 
करिये । 'सिमको' डोबी, कलेण्डर वाइल, वाइडिग और वायरिंग मशीन $ 


जानकारी के लिए लिखें : 


सेन्ट्रल इंडिया मशीनरी मेनुफेक्वरिंग कम्पनी, लिमिटेड 


बिरला नगर (ग्वालियर) मध्यप्रदेश 
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विदेशी चोजों के अभाव में जो भाव बढ़ने लगे थे, वह अब 
रुकने लगे हैं । 

इसका एक लाभ यद्द भी हुआ ह कि भारत के उद्योगी- 
करण को एक विशेष प्रकार से प्रोत्साहन मिल र्दा है कि 
भारत के बने माल की इन देशों में खपत द्वोने लगी है। 
माल की यह श्रदला-बदली दोनों ही देशों के लिये अत्य- 
घिक लाभदायक सिद्ध हुई है | इसका फल यहद हुश्रा हे कि 
अनेक नवस्वतंत्र देशों ने भी इसी प्रकार का ब्यापारिक सम- 
झौता रूस व भ्रन्य सभी साम्यवादी देशों के साथ किये हैं । 
संसार के विदेशी ब्यापार सें अब यह ढंग लोकप्रिय बन 
रहा है । पु 

इसकी सफलता ने भारत को पश्चिमी देशों से ष्या- 
पारिक समझोते करते समय उनकी भ्रनुचित मांगों को 
अस्वीकार करने का बल दिया और उन्हें भी अपना रुख 
नरम व न्यायोचित रखने के लिए मजबूर द्वोना पड़ा । 

इस ब्यापारिक ढंग की विशेषता यह हे कि इसमें दोनों 
देशों का व्यापार बराबर ही चलता है श्र्थात्‌ जितने मूल्य 
का माल रूस भारत को भेजेगा उतने ही मूल्य का वह भारत 
से भी खरीदेगा। इस बात को समझ कर दोनों ही देश 
बेफिक्री के साथ अपने-श्रपने श्रावश्यकता की चीजें खरीदते 
रद्द सकते हैं । 
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विश्व में तेल उद्योग की स्थिति 
देवीप्रसाद नौटियाल 
9 
बढ़ा लिया है । खासकर रूस ने, यूरोप के समाजवादी देशों 


को छोड़कर केवल पश्चिमी यूरोप को १३४३ में ६० लाख 
मेट्रिक टन तेल का निर्यात किया, जबकि १६६० में यह 


आज विश्व की तेज़ निर्यातक तथा तेल उत्पादक देशों 
की सरकारें श्रपने श्रार्थिक इितों का हास द्वोने से बचाने 
के लिए पेट्रोलियम निर्यायतक देशों का संघ” बनाने 
वाली हैं । 


निर्यातक देशों की सरकारों ने तेल के ब्यापार में श्रब 
तक खूब लाभ कमाया | फरवरी १३४३ तक, विशेषतः 
पश्चिमी संसार के अनेक देशों ने अपने तेल हितों पर आँच 
नहीं आने दिया । परन्तु अब स्थिति तेजी से बदल रही 
है। तेल के त्तत्र में उत्पादन खपत की मात्रा से श्रधिक 
अनुपात में बढ्ता जा रहा है | जनसंख्या वृद्धि के अनुसार 
तेज्न की खपत भी बढ़नी चाहिए थी, परन्तु ऐसी संभा- 
वना दूर होने के कारण--एक तो सभी देशों में विद्युत 
शक्रि और गैसों का इस्तेमाल श्रधिक मात्रा में होने लग 
गया है और दूसरा यद्व कि ईंधन के और भी भनेक साधनों 
की पूर्ति में बहुत कुछ वृद्धि की गई है। परन्तु इसका 
यद्द ताव्पये नहीं कि संसार में मांग कम हे । नवोदित स्वतन्त्र 
राष्ट्रों में इसकी भारी खपत हे, और जब यह बात है तो 
फिर क्रूड आयल ( श्रसंशोधित तेल ) और पेट्रोलियम 
की कीमतें क्यों गिरती जा रही हे और आगे और भी 
गिरने की संभावना क्यों है ! 


अज तक आंग्ल-अमरीकी तेल कम्पनियों और 
अन्य पश्चिमी तेल निर्यातक देशों का इस उद्योग के चेत्र 
पर एकाधिकार” था | पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया 
और दक्षिण पूर्वी एशिया में मुख्य तेलों के 
श्रोत , श्रौर बाजार ग्रांग्ल-श्रमरीकी तेल कम्पनियों 
के अधिकार में थे, परन्तु श्रब सभी देशों के स्वतन्त्र होने के 
तेज एकाधिकार की परिधि 
से बाहर भी अपना आर्थिक संपक बढ़ा रहे हैं। 
जो विशेष सुविंधायें उन्हें उन देशों में पहले प्रा 
थी वे भी धीरे-धीरे हाथ से निकलती जा रही हैं। रूस 
और अन्य समाजवादी देशों ने श्रपने तेल उद्योग का भारी 
विकास करके तेल्ल का उत्पादन अपनी पुवे क्षमता से बहुत 
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मात्रा बढ़कर १५० लाख मेट्रिक टन तक पहुँच 
जायगी । इसी हिसाब से यूरोप के समाजवादी देशों से 
श्रकेले द्वी यूरोप को तेल निर्यात बढ़ने की संभावना है । 
इटली की ई० एन० आई ० कभ्पनी श्रौर फिनलेण्ड भी 
रूस के सस्ते कच्चे तेल का भारी आयातक है, ये दोनों 
देश पूर्वी यूरोप के देशों से भी कच्चे तेल को सस्ती कीमत 
पर खरीदकर शोधित करके कम दामों पर यूरोप के बाजारों 
में वेचते हैं | 

रूस का सस्ता तेल क्यूबा, बेनीजुयेला धाना, गिनी, 
लंका, भारत और चीन तथा श्रन्य अनेक देशों में भी 
बिकना आरम्भ हो गया है । आंरल-श्रमरीकी तेल-कम्पनियों 
की तेल दुर से रूसी तेल बहुत सस्ता है। सारांश यह है 
किअब संसार में तेल के मूल्यों के विषय में भारी 
प्रतिद्वन्दिता चल रही है । 

तेज़ की दर में स्थिता न अ सकने का मुख्य 
कारण यहद भी है कि यूरोप और एशियाई, सभी देशों ने 
तेल के श्रोतों का विकास स्वयं श्रपने हाथों में ले लिया और 
स्वयं ्रात्म-निर्भर होना चाहते हैं | इस श्रोर वढ्ने के: 
लिए "रिफायनरी? चौर तेल-वितरण कम्पनियों की भी 
ब्यवस्था कर रहे हैं, ताकि देश की विकास योजनाओं की 
सफलता में सस्ते तेल की उपलब्धि से विदेशी मुद्रा अन्य 
उद्योगों के निर्माण सें काम में लाई जा सकेगी । 

तेजन के चत्र में तेल की दर के अवमूल्यन का दूसरा 


` कारण यह है कि पिछले कु वर्षों में युरोप में तेल्ञ को | 


खपत अत्यधिक बढ़ गईं | जो लोग पहले कोयले का 
प्रयोग करते थे, तेल के उपभोग की ओर बढे हैं और 
कोयले कै ब्यापारी' श्रपना पुराना धन्धा छोड़कर “तेल के 
ब्यापार में जुट गए हैं | इन नए तेल के व्यापारियों ने तेल 
को कम लाभ से सस्ते दामों पर बेचना आरम्भ कर दिया है” 
जिसका नतीजा यहद हो रद्दा हे कि पहले के तेल-ष्यापारियों . 


२ 
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' उदाहृरणार्थ-नये तेल बिक्री €घ--सी० एफ० पी० और 
_ पेद्रोफेनिया की कई शाखाओं ने फिनलैण्ड, इटली आदि 


देशों में अपना विस्तार करना श्र।रम्म कर दिया हे नीदरलेंड . 


। में सहकारी तेल बिक्री संघ और मौबिल कम्पनी ने तेल 
' की समस्त बाजार की बिक्री श्रपने ऊपर ले ली है | इटली 

में राजकीय तेल उद्योग कम्पनी ३० एन० आइई० ने रूस का 

कच्चा सस्ता तेल खरीदऋर तेल बाजार में नई क्रान्ति ला 

| दी हे | अब यह कम्पनी दक्षिणो जर्मनी, स्विटजरलेण्ड और 
| आरस्ट्रिया में अपना प्रसार कर रही है | फ्रांस में राज्य 
नियंत्रित राष्ट्रीय तेल संस्था यू० आई० पी० भी तेल बाजार 
' में घुस गई है । डेनमाक में टाईडवाटर नामक संस्था एक 
तेल रिफाइनरी ( तेल शोधन कारखाना ) बड़े पेमाने 
। पर स्थापित कर रही है । जमनी में पहले ही तेल के 
। कई छोटे छोटे उद्योग मौजूद हैं, फिर भी स्विटजरलेण्ड 
को एक संस्था के साथ साझेदारी पर जमंनी की फ्रीसिया 
कम्पनी ने इभदेन के बन्दरगाइ पर १४ लाख मेट्रिक टन तेल 
शोधन की क्षमता वाली एक रिफायनरी स्थापित कर ली 
हे । श्रभेरिका लीबिया और उत्तरी स्पेन में तेल रिफायनरी 
निर्मित करने वाला है । इस प्रकार कई ऐसी संस्थायें उठ खड़ी 
हो रहीं हें जो तेल के पुराने ब्यापारी श्रौर संस्थाश्रों के 
लिए प्रतिद्वन्दिता में घातक सिद्ध दवो रद्दी हैं । इन सभी नई 
संस्थाओं के समच अपने श्रपने लाभ की ही पड़ी हे, इस- 
ल्षिए थोड़े मुनाफे पर भी बे सन्तुष्ट हैं श्रौर एक दूसरे 
से बाजार छीनने श्रोर अपने तेल की बिक्री बढ़ाने में रत हैं । 
तेल की स्थिर कीमत के बारे में इनमें एकता होना असंभव 
बात है पुर्वी यूरोप और सोवियत रूस लगातार, तेल की 
दुर उत्पादन बृद्धि के श्रनुसार घटाता जा रहा हे, तो इससे 
कौन देश और कौन संस्था लाम नहीं उठाना चाहेगी । 
हर मद्दीने नई रिफाइनरियां खुलती जा रही हे। नह छोटी 
छोटी पूजी वाले तेल उद्योगपतियों के सम्मुख समस्त 
. चेत्रमें ते वितरण की जिम्मेदारी नहीं है । वे श्रवसर 
| के अनुसार तेज्ञ की कीमत घटाते बढ़ाते रहते हैं। बढ़े 
॥ पुराने उद्योग ऐसा तुते-फुर्त कोई कदम नहीं उठा 
सकते और इसलिए छोटे भ्यापारियों के साथ द्वार में रहतें 


और कम्पनियों के तेल की बिक्री घंटनी शुरू ददो गई है ।. 


री संस्थाओं के सम्मुख तेल को केवल बेचने का ही. . 
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काम नहीं हे, वे अनुसंधान आदि पर भो भारी रकम खर्च 
करते हैं । यूरोप में खुदरा ब्यापारी अधिक हो गए हैं, और 
बडेबडे थोक ब्यापारी संघ व संस्थायें कम, इस कारण प्रति- 
द्वन्दिता अधिक है जिससे तेल के मूल्य तथा दर सें स्थिरता 
आनी मुश्किल है | 

प्राकृतिक गेसों का नित्य प्रति अधिक उत्पादन और 
ई'घन के तौर पर खपत लगातार बढ़ती जा रही है इसलिए 
तेल के मूल्यों की अस्थिरता में यद्ग भी कुछ सीमा तक 
कारण माना जा सकता हैं । 

श्रतपव, उपयु क् कारणों से समस्या पर पर्याप्त प्रकाश 
पड़ जाता है। अब तो तेल उत्पादक देशों को श्रपनी 
आशायें 'प्रधिक्‌ मांग पर ही रखनी चाहिए न कि मूल्य 
वृद्धि पर । 
भारत में तेल उद्योग 

बिश्व में तल उद्योग की स्थिति को देखकर भारत की 
यह इच्छा हुई कि बह भी क्यों न-इस होड़ से फायदा 
उठाये, इसलिए रूस के साथ तेल समझौता हुआ | इस 
समकोते फे फलस्वरूप भारतीय तेल कम्पनियों-- स्टान- 
वाक, काजरेक्स और बर्माशेल्ञ ने तेल के आव बटा दिए 
जिससे तेल के मुल्य की दर घटती जा रही है । निश्चय ही 
इससे देश को जाम दोगा । इण्डियन आयल कम्पनी, जो 
सारवेजनिक क्षेत्र में स्थापित की गहे हे, रूसी तेल का 
वितरण करेगी, और क्योंकि रूमानिया और रूस के 
सहयोग से असम और गुजरात में जो नये तेल श्रोत 
मिले हैं, उनके लिए भी बरोनी, गुजरात और बम्बई सें 
तेल शोधक कारखाने बनेंगे । इन रिफाथनरियों द्वारा साफ 
किया गया तेल भी इण्डियन आयल कम्पनी द्वारा ही 
देश सें वितरित किया जायगा | 

इस प्रकार भारत भी श्रपने तेल उद्योग का विकास 
करके आस्म-निभेर बनने की ओर अग्रसर है । इसका हमारी 
उ ति es पर बहुत अनुकूल प्रभाव 

इटली की इ० पुन० आई० कम्पनी भी भारत सरकार 
के साथ तेल उद्योग के विकास में हाथ बंटाने के लिए ५० 
करोड़ से १०० करोड़ रुपये तक की पू'जी लगाने को तैयार 
है । कम्पनी के जिये कच्छ और उत्तरप्रदेश के क्षेत्र निश्चित 
किए जाने पर विचार हो रद्दा हे । . ७ ७ 
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कोयला उत्पादन और ढुल्लाई की विकट समस्या 


कोयले का उपयोग 

भारत में १६४६ में कोयले का उपयोग १६९६ में 
निम्नलिखित रूप में हुआ । आज भी सब उद्योगों के 
विकसित होने के कारण प्राय: यही अनुपात थोड़े बहु 
परिवतन के साथ है | लोहे के उद्योग में यह अनुपात अवश्य 
कुछ बढ़ गया हे । 


कोयले का उपयोग 


१३६ 

रलो में १३३.७ लाख टन 
उद्योगों सें-- १ 
लोहे ओर इस्पात का उद्योग २३.१.० + 
सूते कपड़े का उद्योग ३६२३ 5 
इटो का उद्यीग २२:०८ ०० 
जूट का उद्योग सक्छ 00 
कांगज का उद्योग ५०६ -09) 
सीमेंट का उद्योग 48. 0902 9 
इन्जीनियरिंग उद्योग _ रा 
घरेलू काम के लिये-- 

सुज्ञायम कीक बनाने में A 0) 
बिजली उत्पादन सें ३६:०४ ०, 


जद्दाजों में तथा निर्यात में १८.० 5 

प्रति ब्यक्कि भारत में अन्य देशों को तुलना में कोयले 
की वाषिक खपत बहुत कम है । 
ग्रेट ब्रिटेन. « 


३.६ टन 
वेल्जियम बे 
अमेरिका CR 
कनाड़ा २.२ „ 
जमेनी RR 
भारत ०,०७ 


पिछले दिनों संसद में रेलवे और ईधन मन्त्रालञयों में 
कोयले की कमी का आरोप रेलवे पर लगाने पर परस्पर 
असहमति प्रकट हुईं थी । वस्तुतः यह सचाई है कि देश 
के भिन्न-भिन्न भागों सें ठीक समय पर कोयला नहीं 
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पहुँचता और इसके कारण कोयला उपभोक्राओं की (चाहे 
वे सावजनिक् उद्योग द्वों या गर सरकारी, छोटे हों या बड़े) 
कोयला ठीक समय पर नहीं मिल पाता और इस कारण 
छोटे-बडे कारखाने निरिचन्तता से काम नहीं कर पाते। 
कोयले की इस कमी की जिम्मेवारी सभी दसरे पर डालते 
हैं | कभी रेलवे पर यह आरोप लगता हे कि वेगन 
कम होने के कारण वह खानों से ठीक समय पर और पर्याप्त 
मात्रा सें कोयला नदी पहुँचाती, कभी कोयला-उत्पादकों 
पर रेलवे यह आरोप लगाती हे कि उचके चैगन खाली पड़े 
रवते हैं और कोयले का लदान नद्दीं किया जाता। कभी 
यह कद्दा जाता हे कि कोयला साफ करने के कारखाने आव- 
श्यक मात्रा सें उत्पादन नहीं करते, कभी निजी उद्योग सर- 
कार पर यह ्रारोप लगाता हे कि उसने दसरी पंचवर्षीय 
योजना सें निजी कोयला खानों को विकास की बहुत कम 
अचुमति व सुविधा दी है । किसी के भी आरोप सद्दी हों, 
यह एक तथ्य है कि उपभोक्ताओं को ठीक समय “पर्याप्त 
मात्रा में कोयला नहीं मिल्न रहदा हे, जिसके कारण देश की 
भारी श्र्थिक हानि हो रही हे। एक अर्थशास्त्री ने तो 
चुब्ध हदो कर यह लिखा था कि एक ओर हम औद्योगिक 
विकास की बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाते हैं, बड़े-बड़े लक्ष्य 
निर्धारित करते हैं, तो दूसरी ओर उनके लिए आवश्यक 
कोयले के उत्पादन, सफाई और यातायात की ब्यवस्था नहीं 
कर पाते । इससे बढ़ कर हमारी पंचवर्षीय योजनाओं की 
असफलता का और क्या प्रमाण हो सकता है । 


कोयले की श्रब्यवस्था का सार्वजनिक और निजी दोनों 
उद्योगों पर समान रूप से असर पड़ा हे । इंडियन आयरन 
एण्ड स्टील कम्पनी के अध्यक्ष ने एक भाषण में कहा था 
कि इस वपं के पहले आठ महीनों सें कोयले का जो लदान 
हुआ, उसमें ३२ प्रतिशत राख थी। टाटा को भी यह शिका- 
यत हे कि खराब कोग्रले के कारण उत्पादन ब्यय ३ रु० 
प्रति टन बढ़ जाता है । इन दोनों कारखानों को यह आशा 
भी नहीं है कि कोयला साफ करने के कारखाने निकट 
भविष्य में अच्छा धुज्ञा हुआ काफी कोयला दे सकेंगे | 


२७ 
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स्वयं रेलवे को यह शिकायत है कि घटिया किस्म के कोयले से 
इंजन पूरी चाल से नहीं चल पाते ओर कभी-कभी तो उन्हें 
रास्ते में ही रुक जाना पढ़ता है । उत्तर प्रदेश तथा अन्य 
ज्यों सें अनेक कारखानों, बिजलीघरों, है टों के भद्टों को 
कुछ समय तक रोक देना पड़ा है और इसी कारण माल” 
गाड़ियों को भी स्थगित कर देना पढ़ा है। इसका प्रभाव 
दसरे उद्योगों पर भी पड़ा है । कोयला-उपभोक्ा संघ के 
श्रध्यक्ष श्री दारान कुरसेत जी ड्राइवर ने अपने एक, भाषण 
में कहा है कि यदि योजना आयोग नेशनल कॉसिल आफ 
एप्लाइड इकोनाँ भिक रिसचं को कोयले की कमी से होने 
वाली राष्ट्रीय आर्थिक आय की जांच करने को कद्दे तो इमारी 
श्र्थ-व्यवस्था और श्र्थनीति की बहुत-सी पोल खुलेगी । 


कारण ओर उपाय 
hl आखिर कोयले की इस कमी के मुख्य कारण क्या 
है? ? 

१--सबसे मुख्य कारण तो यह हे कि जितनी तेजी से 
देश के बिविध भागों में उद्योगों का विकास हो रहा हे, उसे 
देखते ,हुए कोयल्ला-उत्पाइन शरोर उसके यातयात की 
ब्यवस्था सरकार नहीं कर सकी | संभवतः वह यह कल्पना 
भी नहीं कर सकी कि देश को नए उद्योगों तथा पुराने 
उद्योगों के विस्तार के लिए कितने कोयले की आवश्यकता 
होगी और वह केसे पूणं हो सकती है । 
| २--इस आवश्यकता को पूर्णतया अनुभव न करने के 
` कारण तथा समाजवादी उद्देश्य के आवेश में दूसरी योजना 
बनाते समय पुराने कोयल(-उद्योगों को अधिक विस्तार की 
। अनुमति नहीं दी गई | अब जाकर इस्पात मंत्री सरदार 


भारत को बेकारी 
. २ करोड़ ७० लाख लोगों के पास प्रतिदिन ३ घन्टे 
या उससे भीकम का काम है । २ करोड़ लोगो के पास 
प्रतिदिन २ घन्टे या उससे भी कम का काम हे। ४- करोड़ 
५० लाख लोगों के पास ४ घन्टे या उससे भी कम का 
` काम है इसलिए मद्दात्मा गांधी ने कद्दा था। 
"ज का सबसे जरूरी सवाल है उन लाखों लोगों के 
लिये, , जिन्हें जीते जी दी मुर्दा की सी जिंदगी बसर करनी 


|] 5 आप है काम जुटाना ।?? 


FINE 5. 
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स्वर्णुसिह निजी उद्योग को अधिक अनुमति देने की आव. 


श्यकता अनुभव कर रहे हैं । 


३--दुगधा, भोजुदीही, पथेरडीद्दी में कोयला धोने के | 


जो कारखाने खुलने थे, उनमें बहुत बिलंब हो रहा है। | 
तीसरे कारखाने फे बनाने का तो अभी किसी कम्पनी से 
समझौता भी नहीं हुआ । 
४--यद्यपि विदेशों से अनेक फुटकर सहायताए' मिल्न | 
रही हैं, तथापि कोयला-धुलाई के लिए जिन बड़ी मशीनों 
की आवश्यकता हे, उनके लिए विदेशी मुद्दा एक वाधा बन | 
कर खड़ी हुई है । | 
कोयले की कमी के इन चारों कारणों को दूर करने 
की आवश्यकता है । यह प्रसन्नता की बात है कि देश के | 
सोभाग्य से नई खोजों के परिणामस्वरूप विविध स्थानों से | 
कोयले के नए भंडांरों का पता लगा है । रानीगंज के समीप | 
छुः चोत्रो सें एक ऐसी पट्टी पाई गई है जहां डेढ़ करोड़ टन | 
कोयले का भंडार बताया जाता है । रामगढ़ के कोयले के 
चेत्रों में दो पट्टियों का पता लगा हे, जिनमें से एक ७४ फुट | 
गहरी हे | कुछ हलके किस्म का कोयला भी दक्षिण में 
पर्याप्त मात्रा सें मिल रहा है । मध्य प्रदेश और उत्तर | 
प्रदेश की सीमा पर लिंगरोली में तीसरी योजना की अवधि 
सें २४ लाख रन कोयला मिलने का अनुमान किया गया 
है, जबकि वहां दो पट्टियों में ६७॥ करोड़ टन कोयला | 
मिलने की संभावना है । मध्यप्रदेश की अरन्य अनेक खानों | 
से भी कई करोड़ टन कोयला मिलने की शाशा की जा रदी! 
हे । इन कोयलांखानों के विकलित होने के बाद बिद्दार और) 
बंगाल की कोयला-खानों में दूर वर्ती पश्चिम और दक्षिण 
में कोयला दुलाई की समस्या भी कुछ सरल हो जाएगी | 
जहां कोयले की नई खाने देश के लिए आशाप्रद हो 
सकती हें वहां कोयले की सफाई और धुलाई की ध्यवस्था 
में अत्यधिक ओर शीघ्र सुधार करने की आवश्यकता है| 
इसी तरह किन्हीं टेकनिकल उपायों के प्रयोग से कई 
घटिया कोयले का भो उपयोग किया जाना चाहिए, जिस 
उत्पादन व्यय न बढ़े । 


काका ५५ जी साहा 


कोयले की समस्या को हल करने के लिए याताया 
की ब्यवस्था सें भी सुधार आवश्यक है । कोयले के लदा 


और उतारने के लिए बड़ी मशोनों की आवश्यकता है तारि 


सम्प ढा 
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इससे रेलगाड़ी के डिब्ये अंधिक समय तक स्टेशन पर न 
रुके रद्द/सकें । रेलवे में बहुत भारी मात्रा में कोयले की 
श्रावश्यकता पड़ती है, उसे कोयले की खानों और घ॒लाई 
के कारखानों की दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने की कोशिश 
करनी चाहिए | धुलाई के कारजानों सें धुलाई के उत्पादन 
व्यय सें कमी करने का प्रयत्न करना चाहिए । 


~ 


श्री ड्राइवर ने अपने भाषण सें कोयले को स्थिति 
सुधारने के लिए कुछ ओर भी परामश दिए हैं, जैसे 
विभिन्न क्षेत्रों में कोयले के भंडार स्थापित करने चाहिए'। 
ताकि मन्दी के मद्दीनों में रेलवे कम दर पर कोयले जमा 
कर सके और अधिक मांग के दिनों में कोयला इन भंडारों 
से पहुँचाया जा सके । मन्दी के दिनों में जो उद्योग कोयल्षा 


लेना चाहे उन्हें इलाई में कुछ रियायती दर मिलनी 
चाहिए । ब्रिटेन सें गर्मियों के दिनों में प्रति टन एक पौंड 
कम कीमत देनी: पड़ती है विभिन्‍न उद्योगों सें कोयले की 
जगह तेल ओर बिजली के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाना 
चाहिए । घटिया किस्म के कोयले से गेस उत्पादन के कार्य- 
क्रमों को अपनाना चाहिए । रेलवे को बैगनों की अधिक 
ब्यवस्था करनी चाहिए ओर लदान में प्रबन्ध की कुशलता 
को श्रोर अधिक बढ़ाना चाद्धिए | यदि आवश्यकता हदो तो 
इस्पात की भांति अलग कोयला मंत्रालय स्थापित करना 
चाहिए | 


ये कुछ उपाय हैं कि जिनसे हम देश में बढ़ती हुई 
कोयले की समस्या को दल कर सकते हैं । 


° ७ 


अर्थशास्त्र की 


सम्पदा 


स्कूल कॉलेज के छात्रों ओर देश की आथिक गतिविधियों 
में रुचि रखने वालों के लिये अत्यन्त उपयोगी । | 
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अत्यन्त विचार-पूर्ण लेख 
I EN 

सवोदय की वैज्ञानिक दृष्टि 

(श्री अ्रण्णासाहब सहस्त्रबुद्धे) 
७ 
पर आगे के २६-३० वर्षों में हिन्दुस्तान में पढ़े ल्लिखों की 
। संख्या श्रत्यधिक बढ़ने वाळी हे। कोई आश्चर्य नहीं ९०%, 

लोग ग्रे जुएुर हो जांय तब काम करने के लिए इस देश में 
अनपढ़ लोग बचेंगे हदी नहीं । यदि पढ़े लिखे लोग आज 

। की तरह्व ही मजदूरी व मेहनत के कार्य को घृणा की दृष्टि 
से देखते रहे तो श्राप चाहे या न चाहें यह देश यंत्र शक्रि 
के पीछे ह्वी जाने वाला है । क्या श्राप उनसे यइ आशा रख 
। सकते हैं कि वे गोबर या मेला सर ढोयें, आपको उनको 
। टेलागाड़ी देनी ही द्वोगी | इसलिए हमें सोचना चाहिए कि 
| उत्पादन के सारे साधन समाज की वृत्ति से मेल खाने वाले 
हों, नहीं तो उनका स्थान समाप्त हो जायगा शर उनका 
स्थान दूसरे श्रौजार लेते जायेंगे । यदि हम चाहते हैं कि 
अनपढ़ लोगों का एक वर्ग, पढ़े लिखों का दूसरा वर्ग न रहे 
तो यह निश्चित हे कि हमें लोगों के मानस के अनुकूल 
अपने साधनों में सुधार करना होगा | 


हिन्दुस्तान में चोल्टास कम्पनी ने एक हल 
बनाया है | हुल यंत्र शक्ति से नहीं, बे से ही चलता है 
. परन्तु उसमें खूबी यद्द है कि उसमें श्रादमी बेलजोड़ी के 
. बोच ङुरसी पर बठता है । कम्पनी का कहना हे कि बैल के 
पीछे रहने वाला ब्यक्ति भी दूसरा बैल ही बन जाता है। 
उसका यह भी कहना है कि हिन्दुस्तान के मानस शास्त्र 
का श्रध्ययन करके हमें उत्पादन के साधनों में इतना रहो 
बंदुल करना हे कि उससे काम करने वाले के दिल में काम 
| ' से नफरत पेदा न हो, बल्कि वद्द सम्मान के साथ सारे कार्यो 
 कोकर सके। 
मेरे दिल में श्राज एक संघर्ष चल रहा हे कि सर्वोदिय 
का विचार रखने तथा उस दिशा में कुछ काम करने का जो 
._ प्रयत्न सर्वोदय कार्यकर्ता कर रहे हैं, उसके बरखिलाफ 
= दुनिया में जो चीजें बनती जा रही हैं और उसका जो 
निया पर हो रहा है, उसका जितना चिन्तन मे 
हिए था, i उतना नहीं हो रहा । भ्राज देश सें एक 
ग्रामोद्योग प्रधान समाज-रचना का प्रयत्न चल 
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रहा है तो दूसरी श्रोर यंत्रवाद पर आधारित नागरिक 
समाज बनाने का कार्य चल रहा हे । 
दो प्रवृत्तियां 

गांवों में एक ओर मुख्यतः खेती और खेती के श्राधार 
पर चलने वाले छोटे-मोटे उद्योग चल रहे हैं तो दूसरी 
तरफ शहरों में बड़े-बड़े कारखाने बढ़ते जा रहे हैं और उनले 
गांवों के उद्योग नष्ट द्वोते जा रहे हैं । हम चाहें या न चाहें 
परन्तु यह सब हो रहा हे ओर इस सबके अन्तर्गत न केवल 
सर्वोदय का ही, बल्कि देश का भविष्य निर्भर करता हे । 

यांत्रिक शक्ति के आविष्कार के फलस्वरूप दुनिया की 
अर्थ रचना में चामत्कारिक परिवर्तन हो रहे हैं । धीरे-धीरे | 
ग्रामीण अर्थ-ष्यवस्था खतम हो रही हे | पाश्चात्य देशों सें | 
तो अब गांव नाम की कोई वस्तु वास्तव में रही भी नहीं | 
है। वहां ग्राम केवल विश्राम-स्थल (0/78) के केन्द्र | 
बनते जा रहे हैं। हमारे सामने सवाल हे कि क्या हम भी | 
पश्चिम का ही अनुकरण करना चाहेंगे, यहां भी वेसा ही | 
चलता रहने देंगे ? यदि हमने गंभीरता पूर्वक इस दिशा में | 
नहीं सोचा तो धीरे-धीरे हमारे यहां भी वही होगा जो | 
दुनिया के अन्य देशों में हो रहा है, उस बहाव को दम रोक | 
नहीं सकेंगे | 

पिछले १०-१२ साल से देश के औद्योगीकरण का | 
प्रयत्न चल रहा है । लोहा, सीमेन्ट व दूसरे-दूसरे अनेक | 
उद्योगों के कारखाने खुल रहे हैं। गांवों में टीनें बढ़ी | 
तादाद में पहुँचने जग गई हैं और उससे धीरे-धीरे गांवों | 
की शक्ल-सूरत बदलने लगी है । चू'कि हमने, सर्वोदय ने | 
बालों) आमों को अपनी सारी सामाजिक, आर्थिक व | 
राजनेतिक रचना का ्राधार माना है इसलिए हमारे सामने 
प्रश्न है कि गांवों में इसी तरह सडक बनती रहीं, रेल- | 
मोररें दौड़ने लगीं, हर नया सुधार प्रवेश करता गया तों | 
हमने सोचा. है कि इन सब बातों का क्या श्रसर हमारे तारे 
कार्यक्रम पड़ने वाला हे ) सारी दुनिया का राज तो आपके | 


हाथ में हे नहीं । आप दुनिया को अपने तरीके पर ढाल 
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ही सकेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती । इसतिये | 


का | 


रक 
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सब्षोदय के कायकता को हुनिया की सारी द्र/ज्ञत को देखकर 
चलना होगा ओर कदस उठाने होंगे । 
सर्वोदब का स्वरूप ? 
इम यह तो नहीं कह सकते 'हैं कि गांवों में सड़कें 
नहीं बननी चाहिए, मोटरें व रेंलें नहीं जानी चाहिये तो 
सोचने का सवाल यद्दी रद्द जाता है कि ये सब चीजें बनें 
तो जरूर, परन्तु उनको सर्वोदय का स्वरूप केसे मिले ! 
किसी स्थान पर खनिज सम्पत्ति की बहुतायत है तो क्या 
यह सर्वोदय कार्यकर्ताश्रों के लिए लिए सोचने का सवाल 
नहीं कि उस खनिज सम्पत्ति का केसे उपयोग करना है । 
सर्वोदय की दृष्टि से उस उद्योग को केसे चलाया जाय ? क्या 
ग्राम-स्वराञ्य की सीमा में यह सब नहीं ता ? जो कार- 
खाने या कार्य पंचायत समिति या जिला स्तर पर पूरे हो 
सकते हों उनको वहां पूरा करने का श्राग्रह रखना और 
सहकारिता के श्राधार पर सम्पन्न कराने की आवश्यकता व 
क्षमता पैदा करना हम जरूरी नहीं मानते ) क्या इन सब 
प्रश्नों पर सोचने की हम पर कोई श्रपनी जिम्मेदारी ही नहीं 
समझते ? यह एक प्रश्‍न है जिसका जवाब हमें श्रपने दिल 
से पूछना हे । 
एक मित्र से में दाल ही सें दिल्‍ली में मिला 
था। खादीग्राम में भी वे रह चुके हें। १३ साळ से वे 
इंग्लेंड चले गये थे। विज्ञान में उन्होंने कई शोधकार्य किए 
और करोड़ों रुपया कमाया । उन्होंने सुझसे कहा कि श्राप 
लोगों को यह सोचना चाहिए कि आज देश में जो श्रौद्यो- 
गीकरण्‌ हो रहा हे, कारखाने खुलते जा रहें है--यह सब 
कार्य जिला या थाने के स्तर पर विकेन्द्रित रूप से केसे 
सम्पन्न द्वो सकता है ? क्या बड़े-बड़े बिजली घर या 
सीमेंट के कारखाने चन्द जगद्टों पर खोलने के स्थान पर 
छोटे-छोटे कई प्लांट या सीमेंट फैकिट्र्यां नहीं खुल 
सकतीं ? उन्होंने कहा कि यदि श्राप लोगों ने इस दृष्टि 
से सोचना शुरू कर दिया तो आज के गांवों की कृषि 
प्रधानता को कायम रखते हुए भी देश ्रौद्योगिक दिशा 
सें तरक्की कर सकेगा ओर गांव की जनता का नगरों 
सें भागना भी रुक सकेगा । 


राजस्थान में 
राजस्थान को ही लीजिए । राजस्थान में श्रन्न के बारे 
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में करीब-करीव आत्म- निभेरता है. । दुध भो यद्वां काफी है । 
भारत में विदेशों से काफी मिल्क पाउडर श्राता है । राज- 
स्थान चाहे तो श्रकेला देश की पाउडर सप्लाई करने का 
काम कर सकता हैं, पन्रतु सवाल यह है कि मिलक पाउडर 
लगाने का कारखाना खोलना क्या “सर्वोदय? में बैठेगा १ 
मिल्क पाउडर का खाली कारखाना दी खोलना होतो य 
कास बिडलाजी भी कर सकते हैं, दूसरे पु'जीपति भी कर 
सकते हैं--चाहे सर्वोदय वालों की इच्छा इसके श्रनुकूल 
हो या प्रतिकूल, यह काम हो सकता है और यह काम 
चाहे आज न हो तो कल होने ह्री वाला है । प्रश्न इतना 


द्दी है कि सर्वोदय वाले अपने तरीके से इसमें पहल क्यों न 
क्रें १ 


राजस्थान की उन कश्मोर से मुकाबला करने की 
चञमता रखती हे | यहां के ऊनी वस्त्र का मिलिंग अम्बाला 
में होता है तो सवाल है कि वह यहीं क्यों न दो ? यहां 
भेड़ों के पालन का अच्छा ब्यवसाय है । आब हबा भी नुः 
कूल है । भारत में भेड़ की ऊन का औसत आधा पोंड और 
राजस्थान सें ४ पोंड का ओसत हे, जबकि विदेशों सें ४० पौंड 
तक का औसत आता हे । क्या ऊन के विकास के लिए भेड़ 
की नस्ल-सुधार का कास हाथ सें नहीं लिया जा सकता ? 
यह बालुकामय प्रदेश है । १-१० साल में यहां पानी 
आने वाला हे और लाखों एकड़ जमीन सींची जाने वाली 
है । पानी आने का क्या असर यहां के जन-जीवन पर पड़ने _ 
वाला है इस पर चिन्तन किए बिना हम नहीं रद्द सकते । 
मद्दाराष्ट्र सँ नहरें बनीं तो बिना -किसानों से पूछे 
जमीन छीन नी और वे शक्कर के कारखाने वानो 
कोदे ब पानी का नतीजा यह हुआ कि छोटे-छोटे 
किसान जो कल भूमिवान थे, भमिद्दीन 
बन गये । पानी आने हे कौनसी न गक है 
पारिक फसले लेना चाहेंगे तो उसका क्या असर द्वोगा ? 
सर्वोदय वालों को यह सब सोचना है । इसका चिन्तन नहीं 
करेंगे उसकी तरफ से आंखें बन्द कर लेंगे तो आपकर हमारे 


सामने ऐसी दीवारें खड़ी ददोती जायेंगी जिनको तोड़ना: 
कभी हमारे लिए सम्भव नहीं रहेगा | कल र 


आज घर-घर दातुन का स्थान बुश लेता जा 
रहा हे । पुरानी चीजों को जाने अनजाने इम छोड़ते जा रहे 
हैं और नई को अपनाते जा रहे हैं। पुरानी के बजाय नई 
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मं बया विशेषता हे उसको अपनाना क्यों आवश्यक है, 
आदि बातों पर इम कभी गहराई में जाकर चिंतन नहीं 
करते । हमारे घरों में दिन प्रतिदिन मशीनी-कारखानों में 
बने सामान बढ़ते जा रहें हैं और इस प्रकार दुनिया की 
हवा के साथ इच्छापूवेक या अनिच्छापुर्वेक श्राप--दम बहे 
जा रहे हैं | यदि इम सारे देश में नया व क्रांतिकारी 
. विचार देने का साम्यं रखते हैं, तमन्ना रखते हैं तो हमें 
इन सब प्रश्नों के श्रन्द्र उतरना ही होगा, र हल सोचना 
होगा । 
हर एक तहसील में मिट्टी के कणों के एथक्करण करने 
| की लेबोरेटरी होनी चाहिए, जहां यद्व परीच्ञण चलता रद्दना 
| चाहिए कि कहां की मिट्टी में किस चीज. की कमी हे ताकि 
' उसकी पूर्तिकीजासके। नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए 
| किसानों को रासायनिक खाद के उपयोग की भी आवश्यकता 
| ` दो सकती है तो क्या वह सिन्द्री से ही हम मंगवाते रहेंगे 
या श्रपनी पंचायत व ब्लाक लेबल पर तय्यार करने की 
ब्यवस्था करन। चाहेंगे । 


पंचवर्षीय योजनाओं सें गरीब के लिए कोई स्थान 
नहीं है । वे उल पंचांग की तरह हे जिसमें पानी के बरसने 
का भविष्य तो बहुत लिखा रहता हे पर निचोइने पर एक 
दू भी पानी नहीं निकलता |“ ``" `` `` देहातियों को मदद 
देने का मापदण्ड तो यह दोना चाहिए पहले सुखिया 
(मुखा), फिर दुखिया ( दुःखी ) और तब सुखिया । पर 
अराज तो इसका उल्टा हो रहदा है । 

--विनोबा 


हे विभिन्‍न राज्यों में पंचायती राज बनने से सामने काम 
. का बहुत बढ़ा चेत्र खुला है । शहर व गांव के बीच सम- 
' न्वय कराने के लिए दमारे कदम किस प्रकार उठेँ, इनकी 
। हमें खोज करनी द्वोगी | हमें देश को हिम्मत के साथ कहना 
. हद्वोगा कि जो काम पंचायत स्तर पर हो सकते हों, लोग 
। करना चाहें वे पंचायत स्तर पर द्वी पुरे किये जांय, जो पूरे 
. न हो सके पर उन्हें व्काक्ष लेवल पर और उसके बाद जिला 
| स्तर पर पूरे किए जांपु । कारखानों का संचालन न पू'जी- 

८ पतियों के द्वारा हो, न लिमिटेड कम्पनी बनाकर किया जाय, 
चि आम इकाई के प्रतिनिधिस्व के तरीकों से मैनेजिंग 
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नया मोड़ नया कार्यक्रम 

सर्वोदय संसार सें नया मोड़” एक नया शब्द प्रचलित 
हुआ हे । नया मोड़ कार्यक्रम का मुख्य विचार यह है 
कि ग्रामीण जीवन को पुनः इस ढंग पर संगठित किया 
जावे कि प्रत्येक गांव, जहां तक उसका सम्बन्ध उत्पादन 
तथा उपभोग की मुख्य आवश्यकताओं से हे, आत्म. | 
निर्भर बन जावे | नया मोड़ कार्यक्रम को कार्यान्वित करने / 
में ग्रामीणों की सामूहिक जिम्मेदारी ददो कि वे इस बात ' 
की निगाइ रखें कि उनके गांव का एक भी ब्यक्गि बिना 
खाने कपड़े तथा मकान के न दो । इस विचारधारा के : 
प्रन्तगेत ग्रामीण समुदायों के समग्र सामाजिक व आर्थिक | 
विकास का समावेश होना चाहिए | निश्चित लक्ष्य निर्धारित | 
किए जायं, लोगों को रोजगार मिले, संतुलित थाह्वार मिले, 
गृह निर्माण व अन्य सामाजिक सुविधाएँ उपलब्ध हो| | 
समाज की सारी जरूरतों ओर खोतों का पूरा अनुमान और 
सबकी जरूरत के लिए सामान उत्पादित करने तथा सेवायें 
उपलब्ध करने के लिए मानव-शक्ति तथा अन्य जरियों 
का विस्तृत और पूर्ण विवेक के साथ विवरण अर्थात सम्पूर्ण 
ग्राम्य जीवन के लिए समग्र आयोजन ही “नया मोड़” 
का सही अर्थ है। 

नया मोड के अन्तगत निर्देशित हितों की प्राप्ति के | 
लिए भगीरथ प्रयत्न करना होगा | और इसके लिए बड़ी | 
संख्या में प्रशिक्षित तथा अनुभवी ब्यक्गियों की आवश्यकता / 
होगी । कार्यकर्ताओं की संख्या तथा उनके स्तर पर ही | 
सफलता का दारोमदार है। | 

आम स्वराज्य की ओर किक 

यह सद्दी है कि संगठन व निर्देशन के हर कदमपर ' | 
सिद्धांतवादियों, संगठकों और प्रबन्धकों का अलग अलग 
और शक्रिशाली वर्ग बनना, ऐसी समस्या है, जिसका 
अच्छी तरह हल करना होगा अन्यथा न्याय और समानता |. 
पर आधारित समाज और अर्थ-ब्यवस्था का हमारा स्वप्न : 
साकार नहीं हो सकेगा । बड़ी-बड़ी व पुरानी संस्थायें अपने | 
कार्य को विकेन्द्रीकरण की दिशा में मोड़ रही हैं। यह 
प्रथम चरण आवश्यक और स्वागत करने योग्य हे, परम्तु | 
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भारतीय जनसंघ का सत है कि तीसरी योजना की 
परिकल्पना, तंत्र ओर आकार सबके सम्बन्ध सें क्रान्तिकारी 
विचार द्दोना चाहिये । योजना की जड़ भारत के जीवन में 
न होने के कारण वे जन जीवन में उत्साह एवं स्वेच्छा से 
सहयोग का भाव निर्माण नहीं कर पातीं ! फलतः गांव के 
विकास के कार्यक्रमों तक के लिये शासन अनिवार्य श्रम जेसी 
योजनाओं को लागू कर रहा है । आवश्यकता इसकी हे की 
योजना को भारतीय जीवन की निष्ठा से जोड़ा जाय जिससे 
लोगों में उसके प्रति प्रेरणा पैदा हो सके । 

भारतीय जनसंघ भारत की संस्कृति और मर्यादाओं के 
आधार पर राष्ट के राजनीतिक, सामाजिक एवं श्रार्थिक 
जीवन की रचना करना चाहता है | भारतीय संस्कृति, ब्यक्कि 
रौर समाज की भौतिक एवं श्राध्यात्मक दोनों प्रकार की 
उन्नति चाहती है । एकांगी उन्नति का विचार श्रधूरा एवं 
हमारी सांस्कृतिक परम्परा के प्रतिकूल हे । व्यक्ति के शारी- 
रिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आत्मिक विकास का समन्वित 
मार्ग ही भारतीय संस्कृति को श्रभी्ट है । 

मानव-विकास और मानव-स्वतंत्रता के विचार से पृ जी- 
वादी एवं समाजवादी दोनों ही ब्यवस्थायं अनुपयुक्त हैं। 
दोनों में अत्यधिक फेन्द्रीयकरण के कारण ब्यक्ति का 
अस्तित्व विलीन हो जाता है । हमें ऐसी श्र्थव्यवस्था 
चाहिये, जिसमें ब्यक्ति की अपनी प्रेरणा बनी रहे तथा 
भय है कि कहीं उसी में परिसमा्ति न मान ली जाय। 
वह समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सम्बन्धों में 
मानवता का विकास कर सके । विकेन्द्रित अर्थष्यवस्था ही 


` इस लच्य को सिद्ध कर सकती है । 


नयी संस्थाश्रों से विशेष रूप से ग्राम-नियोजन व आम 
स्वराज्य का लच्य रखकर श्रपना काम करना हे | सिर्फ 
उत्पादन और बिक्री का ही लक्षप् रख कर कार्य होगा तो 
नया मोड केवल विचार मात्र रह जायगा | इस प्रकार यह 
सारा कार्यक्रम एक स्वाधीन अहिंसक सहकारी समाज 


ब्यवस्था की पृष्ठभूमि पर धारित राष्ट्रीय हितको सुदृढ़ 
की दिशा में ले जायेगा! --जीवनमल जेन 


जनघरी ६१ 


जनसंघ की आर्थिक नीति 
( वार्षिक अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्ताव ) ० 


“काम के अधिकार? के साथ दी श्रित वस्तु के उपयोग 
ओर उपभोगका अधिकार भी जुड़ा हे , सम्पत्ति का अधि- 
कार इसी आधार पर स्वीकृत हुआ हे । काम की पूरी उज- 
रत न मिलने अथवा सम्पत्ति के आधिक्य दोनों से ही कमं 
प्रेरणा नप्ट होकर मानव-जीवन में विकृतियां आती हैं । 


अतः धन के अभाव और प्रभाव दोनों को द्वी रोकना होगा | 
अतः भारतीय जनसंघ :--- 


१, प्रत्येक सबल और स्वस्थ नागरिक के उपाजन के 
अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप सें मानता हे । 

२. न्यूनतम जीवन-स्तर की गारन्टी तथा अधिकतम 
अर्थ की मर्यादा आवश्यक समता हे । 

३. विकेन्द्रित उत्पादन-पद़्ति की इन उद्देश्बों की 
सिद्धि का प्रमुख साधन मानता है । किन्तु, 

४. आधारभूत, उत्पादक एवं सुरक्षा वस्तुओं, राज- 

तिक सुरक्षा की दृष्टि के लिये केन्द्रित उत्पादन की पद्धति 

को अपवाद रूप में ग्रहण करता है । 
योजना की नीति 

राष्ट्र के साधनों को न्युनतम काल में अधिकतम लाभ 
के लिये प्रयुक्क करने के लिये आर्थिक नियोजन की आवः 
श्यकता हे | 

अधिकतम उत्पादन, समानतर वितरण तथा संयमित 

उपभोग के आधार पर ही भ्र्थ-नीति सुब्यवस्थित 

रद्द सकती है । वितरण को उत्पादन ओर उपभोग के 
समीकरण का माध्यम मान कर चला जाय तो अर्थ-ब्यवस्था 
में कभी श्रसंतुलन नहीं आयेगा । उत्पादन के उपल्ब्ध 
साधनों का अधिकतम फलदायी संयोजन प्रत्येक देश और 
काल की परिस्थिति पर निर्भर करता है । भारत इस विषय 
में पाश्‍चात्य देशों का अनुकरण नहीं कर सकता | हमारी 
जनशक्रि अधिक हे । उसे भार न समक कर पू'जी समना 
चाहिये तथा ऐसी उत्पादन प्रक्रिया विकसित करनी, चाहिये 


जिसमें उसका अधिकतम उपयोग क्रिया जा सके । निश्चित 
ही यह प्रक्रिया श्रम-प्रधान होगी । 


देश के साधनों की कमी को कुछ भ्रंशो में विदेशी 


३३ 
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पूँजी से पूरा किया जा संकता है, किन्तु विदेशो 
पृ'जी मूलतः विदेशी उत्पादन-पद्धति से सम्बन्ध रखती हं । 
इस देश की उत्पादन प्रक्रिया भी विदेशी ढाँचे सं ढल 
जायगी । हम विदेशी सहायता का उन सीमित कत्रो में 
ही उपयोग कर सकते हैं, जहाँ उत्पादन प्रक्रिया अपरि्दायं 
दिखती द्वो । 
संतुलित विकास 

कृषि, उद्योग, ब्यापार और सेवायें चारों का संतुलित 
| विकास एक गतिशील अर्थ-ब्यवस्था के लिये आवश्यक है । 
ये सब एक दूसरे के लिए पूरक हों । इनका दम ढुकड़ों में 
|. विचार नहीं कर सकते । 
। भारत में कृषि-उत्पादन की वृद्धि, सघन खेती से ही 
। संभव है | इसके लिये कृषक की सम्पूर्ण शक्ति, श्रम और 
सघन खेती में जुटाने होंगे। किसान को खेत का मालिक 
बनाये बिना यह सम्भव नहीं । साथ द्वी ` खेत न तो इतने 
छोटे हों कि खेती अनार्थिक हो जाये और न इतने बड़े कि 
सम्हल न पाये तथा सघन खेती न हो सके । अ्रतः एक ओर 
जोत की अधिकतम मर्यादा तथा दूसरी ओर आक जोत 
` की ब्यवस्था करनी चाहिये । 

कृषि को अदेवमातृका बनाने के लिये सिंचाई की 
ब्यवस्था हो । बड़े बांधों के स्थान पर छोटे बांध तथा कुएं, 
नलकूप आदि की पद्धति भारत के लिये उपथुक्र है । यांत्रिक 
खेती भारत की जनसंख्या तथा भुमि की अवस्था के अनुकूल 
नहीं है | श्रतः अच्छे इल और बेलों की व्यवस्था हो | 
गोहत्या पर प्रतिबन्ध तथा गोवंश सुधार के प्रयत्न होने 
चाह्वियें । रासायनिक उवेरक के स्थान पर खाद अधिक 
क्ञाभप्रद हदोगी | | 

बड़े-बड़े खेत, उनका स्वामित्व तथा प्रबन्ध चाहे ब्यक्कि 
गत हदो अथवा सहकारी या सरकारी, प्रति एकड़ अधिकतम 

उत्पादन नहीं प्रास कर सकते । अतः एक मर्यादा में कुटम्ब 

स्वामित्व की तथा उसके द्वारा खेती ही सर्वाधिक उपयुक्क 


उद्योगों का समन्वय करने के लिये गांवों 
लित उद्योगों को प्रारम्भ करना चाहिये । 


` प्रणाली संसार भर में सबसे बढ़ी द्वोगी । 
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पर भारी ब्यय होने के कारण वे सामाजिक दृष्टि से अनाथिक 
हा ती £ | | | 
छोटे यंत्रचालित उद्योग दी देश के औद्योगीकरण का. -= 
आधार हों । बड़े उद्योग आधारभुत तथा उत्पादक वस्तु्रों . ज 
के लिये स्थापित किये जाएं । आधारभूत उद्योग राज्य के 
स्वामित्व में तथा अन्य पू'जी और श्रम की सामेदारी में | त्तं 
चलें । की 
श्रम की प्रतिष्ठा मानव-मूल्यों की प्रतिष्ठा है । श्रमिकों | की 
को संघठन और सामूहिक रूप से पारिश्रमिक निश्चित जः 
कराने का अधिकार है | उसके हड़ताल के अधिकारको श्र 
जनसंघ स्वीकार करता है, किन्तु उसका उपयोग अन्तिम | की 
शस्त्र के रूप में दी करना चाहिये । ग्र 


अर्थ-ष्यवस्था के सुव्यवस्थित विकास के लिये सुनि- ks 
योजित मूल्य नीति का निर्धारण आवश्यक है। किन्तु र 
उसके लिये भौतिक नियंत्रणों का उपयोग यथासंभव नहीं म 
करना चाहिये । औद्योगिक तथा कच्चे माल के मूल्यों तथा हर 
मुल्यों और वेतन के बीच समता बनाये रखने के लिये 
शासन को आंशिक व्यापार का अवलंबन तथा राष्ट्रीय वेतन- 0] 
मण्डल की नियुक्ति करना चाहिये । 

मौद्रिक एवं वित्तीय नीतियों का आधार मूल्यों का 
स्थिरीकरण, सबको काम की व्यवस्था, अधिकतम विनि- 
योजन तथा समानान्तर वितरण द्वी हो सकता है । निर्धा- 
रित न्युनतम आय वाले व्यक्षि प्रत्यक्ष करों से ही मुक्क हों 
तथा उनके व्यवद्दार में झाने वाली वस्तुएं भी सामान्यतः 
कर सुक्क हों । oie 
राजस्थान की नहर ; 

राजस्थान नहर के बन जाने पर राजस्थाने और पंजाब | त 
के सूखे इलाकों की सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिल. | 2 
सकेगा । राजस्थान नहर से लगभग ८० लाख एकड़. फुट | 5 
पानी मिलेगा । | ॐ 


यह पानी ब्यास और रावी से लिया जाएगा । | 
राजस्थान नहर ४२४ मील लम्बी होगी । यह पंजाब जग 


के इरीके हेडवक्स से शुरू होकर राजस्थान में जैसलमेर फें | है 
पास रामगढ़ तक जाएगी। राजस्थान नहर की उप-नहर | 
और रजवाहे २,०००० मील लम्बे होंगे | राजस्थान नहर | 
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विदेशी अ थ-च चा 


ने गशतंत्र भ शसायानंक खे 

जनवादी जमनी ने रा्तायनिक् खाद के उत्पादन के 
क्षेत्र में आशातीत उन्नति की है । खाद निर्माण में जर्मनी 
की पोटाश इन्डस्ट्री बहुत विकसित है । प्रति हेवटर पोटाश 
की खपत यरोप के अनेक देशों सें सबसे अधिक जनवादी 
जमनी की हें । जमनी के इद-गिद के देशों ने बाद से यहद 
अनुभव किया हे कि अक्रेले नाइट्रोजन ओर फाल फोरस 
की खाद से कृषि उपज में वृद्धि होनी सम्भव नहीं हे। 
औरतब्रसे चे भी रासायनिक खाद सें पोटाशा की 
मात्रा बढ़ाकर खेत की उत्पादन क्षमता को चढ़ाने की 
ग्रोर अग्रसर हैं । इसलिए यह अनुभव श्रब आम द्वो गया 
कि नाइट्रोजन फासफोरख की खाद से पोडाशियम की खाद 
ही भुमि की उत्पादन मता बढ़ाने सें कारगर हो 
सकती हे । 

यूरोप के देशों सें पोटाश की प्रति हेक्टर असत खपत 
१३४७.९८ सें इस प्रकार हे-- 


बेलजियम ८६.७ किलोग्राम 
जनवादी जर्मन गणतन्त्र ८३.६ 
ह्दालंड ६७.२ 0 
पश्चिमी जमेनी ६३.० 0, 
नार्वे ५१३.२ 
के ly 

डेनमाक ५.८ 
इरलो ३.८ क 


इन सभी देशों ने अच्छी खाद के लिए नाइट्रोजन 

फॉसफोरस ओर पोटाशियम तीनों को मिलाकर प्रयुक़् करना 
[भकारी समझा है । 

१.१७-१० सें बेलजियम सें यह अ्रनुपात \. ?.. 


ONO SIG, डेनमार्क सें | I, I:I:l.7 
नावे में ]; ]: ].2 और जमन गणतंत्र तथा पश्चिमी 


जमेनी में पोटाश का अनुपात अन्य देशों की अपेवा अधिक 


है । खाद में गेटाश की मात्रा अधिक द्वोने से निश्चित रूप 
से कृषि उत्पादन बहुत बढ़ रद्दा है। 


इन सब बातों से निश्चय ही हम इस निष्कर्ष पर 
पहुँचते हैं कि दुनियां में जितने भी सिद्धान्त और सिद्धांत- 
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वादी यहद कहते हें कि जनसंख्या वृद्धि से अकाल पड़ना 
अवश्यंभात्री है, क्योंकि जनसंख्या में बुद्धि अन्नोत्पादन वृद्धि 
के अनुपात से अधिक है और खेती की उत्पादन क्षमता 
सी श्रब अधिक नहीं बिल्कुल निमल बात है | 
ये तथाकथित ओर लिद्धांतआादी बीमारी का प्रकोप 
विपत्तियां और युद्ध को प्रकृति की देन कहते हैं । इसलिए 
थे मानव जाति के लिए भयंक्र खतरे हैं वर्षा 
के आंकड़ों पर देखने से पता चल्नता है कि खेती की पैदा- 


बढ़ेगी 


खि crt 


Ag, 
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वार जनसंख्या वुद्धि के अनुपात से बहुत अधिक बढ़ती 
जा रही है । इसलिये माल्थुत्त का सिद्धांत गलत साबित 
हो चुका है 


जर्मन गणतन्त्र अपने समुन्तत अनुभव को भारत के 


कृषि विकास में उपयोग सें ला रहा है। आशा हे दोनों 
| के च्रापसी सहयोग से भारतीय कृषि पद्धति व उत्पादन 


क्षमता में सहत्वपू्ण आश्चयजनक सोइ आयेगा ~ 


पूर्वी जर्मनी में कृषि 

रासायनिक खाद के अतिरिक्क जमंनी अन्य भी अनेक 
उपायों से अपना कृषि-उत्पादन बढ़ा रहा है । मुख्य रूप से 
उसने सहकारी कृषि-पद्धति को अपनाया है | इसके सुख्य 
कारण निम्नलिखित है-- | 

१. सहकारी खेती की नेतिक रे ष्ठता, 

२. सहकारी खेती से बड़ी-बड़ी जोतें सम्भव होती हैं 
जिन पर नयी-से:नयो मशीनों का ब्यापक पेमाने पर प्रयोग 
किया जा सकता है । 

३. सहकारिता के श्राधार पर गांव के और कस्बों की 
नेतिक और राजनेतिक इकाई, जो बड़ी से वड़ी मुश्किलों 
को भी आसानी से हल कर देती हैं। 

जमन जनवादी गणतन्त्र में सहकारी खेती के सभी 
किसान मिल-जुलकर काम करते हें और नई-से-नई 
मशीनों का उपयोग सारे किसानों की भनाइ 
के लिये सुलभ होता है। साल जगेन जिले के गेहोज 
नामक स्थान पर १६९६ तक कटाई के लिये ६० जोडी 
गायों का उपयोग होता रहा | इससे एक ओर फलः 
कटाई का काम धीरे-धीरे होता था, दूसरे गायों का दूध भी 
कम हो जाता था | इस साल वहां के सारे किप्तान सहकारी. 
खेती में शामिल दो गये और वहां फसल कटाई में पहली 
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बार गायों को छुटकारा मिल्ला, मशीन का इस्तेमाल हुंशा 
और काम तेजी से पूरा हुआ | दूसरी ओर गायों के दूध में 
भी ११६ प्रतिशत की वृद्धि हुई । 

गत १७ श्रगस्त को राष्ट्रीय मोर्चे की राष्ट्रीय 
परिषद अपील को सुनकर मजदूरों, कर्मचारियों 
नौजवानों, घर की श्रौरतों ओर जन-सेना के सिपा- 
हियो ने खेतों सें जुटकर काम करना शुरु कर दिया। हफते 
के आखिरी दिनों सें लगभग ढाई लाख श्रमदानी देश भर 
के खेतों में जमा हो जाते थे। 

गत ७ अक्तूबर को हमारे गणतन्त्र की ११ वीं वर्ष 


गांड थी। उस दिन ३8.८ प्र, श, काक पूरा द्दो चुका ` 


था। सहकारी किसानों की ओर से यह सफलता हमारे 
गणतन्त्र की वर्षगांठ के ग्रवसर पर सबसे बड़ा उपहार 
समा गया । 

हमारे देश के किसानों ने जिस दिन से मिल-जुल कर 
खेती करना शुरु कर दिया, हमारी खेती से सम्बन्धित बिक्री 
वाजली दूसरी चीजों का उत्पादन भी बहुत तेजी से थागे 
बढ़ गया है । यूकेरमुन्दे जिले में कृषि उत्पादन की वृद्धि 


इस प्रकार रष्दी । 

१६४६ के पहले ६ १६६० के पहले ६ 
महीने में महीनों में 
मांस १३४०.७ टन १४४८.३ रन 
दूध ८६४९.२ टन १०२०३.६ रन 
अयडे ५,०७०.३००.० ५,७३१,६००.० 
मुशियां ३.३ टन ३.४ टन 


यही प्रगति गणतन्त्र के और भी सारे क्षेत्रों में देखी 
गयी । | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि किसानों की सहकारी 
खेती से केवल काम करने के अच्छे तरीके ही नहीं सलभ 
होते, बल्कि इससे समृद्ध घौर पौष्टिक भोजन भी खाने 


को मिलता है | टी. एन. वर्मा 


रूस में पशुजन्य पदार्थों का उत्पादन 
सन्‌ १६५६ में संयुक्त राज्य अमरीका ने और सोवियत 


संघ ने क्रमशः १०२.३ किलोग्राम मांस प्रतिष्यक्ति पेदा 


(किया | इसका श्रभिम्राय है कि हमारे देश से अमरीका का 
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उत्पादन तीन गुना से भी श्रधिक था। इसी काल में 
प्रतिव्यक्ति दूध श्रौर मक्खन का उत्पादन ३४३ और 
२४४ किलोग्राम अमरीका सें हुआ, और ३.८ और २,८ 
किलोग्राम सोवियत संघ में हुश्रा । इसका अर्थ है कि 


सोवियत संघ में मांस और डेयरी जन्य पदार्थो का प्रति- | 
ब्यक्ति उत्पादन संयुक्त राज्य अमरीका की तलना में बहुत | 


कम था । 
लेकिन केवल तीन वर्षो में ही सोवियत संघ के पशु- 
पालन ने इतनी भारी प्रगति कर ली है कि वर्तमान काळ में 


वह अ्चश्शः अमरीकी किसान के कदम से कदम मिलाकर 


चल रहा है । 
इस मत के समर्थन में यहां कुछ आंकड़े दिये जाते 


हें । सन्‌ १६५८ में सोवियत संघ का दुग्ध का उत्पादन | 
संयुक्त राज्य अमरीका के कल उत्पादन से वढ़ चुका था। ' 


गत वर्ष सोवियत संघ में दग्ध का उत्पादन 


करोड़ २० | 


लाख टन हुआ और संयुक्र राज्य श्रसरीका में लगभग ९ | 
करोड़ ७० लाख टन हुआ । यह बात सच है कि सोवियत 
संघ में प्रतिब्यक्कि दुग्ध उत्पादन श्रभी तक संयुक् राज्य अम- | 


रीका के स्तर से कम ही है | सन्‌ १३४३ सें सोवियत संघ 


में २६५ किलोग्राम (प्रतिब्यक्कि) उत्पादन रहा और संयुक्न | 


राज्य अमरीका सें ३२० किलोग्राम रहद्दा । लेकिन जिस 
तेजी से उन्नति हो रही है उससे यह मान लिया जा सकता 
हे कि सोवियत संघ इस चेत्र में श्रगले वर्ष संयुक्त राज्य 


अमरीका को मात दे देगा | मक्खन का प्रतिब्यक्रि उत्पादन | 


गत वर्ष सोवियत संघ में ४ किलोग्राम रहा और संयुक्क | 


राज्य अमरीका में केवल ३.७ किल्लोग्राम रहदा । 

इन आंकड़ों से पता चलता है कि सोवियत संघ कां 
योजनाबद्ध पशुपालन बढी तेजी से लगातार उन्नति कर 
रहा है और पशुधन बढ़ रहा हे । 

सन्‌ १३५७ और १३५३ (सम्मिलित करके) की 
कालावधि में सोवियत संघ सें 
३२.३ किलोग्राम से बढ़कर ४१ किलोग्राम द्वो गया | इस 


प्रतिब्यक्कि मांस उत्पादन | 


तरह सोवियत संघ में मांस में ८.७ किलोग्राम की वृधि | 
हुई, दूध में ४० किलोग्राम की और मक्खन में १.२ | 


किलोग्राम की हुईं | इसी कालावधि में संयुक्त राज्य श्रम 
रीका में प्रतिब्यक्कि मांस उत्पादन और दग्ध उत्पादन क्रमशः 
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५,३ किलोग्राम ओर ३३ किल्लोआम घटा और सक्खन के 
उत्पादन में भी कसी आई 

इस वर्ष सामूहिक और राज्य कृषिशालाएं उत्पादन के 
नये शिखर तक पहुँचने की योजना बना रही हैं । इसके 
श्रनुसार मांस का उत्पादन १० करोड़ ६ लाख टन तक जा 
पहुंचेगा और दूध का उत्पादन ७ करोड़ २० लाख टन तक्र 
जा पहुँचेगा, अर्थात प्रतिभ्यक्रि ३३६ किलोग्राम उत्पादन 


होने लगेगा । 


+ ~ we ~ 0. 
चीन के रंगिस्तान में तेल-नगरी का अभ्युदय 
यूमन चीन का सबसे पहला प्राकृतिक तेल उत्पादन 
केन्द्र है । एक जमाना था, जत्र यूमन एक छोटा-सा कस्बा 
था, जिसमें चार इजार आदमी रहते थे लेकिन पिठले 
ग्यारद वर्षो में, उसकी ग्रावादी बढ़ते-बढ़ते दुलियों हजार 
हो गई और अब वह एक ससुद्ध नगर ब्रन गया हे । चीन 
की बडो दीवार के पश्चिमी छोर पर रेगिस्तान सें रात के 
समय इजारों बिजली की बत्तियां रिमटिमाती रहती हैं, 
जिनके प्रकाश में तेल-नगरी की छाया स्पष्ट रूप से दृष्टि- 
गोचर होती है। 
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१३४८ और १३४३ में, यमन में कच्चे तेल का जो 
उत्पादन हुआ, वह क्रान्ति के पहले के दस वर्षो के कुल 
उत्पादन का पांच शुना था और १६४० से १६४७ तक के 
आठ वर्षा के कुल उत्पादन के लगभग बराबर था। उत्पादन 
म लगातार वृद्धि होती जा रही है 

यूमन, चीन का सर्वप्रथम तेल क्षत्र होने के कारण 
पंद्रोलियम उद्योग का एक विश्वविद्यालय भी बन गया है 
जिसमे हजारों कुशल मजदूर, टेक्नीश्यिन और प्रबन्धकर्ता 
प्रशिक्षित किये गये हैं। केवल पिछले दो वर्षों में, यमन 
ने चीन के तेल-उद्योग के विकास में मदद देने के लिये 
तरह हजार से अधिक मजदूर और श्रधिकारी भेजे हैं । ७ 


समाजवादी देशों के विकास की तीब्र गति 
यूराप के लिए गठित संयक्क राष्ट्रीय आर्थिक मण्डल 
पश्चिमी यूरोपीय देशों और समाजवादी शिविर के देशों 
की आधिक स्थिति को पर्यालोचना प्रस्तत करते हुए संकेत 
किया है कि समाजवादी देशों में श्रोद्योंगिक विकास योजना 
में निर्दिष्ट स्तर से तथा पिछुले साज की तुळाना में 
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में कहा गया हे किसाल्न को पहली 
तिमाद्दी में समाजवादी शिविर के सभी देशों में वदित 
औद्योगिक उत्पादन योजना में निर्दिष्ट स्तर से अधिक था 

था श्रम की उत्पादनशीज्ञता ने उनके अर्थतंत्र के त्वरित 
विकास में योगदान किया है। समाजवादी देशों में बहुत 
अधिक प्राविधिक प्रगति हो रही है । इस क्षेत्र मं लोक 
जनतन्त्रों में सामूद्विकीकरण श्रौर सहकारिता का और 
विकास हुआ है । 


उच्चतर है । रिपोट 


७० ७ 
( पृष्ट १९ का शेष ) 

अवस्था और भी खराब है। अप्नी तक किसान इस रासायनिक 
खाद की ओर बहुत कम आकृष्ट हुए हैं, «रीब तीन चौथाई 
किसानों ने कृत्रिम खाद का इस्तेमात्न नहीं किया अथवा 
कुछ समय तक प्रयोग के बांद इसे व्यर्थ समझ कर छोड़ 
दिया । नीचे की तालिका से मालूम होगा कि कितने प्रति- 
शत किसान इन नयी सुविधाश्रों और शिच्षाशरोंले कोइ लाम 
नहीं उठाते । 


१--बीज उन्नत 
शान--१४,४१ प्रतिक्षत 
गेट्रँ--६२.३ ,, 
ज्वार--६१.१ )) 
२--खाद्‌ 
सल्फेट---२०.० प्रतिशत 


सुपर फास्फेट--६२.७ ,, 
३--खेती की उन्नत प्रणाली 

जापनी पद्मूति--८९.० प्रतिश्षातं 
नये औजार ७८.० प्रतिशत 
४--कृषि नाशक औषधी &० प्रतिशत 

यह संख्याएं सामुदायिक योजना के सल्यांकन विवरण 
से ली गई हैं । रुपये की कमी इस असहयोग 
का कारण नहीं हे । इस कारण केवल यह है कि 
सरकार के शिक्षित कमंचारी किसानों को अपने 
विश्वास में लेकर उन्हें यह निश्चय नहीं करा सकें हैं कि 
कृषि की वैज्ञानिक विधियों से वे सचमुच वे अपना उत्पादन 
बढ़ा सकेंगे । श्राज तो आवश्यकता यह कि किसानों के साथ 
तादास्म्य स्थापित करके उनमें विश्वास उत्पन्न किया जाय 
तभी इम अपनी योजनाओं में परिवतेन कर सकेंगे । ७ ७ 


दे्‌ छः 
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भ्न 


आधनिक सारत का वृहत्‌ भूगोल-- ले० श्री चतुशु ज 
मामो रिया | प्रकाशक -गयाप्रस्ाद एण्ड सन्स, आगरा । 
पृष्ठ सं० ३०१ | मुल्य १८.०० रुपये सजिल्द | 
प्रस्तुत पुस्तक के लेखक सम्पदा' के पाठकों के परिचित 
हं । वे अपने विषय के गंभीर और प्रकाण्ड विद्वान हैं । 
उनकी आर्थिक और वाणिज्य भूगोल? का परिचय इन्द 
पंक्षितयों में पहले दिया जा चुका है । 
प्रस्तुत पुस्तक में भी विद्वान लेखक ने उसी ऊँचे स्तर 
को कायम रखा है । लेखक के गंभीर श्रध्ययन, ब्यापक 
ज्ञान और परिश्रम की छाप प्रत्येक पृष्ठ पर है ! लेखक को 
अपने परिश्रम के कारण इतना आत्मविश्वास हे कि वह 
यह लिखता है कि जो कुछ अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा, वदद 
सब तो इस पुस्तक सें मिलेगा ही किन्तु जो इसमें मिलेगा, 
बह कहीं नहीं मिलेगा | डा० के० पी० रोड़े के शब्दों सें 
इसको भारतीय भूगोल के ज्ञान का वृहत्‌ कोष कहा जा 
सकता हे । हमारी सम्मति सें ये दोनों स्थापनाएं असत्य 
नहीं हैं । 
लेक की लेखन शेली इतनी व्यपक श्रौर विशद हे 
क्रि प्रत्येक प्रकरण अपने आप सें एक-एक अलग पसतक बन 
गया है । समस्त पुस्तक ४३ ग्रध्यायों सें विभक्त हे । कुछ 
ग्रध्याय भारत की भौतिक और भू-रचना सम्बन्धी हैं । 
कुछ अध्याय सिंचाई, यातायात, खनिज, शक्ति के स्रोत, 
वन-सम्पत्ति, पशु-घन, कृषि, विविध उद्योग और बन्दरगाहों 
आदि पर हैं। २-३ अअध्यायों सें जन-संख्या की ब्रिविध 
समस्यां पर विस्तृत प्रकाश डाला गया हे। आषा, धर्म, 
प्रजातियों श्रौर जन-जातियों पर भी अलग-प्रलग प्रकरण 


हैं । प्रत्येक प्रकरण भूगोल के उच्च विद्यार्थी ही नहीं 
राजनीति, अर्थशास्त्र तथा देश सम्बन्धी समस्याओं में 


विचार करने वाले के लिए भी यह पुस्तक थ्रलन्त 
, उपुयोगी सिद्ध होगी । लेखक ने रथान-स्थान पर तालिकाए' 
तथा मानचित्र थ्रादि देकर अपने विषय को बहुत व्यापक 


ओर स्पष्ट कर दिया है । देश में चलने वाली नयी-नयी 


| भिक प्रवृत्तियों की नवीनतम सूचना भी इस पुस्तक 


कों को मिल जायगी । 
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अंथ-लेखक का इष्टिकोश अत्यन्त 
हे । वह दकियानूली तरीके से नहीं सोचता और न आज्- 


कल के शासन नेताओं की हां में हां मिलाकर अन्धानुसरण | 


करता हे | कृत्रिम खाइ और जन-संख्या निरोध सम्बन्धी 


० 


उडार और ब्यापक | 


विचारों से यहद स्पष्ट हो जाता है । वह इन दोनों रो बहुत | 


आगे बढ़ने देने में हानि भी अनुभव करता है 

संक्ष प में यह पुस्तक भूगोल, वाणिज्य, अर्थशास्त्र 
ओर राजनीति --लभी चेत्रों में उपयोगी सिद्ध होगी। 
इस उत्कृष्ट साहित्य से दिन्डी के भण्डार को समृद्ध करने के 


लिए लेखक ओर प्रकाशक बधाइ के पात्र हैं । 


-क्रष्शा / 


जीवन साहित्य ( ताल्स्ताय-विशेषांक )- सम्पादक | 


---श्री इरिभाऊ उपाध्याय, श्री यशपाल जेन | प्रकाशक-- 
सस्ता साहित्य मण्डल, कनाट सरकल, नई दिल्ली। | 
वार्षिक मूल्य ४.०० रुपये । इस अंकका मूल्य १.४० रु०। | 

महर्षि ओर साहित्यकार ताल्स्ताय विश्व को चन्द्‌ | 


विभूतियों सें से एक हैं, जिनका प्रभाव अपने युग तक ही 
सीमित न होकर युग-युगों तक रहेगा । जीवन-प्लाहित्य का 
( शेष पृष्ठ ४२ पर ) 


मुद्रास्फीति 
[ पृष्ठ १२ का शेष ] 


योजना आयोग ने तोसरी योजनावचि में घाटे की भ्र 


ब्यवस्था का अन्दाजा १४० करोड़ रुपये लगाया हे । वह | 
क्या है कि साधन-स्रोतों का श्रधिक-अन्दाजा लगाने तथा| 
निर्धारित जच्यो के लिए कम खर्च झांकमे के फलस्वरूप 
घारे का यह आंकडा अत्यन्त कम शंका गया है । घारे की । 
अर्थव्यवस्था इससे कहीं अधिक द्वोगी । इसके भ्रलाबा,| 
गभी भी, जब हम तीसरी योजना की शुरूश्रात करनेवाले 
हैं, न केवल सुद्रास्फीति का बहुत भारी दबाव विद्यमान 


बल्कि हमारी अधव्यवस्था के गंभीर भागों में मुद्रास्फीति 
की गहरी संभावनाएं विद्यमान हैं । | 

अधिकांश जनता के लिए मुद्रास्फीति एक ` भ्रनवरा, 
अभिशाप हे । हमारे देश को स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में, जई 
पर निजी-सम्पत्ति की संस्था विद्यमान है, मुद्रास्फीति, दे 
की सामाजिक, राजनेतिक तथा आर्थिक संस्थाओं में जनत 
के विश्वास के लिए ससे बढ़ा खतरा है । £| य 
सुद्रास्फीति पर वियन्त्रण नहीं लगाया गया तो नियो जि" 
विकास की सिद्धि में जनतंत्र की क्षमता से जनता 
(विश्वास उठ जायगा । 
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पंजाब की औद्योगिक आवश्यकताएं और सफलता वें 


श्री मोहनलाल, उद्योग मंत्री, पजाव 
छ 

इल बात का दावा नहीं किया जा सकता कि पंजाब 
उद्योगों में विकसित राज्य है । वास्तव में यह है भी नहीं । 
लेकिन फिर भी कुछ ऐसे चेत्र हैं जिन में यह राज्य काफी 
गे बढ़ा हुआ है। इस दिशा में छोटे उद्योग सम्प्रन्धो 
ऐसा क्षेत्र है, जिसमें इस राज्य को प्रसुखता प्राप्त है । यह 
कद्दना अतिशयोक्तिपुर्ण नहीं होगा कि पंजाब छोटे उद्योगों 
का घर हे। भारत के उद्योग मंत्री श्री मनुभाई शाह ने 
इल राज्य को “भारत के छोटे उद्योगों के क्षेत्र का 
महान केन्द्र” बताया है ओर इस आन्दोलन का एक 
उज्ज्वल उदाहरण” कहा है । पिछले कुछ वर्षो में 
विभाजन के कारण यहां की आर्थिक स्थिति को जो गहरी 
चोट पहुंची थी, उसे सुधारने के लिए छोटे उद्योगों द्वारा 
प्रयत्न किया गया हे। वास्तव सें इन उद्योगों को विकसित 
करना सरकार ने अपनी एक प्रमुख नीति बनाइ है । इन 
प्रयस्नों में जनता भी पीछे नहीं रद्दी । यह देखा गया है 
कि छोटे उद्योग इतनी तेजी से विकसित हुए कि निर्धारित 
नीति के लच्य भी वास्तविक गति के सामने पीछे रद्द 
गये । औद्योगिक प्रगति के माग में कच्चे माल, बिजली 
और अन्य पदार्थो की इस राज्य में कमी के बावजूद यहां 
इतनी प्रगति हुई है । 

छोटे उद्योगों के बारे सें लोगों को इतना श्रधिक 
उत्पाद हे कि छोटे पेमाने के उद्योगों की आवश्यकताश्रों 
से श्रधिक माल उत्पन्न हो रहा है । नवीनतम अनुमानों 
के अनुसार राज्य के विविध केन्द्रों सें छोटे पैमाने के २४ 
हजार से अधिक श्रौद्योगिक एकक हैं । 

, ग्राम उद्योग विकास कार्यक्रम की ओर पंजाब ने 
विशेष बल दिया है । ग्रामों में औद्योगिक विकास कार्यक्रम 
राज्य के उद्योग विभाग और राज्य के खादी तथा ग्रामोद्योग 
बोडे एजंसियों द्वरा चलाया जा रहा है। 

खणड क्षेत्र सें कुछ रुकावटों के कारण निर्धारित लच्य 
की प्राप्ति संभव नहीं हो सकी । लेकिन अ्रब ये बाघाएँ 
दूर हो चुकी हैं और एक निश्चित कार्यक्रम तैयार किया 
जा चुका है । अब यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रथम 


जनवरी ?६१ 


श्रेणी के खण्डों सें प्रति वर्ष १३ हजार रुपए खर्च किए 
जाएं | यह्‌ राशि ग्राम क्षेत्रों में कोशल श्रौर उद्योगों को 
विकसित करने के लिए प्रयोग में लाइ जाएगी । इस 
उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक त्रिमुखी योजना बनाई गई 
है, जो कि इस प्रकार हे । 
१. प्रशिक्षण सुविधाएं जुटाना ! 
२. श्रोद्योगिक सहकारिताश्रों को प्रवन्धकीय सहायता के 
रूप सें सद्दायता देना | 

३. उपकरण ओर उन्नत श्रौजारों के लिए आर्थिक 
सहायता देना । 

इस खण्ड ब्यवस्था को उद्योग विभाग जेपी अन्य 
एअंन्सियां भी सहायता प्रदान करेंगी । तीसरी योजना में 
इस विभाग में १० लाख रुपयों की लागत से ४४ प्रशिक्ण 
संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव हे। 

इस योजना के अमल सें आने के बाद खण्डों की 
ग्रावश्यकताश्रों की पुति द्दोगी । इस के श्रलावा 
२-२ लाख रुपयों की लागत से ५० ग्राम औद्योगिक 
बस्तियां भी स्थापित की जाएंगी । इन बस्तियों में 
उद्योगों को विकसित करने के लिए ग्राम कारीगरों को 
मूज-भूत सुविधाएं जुटाई जाएंगी । यह भी प्रस्ताव है कि 
१० विकास केन्द्र स्थापित किए जाए, जो कच्चा माल, 
हाट श्रौर ऐसी अन्य बातों के बारे सें सुविधाएं प्रदान 
करेंगे | इन के इलावा राज्य उद्योग सहायता अधिनियम 
के अधीन इस योजना में ३.४ करोड़ रुपए की राशि ऋणों 
घौर सह्दायताश्रों के रुप में वितरित करने की ब्यवस्था की 
गई हे । तीसरी एजेन्सी अर्थात्‌ खादी तथा आमोद्योग बोड 
औद्योगिक इकाइयों को सद्दायता देगी और प्राविधिक | 
प्रशिक्षण का प्रबन्ध करेगी । | 

पंजाब में मशीनी औजार और कृषि औजारों का | 
उत्पादन वर्ष १३१३ में लगभग ३.६ करोड़ रुपयों का | 
हुआ। बराला के केवल एक दी मशीनी औजारों के | 
उत्पादन केन्द्र में सारे भारत की तुलना सें ४० प्रतिशत | 

` ( शेष पृष्ठ ४२ पर ) 


Fe ३. & | 
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. जुट उधोग के ८० प्रतिशत उत्पादनों की निर्यात हो जाता 


। है श्रतः उद्योग की स्थिति को सुदृद बनाये रखने के लिए 
विश्व के बाजारों की बदलती हुड अवस्था का लगातार 
अध्ययन नितान्त आवश्यक हे | इसके साथको निर्यात 
संवदःन भी आवश्यक है जिससे खोये हुए बाजार फिर 
दाथ श्रा जायें और वर्तमान घाजारों में हमार पेर न केवल 
जपें ही वरन और भी मजबूत दो जांय । 

जूर निर्यात द्वार। हमारी पंचवर्षीय योजनाग्रों की 
सफलता के लिए मशीनरी खरीदने हेतु अधिक डालर 
विनिमय प्राप्त करके एवं देश का श्रौद्योगिक एवं श्रार्थिक 
संतुलन कायम रखने के लिए निर्यात परामर्श द।ता समिति 


एवं सरकार दोनों को उद्योग की उपरोक्त समस्या्रों के 
निवारणार्थ भरसक आवश्यक प्रयत्न करने की आवश्यकता 
हे । आशा हे इमारी सरकार शीघ इस ओर आवश्यक ठोस 
कदम उठायेगी । 


। उद्योग की सफलताएं-- 

f महायुद्ध के उपरान्त भारतीय जूट उद्योग एक-दो वार्ड 

| पर खड़ा हो गया था परन्तु अब वह अपनी अभीष्ट दिशा 
की श्रोर बढ़ चुका हे। वर्तमान में जूट उद्योग के सामने 
भारी श्रसुविधाएँ होतें हुए भी उसने उल्लेखनीय उन्नति 


की है । उसने श्रपनी आधारभत एकता, क्षमता, अवसर के 
उपयुक्त निर्वाह करने की कृशलता एवं अत्यन्त उच्चकोटि 


की संगठन शक्ति प्रदर्शित की हे। जुट उद्योग की 
समस्याओं के निवारणार्थ किये गये प्रथरनों में कहां तक 
सफलता मिज्ञी है, इसे निम्न तथ्यों द्वारा जाना जा 
सकता हे । 

कच्चे जूट का उत्पादन बढा--हषं हे की देश में 
इस दिशा सें काफी प्रशंसनीय कारये हुआ हे । सरकारी और 
गैर सरकारी दोनों के प्रयःनों स्वरूप देश में जट की प्रति 


एकड़ पेदावार में काफी वद्धि हुईं है | १३४८-४३ के अन्तिम 
श्रनुमान के अनुसार प्रति पकड़ २,८३ गां जुट पैदा इरा 


जबकि गतवर्ष यद संख्या २,३३ गांठ थी । यद्यपि स्वत- 
` न्त्रता प्राप्ति के बाद यह उपज सबले ज्यादा हुईं है तथापि 
5. इससे हमें संतोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में 
` प्रतिएकड पदावार ३.४२ से ४.४८ गांठ तक बदलती रही 
हदै प्रतिएकड उत्पादन वृद्धि कै फलस्वरूप ही जुलाइ 
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।६३८-१ में देश में पटसन को उत्पादन ६७ लाख ५३ 
हजार गांठ हुआ, फलस्वरूप पाकिस्तान से कच्चे जूट का 
श्रायात कम हो गया । जुलाई १६५८-१६ में पाकिस्तान 
से इसने केवल ३,३०,२०० गांठ कच्चा जुट संगाया जबकि 
१३१७-१८ की इसी श्रवधि सें ६.७.००० गांठ पाट, का 
ग्रामात हुआ था । इल समय पाकिस्तान से केवल पटसन 
की कतरनें और बहुत बढ़िया किस्म का पटसन ही मंगाया 
जाता है इसके अतिरिक्त जूट की किस्म सुधारनें के भी 
प्रयव्त किये जा रहे हैं | केन्द्रीय व राज्य सरकारों द्वारा 
उत्तम बीज व खाद तथा सिंचाई की उचित ब्यवस्था की 
जा रही है तथा कपको को सुधरे खेती के ढंग अपनाने के 
लिए आर्थिक सहायता भी दी जा रही है । 

मशीनों का अभिनवीकरण--जूट मिल्ला में लगी 
पुरानी मशीनों के अभिनवीकरण के लिए भारत सरकार 
ने राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के द्वारा आर्थिक सहा- 
यता दी है । अब तक लगभग १० प्रतिशत मशीने बदली 
जा चुकी हैं। अनुमान है कि १६६० तक उद्योग की 
सम्पूर्ण पुरानी मशीनों को जगह नई मशीने स्थापित की 
जा सकेंगी। 

उत्पादनों के उपयोग की बिनियता-इस दिशा 
में सफलता प्राप्त करने के लिए भारतीय जूट मिल्स एसो 
सियेशन द्वारा अनेक परीक्षण किये गये हैं | इस सम्बन्ध 
म दाल ह्वी में एक नई घोषणा की गई है जिक्षके अनुसार 
अमेरिका की नहरों सें एसफाल्टर के पलुस्तर के साथ टाट 
का अस्तर भी लगाया जा सकता है । अतः अगर यई 
योजना सफल रही तो जट के टाट की श्रमेरीरा में अच्छी 
खपत ही सक्रेगी । साथ ही अन्य देशों में भी जट की मांग 
बढ जायगी । इसके अतिरिक्त दरियो के नीचे श्रस्तर लगाने 
में भी टाट का प्रयोग करने सम्बन्धी परीक्षण किये जा रहे 
हैं | आवश्यकता है जट से वस्त्र निर्माण सम्बन्धी दिशा 
में प्रयत्न कियेजाने की ताकि नये-नये निमार्णों द्वारा उद्योग 
को स्थानापन्न वस्तुश्रो को प्रतिस्पद्धा से बचाया जा सके । 

निर्यात वृद्धि के प्रयतन--३४६ से उद्योग प्रतिवर्ष 
बिक्री के विकास और जनसम्पर्क कार्य पर अ्रधिकाधिक धन 
ब्यय करता रहा हे । केन्द्रीय सरकार ने भी इस काये में 
उद्योग को उदारता पुर्वक सहायता दी है । भारतीय जूट 


सस्पबा 


पता 
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मिल एसोसियेशन के अमेरिका और ब्रिटेन सें शाखा कार्या- 
लय है । अमेरिका का कार्यालय अमेरिका, कनाडा, मध्य 
तथा दक्षिणी अमेरिका से ब्यापारिक सम्पर्कं स्थापित करता 
है और इग्लेंड का कार्यालय योरोपीय चेत्रों से ब्यापारिक 
सम्पर्क स्थापित करता है । साथ ही भारतीय जूट का इन 
देशों सें अधिकाधिक प्रचार करने के प्रयत्न किये जाते हैं । 
इस एसोसियेशन ने आस्ट्रेलिया, न्यजीलेंड आदि विश्व के 
कई देशों में शिष्ट मंडल भी भेजे हैं। इन चेत्रों सें प्रचार 
कार्य, जनसम्पर्क और विज्ञापन आदि के आन्दोलन अधिक 
तेजी से आरम्भ कर दिये गये हैं । अमेरिका में जुट के 
सामान के प्रयोग के सम्बन्ध सें नये क्षेत्रों की खोज करने 
पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है । समस्त संसार सें 
जो प्रदशनियां तथा मेले होते हैं, उनमें जूट उत्पादनों के 
नमूने प्रदर्शित किये जाते हैं | भारत सरकार फे विदेशों में 
जो ब्यापार प्रतिनिधि हैं उनके पास से विभिन्न बाजारों के 
विषय में जो महत्वपुण समाचार प्राप्त होते हँ, उन्हें भारत 
सरकार एसोसियेशन को बतलाती रहती हे | इस प्रकार 
जूट उद्योग अपने विभिन्‍न प्रयत्मों द्वारा निर्यात बढ़ाने सें 
प्रयत्नशील है । 

जूट निर्यात को बढ़ाने में सहायता देने के लिए. भारत 
सरकार ने अपनी उदारनीति का प्रशंसनीय परिचय दिया 
है | सरकार ने जट के सामान पर से निर्यात कर बिल्कुल 
हटा दिया है । कोरिया युद्ध काल में १६०० रू० प्रति टन 
हेसियन पर और ३४० २० प्रति टन बोरों पर निर्यात कर 
था । इस प्रकार उपरोक्त सफल्नताश्रों को देखते हुए इम 
कह सकते हैं कि जर उद्योग अपने विकास की दिशा में पुण 
सजग हे और निकट भविष्य में ही अपनी पूर्व स्थिति को 
प्त करने सें सफल हो सकेगा । 

देश में औद्योगिक विकास हो रहा हे श्रतः देश में 
जुट के सामान की खपत बढ़ रद्दी है और निकट भविष्य में 
और अधिक बढ्ने की संभावना है, जैसा कि निम्न सारिणी 
से स्पष्ट है।--- 


वपं वार्षिक ्रान्तरिक खपत 

१६०७४ १,१८,८०० टन 

१६५५ १.७०.८०० ,, 

१६९६ १.३३.००० ,, 
जनवरी ६१ 


अनुमान है कि द्वितीय योज॑ना की समाप्ति तक देश मे 
प्रतिवर्ष लगभग ३ लाख टन जुट “सामान की ग्रान्तरिक 
खपत होने लगेगी | अमेरिकन उद्योग पतियों का कहना हँ 
कि यदि विशेष आकार व भार की दूसरी चीजे भारत बनाने 
लगे तो अमेरिका प्रति वर्ष कई इजार गांटें जुट खरीद 
सकता है । छै 


स्पष्ट है कि बढ़ती हुईं आन्तरिक खपत व विदेशों सें 
भारतीय जूट की सांग के कारण देश में निश्चित रूप से 
जुट का उत्पादन बढ़ेगा । श्रधिक उत्पादन द्दोने से प्रति 
इकाई उत्पादन ब्यय कम होगा । श्रोर इस प्रकार जट का 
माळ विदेशों को सस्ते मुल्य पर निर्यात कया जा सङ्केगा । 
मुख्य कम होने से मांग बढ़ेगी श्रोर किर मांग बढने से 
उत्पादन बढेगा | इस प्रकार इस आर्थिक चक्र की गति 


दिनों दिन बढ़ती रहेगी | ~ 


सस्ता साहित्य मंडल से प्रकाशित 


जीवन साहित्य 


उन मासिक पत्रों सें से है, जिसके प्रत्येक अंक सें 
चुनी हुई बढ़िया, विचार-्ररक सामग्री रहती हे । 
& आचार्य विनोबा ने कह।, “जीवन साहित्य विचार के 
लिए अच्छा खाद्य देता हे |? 
छु श्री वियोगी हरि की राय में “इस पत्र के जेसे स्वस्थ 
विचार-पुणं लेख अन्यत्र कम ही देखने में आते हैं । ?” 
पत्र के ग्राहकों को 
“मंडल? के प्रकाशनों के मुल्य में भी रियायत मिलती है | 
सम्पादक--हरिभाऊ उपाध्याय : यशपाल जैन 


वार्षिक शुल्क : केल चार रुपये 
तत्काल ग्राहक बन जाइये ! 


सरता साहित्य मंडल 
नई दिल्ली 


३१ 
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से अधिक मशीनी पुर्जा का उत्पादन हुआ । राज्य में के कुछ लेखक हैं सर्व श्री महात्मा गांधी, विनोबा. | 


बाइसिकलों, सिलाई की मशीनों श्रौर इनके लिए पुर्जो जेनेन्द्रकुमार, स्टीफन ज्विग, काका कालेलकर, डा० रामकुमार 

का उत्पादन लगभग ४.४ करोड़ रुपयों तक हुआ । वर्मा, अवनीन्द्रकुमार विद्यालंकार, यशपाल जेन, मन्मथ- 
नाथ गुप्त, मोहनसिंह सँगर आदि-आदि । 

““ कुमारसर्भच 

साप्ताहिक भारत सेवक ( बाल-स्वास्थ्य-विशेषांक ) 


f : पा 
। Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 

। पजाब' के उद्योग लेखकों की रचनाएं दी गई हैं, वहां स्वयं तालंस्ताय प्रणीत | कु 
र ( पृष्ठ ३६ का शेष ) कुछ मूल रचनाओं क्रां स। स्थान दिया गया है । इस ग्रं ' 

दै 


~ 


क ००७ ० ७ 
। इन महान सफलताश्रों के अलावा बड़े पंमाने के 
' उद्योगों का उल्लेख भी किया जा सकता है यद्यपि उनकी 


संख्या बहुत थोड़ी है। ० से भ्रधिक काम करने. वाले Fo | ब क 
ब्यबितयों वाली फेकटरियों की संख्या दूसरी योजना के TER SR लाइक उथी; नवारसीवा,न तुन 
अन्त तक १४० के लगभग थी । बड़े पेमाने के मेजुदा EN ie व भप; काठ लरकसः 
उद्योगों की संख्या जो कि बहुत थोड़े से हैं, इस प्रकार हैं । दिसली । सूर्य EHS eps के. है 
कक न अर्वां ७ श्र भारत में भी बच्चों फे सञ्चुचित विकास और 
खांड की मिलें, ६ सती कपड़े की मिलें, ६ वाइसिकल पं के शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास केलिए दि 
की फैक्टरियों और एक नंगल की रासायनिक फैक्टरी .7रंदे-तरह के उपाय किये और बताये जाने लगे हैं। इस 
तर सररर करारही ४ । दृष्टि से प्रस्तुत विशेषांक का प्रकाशन बड़ा उपयोगी है। 
| तीसरी योजना को प्रचलित औद्योगिक कार्यक्रम को श्रंक में बालकों के स्वास्थ्य, बाल मनोविज्ञान और बाल- 
इस प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाए कि विस्तृत कृषि मनोविकाल से सम्बन्धित अधिकारी विद्वानों, लेखकों और 
उत्पादन के काम को शिथिल किये बिना ही इस दिशा सें महिलाओं के लेख दिये गये हैं । बच्चों के भिन्न-भिन्न 
धीरे-धीरे प्रगति हो सके | तोसरी योजना में स्थापित की प्रकार के बीसियों चित्र भो दिये गये हैं । कुमारसम्भव 
जाने वाली फक्टरीयों के नाम इस प्रकार हैं । 
कांगड़ा में एक सीमेंट की फैक्टरी जो कि प्रति वर्ष | 
२,२४५,००० टन सीमेन्ट तैयार कर सकेगी, एक वस्त्र व्यापार [5 
श्रखबारी कागड़ा की फक्टरी जो प्रति वर्ष ३० हजार क 
टन कागज तेयार कर सके | ५० हजार तकलों वाली ६ ले 
कपड़े की?२ फेक्टरियाँ और ४ खांड की फैक्टरियां । मपुख पत्रिका Bee 
{ यह भी विचार है कि भाखड़ा नंगल वर्कशाप को ; ८ छि च 
हि नर व्य मदेश वस्त व्यापार पत्रिका... ६ 
2] * ०, दै ष्‌ | 80 & । पं 
| _ ( पृष्ठ रेप का शेष ) पत्रिका विभाग : | 
प्रस्तुत विशेषांक ( अक्तूवर-नवम्बर' ६०:संयुक्त अंक ) ५ हि स 


- .27 की ५० वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि श्री म तु. क्ल्लाथ मार्केट Ff 


के रूप में प्रकाशित किया गया है । इस अंक में ताल्स्ताय 
के जीवन और कृत्तित्व से सम्बन्धित सम्पादकीय सहित } 
' २८-२९ लेख दिये गये हैं, जिस को पढ़ने से पाठकों को र सिएशन 


| 

पर्याप्त जानकारी श्रौर विचार सामग्री एक ही स्थान पर मिल्न तन जे | 
स० तु० न्द प्र, पा 

जाती है । विशेषांक में जद्दा देशी और विदेशी विद्वान तु० क्लॉथ माकट, इन्दार (म. प्र.) | 

Me | 


3 
हरे 


सम्पदा | 
FFF 
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संसार में सबसे बड़ा उत्पादक 

१--संयुक्र राष्ट्र अमरीका अनाज, रुई, लोहा, तांता, 
कोयला और पेट्रोलियम का लब्रसे बड़ा उत्पादक है | 

२--आश्रास्ट्रेलिया ऊन का लब्रसे बड़ा उत्पादक है । 

३-दक्षिणी अफ्रीका सोने का सबले बड़ा उत्पादक 
है । 

४-न्यूज़ीलेएड सूअर और भेड़ों का सबले बड़ा 
निर्यातक है । 
४--भारत चाय श्रौर गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है । 
६--पाकिस्तान जूट का सबले बड़ा उत्पादक है । 
७--घाना कोको का सबसे बढ़ा उत्पादक है । 
८--मलाया कच्चे टिन का सबसे बड़ा उत्पादक है । 
६--चीन चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश हे । 
१०--पसबसे अधिक काफी बाजील में पेदा द्वोती हे । 
११--चुकन्दर की चीनी सबसे भ्रधिक रूस सें बनती 


हे | 


सद्र का पेय जल 
एक कहावत मशहूर है कि “सर्वत्र जलराशि फैली हे 
लेकिन फिर भी पीने को एक बूंद जल उपल्ब्ध' "? 


. लेकिन. सोवियत जद्वाज पर जो इस समय कालासागर में 


चन्न रहा है, यहद कद्दावत निश्चय ही लाग्‌ नहीं होती। 


इस जहाज मं काम करने वाले आनन्द से समद्र का जल 


पी रहे 

सोवियत संघ में बने एक विशेष प्रकार के यन्त्र द्वारा 
समुद का पानी साफ कर दिया जाता हे । सफाई की इस 
प्रक्रिया द्वारा सभी अशुद्ध तत्व पानी से अलग कर दिये 
जाते हैं और समुद्र का खारा प।नी शुद्धो पेय जन में परि- 
वतित हो जाता है । 

इस यन्त्र द्वारा प्रतिघण्टा लगभग ११० गंळ्न समुद्री 
पानी पेय जल में परिवर्तित होता है । पानी को साफ करने 
में पोजीमेर फिल्टर का प्रयोग होता है जो देखने में रेल 


जनेवरी ६१ 


जेसा मालूम द्वोता है। एक गैलन पानी साफ करने के. 
लिए श्राध छुटांह से थोड़ा अधिक पोलीमेर फिल्टर की 
जरूरत द्वोता हे ।' 

दुनियाँ की सत्रतै बड़ों पिचित्न-प्रदशेनी आजकल 
लन्द॒न में हो रही है। यह पदशंनो ६४० ई० पृ० से 
आजतक के करेंसी नोटों और मुद्राओं की है जिससे सिक्के 
के इतिद्वास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ रद्दा है । 

संघार में कागज की मुद्रा का प्रचलन सर्वे प्रथम चीन 
में ही आज से १३०० वर्ष पूर्व हुआ था । इन नोटो में 
से एक नोट प्रदशनी में है । 

पहले पहल मोरीशस की सरकार ने कागज के नोट के 
निर्माण के लिये १८६० में एक फर्म को आदेश दिया था 
श्रौर तब से १०० सरहारों बेको के लिये संसार में नोट 
छापे जा रहे हैं । 

नोट और धातु मुद्रा ही करेंसी के रूप नदी हैं, दांत, 
हृडियां आर चाय के वतेनों के टुकड़े भी मुद्रा के रूप में 
प्रयुक्त किये जाते हैं । प्रदर्शनी में फिजी से ह्वेल महुली 
का दांत और सोलमन :पुश्रों से कुत्ते के दांत, रखे हैं । 
भारतीय रेले 

१--भारत का रेल-पथ एशिया में सबसे बड़ा और 


विश्व में चौथा है | इनको लम्बाई ३५,००० मील से 
अधिक है । 


२--अप्रैल २६,१८४३ को भारत की पहली रेलगाड़ी 


` बस्बड से थाना तक यानी २१ मील के मार्ग पर चली । 


३--स्वराज्य होने पर रेलों का विस्तार किया ग्रा । 
पुराना पटरियां, इंजन, डब्ने ओर अन्य सामान बदले गए 
आर लाइनों की मरम्मत को गयी । 

४--पहली योजना के पहले रेलों में 8 अरब ७० 
करोड़ रु० की पूजी लगी थी | पहली थर दूसरी योजना 
की अवधि सें यह पू जी बढ़कर ११ अरब ६० करोड़ रु० 
हो गई । 

४--ह | श्रवधि में रेलों को मान ठोंने की क्षमता 
३ करोइ १४ लाख टन प्रतिवर्ष से बढ़कर १६ करोड़ २० 
लाख टन प्रतिवर्ष हो गई । 


` ६--श्राजकल्न प्रतिदिन लगभग ४० लाख यात्री रेलों 


॥ 
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से सफर करते हैं और ४ लाख इन माल ढोया 
जाता है । 

७- केन्द्रीय सरकार को रेलों से बहुत धन मिलता 
हे । अनुमान है कि तीसरी योजना में देश के विकास के 
लिए रेलों से २६० करोड रु० मिलेगा । यद्द बचत प्रतिवर्ष 


६५-७० करोड़ रु० घिसाई खाते, व्याज, केन्द्रीय लाभांश 
आदि देने के बाद होगी | 


म--इस समय भारतीय रेळों के पास १०,६०० 
इंजन, २८,६०० सवारी श्रौर ३ लाख ५४ हजार माल के 
डिष्मे हैं। तोसरो योजना में १,०३१ इंजन, ४,३८३ 
सवारी श्रौर ८३,१६६ माल के डिग्मे बढ़ाए जाएंगे । 

&--स्वराज्य के पहले भारत में ३७ रेल कम्पनियां 
थीं । प्रवंध और संचालन को सुविधा को ध्यान में रखकर 
इन सबको मिलाकर ८ चेत्र (जोन) में बांटा गया हे। 

१०--तीसरी योजना में रेलें १,२२० करोड रु० का 
सामान खरीदेंगी | इसमें केवल १३० करोड़ रु० विदेशी 
युद्ध, श्र्थात बिदेशी सामान पर खर्च होगा । दूसरी योजना 
में १,१२१ करोड़ रु० का सामान खरीदा गया था जिसमें 
३२० ₹० बाहर से सामान मंगाने में लगा था । इससे पता 
चलता है कि देश में अब कितनी अधिक रेल-सामप्री बनने 
लगी है। 

११ भारत का सबसे बड़ा सरकारी उद्योग रेलवे है । 
इनमें सबसे अधिक यानी ११ लाख ४० हजार कर्मचारी 
काम करते हैं । 

योजनाओं का लक्ष्य 

संविधान के निदेशक सिद्धांतों में कहा गया है कि 

समझौता 
१, २३ श्रगस्त, १३४६ का पहला पी० एल० ४८० 

समझौता (बाद में संशोधित) 
२, २३ जून, १६४८ का पुरक समझोता 


२६ सितम्बर, १३१८ का दूसरा पो० 
पुन०-४८० समझौता 


१३ नवम्बर, १६९६ का तीसरा पी० 
एल० ४८० समझौता (संशोधित) 


“२. ४ महे, १३६० का चौथा पी० ४८० 


` समभौता (संशोधित) 


और दूसरे अन्न 
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सरकार देश की आथिक और सामाजिक उन्नति बे. लिए | 
Ey _ फ SN -N णं ७ ८ | 
आर सब श्रेणियों के लोगों के लोगो के योग्य क्षेत्र के लिए 


काम करेगी । इन योजनाश्रों का उद्देश्य केवल यही न द 
कि देश में कल कारखाने और मशीनें लगें, बल्कि लोगों 
की प्रतिभा- बुद्धि रौर कीशल भी बढ़े और ऐसी ब्यवस्या 


या तंत्र कायम ददो, जो कि लोगों की आवश्यकता और 
आकांक्षा पूरी कर सके । 


योजना आयोग के मुख्य काम ये हैं-(१) देश में | 


प्राकृतिक मानवी और पृ'जीगत साधनों का अनुमान लगाना 
श्रौर जिन साधनों की कमी मालूम दे, उन्हें जुटाने के उपाय 
सुझाना--(२) इन साधनों का सबसे उपयुक्त प्रयोग करने 


के लिए योजनाएं बनाना; (३) यद्द तच करना कि किस | 

क्रम से योजनाएं शुरू की जाएं और प्रत्येक क्रम के लिए | 

साधन या धन निर्धारित करना । (४) यह पता लगाना | 

कि जिन कारणों से विकास की गति घीमी द्दोती है। 
_ ~ ७. 

तथा केसे इन्हें दूर क्रिया जाए (९) योजना के प्रत्येक | 


लाभ के लिए आवश्यक तंत्र या मशीनरी का निर्देश करना 


और (६) योजना को प्रगति को देखते रहना तथा जो | 


हेरफेर आवश्यक हों, उन्हें बताना । 


पी० एल० ४८० अन्तर्गत मिली सहायता 


भारत सरकार ने पी० एल०-४८० (टाइटिल १) | 


कार्यक्रम के अन्तर्गत अमरीका से १० करोड़ ६६ लाख, 
२८ हजार रु० की खेती की जिन्स मंगाने के लिए ४ समः 


झौते किये हैं । इनका भुगतान रुपये में होगा। समभोते 


का ब्यौरा इस प्रकार है.: 


गेहूँ, चावल, कपास, तम्बाकू 


गेहूँ, चावल, कपास, तम्बाकू और 
सोयाबीन तेल 


रकम (डालरों में) 


जिन्स 

गेहूँ, चावल, कपास, 

तम्बाकू और दूध की चीजें ३₹,४४१४६,००० 
गेहूँ और मक्का ४,६२,७७,००० 
गेहूँ और मक्का २१,३८,००,००० | 


२६, Sc, OOO | 


१,३३,४७,००,९९ | | 


US नी । 


कुल्न २,३०,२२१,०३,००० 


५१ ७ | (५९१ ४५, ५२) “2 छा -छ था >ञथ ०८५ था 00, 9 2 
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~ ० 
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स्या एशिया का आर्थिक विकासे 


भ्र | यदि एशिया और सुदूरपुवे के देशों की अधिक आर्थिक 

। उन्नति करनी हे तो उन्हें इस्पात का उत्पादन कई गुना 
बढ़ाना होगा । अगले २० या ३० वर्षो में जहां साधन 
k हों, इस्पात कै उत्पादन की कोशिश की जानी चाद्दिए । 
ग जब्र हम भारतीय कुछ विश्वास के साथ कहद सकते हैं कि 
चर दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए इस्पात तैयार करने 
किस] का हमने जो कार्यक्रम बनाया था वह श्रवश्य पूरा हो 
लिए ज्ञाएगा और जल्दी ही हमारे देश में ६० लाख टन 
गना इस्पात बनने लगेगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने 
र । । इस्पात का उत्पादन ४० लाख टन और बढ़ाने का निश्चय 
त्येक | 


किया है और इस तरह माचे १६६६ तक भारत में १ 
करोड़ टन इस्पात बनाया जा सकेगा । तीसरी पंचवर्षीय 
योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसी स्थिति पेदा करना है जिससे 
आगे के आर्थिक विकास के लिए हमें दूसरों पर निर्भर 
। न करना पढ़े । इसके लिए मूल बात यद्द है कि देश में 
१) | बचत श्र पूजी का नियोजन इतना अधिक द्वो जाए 
बांस, । ताकि आय निरन्तर बढ़ती जाए । इसके लिए यहद भी 
स्नः. जरूरी है कि जिन उद्योगों आदि में पूजी लगती हो, 


5रना | 


जते उनके लिए आवश्यक मश्चीनें और यंत्र आदि देश में 
। द्वी वनाये जा सके | साथ ह्वी उच्च कोटि के कारीगर और 
:) । इन्जीनियर आदि भी तेयार हों । 


| एशिया और सुदूरपुर्व के देशों में से अधिकांश 
ज्वी देश हाल में ही स्रतन्त्र हुए हैं और ये 
०० | गरीब हैं। इन देशों के भ्रधिकांश लोग खेती से 
अपनी ` जीविका कमाते हैं और यहां ऐसे श्रसंख्य लोग 
हैं, जिन्हें गुजारे लायक काम की कमी हे | यदद ठीक है 
कि सब देश ऐसे नहीं हैं । कुछ काफी आगे बढ़े हुए हैं | 
। रर वे दूसरों की सहायता कर सकते हैं। आज विज्ञान 
गज और शिरुप की इतनी उन्नति हो चुकी है, जिसकी कल्पना 
| भी १०-२० वर्ष पहले नहीं की जा सकती थी | प्राकृतिक 
साधनों का अभाव भी किली देश की उन्नति में बाधक 


जनवरी "६१ 


0० | 


नद्ीं हो सकता । श्राज यदि किसी देश की आर्थिक प्रगति 
में कोई बाधा हरो सकती है तो वद्द इस बात से कि दुनिया 
के दूसरे देशों के लोग अपने ज्ञान से पिछुड़े हुओं को 
फायदा पहुँचाने के इच्छुक नहीं। इकाफे क्षेत्र कै देश 
श्रभी सम्रद्धि से बहुत दूर हैं। इस लिए उनके साथियों 
का अपनी समस्याश्रों के बारे में एक दूसरे को जानकारी देने 
से लाभ होगा | 


तीसरी योजना ओर विदेशी-सुद्रा 

श्री बलिराम भगत ने बताया कि तीसरी पंचवर्षीय 
योजना के शुरू में हमारा विदेशी-मुद्रा कोष बहुत कम 
होगा । साथ ही हमारी विदेशी-मुद्रा की जरूरतें कहीं 
अधिक द्वो जाएंगी । दूसरी योजना में जह्दां नियोजन 
६,७५० करोड़ २० का बेठेगा, वहां तीसरी योजना में यहद 
इससे ९० प्रतिशत से भी ऊपर, करीब १०,२०० करोड़ 
रु० होगा | हमें २,००० करोड़ २० की मशीनें और बाकी 
जरूरतों के लिए ३,४७० करोड़ रु० का दूसरा माल तीसरी 
योजना की श्रवधि में आयात करना होगा | 

इसके मुकाबले अपने निर्यात से हमें ३,९७० करोड़ 
र० की विदेशी-सुद्रा मिलेगी इसका मतलब यह हुआ कि 
न तो हम अपने पुराने ऋण को चुका पाएंगे, जो इस अवधि 
में ४०० करोड़ रु० हो जाएगा और न हमारे पास विकास 
के कामों के लिए मशीनों आदि के आयात लिए २,१०० 
करोड़ रु० की विदेशी-मुद्रा होगी । इस प्रकार हमें अपना 
ऋण चुकाने और विकास के कामों के लिए २,६०० करोड़ 
₹० को विदेशी सद्वायता चाहिए । विदेशी सहायता के 
वायदों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक हमें 
७१० करोड़ रु० की सहायता का आश्वासन मिल्न चुका है । 
फिर भी हम अपनी पूरी जरूरत लायक विदेशी सहायता 
की उम्मीद नहीं कर सकते | तीसरी पंचवर्षीय योजुन्स. सें 
प्रति वर्षं ६६० करोड़ रु० के श्रौसत से कुल़ ३,४४० करोड 
रु० का निर्यात-लच्य रखा गया हे । लेकिन इसे भी हमें 
बढ़ाना होगा, जो आसान नहीं है । निर्यात को अधिक से 


३३ 
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अधिक बढ़ाने और श्रायात को उतना ही कम करने की 
जरूरत है । 

उपमंत्री महोदय ने बताया कि सरकार निर्यात बढ़ाने 
के लिए ब्यापारियों को प्रोत्साहन दे रद्दी है । 

उन्होंने कहा कि ३० प्रतिशत निर्यात ब्यापार पर किक्षो 

तरह को पाबन्दी नहीं है | यद्यपि आयात के लिए सरकार 
करों आदि में कुछ ओर सुविधाएं दे सकती है, लेकिन 
निर्यात बढ़ाने की मुख्य जिम्मेदारी ब्यापारियों श्रोर उद्योग- 
पतियों पर है । 

अंत में उन्होंने कद्दा कि विदेशी बाजारों में दर्से विक- 
सित श्रौर कम-विक्सित दोनों प्रकार के देशों से मुकाबला 
करना होगा । इसके लिए हम उत्पादन-कौशल और बेचने 
का गुर सीखना और बढ़ाना होगा | 


संयुक्त जीवन बीमा 
जीवन बीमा निगम ने शब पति श्रौर पत्नी का संयुक्त 
जीवन बीमा करना बन्द कर दिया हे श्रौर स्त्रियों का जीवन 
बीमा करने में भी कुछ शर्त जगा दी हैं । क्योंकि जीवन 
बीमा निगम को अनुभव हुआ है कि जिन्होंने संयुक्त जीवन 
बीमा कराया है, उनमें स्त्रियों की सृत्यु की संख्या बढ़ी है । 
इसीलिए संयुक्त जीवन बीमा समाप्त कर दिया गया है | 
तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में श्रलौ द धातुओं 
` का उत्पादन कहे गुना बढ़ाने का विचार किया जा रद्वा है। 
यद्यपि तांबे, सीसे और जस्ते का उत्पादन देश के साधनों 
को देखते हुए देश” की जरूरत लायक नहीं हो सकेगा 
लेकिन श्रलमुनियम का उत्पादन इतना बढ़ाने का क 
प्रयत्न किया जायगा | 


ब्रिटेन से ५० लाख एकड़ का ऋण 
२३ दिसम्बर को ब्रिटेन से ६ करोड़ ६७ लार 
रु० ( २० लाख पौंड ) ऋण लेने के बारे में नयी दिल्ली 
में नया करार हुआ हे। इस ऋण सें दूसरी योजना 
के चालू वे में प्रिटेन से काफी माल आयात किया जा 
` सकेगा | इसे जोड़कर ब्रिटेन अब तक भारत को दूसरी 
योजना के चिए १ अरब ७ करोड़ रु० से भी अधिक 
सहायता दे चुक। है । ह 
ऋणा २० साब में चुकाया जाएगा | इसकी पहली 


| | 
t 
| 
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बही व्याज लगेगा, जो बिटिश सरकार ब्रिटिश कन्सोलि. | 
डेटेड कोष से दिए जाने वाले ऋण पर लगा रही हे। | 
विदेशी कम्पनियों से ऋण 

भारत सरकार ने निशंय किया है कि पू'जीगत मान्न | 
मंगाने वाले जो श्रायातक विदेशी कम्पनियों से ऋण लेना | 
बाहते हैं, उन्हें बातचीत करने से पहले भारत सरकार से | 
स्वीकृति लेनी चाहिए | स्वीकृति के लिए स्पेशल अफसर 
(कैपिटल गुड्स), केपिटल गुड्स डिविजन, आफिस आफ | 
द चीफ कंट्रोलर आफ इम्पोट्स एण्ड एक्सपोट्‌'स, नयी | 
दिल्‍ली को अर्जी भेजी जाए और इसमें आवश्यक विवरण | 
दिया जाए | 

विदेशी कम्पनियों से ऋण लेने के बारे में बातचीत 
करने की अनुमति तभी दी जाएगी, जब सामान्यतः बाहर 
से मंगाए जाने वाले सामान का मूल्य १ करोड़ ५० लाख | 
रु० से अधिक न हो | छोटी योजनाश्रों के लिए उद्योग | 
वित्त निगम, उद्योग ऋण और नियोजन निगम तथा | 


राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से विदेशी मुद्रा का ऋण मिल | 
सकता है । 


nn विन 


एक मिनिट में 

विश्व में एक मिनट में-७४ आदमी मरते हें 
११, >» » ४7-६४ आदमी जन्म लेते हैं 

५ 97-२४ शार्दियां होती हैं 
५--१ तलाक होता है 

»ााह लाख चाय के 


20) 9) 


5? ११ 99 १3 


प्याले पिये | 


„२० लाख सिगरेट पी जाती है, , 
„8 अरत्र पानी के गिलास पिये | 
जाते हैं | । 
„~~ आदमी दिवालिया होता है। | 
„¬ ० मन दूध व्यय द्वोता है । 
„5० लाख रोगियों को 


| 
| 
डाक्टर | 
देखता है। | 
~ समाचार पत्र प्रकाशित द्वोता है | 
„¬ मकान में आग लगती हे 
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लि. | हः. ल्मः eo ८ यत्‌ हक छ ~ कि कै aS 
| संचालक पंचायत राज बिभाग उ० प्र० सनत रनमाला 
। की | Fe र 
/ | विज्ञप्ति संख्या ७४४८० : २७३३।४३, दिनांक १४ दसरा संस्करण 
मान | दवाय ० > 
सेमा | ५१०७ किलर सम्पादक : कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 
पुस्तकालय के ।लए स्वाक्रत 
रसे ड 
(५3 € ७ 
सर. खा 9 ७ वष पूव इस पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रकाशित 
| सुन्दर पुस्तर्क क सति 
राफ S ॐ हुआ था और द्वाथों-हाथ बिक गया था । कई वर्षो से पुस्तक 
नयी | अप्राप्य थी और इसकी माँग निरंतर बढ़ रही थी | अब 
[रण्‌ | रु० आ० | परिवधित संस्करण आकर्षक रूप-सज्जा में प्रकाशित 
नी वेद सार है प्रो० विश्वबन्धु १ 5 | हुआ है इस संग्रह सें--- 
त प्रभु का प्यारा कौन ? (२) भाग 
बाहर ' 5 a सि 
हरि | सच्चा सन्त ३ | ® वेदिक पुवं संस्कृत साहित्य के अगाध भण्डार से चुने गये 
ज्ञाख सिद्ध साधक कृष्ण ३ ऐसे नो 
वु 2 रसे सरल-सुन्दर श्लोक और मत्र, जिन्हें छोटे बच्चे भी 
योग | | जीते जी ही मोक्ष ३ र 2 5७ है क 
त आदर कर्मयोंग ः सुविधापूवक कण्ठस्थ कर सकते हैं । 
मिल | विश्व-शांन्ति के पथ पर १ 
| भारतीय संस्कृति प्रो० चारुदेव ३ | ° श्लोकों और मन्त्रों का सरल-सुबोध हिन्दी में अर्थ । 
| बच्चों की देखभाल प्रिंसिपल बह्दादुरमल १ १२ | ० पुस्तक के अन्त में अर्थ-सहित कुछ ऐसी सृक्रियाँ, जिनके 
हमारे बच्चे श्री सम्तराम बी. ए, ३ १३ उपयोग विद्यार्थी अपने निबन्धों में कर सके । 
हमारा समाज द्‌ 
। व्यावहारिक ज्ञान २ १२ | ® आपके बच्चों के स्वस्थ मानसिक विकास और उनमें 
| फलाहार १ ४ नेतिक चेतना जगाने के लिए अनिवार्य | 
| रस-धारा 2 00) न 
। श-देशान्तर की कहानियां देने 
पिये देश-देशा तर की कहानियां ७ उपहार और पुरस्कार सें देने के लिए बहुत उपयुक्त । 
हे नये युग की कहानियां १ १२ दि न के न 
| गल्प मं ल्य एक प्रति १.१ । “सम्पदा? ॥ 
| स्प मंजुल डा० रघुबरदयाल १ i है eee साहका 2 
| हु यो «¢ 
दिये | ` | विशालभारत का इतिहास . प्रो० वेदब्यास ३ =| ००-५९ न° ० प्राप्त होने पर बुक पोस्ड अन्डर 
हैं। | 2 पोस्टेल सर्टिफिकेट? द्वारा भेजी जाएगी । 


। १० प्रतिशत कमीशन और ४० रु० से ऊपर के 


है | आदेशों पर १४ प्रतिशत कमीशग | अशोक प्रकाशन मन्दिर 


| 
|| है, | ह यु ४ 
१ | विश्वेश्वरानन्द पुस्तक भंडार २८/११, शक्किनगर, 
। =___शादु आश्रम, होशियारपुर पा व ला र र? होशियारपुर, पंजाब दिल्ली-६ 
— | 
द 
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सम्पदा क अर्नूठ उपहार ; ११ पवराषाक 
“सम्पदा? का प्रत्येक अंक ज्ञानवधक होता है, पर विशेषांक तो अपने विषय के विश्व-कोष ही होते 
he — बे निशे ७ ~ ~ 
हैं । प्रोफेसर श्री ओमप्रकाश तोपनीवाल, एम० कॉम० कहते हैँ सम्पदा' के विशेषांक तो हमारे लिए 


MN :: हैं। 


१-योजना अंक 
( प्रथम योजना सम्बन्धी अपूबे सामग्री ) 
एक प्रशंसनीय प्रयत्न । यह अंक पंचवर्षीय योजना 
को समभने की कु जी है ! 
मुल्य : १,०० 


२-भूमि-सुधार अंक 

( भूमि समस्याओं का अदूभुत विवेचन ) 
इस विषय में ग्रपने ढंग का प्रद्वितीय प्रकाशन है । 
मूल्य : १.०० (श्प्राप्य) प्रताप 


जीवन साहित्य 


३-वस्त्र-उद्योग अंक 
(भारत के प्रमुख उद्योग का परिचय और समस्याएं ) 
इस श्रंक के पीछे काफी श्रम किया गया है। 
सम्पादक को बधाई । 


मूल्य : १.२ श्री घनश्यामदास बिड़ला 


४-चम्बल अंक 
( चम्बल योजना का विस्तृत परिचय ) 


अंक को सभी दृष्टि से रोचक बनाया गया है । 
मूल्य : ००.७ (श्रप्राप्य) --श्री मिश्रीलाल गंगवाल 


' "DRE ES Eo, “ड 


५-मजदूर अंक 
' (मजदूर समस्या के विविध पहलुओं का विवेचन ) 
ओ लेख बहुत रोचक व उपयोगी हैं। “मानव की 
नैतिकता पर भी जोर दिया गया है जो देश की 
संस्कृति व परम्पराश्रों के अनुकूल है । 
मूल्य; १.५० श्री खंडूभाई देसाई 


oo Cl) 


x 


६-उद्योग अंक 
( प्रमुख उद्योगों के विकास का व्यापक परिचय) 
भारतीय उद्योग और व्यवसाय की मूल समस्याग्रों 


पर गम्भीर तथा उपयोगी लेखों का अच्छा 
संग्रह है । 
मूल्य : १.२ अजन्ता 


७-राष्ट्रीय-विकास अंक 
( द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अध्ययन ) 


ज्ञानवर्धन के लिए ऐसी सामग्री प्रस्तुत करने 
वाले अंक का सर्वत्र स्वागत होगा । 
मूल्य : १.२९ श्री मोइनलाल सुखाड़िया 
> ७ 
व्न्घक अक 


( भारतीय बैंकों की समस्याओं का निरूपण ) 
Here is one more ‘Sampada’ Special 
worth treasuring. (अप्राप्य) 
मुल्य : १,२ 


— Organiser 


8-समाजवाद अंक 


( समाजवाद के विभिन्न पहलुओं पर विचार ) 
सम्पदा का समाजवाद अंक मिला । यह काफी 
अच्छा और पठनीय है । 


मूल्य : १.० श्री श्रीमन्नारायण 


१० रराष्ट्रप्रगति अंक 


( द्वितीय योजनाकाल की समस्याओं का विवेचन ) 
यह ग्रति लाभदायक तथा उपयोगी है । लिखने 


का ढंग बहुत सुन्दर और रोचक है। 
मूल्य ; १.४० श्री अ्रमरनाथ विद्यालंकार 


ह ११-सहकारी कृषि अंक 
___ देश के अत्यन्त विवादग्रस्त प्रश्न पर विविध समन्वयात्मक दृष्टिकोण । 


रजिस्ट्री RO आज र सब प्राप्य अ'क मंगाने के लिए रु० १०.४० भेजिये। 


तमू” १ ‘Xo 


FESR कि 


~ ~ 


> by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क सम्बन्धी या हिन्दी का प्रतिनिधि मासिक 


स्वस्थ जावन 


प्रधान सम्पादक : राश्ाकृष्ण नेवटिया 

प्रबन्ध सम्पादक : धर्भचन्द सरावगी 

७ स्वास्थ्य-सम्बन्धी कहानी, 
संस्मरण, डायरी, रिर्पोताज, 
नारी लोक, बाल जगत, 
पृष्ठ आदि रोचक स्तम्भ । 


कविता, 
ललित लेख, 
समीक्षा, ग्रापका 


७ लेखक बन्धु ग्रपनी नयी कृतियाँ भेजकर 
हमें सहयोग दें--विज्ञापक बन्धु विज्ञापन दे कर 
लाभ उठावें--एजेण्ट इस बहुचचित पत्र की एजेन्सी 


लेना न भूलें । 
एक प्रति : कार्याक्षय : 
SN भ्डे 
पचास नए पंसे मात्र जैन हाउस 
वार्षिक : ८/१ एस्प्लेनेड स्ट्रीट 
पांच रुपए मात्र कलकत्ता--१ 


भूदान ग्रामदान व सर्वोदय का संदेशवाहक 


शराम राज 


(मास में तीन बार प्रकाशित) 
सम्पादक :-- श्रीगोकुलभाई भट्ट 


“आमराज बहुत दी शानदार और बहुत ही सुन्दर पत्र 
निकल रहा है । सब तरह की जानकारी इसमें रहती है । 
राजस्थान के हर शिक्षित भाई-बद्दन के हाथ में यह पत्रिका 
होनी चाहिये 


विनोबा 


वार्षिक चन्दा तीन रुपया 


कार्यालय का पता :--ग्रामराज, किशोर 
निवास, == निवास त्रिषोलिया, जयपुर = || रा 00 जयपुर 


§ 


म मर प्र तत 


प्रष्ट सं. १०० वोषिंक चंद। 5) साधारण अंक ७५न. पै | 


छ उद्योगपतियो एवं व्यापारियों के लिए उपयोगी सामग्री 
& व्यापारिक भविष्य वाणी 
&8 एक विज्ञापन मुफ्त छापने की योजना 


& अर्थशास्त्र के छात्रों के लिए ग्रनेक जानकारी 
८8 मनोरंजन के लिए ग्राकर्षक कहानी, गंगा की लहरें 


स्तम्भ में व्यंग विनोद तथा सामयिक कार्टून 
४8 सम्पादक की डाक में आपके प्रश्नोत्तर 
5 इसके अलावा अनेकों स्थाई स्तम्भ 
अगर आपने अब तक पत्रिका नहीं देखी है तो श्राज ही 
इस विज्ञापन की कटिंग के साथ २% नये पेसे का पोस्टेज 
भेजकर नमूना मंगाइये । विज्ञापन दुर तथा जानकारी के 
लिए लिखें 


व्यवस्थापक, भारत व्यापार पत्रिका (मासिक) 
राजा दरवाजा, वाराणसी 
फोन-३ ३४३ 


तार-केनाको पो० बाँ० नं० ४९ 


जागृति 
संस्थापित १६४८ 

जिसे राष्ट्र भाषा के प्रायः सभी प्रमुख लेखकों, कवियों और 

कह्दानीकारों का सहयोग प्राप्त है । चार कहानियां, एक 
एकांकी, ६ लेख 

तिरंगा आवरण अनेकों इक रंगे चित्र 
५२ से ६४ प्रष्ठ की सम्पूणे छपाई आरे पेपर पर 
इस पर भी मूल्य केवल २४ नए पैसे 
एजेन्टों को ९ से १०० प्रतियों पर २४ प्रतिशत और इससे 
ज्यादा पर ३३३ प्रतिशत कमीशन दिया जाता हेण्लेज्लक 


खर्च प्रकाशकों के जिम्मे | नमूने की प्रति के लिए 
आज ही लिखें 


व्यवस्थापक, जाग्रति? कार्यालय, लोक सम्पर्क 
विभाग, पंजाब, चंडीगढ़ 


'ठगाहला0ा, Haridwar 
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। . | दाहल भारतीय कात्रेस कमेटी के आथिक अखिल भारतीय कांग्रेस कपेटी के आधिक्कराजजनतिक र भारत को आंद्रोगिक नीति 


हर 4 घि चिक” 
अनुसंघान घभाग का पाकृ, स 
छ छ भारत के ग्राथिक विकास और औद्योगिक उन्नति का | 


|] आर्थिक समीचा वाधिक महत्व है । पर भारत सरकार की उद्योग नीति || 
} कया है-सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के लिए किस तरह 


| प्रधान सम्पादक : श्री सादिकग्रली 
दोनों का विभाजन किया गया है, आदि बातें समभने के | 


EB सम्पादक : श्री सुनील गुह 


छ हिन्दी में अनूठा प्रयास लिए प्रो रोशनलाल हारा लिखित-- 
हे र्थिक 2 ० र 7 ~ ८ 
छि आर्थिक, राजनेतिक तथा सामाजिक भारत की औद्योगिक नीति 
। विषयों पर विचारपुण लेख , 
छ आर्थिक सूचनाश्रों से ओतप्रोत को पढ़ना अत्यन्त श्रावश्यक है । इसमें भारत के 
भारत के बिकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के औद्योगिक विकास के इतिहास का भी योग्य 
लिए आवश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य रूप से लेखक ने विद्याथियों की दृष्टि से उपयोगी और 
आवश्यक । सुन्दर परिचय दिया है। 


६२ न. पे, के टिकट भेजने पर पुस्तक अणडर 


वार्षिक मूल्य : ५) ₹० एक प्रति २२ नये पैसे आ 
पोस्टल सर्टिफिकेट भेजी जायगी | 


लिखें-ब्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग मैनेज हु 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, नेजर- अशोक प्रकाशन मन्दिर, 


७, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली २८/११ शक्ति नगर, दिल्ली-६ 


“राष्ट्र-मारती” उद्योग-व्यापार पत्रिका 


सम्पादक--मोहनलाल भट्ट, हृषीकेश शर्मा देश में उद्योग और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिये 


वाषिक चन्दा मनीश्रार्ड ; मे 
a 4400 छ ३) क क्या हो रहा है और आप इससे किस तरह फायदा उठा 
नमूने की प्रति ६२ नये पेसे ६ 


इसमें श्रापको लब्धप्रतिष्ठ-विद्वान साहित्यकारों के ज्ञान- > हे 2 28 चान ओर कि 
' | पोषक और मनोरंजक अ्रच्छे-अच्छे लेख, कविताएं, कहानियां | “दो कहाँ बन रही हैं और आप क्या बना कर अच्छी कमाई 
| एकांकी, रेखाचित्र, शब्दचित्र आदि रचनायें पढ़ने को मिलेंगी || रि तकत हैं. ? तरह-तरह के ब्यापार की देश-विदेश में क्या 
| 2 इसमें संस्कृत, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि | _ ह त तत से हना मम ह 
॥ | विभिन्न भारतीय भाषाश्रों की तथा अंग्रेजी, रशियन ग्रादि है ! ये सभी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको हक. || 
` | विदेशी भाषाश्रों की उत्कृष्ट रचनाश्रों के सुन्दर हिन्दी जानने चाहिएँ, और इन सबकी जानकारी पाने का। 
. | अनुवाद भी रहते हैं । श्रेष्ठ साधन है- उद्योग व्यापार पत्रिका | इसलिये आप 
| ज ही मनीआडर द्वारा ६) भेजकर ग्राहक बन जाइये। | २ २° भेजकर साल भर के लिये आज ही ग्राहक बग | 
४] > gu पुस्तकालयों । जाइये | नमूना पत्र लिखकर मंगाइये । ; 
' | त्थ ल १) वार्षिक चन्दे में मिलेगी । 
न एजेन्टों को भरपूर कमीशन | * ह 
व्यवस्थापक-- “राष्ट्रभारती” . | पत्रिका विज्ञापन देने का अच्छा साधन है । | 
कि का हुआ - वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय, | 
(राष्ट्रभाषा प्रचार समिति) भारत सरकार, नई दिल्ली 


_.... 00-0. # Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar कट 
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छ| 2बिड़ला काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि. 


के 
अधिकारी, कर्मचारी व कारीगर 


RN 


देश के जन-जन के लिए 


हर किस्म का कपड़ा मिल में तैयार करते हैं 
पँजाब की श्रेष्ठ रुई से 


E44 ७९०५५५० ५~५०५०५ऽ ५० ९> ७.०.३०५ १ 


साड़ी, धोती, छींट, लड़ा, 
शाटिंग, मलमल, कोटिंग, वायलिन, 
खादी, ढुसूती, चादर आदि 
कुशल कारीगरों द्वारा बनाये जाते हैं 


बिडला काटन स्पिनिंग एण्ड 
वीविंग मिल्स लिमिटिड, दिल्ली । 
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SAMPADA-—January 6] 


अ राज्य की शक्ति में वृद्धि बड़े भयसि 
देखता हूँ, क्योंकि यद्यपि प्रकट रूप जब यह शोषण 
को कम करने में अच्छा काम करता है, तब यह 
सर्वा गीण प्रगति के मूल-व्यक्तित्व का विनाश 
करके मानव जाति का अनहित करती है । 


--महात्मा गांधी 


स्वतंत्र साहस के \ 
विषय में जनता को फोरम आफ 


बताने वाला 


अराजनेतिक संघ | फ्री 
वार्षिक सदस्य शुल्क १०) रू० 


विद्याथियों के लिए म इएटर प्राइज 


सदस्यता शुल्क २) ₹० 


सोहराब हाउस, २३५ डा० दादाभाई 
नोरोजी रोड, बम्बई 
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[6 अर्थशास्त्र की नवीनतम गतिविधियों की 
मासिक पत्रिका 
फरवरी १६६१ 


ध्ज्ज्ज््स् 7-7“ “>> न्चन 
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साधारणा कर्मचारी की सू 


जमशेदपुर में टाटा स्टील के ऐग्रिको कारखाने में क्रोवार बनाने f 
के लिये कई ऐसे भी काम करने पड़ते थे जिनमें बहुत समय, बहुत मेहनत 
के अलावा खर्च भी अधिक पड़ता था । तब एक दिन फोरमैन रतन सिंह 
ने तय कर डाला कि इस हालत को सुधारने के लिये ज़रूर कुछ 
किया जाय। मसले पर खूब सोच-विचार करके उन्होंने एक 
डाइ (साँचा) बना डाली जिससे काम काफी आसान हो गया, माल 
भी पहले से अच्छा बनने लगा और तुर्रा यह कि कम समय 
और कम खच में। अपने इस शानदार करिश्मा पर 
रतन सिंह को ३००० रु० इनाम मिला । 


१६६० तक दस वर्षों के अन्द्र टाटा स्टील के कर्मचारी 
कुल मिलाकर १०,१६४ छोटे-पड़े सुझाव पेश कर चुके हैं-- 
औसतन हर रोज़ तीन | अन्तिम वर्ष में कुल ४४५ 
सुझाव आये जिनमें स ५४ पर इनाम दिये गये ! 

इस तरह साधारण कर्मचारियों की छूझबूझ से जमशेदपुर 
में उत्पादन बढाने में मदद मिल रही है जाँ उयोग सिर्फ 


रोजी-रोटी का जरिया नहीं, बल्कि त ; 
जिन्दगी का रास्ता है । ८ 
जसकोदछुरर उ 


इस्पात नगरी 


CC मम 
०७७ 


The Tata Iron and Steel Company Limited 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


शक्ति लगानी चाहिए 


छ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हमें अपनी पूरी 


यह योजना हमें 


जीवित रहने के लिए 5 
आवश्यक है । 22 


महाराष्टू राज्य के हम 
सभी लोगों को योजना fi, 
की. सफलता के लिए उत्साह Fi सै 


और दिलचस्पी से काथ करना ॐँ 
` है, चाहे हमारी जाति, धर्म, भाषा, 


प्रदेश अथवा व्यक्तिगत प्रवृत्ति कुछ भी क्यों न हो 


मार्ट और भारत के 


कल्याण के लिए हमें अपनी पूरी शक्ति लगानौ चाहिए।॥ 


योजना के साथ अपनी प्रगति ओर उन्नति प्राप्त कीजिए 


जब हा सा छू- 8 रक र,ः व.व्वःहैः 
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>= ० 335: 
रामभ्रसाद पण्ड सन्स, कचहरी रोड, अजमेर 


अरविन्द बुक डिपो, चौडा रास्ता, जयपुर (राज०) 
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नु 


क्या तीसरी योजना स्थगित की जाय ? 


अब तीलरी पंचवर्षीय योजना प्रारर 


होने में बहुत 
या है। इस समय दूसरी पंचवर्षीय 
सारी इष्ट डाल लेना उचित होगा। 
हौ जायगा कि हम -पिछली योजना में 

र र हैं और कौन 

~ Te 
अनो पाचच चष के अंक 
उपलव्ध नहीं हो सकते । इसलिए चार वर्षा की ही सफ- 
लता या असफलता का चित्र हमारे सामने 

दूसरी पंचवर्षीय योजना के सच्यों सें संशोधन के बाद 

सावेजनिक च्ञ त्र में ४४ अरब रुपये के लच्य रखे गये थे । 
इससें से पहले चार वर्षा में ३६४३.१ करोड़ रुपये ब्यय 
हो छुके हैं । केन्द्र और राज्यों फ़े विभाजन से ये दोनों 
संख्याए' क्रमशः २०६४.७ तथा १५७७.८ करोड़ रुपये 
हैं | पांचवे वर्ष में ये लच्य पूर्ण दोने की सम्भावना हे। 
सरकार इस पर गर्व अनुभव कर सकती है, किन्तु इसके 
(> बे ~ ७. ~ EN 
लिए हमें यद्द भी देखना होगा कि क्या वस्तुतः रुपये पसे 
के आंकड़े योजना सें निर्दिष्ट लच्यों को पूर्ण करते हैं । हमें 
यह मालूम होना चाहिए कि इन पांच वर्षा में पदार्थों के 
सुल्य काफी बढ़ गये हैं । इसलिए केवल राशि के ब्यय हो 
जाने मात्र ले लच्यों की पर्ति नहीं मानी जा सकती। 
१६४२-४३ के आधार पर यदि मुल्य निर्देशक अंक देखें 
तो मालूम पडेगा कि वे अंक निम्न प्रकार से बढ़े हैं । 


मूल्य निर्देशक अंक 


खाद्य पदार्थ उद्योगों का निर्मित 

कच्चा माल माल 

१३४५-४६ ८६.६ 88,० ३३,७ 
02० १२३.७ -१११,६ 


१११.० 
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= ॥। क he ~ 
वस्तुतः इन वर्षो में पदार्था के मूल्य लगातार बढ़ते 
गये हैं। १३६० के प्रथम ६ मास के अंक भी यही बताते 
Eo Da ०७ STE [ns ° ® 
हैं । अप्रेल ६० में खाद्य पदार्थों के निदेशक ४क ११८.६ 
था, जो सितम्बर में बढ़कर ५२३.३ हो गया । इसी तरह 
कच्चा माल और निर्मित पदार्था के मूल्य भी क्रमशः 
१३४३.२ और ११७.८ से बढ़कर १३८,८5 और १२२.७ 
हो गये । पदार्थो के मूल्य बढ़ने के साथ-साथ ब्यय के मुल्य 
भी अवश्य बढ़ने चाहिए थे । वे नहीं बढ़े, इसका अर्थ यह 
है कि योजना के प्रारम्भ सें ब्यय के कारण उत्पादन के जो 
वास्तविक लच्य रखे गये थे, वे भी पूर्ण नहीं हो पाये। 
बिदेशी मुद्दा की दुलंभता तथा न्य अनेक आकस्मिक 
कठिनाइयों के कारण भी हमारे उत्पादून-लच्य पूणं नहीं 
दो पाये, जेसा कि निम्नलिखित तालिका सें स्पष्ट है-- 


दूसरी योजना में उत्पादन 


खाद्य पदार्थ संशोधित लच्य % १३६०-६१ में 
अनुमानित उत्पादन + 
अनाज (लाख टन) ८०३ ७९० 
रुह (लाख गांठे) ६९.० ५१.० 
गन्ना (लाख टन) ७८.० ७२.० 
तिलहदन (लाख टन) ७६.० ७२.० 
जूट (लाख टन) २२.० ५९.० 
चाय (लाख पौंड) ७०००.० ७३९०.४४ 
तम्बाक्‌ (हजार टन) २०.० ३००.० 


२८ दूसरी पंचवैर्षोय योजना १३६० की रिपोर्ट 
+ तोसरी पंचवर्षीय योजना का अनुमान 
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इस तालिका से यह स्पष्ट हे कि संशोधित लच्यों के 
अनुसार अनाज, रुई, गन्ने रौर तिलहदन के उत्पादन में कमी 
हुई है । 

दूसरी पंचवर्षीय योजना मेँ बड़ी और छोटी बांध 
सिंचाई योजनाओं पर श्ररबों रुपया लगाने के लच्य नियत 
किये गये थे और यद्द विचार किया गया था कि हम 
उनके भ्रनुसार सिंचाई चेत्र बढ़ाते जायेंगे, किन्तु हमारी 
आशा पूर्णं नहीं हुई । हमारा लच १६६०-६१ में ८८० 
लाख एकड़ की सिंचाई का था, किन्तु हम. ७०० लाख 
एकड से श्रधिक तिंचाइ नहीं कर सके । सिंचाई का जो 
हाल हे, वद्दी चेज्ञानिक खाद के उत्पादन का भी हे। 
१६४४६ में हम सुपर फास्फेट का ४२ प्रतिशत और भ्रमो- 
नियम सल्केट का २६ प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण कर सके | 

भारतीय श्रधंशास्त्र का मेख्दण्ड कृषि है । उसी के 
विकास पर ही देश का ग्रार्थिक विकास निर्भर करता ह। 
उपयुक्त विवेचन से यद प्रतीत दोता है कि दूसरी पंच- 
वर्षीय योजना में हमारे कृषि-सम्बन्धी लच्य श्राशा के अनु- 
रूप पूर्ण नहीं ददो सके हैं । 

श्रब हम औद्योगिक उत्पादन के लच्यों पर भी एक 
दृष्टि डालें । कुछ प्रमुख उद्योगों का उत्पादन बढ़ा है--अपने 
लक्ष्य पूर्ण कर चुका है तो कुछ उद्योग अपने लक्ष्यों से 
बहुत पिछुढ़ गये हैं, जेसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट 


होता है -- 
दूसरी योजना में ओद्योगिक उत्पादन 


उद्योग संशोधित १३४३ में लच्यका 
लच्य उध्पादन प्रतिशत 
कोयला (जार टन) ६०००० ४७०३२ ७८ 
इस्पात ( ,, ) ४३०० १६८३.४० ३६ 
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ड (हजार टन) ५००० २८३.५५ १७ 
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इस उपयु क्व तालिका से यह मालूम होता हे क्रि इंज 
बाइसिकल, चीनी की मशीनरी श्रादि के उत्पादन सें इम 
लक्ष्यों से आगे बढ़ गये हैं तो कई उद्योगों सें म काफी पीछे 
रद्द गये हँ । इन ओद्योगिक लच्यों की कमी क्यों हुई है, 
इसके भिन्न-भिन्न कारण हो सकते हैं | किन्तु एक कारण 
यह भी हो सकता है कि रेलवे की परिवहन-च्म्ता आशा 
के श्रनुखुप नहीं दो सकी । कोयले की कभी इन दो वर्षा 
में बहुत अनुभव की जाती रही है ! कुछु कोयले का उत्पा- 
दन कम हुश्रा है तो कुछ रेलवे उसे यथास्थान व यथा समय 
पहुँचाने में असमर्थ रही है । यह ठीक हे कि रेल्वे इंजिनों 
का उध्यादन अपने लच्य को पार कर गया है। निजी 
उद्योग रेलवे की श्रसमर्थता के लिए प्रबन्ध को उत्तरदायी 
अहराता है । किन्तु इसका एक कारण और भी द्वो सकता है 
कि इस वर्ष गेहूँ का बहुत आयात करना पड़ा और रेलवे को 
अपना बहुत-सा समय और अपने साधन गेहूँ को यथा 
स्थान पहुँचाने के लिए लगाने पड़े | इस कारण भी कोयला 


“तथा अन्य श्रोद्योगिक पदार्थ पहुँचाने में रेलचे को बिलस्त्र 


दी गया । 


दूसरी पंचवर्षीय योजना की उक्त श्रसफलताश्रों को 
देखकर कुछ शर्थशास्त्री हतोत्साह हो गये हैं और श्री 
दाण्डेकर प्रभृति विचारक यह कहने लगे है कि फिलद्वाल 
हमें तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ नहीं करनी चाहिए | 
पहले दो वर्ष तो हमें दूसरी योजना के अपर्ण लच्यो वी 
प्राप्ति में ही गा देने चाहिए अन्यथा तीसरी पंचवर्षीय 
योजना के लक्ष्यों को पूर्ण करना असम्भव द्वो जायगा। 
उक्त अर्थशास्त्रियों की सम्मति में हमें १६६१-६२ श्रौर 
१३६२-३३ में निम्न प्रयत्न करने चाहिए 


(१) हमें वर्तमान मंहगाई को कम करने का प्रयत्न 
करना चाहिए, जो उत्पादन में बृद्धि तथा सुद्रा प्रसार में 
कमी से ददी हो सकती है । इन चार वर्षों में इमने करीब 
११२० करोड़ रुपये घारे की अर्थव्यवस्था से पराप्त किये 


लम्पद्दा 


हैं। (२) इन दो वर्षों में इमे श्रमेरिका के ४८० पी० पुल _ । 


न 
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से भी रुपया नहीं वसूल करना चाहिए | (३) इस आयात 
में कसी करके स्टिंग निधि को फिर उचा करने का प्रयत्न 
करता चाहिए । (४) द्वमें प्रशासन ब्यय को बढ़ने से 
रोकना चाहिए । १६४०-४१ में प्रशासन ब्यय ५२६,७३ 
करोड़ रु० था, जो १३१८-१३ में करीब ७८० करोड़ रुपये 
तक पहुँच गया । (९) रिजवं बरक को अपनी मुद्रा को 
सलभ बनने से रोकने का प्रयत्न करना चाहिए । 

हम इन पराभर्शो की उपयोगिता से इन्कार नहीं करते 
किन्तु मारी नम्न सम्मति में इनमें से श्रनेक परामशों पर 
ग्रम करते हुए भी तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ की 
जा सकती है । असफलताओं के उपयु क्र चित्र का एक दूसरा 
पहलू भी है । इन वर्षो में अनेक उद्योग चये-नये प्रारम्भ 
किये गये हैं | अनेक्त प्राइस्भिक कठिनाइयों पर हम विजय 
पा चुके हैं और अनेक अनुभव भी इमने हन वर्षो में पा 
लिये हैं | अ्रनेक उद्योग तो अभी निर्माण की श्रवस्था में 
ह्वी हैं । इसलिए यह कल्पना कर लेना कि हम उनकी 
कमी किसी तरह पूर्ण नहीं कर सकते, निराशावादिता ही 
है । ये असफलताए' तो दसैँ अपनी त्रुटियों की ओर ध्यान 
दिल्लाती हैं । इसका परिणाम तो यह दोना चाहिए कि 
हम श्रधिक उत्साह से करास करें । हमने इन पंक्षियाँ में 
जान बूककर उन शानदार सफलताओं की चर्चा नहीं की, 
जिन पर हम गर्व कर सकते हैं । उनका परिचय “लम्पदा! 
सं प्राय; पाठक पढ़ते रहते हैं । हमारी नम्र सम्मति में गत 
चार वर्षों के अ्रचुभवों से इम निम्नलिखित शिक्षाएं ग्रहण 
कर सकते हैं--- 

(१) प्रशासन ब्यय में यथा संभव कमी करें । आडम्बर 
शून्यता हमारा खुख्य लच्य होना चाहिए । (२) बड़ी 
म्यय-साध्य योजनाश्रों की अपेक्षा छोटी सिंचाई योजनाश्रों 
को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए । (३) यथासम्भव 
विदेशों से आयात कम करने पर बल देना चाहिए । (४) 
जनता सें योजनाओं के प्रति अधिक अनुराग उत्पन्न करने 
के लिए जहां योजनाओं का विकेन्द्रीकरण हो, वहां सरकारी 
कर्मचारी देद्दातो सें जाकर जनता में घुलमिल जाएं | (९) 
लाइसेंस परमिट देने की पद्धति को अधिक उदार और 
श्रष्टाचार-शून्य बनाया जाय | (६) प्रत्येक प्रश्‍न पर सरकार 
निजी उद्योग का श्रधिकाधिक सहयोग और विश्वास सम्पा- 


दून प्राप्त करे । (७) तीसरी योजना के ळच्यों का निर्माण 
करते हुए अपने सीमित साधनों का विचार अवश्य करना 
चाहिए । देवल महर्वकांचा्रों को अपना ग्रा्ार बना लेना 
बहुत दूरदर्शिता नहीं होगा। दूसरी योजना सें भी हमें 
पीछे जाकर मद्दत्वपूर्ण अंगों के नास पर लच्यों में कटौती 
करनी पड़ी थी । ऐसे ही कुछ अन्य भ्रनुभवों 
से भी लाभ उठाया जा सकता है | आत्मविश्वास और दृढ़ 
संकल्प के साथ हमें तीसरी पंचवर्षीय योजना को प्रारम्भ 
कर देना चाहिए | SS 


Ros क 
वस्त्रों के मूल्य कम केसे हों ? 
हाल ही में प्रसिद्ध उद्योगदति श्री नवल टाटा ने बताया 
हे कि वस्त्रों के मूल्य निर्धारण में निम्नलिखित बातें काम _ 
करती हैं- उनके कथनानुसार उनकी एडवांस मिल के 
उत्पादन सें प्रतिगज इस तरह मुल्य का विभाजन किया जा 
सकता हे-- 


न० प्‌० 

कपास का खचं ज 
वस्त्र निर्माण (मिल में) ४३ ,, 
वस्त्र का उत्पादन ब्यय 58 न० पे० 
बोनस भ्रेच्युटी, घिसाई 
विकास-ष्यय तथा कमीशन 
मेनेजिंग एजेंसी ०७,७५ 
सुरक्षित कोष के लिए बचत २.२ 
डिविडेंड 2 Re CO 
मिल्न का पड़ता भाव ६९.४० 
उत्पादन कर १७,७ 
वितरण के खर्च १७.२३ 
ग्राहक से वसूल कीमत १३०.५० 

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि मिल के पड़ता 


भाव से करीब्र ३७ प्रतिशत अधिक मूल्य ग्राहक से वसूल 
किया जाता है और इस ३७ प्रतिशत सें आधा सरकार 
उत्पादन कर में वसूल करती है और शेष वितरण पर ष्येय 
होता हे । मिल्न के पड़ते भाव में भी ८८ प्रतिशत वे खच 
हैं, जिन पर मिल अधिकारियों के कथनानुसार उनका कोई 
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नियत्रण नहीं हे, जेसे- रुष्ट, वेतन ओर मजदूरी, ब्रोनस 
और स्टोर की सामग्री । शेष ५३ प्रतिशत सं सरकार से टस 
डिविटन्ड, घिलाई तथा भावी विकास के किए कोप 
आते हैं । एडवांब मिल अहमदाबाद की अच्छी भे मिलों 
सै है । बहुत-सी छोटी मिक्नों सें उत्पादन के ब्यय इससे 
भी अधिक बढ़ सकते हैं । वस्त्र-उद्योग का कह्दना यह हे 
कि इन सब व्यय में से कहां ओर केसे कमी की जाए। 
यह विचार करने के बाद ही वस्त्रों के मुल्यों में कमी करने 
क्‍ का कोई प्रस्ताव ब्यवद्दार में लाया जा सकता है । 

हि आखिर प्रश्न यह है कि उत्पादन-व्यय में किस तरह 
| | कमी की जाए ? यह प्रश्न केवल वक़ब्यों और अ्भिल्लाषाश्रों 
के आधार पर हल नहीं किया जा सकता । आज्ञ यह भी 
कहने का साहस कोई नहीं कर सकता कि मजदूरों के वेतन 
ग्रश्रवा उनकी सुविधाए' कस कर दी जाए । आज तो आव- 
श्यकता यह है कि उनका जीवनस्तर ऊंचा किया जाए और 


उनकी सुविधाए बढाइ जाए । कपास के मुख्यां में कमी 
करना भी आज शासान नहीं हे । 
मिल के वस्त्र-निर्माण-व्यय में अवश्य कमी की जा 
सकती है, लेकिन इसके लिए नट्टे आधुनिक ओर उन्नत 
मशीनरी का लगाना आवश्यक हे । इसके मार्ग भ भी दो 
कठिनाइयां आती हैं। एक तो यह कि नई मशीनरी 
के लिए न विदेशी मुत्र दमारे पास है ओर न उद्योगपतियों 
के पास श्राधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त पेसा है | आधुनिकी- 
करण तथा 'रेशनज्ञ|इजेशन? की दूसरी समस्या यह है कि 
स्वचालित आधुनिक मशीनरी लगाने से बहत-से मजदर 
बेकार हो जाते हैं. श्रौर श्राज जब हम रोजगार की विकट 
समस्या को हल करना चाहते हैं, इम एक भी मजदूर की 
बेकारी सहन नहीं कर सझते । 
वस्त्रों के मूख्य में तीसरा बड़ा भाग उत्पादन-कर तथा 
वस्त्र-वितरण के ब्यय का है | प्रत्येक गज कपड़े पर सरकार 
उत्पादन करके रूप में अग्रत्यक्ञ तोर पर १८ पेसे या तीन 
आने ले लेती है | श्राज सरकार ने अपने उपर जो नडे 
` जिम्मेवारियाँ ले ली हैं, उन्हें देखते हुए वह अपने राजस्व 


डन 


रिज 
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इन स्थितियों में क्या सान लिया जाए कि चस्न्नों के 
मूल्य कम द्वोने सम्भव ही नहीं हैं और क्या वर्तमान | 
| 


मंहगाई को अनिवार्य सानकर सहन किया जाए १ पस्त्र- | 


उद्योग इस बुराई को अनिवाय और श्रसाध्य नहीं मानता। 
वह इस बुराई को दूर करने के लिए निम्नलिखित सुझाव 


देता है -- 


(१) सरकार उद्योगों को आधुनिकीकर श के ति 
को पर्याष्ष आर्थिक सहायता दे, उ 
इसके लिए किया । भारत की विभिन्न वस्त्र उद्यो 
(2 ल फे आधुनिकी 


H 


के द्वारा केन्द्रीय सरकार के पास सृती 
ण के १८० प्राथना पन्न पहुँच चुके हैँ | इनसे बताये गये 
स्वसंचालित सांचों की कीमत करीब १ अरब रुपया होती हे 
जिसमे से करीब ६० करोड़ रुपये की विदेशी सूदा लगेगी । 
अजियों पर रस विचार कर रही है 

इन योजनाओं के अमल में थाने के बाद संच हे कि वस्त्र 
का उत्पादन ब्यय कम होकर सत्य भी कम हो जायें। 
(२) वस्त्र-उत्पादन को म्िलों के द्वारा बढ़ाने पर कोई 
अंकश न लगाया जाए। मिलें जितना अधिक उत्पादन 


गी, उतना ही उत्पादन-ब्यय कर होगा । यदि यह 
अंकुश दृश दिया जाए तो दृथकर्घा के उद्योग को अवश्य 
कठिनता का सामना करना पड़ेगा । वस्त्र-उद्योग का कहना 
यह है कि आधुनिकीकरण के दाद हम सिलों में विस्तार 
कर सकेंगे तथा अतिरिक्त मजदूरों को रोजगार दे सबेंगे। 
वस्त्र-उद्यो को यह भी विश्वास है कि ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय 
ओर प्रति ब्यक्ति आय बढ़ती जाएगी, वस्त्र की मांग भी 
बढ़ती जाएगी । वस्त्रों के मूल्य को कम करने के लिए | 
वस्तुतः कुछ ठोस और व्यावहारिक उपाय सोचने की ्ाव- 
श्यकता है । शाब्दिक ग्रालोचना से इस समस्या का समा- 
घान नहीं हो सकता | ® © 


कृषि में यंत्रीकरण सोच समझकर 

जब देश वेग से कृषि के यंत्रीकरण की ओर भागा जा 
रहा हे रोर योजना आयोग तथा केन्द्र व राज्यों की सरकार 
ट्रेक्‍्टरों को निरन्तर प्रोत्साहित कर रही हैं, तब उत्तरप्रदेश | 
के श्रनुभवी कृषि-मंत्री चौधरी श्री चरण सिंह ने कृषि महदा” | 
विद्याळय कानपुर के स्नातकों को भाषण देते हुए बड़ी | 


सरकार इन भीरताप८ 


सम्पदा 


गा 


a0 
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गभीर सेतादनी दी अपने भाषण सें कहा हे। 

अन्य प्रकार की 
| तो लगभग £० वर्ष के 
° बन जायेगा। 


बले T ह 


oS 

फारसा चं दर क्टर एव 
Fs 
ष्‌ 


बाद ल्लम्पुणु उ 
आदि का प्रयोग उन देशा में जहां की आबादी कम 
रौर भूमि अधिक होती है । साथ ही साथ वहां का जलवायु 
भी सशीनरी-युग के अनुरूप होता है । भारत की स्थिति 
भिन्न है ओर यहाँ किसी भी हालत सें मशीनों द्वारा कृ 
नहीं करायी जा सकती, क्योंकि इसके परिशाम्न बड़े भयंकर 
होंगे ।?? 


द्र कटर 


टर हो गइराई के साथ जमीन को खोदुकर भूमि 
की “उर्वरा शक्किः को नष्ट कर देते हैं जिल्लका फल यह होता 
होता हे री 


भूमि शक्तिद्दीन हो जाती हे, जिः 

धीरे रेतीली बन लकती हे, इसलिए भारतीयों को 
सी स्थिति सें ट्र क्टर आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिये ।?? 

कृषि कै कामों में श्री चोधरी चरणसिंह को कृषि का 
पकारियों ले श्रधिक अनुभव हे । हमें संदेह 
यहां तक है कि योजना आयोग के किसी भी सदस्य से 
उनका कृषि-सस्बन्धी ज्ञान अधिक हे इसलिए उनकी 
चेतावनी पर गंभीरता से विचार करना चाहिए । 

[oS + ४ 
अमेरिका में मन्दी-निवारण 

संयुक्क-राज्य अमेरिका की आर्थिक नतिविधि--का मन्दी 
ओर तेजी का ढुनियाँ के अनेक देशों पर प्रभाव पड़ता है । 
पिछले दो वर्षो में वहां थोड़ी बहुत मन्दी अवश्य ई, 
जिसका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा | अनेक देशों में 
माल की मांग या आयात का कम होना तथा अमेरिका से 
स्वणं का निर्यात, इसके दो प्रमाण हैं। नथै प्रशासक 
राष्ट्रपति केनेडी भै ग्रार्थिक स्थिति में सुधार के लिये अब १२ 
सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की हे । मन्दी को दूर करने के 


लिये उन्होंने जो उपाय बताये हैं, उनमें से कुछ निम्न- 
लिखित हि 


दीर्घकालीन अवघि के लिये ऋणों के ब्याज में कमी- 
संघीय तथा राज्यीय निर्माण ब्यय सें वृद्धि, सैनिक व्यय में 
बृद्धि, बेरोजगार जनता की अधिक सहायता, बिधवाओं, 
असमर्थ ब्यक्तियों और बृधों को अधिक सुविधायें और 


फरवरी १६१ 


मजदूरा के न्यूनतम वेतन सें वृद्धि | राष्ट्रपति ले यह भी 
घोषणा को हे कि इन उपायों से पुणं सफल्ता न मिलने पर 
अन्य अनेक कदम भी उठाये जाघंगे । अमेरिका जैसे सम्पन्न 
दुश को भी मन्दी दूर करने के लिए भारी 
पड़ते हैं. तो श्रविकसित देशों 


करने 
कः कार्य- 


प्रयत्द 
क्षण याजचा 


क्रमा की कितनी अधिक आवश्यकता होनी चाहि ए, यहद 
स्पष्ट हो जाता हे । परन्तु अमेरिका में बरते जाने वाले 
उपाय अविकसित देशों में भी बरते जायं, यह ठीक न 


EN 


होगा । हमें अ्रपनी सामर्थ्यं देखते हुए ही कुछ करना होगा, 
फिर भी यह निर्णय लड़क निर्माण आदि पर ध्यान देने व 


हन्ड्योगों के प्रसार से हम बेरोजगारी को कुछ सीम्मा तक 
म कर सकेंगे । 


केन्द्र की आय बढ़ रही हे 

यह प्रसन्नता की बात हे कि प्रायः सभी स्रोतों से 
केन्द्रीय सरकार को गत वर्षे की अपेक्षा अधिक आय हई है । 
अभी यह श्रार्थिक वर्ष समाप्त नहीं हुनमा है। पहले आठ 
मद्दीनों के ही अंक अब तक उपलब्ध हुये हैं । 3 ३३-६० 
के अप्र ल-नवम्चर तक के आठ महीनों में केन्द्रीय सरकार को 
3४२ कराइ २८ लाख रुपये प्राष्ठ हुये थे, जबकि इस वर्ष 
के इन आठ मद्दीनों सें १०८ करोड़ ४६ लाख रुपये मिले 
हैं । विभिन्न मदों सें किस तरह से वृद्धि हुई ह॑, यदद निम्न 
तालिका से स्पष्ट है :-- 


मदु १९९०-६१ 


१३६१-३० 
(अप्र ल से नवम्बर तक) 

तटकर १०१,३३ १०८,३८ 
उत्पादन कर २२७,९६ २६३,३८ 
कारपोरेशन टैक्स. ३१६० ३,२६ 
श्राय कर ६६,२२ १८,१२ 
उष्तराधिकार १३० १२७ 
सम्पत्ति कर २७३ २३४ ७ 
ब्यय कर २३ ३ 
उपहार कर ३० ३ ४ 
रेलवे यात्री किराया कर ८२६ ८०६ % 
अफीम २६० २६७ 
® अनुमानित x श्रक्तूबर तक सः 
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यहद आशा को जा रही हे कि इस वषं के शेष चार 
महीनों सें सी आय की राशि इतनी बढ़ जायगी कि बजट 
के अनुसान लगभग पूरे हो जायंगे | यह भी स्पष्ट हे कि 
पिछुले वर्षो में सरकार ने उत्तराधिकार, सम्पत्ति, ब्यय कर 
तथा उपहार कर लगाये हैं, उनसे भी केन्द्रीय सरकार की 
आमदनी काफी बढ़ रही है । इन सबसे इन आठ महीनों में 
सवा तीन करोड़ रुपये से अधिक मिला हे श्रौर वर्ष के अन्त 
तक चार करोड़ रुपया हो जायगा । अभी तक यद्द नहीं मालूम 
हो सका कि इन करों के संग्रह में कुल कितना ब्यय हुश्रा 
है । भ्रन्य खोतों से भी आय बढी है, उनको देखने से यहद 


डाकघरों के 


क 
i) 


॥ न्त्‌ DN 
अन्तर्देशीय 
लिफाफा ३ 
पहल्ले १४ ग्राम के लिये १४ नये पेसे ९ 
त्ये क ति जप कप ०७ ९ 
® प्रत्येकअतिरिक्त १४ ग्राम के लिये १० नये पेसे 3 
» पकेट $ 
६ पहले ४० प्राम के लिये = नये पेसे 
# प्रत्ये, अतिरिक्त २५ ग्राम के लिये ३ नये पैसे 


है पासंल 


= पेकेट के लिये एयर सरचार्ज 

ई प्रत्येक १० ग्राम या अंश के लिये ४ नय पैसे 

विस्तृत जानकारी और 
किसी डाकघर से 


डाक-तार 


MAI 


पे गा ON VN No To VY VT BT To ETC 0॥ 60 
5 कामकाज में | 


मेट्क प्रणाली 
१ फरबरी, १६६१ से डाकघरों का सारा कामकाज मेट्रिक प्रणाली में शुरू 
कर दिया गया हे । कुछ महत्त्रपूणे संशोधित डाक-दरें इस प्रकार हैं : 
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स्पष्ट हो जाता है कि आज का सबसे बड़ा खोल उत्पादन | 
कर है, जो कु आय के ० प्रतिशत से भी अधिक है|, 

इन करों के अंक देखने से एक बात और स्पष्ट होती ३ 
कि अप्रत्यक् कर करीब शमर करोड रुपये के हैं: जबकि | 
अप्रत्यक्ष कर १२१ करोड़ रु० सम्पद! को पाठकों को यह मालूम 
है कि अप्रत्यक्ष करों का सम्बन्ध सामान्य जनता से होता है | 
जबकि प्रत्यक्ष करों का सम्बन्ध केवल सम्पन्न वर्ग से । 
यह ठीक है कि तरकरो तथा विलास सामग्री पर लगने 
वाले करों में से एक बड़ा भाग सम्पन्न वर्ग को भी देना 
पड़ता है । 


ns 


लिफाफा 


हले २० ग्राम के लिये 
प्रत्येक अतिरिक्त २० ग्राम के लिये 
छपी सामग्री गदि 
पहले ५० ग्रास के लिये 
प्रत्येक अतिरिक्त ५० ग्राम के लिये 


व्यापारिक कागज-पत्नों और सेम्पलों 
के लिये न्यूनतम शुल्क १ पैसे । | 
अन्य दरों के लिए | 
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नियोजन--समृद्वि और सामाजिक न्यायं 


® 
ए 0 डी ० श्र गफ 
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गत तीसरी दशाब्दि के उत्तराध वर्षा में जब भार- 
तीथ राष्टीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना 
की थी उस समय सुमे उसका सदस्य द्वोने का गौरव प्राप्त हुआ 
था । भारत जेसे अ्रल्प-विकसित देश में नियोजन सम्बम्धी 
संभावनाश्रों पर विचार करना इस समिति का उद्देश्य था । 
जनता के जीवन-मान में वृद्धि करने के लिए नियोजन 
सम्बन्धी क्षमताओं को साकार करने के उद्देश्य से देश को 
तैयार करने का प्रथम व॒द प्रयास १६४४ सें किया गया 


` जबकि आम तोर से विख्यात “बांम्मे प्लान” को जनता 


के समच प्रस्तुत किया गया था । उस नियोजन को तयार 
करनेवाले आठ उद्योग पतियों श्रीर ब्यापारियों में मुझे भी 
एक सदस्य होने का गौरव प्राप्त था | इस प्रकार यह स्पष्ट 
हे कि वास्तव में निजी उद्योग ने ही सवं प्रथम देश को 
नियोजन को संभावनाओं की आवश्यकता के प्रति जागरुक 
करने का प्रयक्त किया था । 

नियोजन की पदधतियों के बारे सें अनेक मत हैं | 
हालांकि हमारे जैसे श्रल्प-विकलित देश सें नियोजन की 
श्रावश्यकता के बारे में अधिकांस लोग सहमत हैं । नियो- 
जन की पदधतियों के बारे सें विधित मत इसलिए ह्वोते 
हैं कि उनमें निर्णायक मल्य निद्दित होते हैं । उदाहरण के 
तौर पर वैयक्तिक स्वाधीनता पर जोर देने वाले व्यक्ति का 
नियोजन से मंद्त्वपूर्ण सम्बन्ध होता हे । 

भारत में नियोजन की समीक्षा, देश में १६४१ से 
नियोजन सम्बन्धी श्रबुभव से आरम्भ करना उचित होगा। 
इससे भारत में नियोजन विषय पर विभिन्न मत होने के 
कारणों पर प्रकाश पड़ सकेगा । 

प्रथम पंचवर्षीय श्रायोजन के अन्तर्गत १६४१ ओर 
१९९६ के बीच की अवधि थी । वास्तव सें प्रथम श्रायोजन 
उन योजनाओं की खिचड़ी के सिवा कुछ नहीं था जिन्हे 
१३४७ सें स्वाधीनता प्राप्त होने से पहिले ही श्रारम्भ किया 
जा चुका था । यह योजना सफल हुई श्रौर उसके समाप्त 
होने पर राष्ट्रीय श्राय में १८ प्रतिशत से श्रधिक ओर प्रति 


व्यक्ति की श्राय सँ कगभग ११ प्रतिशत वृद्धि हुई । 
इसप्ें यद्द बात ध्यान देने योग्य हे कि स्यन्त बदनाम 


~ 


निजी ज्षेत्र ने, जिसकी योजनावधि सें उतरोतर श्रौर लगा- 
तार कड़ी आलोचनाएं द्वोती रद्दी, श्रपनी पुजी के नये 
लक्ष्यों को पूरा कर आगे बढ़ गया जबकि सार्वजनिक चेन्न 
अपने जच्यों से लगभग ४० प्रतिशत पीछे रद्द गया। 

नियोजन को, १६४६ में सावजनिक चेत्र में ४,८०० 
करोड़ रुपये तथा निजी क्षेत्र सें २,४०० करोड़ रुपये की 
प्रस्तावित पु जी से श्रारम्भ किया गया था | लेकिन वर्ष के 
समाप्त दोते-होते योजना अनेक कठिनाइयों में फंस गई 
और अनेक पहलुश्रों सें ध्वस्त हो गई । उदाहरण के तौर 
पर रेल मंत्री ने *सद में शिकायत की कि सीमेन्ट के 
प्रभाव के कारण रेलवे की कुछ योजनाओं को पूरा नहीं / 
किया जा सका ) हमारी विदेशी विनियम के साधन, जिन्हें 
सालाना ४० करोड़ रुपये के हिसाब से ब्यय कर योजनावधि 
के, अन्त में ४०० करोड़ रुपये अवशेष रखना प्रस्तावित था, 
१३४८ सें ही घट कर बहुत थोड़ा रद्द गया । अ्रत्यधिक 
बारे की अर्थ-ब्यवस्था के कारण भोजन श्रौर जीवन की 
अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हुई 
जिससे वैयक्तिक आमदुनियों में हुई संभाष्य वढिघ बेकार 
हो गई | वास्तव सें यद्द एक बढी बरी दशा है कि योजना 
के पूरे होने से पहिले द्वी मूल्य रेखा निर्धारित करने के 
तरीकों और साधनों पर गंभीर विचारविमश होने लगा है | 
इन सभी गंभीर खामियों का, जिनका प्रतिकार एक अनि- 
योजित भ्र्थब्यवस्था तक भी नहीं करती, मूलभूत कारण 
सोवियत रूस की तरद्द नियोजन का तरीका है जिसे द्वितीय 
आयोजन पर लागू किया गया है | 


भारत सें विस्तृत नियोजन के लिए और दो श्रुधिक 
अवरोध हैं । इनमें से पहिला, पर्याप्त सांख्यकी विवरण का 
अभाव हे जो विशेषतया विस्तृत नियोजन के लिए अत्या- 
चश्यक है | इसकी थोड़ी सी भी गलती राष्ट्रीय पेमाने पर 
काफी बड़ी हो जाती हे जिससे सारे देश को भयानक 
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| 
परिणामों का सामना करना पड़ सकता है । इस तरह से 
विस्तृत नियोजन का स्वरूप केवल ताशों का घर सा बन 
जाता ह | दूसरा अवरोध, भारतीय समाज की बहुरूपीय 
समाज में यह संभव नहीं हे । 
ft 
| 
। 
| 
|| 


पहिले लच्यो को निर्धारित करना रौर बाद में साधन 
खोजने के लिए तीब्र प्रयत्न करना तभी संभव है जबकि 
अनिवार्यता के तत्व का सहारा लिया जाय | उदाहरण के 
तौर पर आर्थिक साधनों को जुटाने के लिए राज्य, ब्यापक 
पेमाने पर अनिवार्य बचत योजना तभी लागू कर सकता 
हे जब्रकि पदार्थो पर सर्वागीण भौतिक नियंत्रण हो और 
उपभोक्ता सामान तथा खाद्य पदार्थो पर सम्पूर्ण राशनिंग 
जारी हो | उस स्थिति सें श्रम की गति-शीलता समाप्त हो 
जायगी क्योंकि राज्य, श्रम-दल का परम-निदेशक बन 
जायया । इन सभी बातों के लिए सख्त कदम ओर पुलिस 
की निगरानी सामाजिक ढांचे का अंग बन जायगी | 


तीब्र श्रौर ष्यापक श्राथिक विकास के लिए दवालांकि 
भारी उद्योग का ठोस श्राधार विद्यमान होना आवश्यक 
और वांच्छुनीय हे फिरभी यह बात नहीं भूलनी चाहिए 
कि स्वयं भारो उद्योग काफी नहीं हे। यदि भारी उद्योगों 
की निर्माण प्रक्रिया में भारी घारे की अर्थव्यवस्था का 
सहारा लिया जाता है तो सुद्रास्फीति पैदा हो जायगी जो 
इस तथूथ के रूप पें स्पष्ट होगी कि उपभोक्ता सामानों 
का श्रौद्योगिक उत्पादन, जारी की गई मुद्रा से समुचित 
श्रनुपात नहीं रख सकेग।। इसके भ्रलावा उपभोक्ता सामानो 
के बिना जिनकी पूर्ति में भारी उद्योगो पर अनुचित जोर 
देने से, क्षति पहुंचेगी, शब्द “जीवनमान? का कोई श्र्थ 
ही नहीं रहता है । १ 
दूसरी समस्या कृषि के बारे में पैदा होती है जो भार- 
तीय श्रर्थ-भ्यतरस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है । जब भारी 
उद्योग पर अनुचित जोर दिया जायगा तब अर्थ-ब्यवस्था का 
श्रन्तरक्षेत्रीय सन्तुलन बिगड़ जायगा और इस असन्तुलन 
छ से श्रा्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा | 
ओ विस्तृत आर्थिक विकास चाइने वाले प्रशासन तंत्र की 
20 स्थापना केरल लोकतांत्रिक मूल्यों की लागत पर ही द्दो 
है। एक निश्चित सीमा के बाहर प्रशासनात्मक तंत्र 
ह कारण अनुशासन की समस्या काफी बड़ा रूप 
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धारण कर लेती है । उस अवस्था में प्रशासनात्मक तंत्र में 
अनुशासन लागू करने ओर कार्य-क्षमता या उसके आभास | 
को जारी रखने के लिए निष्ठुरता के तत्व की आवश्यकता 
होती है । 

समन्वय की समस्या भी काफी बड़ी हे ओर यदि 
अनुशासन की समस्या का समाधान भी किया जा सकता 
हो लेकिन समन्वय की समस्या का समाधान ्रासान नहीं 
है । इसके श्रलावा भारत के प्रशासन में अनुभवी प्रबन्ध 
करने बाले ब्यङ्कियों का तथा सार्वजनिक प्रशालभ की कार्य 
लम पद्धतियों के आविर्भाव का अभाव हे जिससे परिवर्तन- 
शील समाज की आवश्यकताओं को पुरा किया जा सके | 
इन सब बातों को एकदम पेदा नहीं किया जा सकता है। ' 
हमको अंग्रे जों खे विरासत में मिली उनकी प्रशासनात्मक | 
पद्धतियों को खत्म करने और समाज की परिव्डितशील | 
रचना औद्योगीकरण की समस्याश्रों के अनुसार नई 
पद्धतियो को अपनाने में अनेक दशाब्दियां लग जायंगी । 

अतः यदि सोवियत किस्म का विस्तृत नियोजित 
विकास भारतीय श्रवस्थाओं के लिए अनुपयुक्क है तो प्रश्न | 
उठता है कि भारत को किस प्रकार के नियोजन को | 
अपनाना चाहिए । इस प्रकार के लेख में तो भारत के लिए 
उपथुक्ग नियोजन पद्धति की केन मोटी रूपरेखा ही दी 
जा शक्ती है । 

सबसे पहिले यह महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी चाहिए | 
कि भारत में नियोजन का उद्देश्य राष्ट्रीय सम्मृद्धि की बृद्धि, | 
उसके समान वितरण और एक न्यायपूर्ण साम्राजिक रचना | 
के लिए तीब्र और व्यापक आथिक विकास करना है । इस | 
उद्देश्य के लिए कुछ बुनियादी सिद्धान्तों को मान्यता देनी | 
चाहिए । वास्तविक नियोजन को सबसे पहिले इत श्राधार 
से आरम्भ होना चाहिए कि मानव स्वभाव की मान्यता 
उसके अनुसार ही होनी चाहिए न क्रि उसे किस प्रबार के 
होने से । दूसरे शब्दों में वैयङ्गिक पहल और | 
को काफी मद्दख देना चाहिए । निज्ञी सम्पत्ति के अधिकार 
की सुदृढ़ संस्थापना और सम्भान होना चाहिए । इसके 
अज्ञावा वास्तविक नियोजन को श्रार्थिक नियमों के ठोस 
सव्यों की ओर भी देखना चाहिए जिन्हें कानून बनाकर न 
ता समाप्त किया जा सकता है और न बदला ही जा सकता 


सम्पदा 3 


अले ही कागून कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो | 


भारत में नियोजन का श्री गणेश भारतीय समाज 
लो बहुरुपीय रचना के तथ्य की मान्यता से होनी 
हिए | वास्तव में प्रत्येक 5 क्ति कुछ न कुछ योजना के 
श्रनुसार दी काथ करता ह । बद वस्तुस्थिति पर अपना 
निश्चय लेना सीखता है ओर तदनुसार अपनी आर्थिक 
प्रवत्तियों का नियोजन करता है । एक उद्योगपति जो एक 
उत्पादन प्लान्ट की स्थापना करता हे, वह तयार माल के 
लिए कुछ निश्चित सांग की अपेक्षा कर लेता है, उसके 
ओऔर सामान्य 
रुप से वस्तुस्थिति के प्रति अपना निश्चय करता हे जो 
उद्योग श्रारंभ करने के लिए प्रेरणा देता है । इसी प्रकार 
जो किसान चावल की अपेक्षा गेहूँ या खाद्य फसलों की 
बजाय नकद फसलों को वोता है वह भी उस्तुस्थितियों के 
प्रति श्रपना निश्चय लेता है और स्वयं अपनी एक योजना 
के अनुसार कार्य करता हे | इसी प्रकार एक विद्यार्थी जो 
वैद्यकीय अथवा कानून का अध्ययन करता है उन वस्तु- 
स्थितियों के श्रनुसार आपना निश्चय लेता हे जो उसके 
जीवन के त्रिप प्रेरणास्पद होती हैं। इस प्रकार यहु स्पष्ट 
है कि प्रत्येक आर्थिक प्रवृत्ति प्राथमिक रूप से किसी न किसी 
प्रकार के नियोजन पर आधारित है। इसमें कुछ विचार 
करके और निर्णय लेने की प्रक्रिया निहित है । इस प्रकार 
प्रत्येक ब्यक्ति और सभी सतहों पर रोजाना इस प्रकार 
के लाखों निर्णय लिये जाते हैं जिनसे कुल आर्थिक प्रवृति 
निर्मित दोतो है । राज्य को आर्थिक विकास के एक लहायक 
के रूप में कार्य करना चाहिए । ब्यक्ति या सहकारी उद्योगों 
का (जिनका स्वरूप उवाइन्ट स्टाक कम्पनियों में मिलता है) 
स्थानापन्न करने की बजाय राज्य को जहां कहीं जरूरी हो 
उनकी सहायता और जहां कभी कहीं संभव हो उनको 
प्रोत्साहित करना चाहिए । इस बात की जांच के लिए राज्य 
को कुछ प्रयरनशील होना पड़ेगा कि आर्थिक साधन, जन- 
तांत्रिक ज्ञान, प्रबन्ध योग्यता तथा कच्चा सामान 
जसे बुनियादी साधनों की कितनी मात्रा देश सें विद्यमान 
हे । इसके बाद राज्य को आर्थिक विकास के लिए कुछ 
2 निश्चित करनी होंगी और उस आधार पर 
कास को प्रोत्साहित करना होगा । 


ररी १६१ 


विकास की कुछ संभावना निश्चित करता हे 
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लच्षयों को निर्धारित करने के बाद, जिनको उचित 
परिवर्तित दृशाश्ओरों की आवश्यकताओं को पूरा करने की 
समता होनी चाहिए, राज्य को चाहिए कि अर्थव्यवस्था के 
विकास के लिए आवश्यक सरंजाम-रूपरेखा की ब्यवस्था 
करें । इल प्रकार की सरंजाम-रूपरेखा के अन्तर्गत अच्छी 
सड़कों, रेल मार्गो, बन्दरगाहों, अस्पतालों, तांत्रिक 
शालाओं, और इंजीनियरिंग कालेजों, नागरिक चेतना, 
आत्मसंयम ओर ब्यक्तिगत विकास पर जोर देने वाली 
शंक्षणिक सुविधाश्रों, कार्यज्षम डाक, तार और टेलीफोन 
सम्बन्धी सुविधाओं ओर सबसे महत्वपुणं राजनीतिज्ञों से 
अप्रभावित तथा कम से कम नियमादि से संचालित एक 
प्रशालन तंत्र श्रादि बातों का समावेश द्दोता हे । 


विकास के लिए इस प्रकार की सरंजाम-रूपरेखा और 
आर्थिक वातावरण की ब्यवस्था करने के पश्चात्‌ राज्य को 
प्रतियोगिता का अवसर” देना चाहिए । एकाधिकार (मोना- 
पली) चाहे निजी हो या सार्वजनिक, आर्थिक विका का 
अवरोधक है.। एकाघिकारों की स्थिति सें किस प्रकार उप- 
भोक्ना को कष्ट उठाना पड़ता है, इल तथ्य को अनेक प्रमाण 
विद्यमान है | इस लिए यह जरुरी है कि राज्य, एका- 
धिक्कारी उद्योगों को आरंभ करना बन्द करे ओर विद्य- 
मान उद्योगों का राष्ट्रीयकरण न करे । उसको चाह्दिए कि 
वद्द निजी घटकों में स्वास्थ्य प्रतियोगिता का श्रवसर दे और 
जब कभी राज्य को शार्थिक विकास के हित में आर्थिक 
विकास के चेत्र सें प्रवश करना पड़े तो उसको चाहिए कि 
वह निजी क्षेत्रों के घटकों के साथ उचित आधार पर प्रति- 
योगिता करे । 


इस प्रकार के वास्तविक नियोजन का उद्देश्य पर्याप्त 
उपभोक्रा पदार्थो का उत्पादन करना होना चाहिए । कोई 
भी केन्द्रीय सता नागरिकों की विभिन्न आवश्यकताओं का 
अन्दाजा नहीं लगा सकती है । साथ-साथ उपभोक्ा पदार्था 
से ही शब्द “जीवनमान” का अर्थ सार्थक होता है । इस 
लिए कुछ नियोजकों को नहीं बल्कि प्रत्येक ब्यक्ति को एक 
नियोजन के रूप में यह निश्चय करना है कि उसे किस 
चीज की आवश्यकता है । उसकी मांगों को पूरा करने में 
बड़े पैमाने पर श्रार्थिक प्रबृत्ति गतिशील होती हे, लोगों को 


द्‌ 
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महाराष्ट्र का चीनी उद्योग 


च बिह्वार गन्ने व चीनी उद्योग के सबसे बड़े चेत्र हैं। इसमें 
सन्देह नहीं कि गन्ने व चीनी के उत्पादन की दृष्टि से यदद 
बिलकुल ठीक है । इस उद्योग पर इन दोनों का ही 
` नियंत्रण रहा हे, किन्तु पिछले कुछ वर्षो से दक्षिण श्रौर 
विशेषकर महाराष्ट्र इस एकाधिपत्य को चुनौती देने लगा 
| है । वहां सही रफ्तार पर प्रति एकड़ गन्ने के उत्पादन आर 
। 
| 


| 
| साधारणत: यह स्वीकार किया जाता है कि उत्तर प्रदेश 


प्रति सन गन्ने से चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश से बहुत 

अधिक हे | यदि यह स्तर जारी रहदा तो चीनी उद्योग में 
उत्तर प्रदेश का श्रनुपात कम द्दोने लगेगा। वहां खेती के 
| वैज्ञानिक तरीकों से जहाँ प्रति एकड़ गन्ने की पैदावार बढ़ी है, 
! हां गन्ने की किस्म में भी बहुत श्रधिक सुधार हुआ है। 
i उत्तर प्रदेश बिहार ही नहीं श्रनेक विदेशों की प्रत्येक का 
` महाराष्ट्र आगे बड़ गया है । 
|| श्राज से दो तीन दशक पदले महाराष्ट में खेती की 
3 अवस्था अच्छी नहीं थी | बस्बड सरकार ने कृषि को उन्नत 
करने के बिए अनेक नहरें बनाई था किन्तु फसल बहुत 
लकी होने के कारण न किसान कुछ लाभ उठा सके और 
न सरकार को ही अपने विनियोग का कुछ फल मिल 
सका । सरकार का किक्षानों से लगान भी वसूल नहीं हो 
सका और उले बकाया वसुल करने के लिए कुछ जमीन 
नीलाम करनी पड़ी । इन दिनों में चीनी संरच्ण कर का 


अधिक रोजगार भिल्षते हैं, श्रामदनी में वृद्धि होती है और 


| सर्वांगीण समृद्धि बढ़ती हे । संनेप में, नियोजन को स्वतंत्र 
उद्योग के,ल़िए योना चाहिए न कि स्वतंत्र उद्योग के 


4 
| विरुद्ध । 
| अतः यहद स्पष्ट रूप से कहा जा सकता हे कि वास्तविक 
नियोजन से तीव्र आर्थिक विकास और न्याय का सम्बद्ध'न 
होना है इस प्रकार के नियोजन से व्यक्षियों में पैदा होने 
` वाली स्वाधीनता श्रौर उद्योग की भावना से ऐसे स्वाधीनता- 
प्रिय लोगो का एक राष्ट्र पेद। होगा जिन्हें न केवल अपनी 
बुनियादी आवश्यकताश्रों की पूर्ति का सन्तोष प्राप्त होगा 
बहिर उन्हें एक स्वतंत्र समाज में निर्माण के आनन्द तथा 
महुध्वाकाँ्ताओं की प्राप्ति का भी अनुभव होगा । 
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लाभ उठा कर कुछ चीनी-उद्योग कम्पनियां स्थापित हुई 
और उन्होंने सरकार के सदयोग का आश्वासन पाकर कुछ 
जमीने खरीद लीं । बहुत से किसानों ने भी अपनी जमीन 
मिल्लों को बेच दी, क्योंकि उन्हें खेती से कुछ नहीं बचता 
था | मिलों ने भी कुछ जमीन खरीद कर और कुछ जमीन 
पट्टे पर ले कर वहां अनेक वेज्ञानिक साधनों से खेती शुरू 


की । खेती में निरन्तर वैज्ञानिक शोध, नए ज्ञ घ्रं में सुधार | 
तथा पू'जी विनियोग का परिणाम यद्व हुआ छि महाराष्ट्र | 


में गन्ने की उपज तथा उल गन्ने से चीनी का निर्माण बहुत 


~ 


बढ़ गया । नीचे की तालिका यहद बताती है की अन्य राज्यों | 


तथा विदेशों की श्रपेक्षा गन्ने ओर चोनी का उत्पादन वहां 
कितना बढ़ गथा है । 


नाम प्रति एकड़ गन्ने सें चीनी 
राज्य गन्ना टनों में का उत्पादन प्रतिशत | 
हवाई ६२.९ १२.२३ 
पेरू ४१.३४ ५२.३३ 
जावा १३.२० १५.४३ 
जापान २८,०७ १२.३३ 
भारत १४,४३ ३,८४ 
महाराष्ट १८.८६ ११.४६ 
श्रान्ध २७,८८ ३.२३ 
मंद्राल २.६४ ३.०७ 
मैसूर २४.११ १०.३४ 
उत्तर प्रदेश १२.१२ ३,६० 
बिहार ३.८७ ३.७८ 
कुल भारत 

की औसत १४.३९ ३.८४ 


उसे तालिका से यह स्पष्ट हे क्रि महाराष्ट्र में अनेक 
विदेशों की अपेक्षा भी प्रति एकड़ गन्ना अधिक उत्पन दीता 
है। भारत में तो गन्ने की किस्म भी वहां सब | सै 
अच्छी हो गई, जिसमें मिठास बहुत अधिक है । 


भारत सरकार ने योजना आयोग के निश्चयों 
के अनुसार प्रत्येक राज्य को भूमि सुधारों हैं 
अन्तगंत अ्रधिकतम जोत की सीमा निर्धारित 


लम्पद्‌ 


| 
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। आदेश दिया है। ईस सुधार का मुख्य उद्देश्य 
नियत सीमा से अधिक भूमिधारी से श्रधिक 
भुमि लेका भूमिहीन किसानों में वितरित की जाए । प्राय 
सभी राज्यों ने श्रधिक्तम सूमि सीमा सम्बन्धी नियम 
दना किये हैं । महाराष्ट्र राज्य की विधान सभा ने भी इसी 

ह का विधेयक स्वीकार किपा है | किन्तु महाराष्ट्र के 
विधेश्वक में एक नह विशेषता हं जिसका प्रभाव बच्दां के 
दीनी उद्योग पर पड़ेगा । योजना आयोग ने सीमा सम्बन्धी 
ममि सुधारों का उल्लेख करते हुए कुछ अपवाद रखने का 
परामर्श दिया है । इस परामरां के अनुसार जिन खेतों पर 
यांत्रिक खेती सुचारु रूप से द्वो रदी दो, जिन खेतों की 
व्यवस्था श्रच्छी हो, उन्हें तथा चाय, काफी, तम्बाकू और 
गन्त के ब्यवस्थित फर्सो को भुमि सीमा के बन्धनों से सुकत 
रखा जाना चाहिए । इन अपवादों को रखने का मुख्य 
उदेश्य यह बताया गया हे कि आज किली भी स्थिति 
देश कषि-उत्पादन सें कमी सहने को तेयार नहीं हे। अन्य 
राज्यो सें इन परामर्शो का पालन किया जा रहा हे, यद्यपि 
अनेक वामपत्ती दलों ने इसका तीब्र विरोध किया हे । महा- 
राष्ट्र सें नट्ट सरकार ने गन्ने के फार्मो को इस धारा से झुकत 
नहीं किया । इसलिए वहां चीनी उद्योग में चिन्ता की लहर 
ले गई है । चीनी उद्योग का कहन। यह हैं कि यदि गन्ने 
के फार्म भी भूमि सीमा विधेयक के अन्तर्गे ले लिये गए 
तो भूमि के छोटे-छोटे खणडों में बट जाने के कारण गन्ने 
के उत्पादन पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो समस्त देश 
की श्राथिक ब्यवस्था पर प्रभाव डालेगा । 


करने के 
ग्रह हैं कि एक 


चीनी उद्योग ने एक और दलील देकर इस विधेयक 
से बचना चाह्दा है। चीनी की ५१ फेक्टरियो द्वारा कुल 
१०३ हजार एकड़ भमि पर खेती होती है जिसमें से ०६ 
हजार एकड़ पट्टे पर ली हे । यदि यह जमीन कम्पनियों 
के सब शेयर द्वोल्डरों में, जो वस्तुत: इस जमीन के स्वामी 
है, बांदी जाए तो प्रति व्यक्ति ९.१६ एकड़ से अधिक भूमि 
नदा पड़ेगी और वह भी [विधेयक के अन्तर्गत रखो द्वी जा 
सकती है । 
.. चीनी उद्योग का यह भी कहना है कि समस्त राज्य 
में जितनी कृषि योग्य भमि विद्यमान है, उसकी केवल 
१.०३ प्रतिशत भूमि चीनी उद्योग के पाल है । इतनी भूमि 


~ 


को छोड्ने से सरकार का कोई नुकसान नहीं होता और न 
इस भूमि के विभाजन से भमिद्दीन किसानों को कोइ विशेष 
लाभ ही होगा | किन्तु भूमि के खण्ड-खण्ड कर देने ले 
गन्ने का उत्पादन बहुत कस द्दो जाएगा, क्योंकि किसान 
अपनी अशिक्षा और सीमित साधनों के कारण ऊ'चा उत्पा- 
दन स्तर कायम नहीं रख सकेंगे । 
दूसरी ओर इस विधेयक के समर्थकों का भी पक्ष जान 
लेना चाहिए । उनका कहना है कि किसान से कम्पनियों ने 
केवल ४० २० प्रति एकड़ लगान पर सूमि ली हुई हे जब 
कि कम्पनियां उससे बहुत अधिक (करीब ८०० रु०) नफा 
कमाती हैं । फिर अब मिलों के समीपवर्ती किसान भी खेती 
के नए तरीकों से परिचित हो चुके हैं | इसलिए वे उत्पादन 
स्तर को बहुत नीचे नहीं गिरने देगे। उन्हें एक कानून 
द्वारा उचित मूल्य पर चीनी के कारखानो को गन्ना बेचने के 
लिए विवश भी किया जा सकता है । विधेयक, के समर्थकों 
की इन युक्तियों सें कितना बल है ओर उद्योग के पन्च सें 
कितना बल हे, इस पर विचार करके भारत सरकार कोई 
निश्चय करेंगी तथा महाराष्ट सरकार को परामश देगी कि 
विधेयक से चीनी उद्योगों को मुक्त रखा जाए या नहीं । 
७ ® 


भारत के सबसे बड़े 
विभिन्‍न वस्तुओं के सबसे बड़े उत्पादक राज्य इस 
प्रकार है: -- 
बँगाल- ज्वार, बाजरा, 
कपास । 
उत्तर प्रदेश -- मक्का, गेहूँ, जो, तारकोल, 'दूसरी दालें? 
तिल, सरसों, अलसी, गन्ना और “आलू 
उत्तर प्रदेश खाद्यान्नों का भी सबसे बडा 
उत्पादक हे | 
मेसुर--रागी और काफी 
मद्रास--छोटा बाजरा 
असस--चाय 
केरल्--रबर, काली मिर्च, अदरक, नारियल और 
काजू 
आन्ध--तम्ब।कू और मिर्च 


म्‌गफली, अ्रंडीबीज और 


६७ 
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कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 


® 

` राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ से परिमाणित तीसरी पंच- 
वर्षीय योजना की रूपरेखा के अनुसार सार्वजनिक चे त्र के 
७९ अरब रुपये के व्यय में से करीब एक तिहाई ब्यय 
विदेशी सहायता से पूण किये जायेंगे । भिन्न-भिन्न देशों 
से जो समझौते हुए हैं वे करीब २७.७८ शारब रुपये के 
हैं । इनमें से बहुत सी रकम दूसरी योजना के लिए थ्री । 
पिछले समभौतों में निश्चित रकम जिसका उपय्रोग मार्च, 
१६६० तक नहीं हुआ था, 8। अरव रुपये के करीब थी । 
३१ माचे के बाद भी बहुत से समझौते हुए हैं। इनके 
अनुप्तार ३७७,१३ करोड़ रुपया विदेशों से मिलने के सम- 
भौते द्वो चुके हैं । आगामी श्रप्नेल में वाशिंगटन में (एड 
इंडिया' बळच की बेटक होने वाली हे | इस क्लब के पांच 
देश सदस्य हैं। संयुक्रराब्य श्रमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिमी 
जर्मेनो, कनाडा भर जापान सदस्य हैं । विश्वबेक ने इटली, 
फ्रांस, स्विट्जरलेंड, स्वीडन और नीदरलेंड से भी इस 
क्लब का सदस्य बनने का अनुरोध किया हे। इन देशों 
के भ्रतिरिक्त रूस, चेकोस्लोचेकिया, यूगोस्लेविया पोलेंड 
आदि देशों ने भी भारत को पर्याप्त राशि देने का चचन दिया 


तीसरी योजना की पूर्ति के लिए मिल सकेगा । हमें यह भी 
स्मरण रखना चाहिए कि जापान, फ्रांस और स्विट्जरलैंड 
में बहुत सी मशीनरी हमें वहां के उत्पादकं द्वारा हमें 
उपदवार में मिली हे। रौकफेलर संस्थान ने भी एक बढी राशि 
सहायता में दी है । पी० एल० ४८० समभौते के अन्त- 
गत हमें कम सद्दायता नहीं मिल रही है | इसी तरह अन्य 
भी श्रनेक देशों से थोढ़ी बहुत सहायता मिल रही है। 
सद्दायता की जितनी राशि का वचन दिया गया है चहद 
सब उपयोग में नहीं आ सकी । इसके दो मुख्य कारण 
हैं । एक तो यद्व कि देने वाले देशों ने पूरी रकम नहीं दी 
. और दूसरा कारण यह है कि भारत सरकार और उसकी 
विभिन्‍न पुर्जन्सियाँ उसका नियत काल में उपयोग नहीं 
सकी । संयुक्त राज्य अमेरिका ने अभी तक सबसे अधिक 
हायता दी है--१४८०.३२ करोड़ रुपये। इसमें से 


है । योजना श्रायोग का ख्याल है कि २२ अरब रुपया ' 
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' पंचवर्षीय योजना ओर विदेशों से वित्तीय सहायता 


१०९,३८ करोड़ रुपया तो अनुदान ही हे। | 

३.१९ करोड़ रुपये के अनुदान के अतिरिक्त रूस ने 
२.९ प्रतिशत के ब्याज पर करीब ३२२.९३ करोड़ रुपया 
ऋण दिया हे। जिसमें से सबसे बडी राशि भिल्लाई ३ 
संस्थान के लिए है । 

ब्रिटेन की सहायता हुर्गापुर के स्टील प्लांट तथा नर 
कटिया के पाइप लाइन के लिए हैं। उसका कुल करण 
१६२.६६ करोड़ रुपया है । 


कनाडा ने ५०६.२८ करोठ़ रुपये की सहायता आश्वा- | 


सन दिया है । गेहूँ के लिए करीब १६ करोड रुपये ऋण | 


तथा अनेक योजनाग्रं के अतिरिक्क ट्राम्बे सें अण शक्षि के 
कर] 
रियेक्टर के लिए उसकी सहायता उल्लेखनीय है। 
जमेनी ने १३२.२४ करोड रुपया सहायता के लिए 
देने का वचन दिया है । जिसमें से एक बढ़ी राशि रूश्केला 
लोहे के कारखाने के लिए है । 
जापान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड, रूमानिया, चे को- 
¢ ~ २० ७ ८, ~ 
स्लेवेकिया, नावे, पोलंड, स्विशज्रलेंड, फ्रांस और फिनः 
लड तक के देशों ने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं कै प्रति 
सद्दानुभुति प्रकट करतेहुए करोड़ों रुपये की सहायताएं दी 
हैं या देने का वचन दिया हे । ८ 
~ 
विश्व बंक अब तक ३१४.२८ करोड़ रुपये के ऋण 
दे चुका हे । इसमें से २५३,४४ करोड़ रुपये सार्वजनिक 
he १० ~ 
चेत्र के लिए, ३,८४ करोड़ रुपये निजी क्षेत्र के लिए 
भरे ० .] 
श्रमेरिका टेक्नीकल मिशन बोर्ड और स्पेशल फंड, 
विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अन्य अनेक संस्थाओं से भी 
०७ बिक. 
भारत को करोड़ों रुपये की सद्यायता प्राप्त हुई है । 


इन सब ऋणों श्रोर सदहायताओं के आधार पर | 
सरकार और उसका योजना आयोग अपनी तीसरी पंचः 
वर्षीय योजना को पूर्ण करने की आशाएं कर रहा है। यह 
ठीक हे कि अविकसित देश यदि विशेष रूप से विकास 
करना चाहते हैं तो उन्हें विदेशों से सहायता अवश्य बेनी 


सम्पदा ' | 


ञ्र। 


IT ETS NN TI 0) आर 


~ 


ह चे जापान तक का क्षेत्र पुशिया रौर सुदूर पर 

गिक कमीशन के क्षेत्र में आता है । यह विश्व के च न्र- 
फल्न का छुटा भाग है और विश्व की १३.४ प्रतिशत जनः 
संख्या इसी क्षोत्र में है । 

१ सन्‌ १६२० में एशिया, दूर पूर्व की जनलंझ्या विश्व 
की जगसंख्या की ५१.६ प्रतिशत थी । सन्‌ १६९६ सें यह्‌ 
बढ़कर ४३.४ प्रतिशत अर्थात, लगभग १ अरब ४६ करोड़ 
२० लाख हो गयी । उत्तर ओर दक्षिण असेरिका की जन- 
संख्या, १६२० में विश्व की जनसंख्या की ११.९ प्रतिशत 
थी, जो १६६६ में १३.७ प्रतिशत दो गयी, जबकि यूरोप 
की जनसंख्या (१४.१ प्रतिशत) इस अवधि सें ३ प्रतिशत 
कम हुई । 

विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाले दो देश-चीन 
र भारत भी, इसी चेत्र सें हैं । चीन की जनसंख्या ६३ ` 
करोड़ और भारत की ३३ करोड़ हे, यह इस क्षेत्र की कुल 
जनसंख्या की ७० प्रतिशत है। इंदोनेशिया, जापान और 
पाकिस्तान की जनसंख्या लगभग 5-८ करोइ हे, जो रूस 
भ्रौर अमेरिका को छोडकर आभ्य सब देशों से 
अधिक हे । बर्मा, दक्षिण और उत्तर कोरिया, 
कोरिया, दक्षिण और उत्तर वियतनाम, फिलीपीन और 
घाइदेश की जनसंख्याए' २-३ करोड़ के लगभग है| अफ- 
गानिस्तान, श्रीलंका, मलाया, नेपाल, ब्रिटिश बोनियो, 
कम्बोदिया, हांगकांग, लाओस, लिंगापुर आदि की जनसंख्या 
प १ करोड से कम हैं और कुल की १०:२० लाख ही है । 


यूरोप को छोड़कर, विश्व भर में इस क्षेत्र में सबसे 
त VM ४ अर ©` 


दैगी । किन्तु हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि विदेशी 
खण जब अरबों रुपये तक पहुँच जाते हैं तब उनका 
व्याज चुकाना और वर्षिक किश्तें देना एक श्रसह्य बोझ 
बनु जने] है । इसीलिए अनेक अर्थशास्त्री विदेशों से अधिक 
रेण लेने की अपेक्ता निजी उद्योग में उनका सहयोग 
स्वामित्व प्राप्त करने का आधिक समर्थन करते हैं । 


~— 


प्‌ 


फरवरी! ३१ 
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२ ० /. FN रां 
एशिया में जनसंख्या निय॑त्रर 
दु ले०-भी सी० चन्द्रशेखरन्‌ 
८ नजर ० < 
घनी आबादी हे | १६४६ में इस च्ञ त्र सें ओसतन एक वर्ग 
किलोमीटर में ६६ ब्यक्ति रहते थे, जबकि विश्व का औसत 
२० ब्यदित प्रति वग किलोमीटर था । चीन, जापान और 
दक्षिण कोरिया में घनत्व सबसे अधिक, प्रतिवर्ग किलोमीटर 
२२४ है! लाओस में सबसे विरल बस्ती है--प्रतिवर्ग 
किलामीटर केवल ६ ब्यक्ति । 
मृत्यु संख्या में कमी 
इस क्षेत्र के देशों में इधर कुछ वर्षो में मृत्यु संख्या 
काफी घरी हे । उदाहरण के लिए १६११-२० में भारत में, 
प्रति १००० ब्यक्ति पर ४७ मरते थे | १६२१-३० में, रूत्यु 
संख्या घटकर ३६ और १६३१-४० में ३१ रह गयी | 
दूसरे विश्व युद्ध के बाद, इस छत्र के लगभग सभी देशों 
में--रूत्यु संख्या बहुत घट गयी हे । १६३०-४० में 
श्रीलंका में म्रृत्यु संख्या १००० में से २९ थी और १8० 
में १३, और १६४७ में १० हो गयी । भारत में, नमूने 
की एक पड़ताल से पता चला कि १६५८-४४ में मृत्यु 
संख्या १००० ब्यक्रियों में १३ थी । 
बीमारियों ओर अन्नाभाव को कम करने के उपायों के 
फलस्वरूप म्रृष्यु-संख्या कम हो रही है | भारत की पंच- 
वर्षीय योजनाओं में जन-स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया है 
ओर मलेरिया, फील रोग, तपेदिक, कुष्ट और गुप्त रोगों 
की रोकथाम के विशाल कार्यक्रम चल्नाये जा रहे हैं । 
एशिया और सुदूरपूर्वं में औसत उम्र काफी बढी है, 
फिर भी यह विकसित देशों से कम है । १8११-२० में 
आरत में नवजात बच्चों का औसत जीवन २० साल थ!। 
१8२१-३० में २७ और १३४१-१० में ३३ वर्ष हो गया 
और इस समय अनुमानतः ४० साल हो गया है| श्रीलंका 
में १६१०-१२ में, औसत जीवन ३६ साल था, जो १३४ 
में बढ़कर १४ साल हो गया | जापान में १३२०-२३ में 
मर्दों की जिन्दगी औसतन ४२ साल और औरतों की ४३ 
सालन थी । १६५४ में मर्दो की औसत जिन्दगी ६४ और 
औरतों की ६८ साळ हौ गयी | 
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जनसंख्या में वृद्धि 

विश्व भर में जनसंख्या में सबसे अधिक तेजी से वृद्धि 
चीन (तेवान), मलाया ह्वांगकांग ्रौर सिंगापुर में होती है । 
यहां ३ प्रतिशत के हिसाब से जनसंख्या बढ़ती है । कम्बो- 
दिया, श्रीलंका, चीन, पाकिस्तान, किलीपीन, थाईदेश र 
| वियतनाम की जनसंख्या २ से ३ प्रतिशत यढ़ रही है। 
|... ब्रिटिश बोनियो, बर्मा, भारत, इंदोनेशिया और लाश्रोल 
में २ प्रतिशत और जापान में लगभग १ प्रतिशत द्धि 
होती है | जापान में कम वृद्धि का कारण यह है कि वहां 

गर्भपात गैर-कानूनी नहीं है । 


संयुक्त राट्रसंघ ने इस क्षेत्र के १३ देशों में अगले कुछ 
| वर्षों में जनसंख्या की वृद्धि का अनुमान लगाया है ! इनके 
। आधार पर कहा जा सकता है कि अगले २१ वर्षो में 
। १३४९-८० में कम्बोदिया ओर थाईदेश की आजादी दुगुनी 
| और श्रीलंका, चीन ( तैवान ), मलाया, फिल्लीपीन और 
। सिगापुर की दुगुनी से भी श्रधिक हो जाएगी । भारत, 
इंदोनेशिया, लाल आर वियतनाम में भी आबादी १६४४ 
से ७०-८० प्रतिशत अधिक होगी । इस प्रकार वृद्धि से इन 
देशों के लोगों का रहन-सहन सुधारने के प्रयत्नों को काफी 
धक्का लग सकता है । 


| द 
|| परिवार आयोजन 
| इस ज्षोत्र के बहुत से देशों में जन्म-निरोध का ` कार्य- 


क्रम चल रहा हे । भारत में सरकार ने पहली योजना के 
शुरू में, १६११ में इस पर ध्यान दिया । दूसरी ओर 
तीसरी योजनाशों में इस पर'और जोर दिया जा रहा है। 
तीसरी योजना में २४ करोड़ रु० रखे जाएंगे । 


पाकिस्तान सरकार ने भी आबादी की बढ़ती रोकने की 
कोशिश शुरू की है । श्रीलंका में भी जन्म-निरोध कार्यक्रम 
चालू है | हांगकांग और सिंगापुर की सरकारें भी जन्म 
निरोध का समर्थन कर रही हे, और जन्म निरोध के प्रचार 
से इन देशों की अधिक दशा सुधारने के प्रयतन भी सफल 


दोक हैं । 
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प्रमाणुशक्कि और भारत 

परमाुशंक्रि आयोग के अध्यक्ष ड।० एच० एच० भाभा 
ने परमाणु चेत्र सें भारत की प्रगति पर प्रकाश डाल्ञते हुए 
यह घोषणा की है कि अब भारत परमाणु विद्यत उत्पादन 
के छोटे केन्द्र स्वयं बनाने में समथ हो गया हे । तारापुर में 
प्रथम पारमाणविक विद्युत्‌ केन्द्र १९६९ सें स्थापित हो 
जायगा । उन्होंने यद्द भी घोषणा की थी कि यदि हम चाहे 
तो दो वर्ष के अन्दर परमाणुबम भी बना सकते हैं । अब 
ऐसी स्थिति शा चुकी है कि विदेशों से टेन्डर आमंत्रित 
करने की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ेगी । कुछ वैज्ञानिकों में 
इस प्रश्न पर विचार चल रद्दा है कि परमाणुशक्षि से बिजली 


उत्पन्न करना श्रधिक महंगा पड़ता हे । श्री भाभा ने बताया / 


हें कि यह अन्तर बहुत अधिक नहीं हे । हमें आनेवाली 
अधिक आवश्यकताग्रों के लिए श्रभी से इस दिशा सें प्रयत्न 
प्रारम्भ कर देना चाद्विए। एक प्रश्‍न के उत्तर में उन्होंने 
यह सी स्पष्ट किया कि चीन की श्रपेत्ञा परमाण क्षेत्र में 
हम आगे बढ़े हुए हैं । निःस्सन्देह यह समाचार भारत की 
औद्योगिक उन्नति का अच्छा प्रमाण है । 
८४५ नई कम्पनियां 

इस वर्ष के प्रथम छः महीनों से 5०५ नई कम्पनियों 
की रजिस्ट्री हुई है, जिनकी अधिकृत पूजी ११३ 
रुपया है । पिछले कुछ वर्षों में सरकारी कम्पनियों की 
संख्या और विशेषकर उनकी प्रदत्त पू'जी (करोड़ रुपये में ) 
निम्नतालिका से ज्ञात द्वोती हे । 


वर्ष सरकारी कम्पनियां नेर सरकारी कम्पनियां 


संख्या प्रदत्त पुजी संख्या प्रदत्त पुजी 

१३५६ ६१ ६६.० २६,८१३ ३,२८.२ 

१३५७ ७४ ७२.६ २३२८३ १०,०५१ 

(+६.६) ( +६.5 ) 

१६९८ ३१ २,७६.८ २८,१८३१ १०४६.५ 

(१८४.२) (+४४.४) 

१३९३ ५०३ ४,२४.२ २७,३४६ १०,८५४. 

(-१६७.०) (+३६.१) 

३-३-१३६० १२४१ ४,६८.४ २६,७३६ ११२४. 
(+३४.२) 


सम्पदा 


(+३१) 
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जब कोई पंचवर्षीय योजना पूरी दोने को ती है 
और उसके बाद अगली पंचवर्षीय योजना बनाने की बात 
चल्लदी है तो देश के साधनों के सम्बन्ध में चर्चा शुरू हो 
जाती है, साथ ही इस बात पर भी बहुत बहस सुबाहिसा 
होता है कि खेती और उद्योगों में से किसको प्राथमिकता 
दी जाए ! इन दोनों दी क्षेत्रों के पक्ष में बोलने बाले लोग 


यह भी मानते हैं कि खेती और उद्योग एक-दूसरे पर 


निर्भर हैं और बिना एक-दूसरे की खह्दायता से आगे नहीं 


? साथ ही यहां कुछ ऐसे प्रश्न 
पर प्रकाश डालना उचित होगा जिन वर्तसान परिस्थितियों 
में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत हे । 

कभी-कभी खेती या उद्योगों के पञ्च में बोलते हुए यह्व 
कहा जाता है कि हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए । एक 
तो दूसरे बिषयो की तरह इस बिषय सें भी इतिहास सँ 
हमें हू-बहू उदाहरण नहीं सिद्धता दूसरे आर्थिु दृष्टि से 
विकसित वर्तमान किसी भी देश को शायद इतनी बड़ी 


श्रापसी सम्बन्ध वया है ९ 


जनसंख्या और इतनी बेरोजगारी का सामना नहीं करना 
पढ़ा जितना हमारे देश सें हे । इंगलेंड से औद्योगिक क्रांति 
ते पहले सेती के चेत्र सें क्रांति हुई । फ्रांस में १८वीं 
Re के अन्त सें और १३बीं शताब्दी के शुरू सें भूमि 
को किसान की मिल्कियत सान लिया राया। इससे वहां 
की खेती का विकास हुआ, लेकिन विकास की राति तब 
पक बहुत धीसी रही, जब तक ० वर्ष बाद वहां परिवहन 
की सुविधाओं का विकःस हुआ और उत्पादन बढ़ाने के 
_णए एक नई प्रेरणा मिल्ली । जर्मनी सें सरकारी नीति 
और सहकारी संस्थाओं ने सुख्य कार्य किया । जापान में 
ती का विकास औद्योगिक विकास से पहले हुआ । इसका 

रे वहाँ की वे परिस्थितियां थीं जिनमें खेती को ज्यादा 
पारिक होना पड़ा और खेतिहरो को पहले की अपेता ज्यादा 
हा ८ 5 अपनी ह्वाल्लत तेजी से सुधारनी पढी । 
की शुरुआत प्राकृतिक सुविधाओं के 
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कारण हुई, लेकिन बाद में बाहर से श्राने वाले लोगों ने 
उस प्रगति को और भी तेज कर दिया क्योंकि जो लाग 
वहाँ आकर बसे, वे अपने साथ पूजी और तकनीक दोनों 
लाए । इससे बढ्दा की खेती के तरीकों में सुधार हुआ । 

इन सब देशों के विकास सें हमारे लिए जो बात महत्व 
रखती है, वह केवल यह है कि आर्थिक विकास कै प्रारम्भिक 
दिनों में खेती का विकास पहले हुआ या उद्योगों का। 
इन सब उदादरणों से यह पता चल्नता हे कि इन दोनों 
त्षेत्रों के विकास सें बहुत लम्बे अ& कां अन्तर नहीं रहा। 
अगर किसी निश्चित अवधि को लें । (यह अवधि बहुत 
छोटी नहीं होनी चाहिए) तो यह पता लगेगा कि फलते 
फूलते उद्योगों श्रौर पिछड़ी हुई खेती कभी साथ नहीं 
चल पाए | 

खेती और उद्योगों के सूल्र सम्बन्धों को थोडे से शब्दों 
में हम इस प्रकार कह सकते हैं । उद्योगों के विकास और 
उससे सम्बद्ध नगरों के विकास की प्रक्रिया में 
आवश्यक खाद्यान्नों, कच्चे माल और मजदूरों की मांग 
खेती ही पुरा कर सकती है । साथ द्वी बढ़दी हुई आबादी 
के लिए खाद्यान्नों और खुराक में पौष्टिक पदार्थों की सांग 
को भी खेती ही पूरा कर सकती है | विकास के प्रारम्भिक | 
चरणों में भुगतान की च्तमता भी खेती द्वारा ही बढ़ सकती | 


७१ 


"कारक 
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| लैन अर्थ I 


तैयार 


हे । उधर उद्योगों से इस खेतो का उत्पादन बढ़ाने के साधन 
प्राप्त होते हैं । साथ ही उद्योगों के कारण उत्पादन के नये 
उपयोग निङल्षते हैं | उद्योग गांवों की बढ़दी हुईं आबादी 
को कम करने में भी सहायता करते हैं क्योंकि बहुत से 
लोग उद्योगों सें लग जाते हैं। इस प्रकार उनकी आय 
के नये जरिये हो जाते हैं श्रौर खेती की ग्रामदनी शेष 
लोगों के लिए बच रहती हे जिप्तसे उनकी द्वालत सुधरती 
है। 

आशिक विकास की सन्तुलित प्रक्रिया में बहुत सी 
बातों का ध्यान रखन। द्वोता है । सबसे पहली बात यह हे कि 
ग्रथे-म्यवस्था के विकास में खेती का योग कितना हे । जहां 
खेती से राष्ट्रीय उत्पादन का ४० से १० प्रतिशत तक प्राप्त 
होता हो, वहां खेती के विकात्त की गति कम-से-कस उतनी 
तेज श्रवश्य होनी चाहिए जितनी कि पूर्ण श्रथ-ब्यवस्था के 
* विकास के लिए श्रपेक्षित है | कुछ परिस्थितियां ऐसी द्वोती 
जिनमें, खासकर विकास को प्रारम्भिक अवधि सें, ऐसा 
बिल्कुल आसान होता है । क्योंकि विकाल का कार्य 
करने से पहले उत्पादन की मात्रा बहुत कम होती है । 
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इसलिए थोड़ा-सा सुधार कर दे 

हो जाती है । बाद में जब खेती के विकास पर विशेष 

खाद, सिंचाई वगेरा पर काफी पुजी लगानी पढ़ती हे, त 

लाभ का अनुपात कम होता है । विकास के पहले चरण ३/ 
छे ~ EN य fe || 

कुछ तो परम्पराओं के कारण ओर कुह 


कुछ 


ने से उत्पादन सं काफी वृ |; 
हु 5 ॥ प्‌ 
ft 


जन-शङ्ति उपलब्ध होने के कारण सुदा के 
बिना भी काफी काम किया जा सकता है जो वाद में संभ 


नहीं हाता । 
खेती का अधिक महत्व दिये जाने के पन्च भें दृस्ा। 


| 


प्र 


तर्क यह है कि इस चेत्र में उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया बा. 
भग वही है जो उपलब्ध अवशक्ति भरपुर काम लेने औ| 
उनको पूरा रोजगार देने की ससस्या को इल करने की है। 
पूजी निर्माण की दृष्टि ले भी लगभग यही निप्का 
निकलता है । अद्ध-विकसित अर्थ-ब्यवस्था सें सर्वहित | 
दृष्टि से इर चेत्र को जब्र तक अर्थ-व्यवस्था का पूरा यो| 


~ = ry, 


नहीं मिलता तब तक पू'जी निर्माण आवश्यक रूप से | 
ओर अपर्याक्त होता है । आमीण क्षेत्रों के अरपूर विक 
द्वारा ही मुख्यत: ग्रामीण पू'जी की मात्रा बढ़ाहे जा सकती | 
है । इसलिए कुज मिलाकर अर्थ-व्यवस्था के विकास गै 
ऐसा रूप देना होगा जिससे जल्दी-से-जल्दी प्रत्यक्ष रुप | 
यह उद्देश्य परा हो सके । 
विचार-विनिमय से जो निष्कर्ष निकले हैं उनके श्रई 
सार तीसरी योजना सें कृषि का उत्पादन अन्दाज ३० प्र 
शत बढ़ जायगा । छोटी-मोटी हेर-फेर की तो संभा 
रहती ही है लेकिन थ्रब जो लक्ष्य निर्धारित किये 
वे निम्नलिखित हें । इन पर अन्तिम रूप से विचार हो 
अभी बाकी है-- 


ra 


खाद्यान्न १० करोड़ टन 
गन्ना १ करोड़ १ लाख? 
तिलहन ३७ लाख टन 
कपास । ७० लाख गांठ 
जूट ६४ लाख गांठ 
जो कुछ अब तक कहा गया हे उससे यह सिर 


जाला हे कि खेती ओर राष्ट्रीय भ्र्थ-ब्यवस््रा की म 
में काफी साम्य है और वे एक ही संयुक् ढांचे के दो 
( शेष पृष्ट ७६ पर ) 


नर 


किक । 
सकती | 
स थे. 
स्प्रे 


| 
| 
| 
| अहु 
) प्रीति । 
पभाव) 
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स्वसन्त्रता प्राप्ति के बाइ भी इमने अभी जंगल की 
उपयोगिता को नहीं समका है, 'समझा नहीं? इसलिये कहा 
गया कि सरकारी आदेशों और कागजी योजनाओं के अति- 
ह इस ओर कुछ भी महत्वपूर्ण मूते रूप में उन्नति दृष्टि 
से गायब है | ५३४२ में राष्ट्रीय वन-नीति सें यह महत्वपूर्ण 
ताव रखा गया था कि ३३ प्रतिशत भु-भाग सें बनों को 
गाया जाय, जिसमें पर्वतीय व पढारी हिस्सों में वन के चेत्र 
भ ६० प्रतिशत तक कर दिया जाय और २० प्रतिशत 
मदानी चेत्रों सें | 
_ ईए प्रस्तावित-नीति के बावजूद 'वन-क्षेत्र” का विघटन 
हे । १९५०-११ सें 'वन-क्षेत्र” २७७२३२ वर्गमील से 
; ३४४-४६ तक २६८७०१ वर्गमील रह गया है, 
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मारत का वन-सस्पदा 
देवीप्रसाद नौटियाल 
७ 
इसके बाद क्या प्रगति और अवनति हुई इसके आंकड़े अभी 
उपद्धब्ध नहीं हो सके | चीड़, फर, देवदार, राई-मुरेण्डा 
आदि नुकीली पत्तियों वाले वनों के क्षत्र सें ३० प्रतिशत 
की श्रवनति हुईं याने १४१०७ वर्ग्मील से यह घटकर 
३,७३६ वर्गमील क्षेत्र रह गया । निम्न तालिका चक्र से 
यह जानकारी सहज दी मिल्न सकती है कि किस किस्म के 


वेड-पौधे कितने क्षेत्र में उगते हैं ! । 


(वगमील में क्षेत्रफल) 


१३०-९१ १६९-४६ 
(क) कोनी फोरस (नुकीली पत्ती वाले 
पेड़ों के जंगल) १९१०७ 8,७३६ 
Se 


टि चौड़ी पत्ती बाले (सख्त लकड़ी के जंगल) 


(१) साल ४०,७४७ BO 
(२) टीक १६७८४ RRS 
(३) मिश्रित २०,६८४ १,३१६,०७१ 

२६.७०१ २७७,२३२ 


(क) ब्यापार योग्य लकड़ी 
वाले जंगल 
(ख) बेकार जंगल 


२१५,१२९ 
५३,४६२ 


2 2७००. 
२६८,००१ 


२२४,७१४ 
११९१८ 


२७७,२३२ 
PRR 


। कानूनी संरक्षण के श्रन्तशत 


आमतौर पर इन वर्षों में वन सम्पदा की निकासी 
बहुत श्रधिक बढ़ी है । ऐे'घन कै काम आने वाली लकड़ी 
| | का उत्पादन समूची वन सम्पदा कै उत्पादन का मुख्य भाग 
|! ६० प्रतिशत ल्क इंधन के काम थ्राती है। यही 
दृशा श्रन्य श्रविक्तित व अध विकलित नवोदित राष्ट्रों की है । 
यह अनुमान लगाया गया है कि एशिया, अफ्रीका और लेटिन 
अमेरिका के देशों में कुल लकड़ी का ४/६ भाग जलाने के काम 
में लाया जाता है; जबकि विकसित देशों में यह श्रनुपात कम 
हे : ११ प्रतिशत उत्तरी श्रमरिका, ३४ प्रतिशत यूरोप में 
श्रौर रूस में ३७ प्रतिशत लकड़ी इ धन में प्रयुक्त होती हैं । 
वास्तविक स्थिति यह है कि अविकसित देशों में ६० प्रतिशत 
जंगल हैं 
युरोप में संसार के बन चेत्र का $ प्रतिशत बन चेत्र 
हे । परन्तु यूरोप के बनों का ब्यापार योग्य लकड़ी का उत्पा- 
. दन अविकसित देशों की अपेत्ता अधिक है | इसका प्रमुख 
` कारण एक तो यहु है कि श्रविकसित देशों के वनों का गठन 


5 से किया गया, और निकासी वेज्ञानिक रीति 


। सेकीजातीहै 
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(ख) संरक्षित ४५५३२ ६४,३११ 

(ग) श्रवर्गीकृत वन ६८,७२ ६४,३३३ 
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को इ'घन के लिये बेदी से काटा गया है, इस कारण र 
सम्पदा में गिरावट त्ती जा रही है । 
विभिन्न 


नवीन योजनाओं में 
सम्पदा का 


के समय भारत को अ सहत्व समझ में आया, | 
कागज, प्लाईवुड और रेयन कारखानो के लिथे बने | 
का सहस्व बहुत भारी हो गया | इस प्रकार भारतीय भ्र. | 
ब्यवस्था में चन सम्पदा भी महृत्वपूण अंग हे । इमारती 
कड़ी का तो विशेष स्थान हे । झा 
भारी कमी महसूस की जा रही है | यह कमी १०-१९ बा 
तक सद्दसुस की जाती रहेगी जब तक वनों सें डपयुक्न सुधार 


=+ | 
कारखानों की स्थापना | 
॥ 

| 

| 

| 

| 


इमारती लकड़ी की 


प्रेसपृदेक और लग्न के साथ नहीं किया जाता | याद रहे 

कि भारत की बन सम्पदा का उत्थान देश की श्रर्थ-ब्यवस्था 

ओर जीचन-स्तर को ऊंचा करने के लिये आवश्यक ही नहीं 
अनिवार्य भी है । 

वर्तमान समय सें भारत 

०2 

प्रतिशत भाग में बन ४ 

चन च त्र भारत सें 
ड 


के भौगोलिक छेत्र के २०| 

| 

| 

। 

एकड़ है जबकि रूस में ३ एकड़ और संयुक्त राज्य अमेरिका | 
ह | 

j 


जध्षक्ति बाकी टुनियाँ सें ३३ प्रतिशत | 
भारत में प्रति-न्यक्कि घन चे 


सें २,९ एकड़ हे । भारतीय वनों की पेदावार जमा भी 


> 


|] 

ओद्योगीकृत देशों की तुलना में बहुत कम है। भारतीय | 
वनों की उत्पादन-क्षमता एक एकड़ में वर्ष भर सें ३ क्युविक् 
फु कि फ्रांस में यह ४७ क्यूविक फुट, जापान में 
३७ वयूवरिक फुट और संयुक्र राज्य अमरीका में १८ वयूविक 
रत के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में तो जंगल 
नाम मात्र को हँ | कहीं सुखा ज्ञ त्र है जहां उपयोगी | 
के जंगल हैं ही नहीं । कर्क रेखीय वनस्पति ही भारत के जंगलों 


में उगती हैं | बहुत कम ऐसे इाके हैं जहां टिम्बर श्रथवा 
इमारती लकड़ी के जंगल हैँ । 


उत्पादन 
बनौं से हमें अनेक प्रकार के जाभ हैं | बनों से दिया” 


कागज ओर प्नाईबुड के उद्योगों के लिए लकड़ी की 
उपलब्धि के श्रतिगिक्त बांस, गोंद, लीसा, (रेजिन), जही 


बूटियां, लाख आदि हैं । ये वस्तुं केवल देश की खपत क 
ही वस्तुयं नहीं बल्कि विदेशी-सुद्ठा के अर्जन के सुख्य साधनों 
में हैं। कत्वा, लाख, और जड़ी बूटियों की तो अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षत्र में भी सारी मांग है | १३४०-४१ से १३४-१६ ते 


बन श्रोतों से उपलब्ध सामग्री को जानकारी निम्न तालि 
से मिन सकती है | 


( शेष पृष्ठ ३२ पर ) 


| 


+ 


पापदा | 


2 


~ ~ 


oe 
£ 
a, 
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कृषि उत्पादन की गति कम हो रही है 


क्र प उत्पादन का शिथिल गत 
डल्ली अङ्क में पाठक कृषि उत्पादन के उज्वल भादष्य 
इमी श्र्ग 
# सम्बन्ध में एक लेख पढ़गे । क्षि उत्पादन 
एर ही देश की योजनाश्री का सफलता निभर ह । 
उत्पादन की वुद्धि के उपाय 
Rs 
श्रावश्यक है 
१--परती भुभि को कृषि 
शर 


का सफलता 


खित 


प्य बनान ला 
ऊषर भुमि को पाना का 


A 
ty, 
नभ 
Re 
“० / 
— 


का प्रयोग किया जास 
विशेष व्यवस्था से उपजाऊ 
२--किन्तु हमें यइ स्मरण 


बनाया जःय । 
रखना चाहिए कि भूमि 


काचेत्रफल एक विशेष मात्रा से छागे नहीं बढ़ाया जा 
सकता । चरागाइ जंगल और दूसरे आवश्यक कामों के 


लिए भी काफी जमीन छोड़नी पड़ेगी । इसलिए यदि हमें 
उद्ादइन बढ़ाना हो तो प्रति पकड़ ड 
पर विशेष ध्यान देना चाहिए । थदि इस दिशा सें पर्याप्त 


यान न दिया जाय तो केवल कृषि भूमि की वृद्धि करके 


पि भूमि के प्रयोग में 


~ ७ 

हम कृषि-उत्पादन को यश्रेष्ट मात्रा में नहीं बढ़ा सकते । 

भारत सरकार ने पहली दो योजनाभ्ों में उप्पादन 
के आशा जनक परिणास बताये हँ | तीरूरी योजना में भी 
सन्तोषप्रद उत्पादन वृद्धि की संभावना की है, किन्तु क्या 
वस्तुतः हमारा उत्पादन बढ़ा हे। इप प्रशन पर विचार 
करते हुए श्री तुक्वसीदाल प्राणजीवन दास सेठ ने ब्यापार 
में एक सूचना पूर्ण लेख लिखा है । उनके विचार में हमारा 
कृषि उत्पादन पहले की अपेक्ता भी कम हो गया है। यह 
टोक है कि अधिक भूमि में उत्पादन किया जाने जगा है और- 
इस कारण कुल उत्पादन अवश्य बढ़ा है । किन्तु उत्पादन 
के अंकों पर नजर डालने से यहद स्पष्ट है कि प्रति पकड़ 
उत्पादन पहले से कम हो गया हं। | 

१३३६-३७ से ५३३८-३१ तक के अधिकृत अक्को से 
मालूम द्वोता है कि इसारा प्रति एकड़ ड 
ग्रौसत उत्पादन था, किन्तु १६१६ ४७ से १8८-५३ 
के तीन वर्षो में हमारी पेदावार १६१ पौण्ड रह गई | इ 
८. 


विस्तार ओर उत्पादन 


त्पादन &ह६ पोंड 
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तरह प्रति एकड़ उप्पादन बढ़ने के बजाय ३४ पौड उत्पादन 
कम हो गया । 

तिलहन के सम्बन्ध सं भो अंक इसी कथन की पुनरा- 
वृत्ति करते हैं युद्ध से पूर्व के तीन वर्पो सें प्रति एकड़ 
\ ४०४ पोंड औसत पैदावार थी, जवकि १३४६-१७ से 
१३४८-१३ के तीन वर्षो में ४६२ पौंड रद्द गई । अर्थात्‌ 
४२ पौंड प्रति एकड़ उपज कम हो गई | गन्ने और कपास 
| के उत्पादन में अवश्य वृद्धि हुई हे। गन्ने का उत्पादन 
|. ३०२७ पौंड से बढ़कर ३१०९ पौंड ह्रो गया । बहुत 
| 
| 


संभवतः रुहे और गन्ने के उत्पादन में वृद्धि का कारण कृपि 
सुधार की योजना है । 

` श्री तुलसीदाप्त प्राण जीवनदास सेठ ने अपने लेख में 
यह भी सिद्ध करने की चेष्टा की है कि प्रयोग में भी बहुत 
अ्रधिक भूमि नहीं लाई जा सकी है। श्रब जो नये अंक 
उपलब्ध द्वोते हैं। उनमें वृद्धि का मुख्य कारण यदद है 
कि पहले सब देशी राज्यों के भुमि प्रयोग के अंक ठीक 
तरह सम्मिलित नहीं किये जाते थे शोर श्रब किये जाने 
लगे हैं । इसलिये भूमि उपयोग के अक्क ब्र काफी बढ़ गये 
हैं | सरकारी प्रकाशनों के धार पर एक तालिका पिछले पृष्ट 
पर दी गई हे-इनसे समस्त स्थिति स्पष्ट द्वो जायगी । ® 

योजनाओं में उद्योग व करृपि 
( पृष्ठ ७२ का शेष ) 

हैं | विकास की प्रक्रिया ही कुछ ऐसी होती हे जिसमें खेती 
और ग्रामीणों के हित कुछ इद तक पीछे रह जाते हैं और 
ग्रामीण और नागरिक हितों में संघर्ष बढ़ जाता है। यह 
बात हमारे सामने अनेक रूप सें आती हे, खास कर (१) 
राष्ट्रीय उत्पादन में खेत की श्रपेत्ता उद्योगों का अधिक 
भाग, (२) उद्योगों में प्रति ब्यक्ति उत्पादकता की मात्रा मैं 
श्रधिक बढ़ोत्तरी, (३) खेती की अपेक्षा उद्योगों में अधिक 
आमदनी । यह्व सत्य हे कि उद्योगों के विकास से जिन 
लोगों को लाभ होता है, उनमें से बहुत से गांवों के रहने 


Se 


: बाले हैं। किर भी खेती और उद्योगों में एक विरोध देखने 


० 
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साधारणतया औद्योगिक विकास में, चाहे वह निजी 
संस्थाश्रों द्वारा हो या सरकारी संस्थाओं द्वारा, ग्रामीण 
विकास की बात बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से और कुछ समय 
गुजरने के बाद उठाई जाती हे। कुछ भारी उद्योगों को 
छोड़कर अन्य उद्योगों के बारे में जगह जगह औद्योगिक 
स विध्वाश्रों को ज्यादा-से-ज्यादा विस्तार करने की नीति होनी 
चाद्विए । साथ ही छोटे-छोटे कस्बों और ग्रामीण तरां में 
काफी संख्या में उद्योग खुलें । 

हमारी ग्रामीण अर्थ-ब्यवस्था के सम्बन्ध में बहुत ही 
दुःख की बात यह है कि यद्यपि गांवों में विस्तार-खंडो 
का जाल फैलता जा रहा है, सिंचाइ में पहले से ज्यादा 
पूजी लग रही हें, ओर भूमि सुधार के प्रयत्न से बहुत 
कुछ सामाजिक प्रभाव पड़ रद्वा हे, फिर भी हमारी जीत 
बहुत छोटी है जो आर्थिक दृष्टि से लाभदायक सिद्ध नहीं 
होती | पिछली शताब्दी में आर्थिक विकास के सम्बन्ध में 
जो महदस्वपुर्णं काम किए गए, उनसे वर्तमान जोतों सें कोई 
खास सुधार नहीं हो सका । हमारी आबादी के तेजी से 
बढ़ने के कारण भविष्य सें यह समस्या और भी गम्भीर 
हो जाएगी । खेती के वतमान ढांचे की तकनीकी और 
आर्थिक सम्भावनाएं अभी तक ठीक से कृती नहीं गई। 
मौजुदा ढांचे में भी इसमें बहुत कुछ करने की गु'जाइश 
है और उसे हमें करना पड़ेगा । गांवों में ऐसी परिस्थितियां 
पैदा करनी होंगी जिनमें लोग अपनी सहायता श्रौर 
कोशिशों से ग्रामीण अर्थ-ब्यवस्था को सहकारिता के आधार 
पर तेजी से और कुशलता से पुदर्गठित करें | राष्ट्रीय अर्थ- 
ब्यवस्था का विकास ओर गांवों में रहने वाले करोड़ों लोगों 
के हित को दृष्टि सें रखते हुए इस कार्य का आज पहले पे 
कद्दी ्रधिक महत्व है । ७०० 


न भारत की प्रसिद्ध जहाजी कम्पनिय:--सिन्धिया। 
इण्डिया स्टीसशिप तथा अन्य १४ कम्पनयों ने | 
मिलकर एक पूल बनाने का निश्चय किया है । इसका शर्थ 
यद्द दै कि सब कम्पनियों की आय एक जग एकत्र होगी 
और फिर उसका परस्पर विभाजन किया जायगा। श्रभी 


यह सममोता दस वर्ष के लिये है जिससे इन कम्पनियों 
में परस्पर प्रतिस्पर्धा न हो| 


- 


सम्पद 


क 


| 
| 


क गी 
[भी 
यों 


4 


| 
| 
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योजना का व्यय तथा 
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गणतन्त्र परि त 
हरित का मन्य (यसा उ 
राष्ट्रपति राजेखप्रसाद का संदेश 


७0 

इसमें शक नहीं कि दमारा गणतंत्र भी नन्‍द्दा-सा हे, 
किन्तु हमारा राष्ट्र प्राचीन है । १३४० में सर्वाधिकार संपन्न 
प्रजातेत्रात्मक भारतीय गणराज्य की स्थापना निस्संदेह बहुत 
र पूव सें हिमालय से 


समुद्र तद कै बीच स्थित 


मे 
[| 


महत्वपूर्ण घटना है, जो उच्तर श 


स्त 
लेकर दक्षिण ओर पश्चिम सें 
हमारी मातृबुमि के 
नवयुग के उदय का पर्ल 

जिस कल्याण राज्य की हम कल्पना करते हैं, उसमें 
प्रत्येक नागरिक के लिए, किसी भी भेदभाव के बिना, 
सम्मानपू्णं जीदन-यापन ओर पूर्ण विकाल का शवल्लर उप- 
लब्ध होगा । यही ध्येय हमारी सारी योजनाओं का श्री ष्ट 
है। इसलिए हमें अपने भौतिक और श्ध्याव्मिक सभी 


। साधनों को जुटाना होगा | 


इस वपं इम लोग तीसरी पंचवर्षीय योजना चालू 
करने जा रहे हैं | पिछले १२ वर्षो में हमने बहुत कुछ प्राप 
क्रिया है झिन्तु स्वतंत्रता को आर्थिक विकास में बदलने के 
लिए ग्रमी हमें लम्बा सफर तय करना है | 
. एशिया और अफ्रीका के भूखंडों में जागरण की लहर 
कै साथ तथा संसार की श्राज जेसी स्थिति है, उसके फल- 


| अषप, तीव्र गति से बदलती हुई परिस्थितियों में मानव 


_ 


। द्रदशिता और सामंजस्य की आवश्यकता है। यदि 


| जी च्‌ 7 हि ३ 
१ | "विन स्वये एक साइस और चुनौती हे तो इस अण युग 


मे, तज्ज 


0 त्य भीषणता और शक्षिय्रों के बीच रहना, और भी 
धक 


हे साद्दस की बात है । यदि मनुष्य को अपने ही पैदा 

लर (2 ~ ७» 

Ro संकट से बचना हे तो उसे अपने पुराने 
राको बदलना दोगा! । मानव समाज के लिए नये 


आदेश, नब मह गै 
| ` " ननेमूएयांकन और विश्व-बन्धुत्व की भावना में दद 


विश्वास ) आज के 


युग की मांग हे । आकाश-यात्रा के इस 
युग मं व्यक्तिगत 


१ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चिन्तन और 
नी परिपाटी को संशोधित करना होगा 


थेचा उससें 
उसमें परिवर्तन करना होगा | 
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वसू आरत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण 
झभूत्व सम्पन्न लोक तेगात्मक गणराज्य | 
। तथा. 

यसकै समस्त नागरिकों को सामाजिक. 
।क सर राजनेतिक, न्याय विचार आभिः 


तथा । | 
उन सबमें व्याक्ति की गरिमा और राष्ट्र 
की शकता सुरक्षित करने वाली बंधुता 
डाने के लिये 
इह्‌ संकल्य होकर, . 
पनी इस संविधान समा में रुसदवारा 
इस संविधान को शंगीकृत, जधिमियमितत 
खर सासा्पित करते हेश | 


संविधान में आर्थिक न्याय की घोषणा उल्लेखनीय 
और अत्यन्त महत्वपूर्ण हे । 
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नये वष में क्या करेंगे ? 

१३६१ सें दूसरी योजना समाप्त द्दोकर तीसरी योजना 
शुरू हो जाएंगी । राउरकेला, भिल्लाइ आर दुगाधुर तीनों 
इस्पात ढारखानों में सभी धमन भट्टियां अर बेलन मिल 
चालू हो जाएंगो; नेवेज्ञी (मद्रास राज्य) सें लिग्नाइट का 
उत्पादन शुरू हो जाएगाः ओर लिगनाइट के है धन से चलने 
चाले नेवेली बिजलीघर का २,४०,००० किलोवाट का 


निट चालू दो जाएगा । 
१३६१ में सम्भवतः साम से बिद्दार तक कच्चा तेल 


पहुँचने वाली ७२० मील लम्बी पाईंप-लाइन भी बिछ 
जाएंगी; और सीमेंट तया कागज तयार करने की मशीन 


बनने लेंगी | भारतीय वायुसेना जो एव्रो--७४८ विमान 


बना रही है, ब्द परोक्तण के लिए तेयार हो जाएगा | 

१६६१ में होराकुड, चम्बल ओर घटप्रभा योजनाओं 
के अन्तगंत सिंचाई की तीन बढ़ी योजनाएं शुरू हो जाएंगी; 
पश्चिप्त बंगाल, आंधरप्रदेश और केरल में भो ४ बड़ी योज- 
नाएं जगभग पूरी हो जाएंगी; श्रोर विभिन्न स्थानों सें 8 
श्रन्‍्य योजन।एं शुरू हो जाएंगी | भाखड़ा के बाए' बिजली- 
घर में तीन ओर यूनिट चालू हो जाएंगे । 

१६६१ में नंगल खाद कारखाना चालू हो जाएगा ओर 
बहां हर साज्ञ ८०,००० टन खाद बनने लगेगी । उत्तर- 
प्रदेश, पंजाब श्रौर मध्यप्रदेश में भी सघन खेती क। कार्य- 
क्रम (पेकेज प्रोग्राम) शुरू द्दो जाएगा । यह कार्यक्रम 
मद्र।स, श्रांध्र प्रदेश, राजस्थान श्रौर बिहार में शुरू हो चुका 
है । गढज्ञे को एक राज्य से दूसरे राज्य भेजने पर प्रतिबन्ध 
को सम्भवतः हटा दिया ज।एगा, ताकि हरेक जगह गल्ला 
जा सके श्रौर उनके भावों में समानता रहे; गछले के २२ 
गोदाम बनाने शुरू किए जाएंगे। अप्रैल १३६१ में सह- 
कारी खेदी की ७० श्राजमाइशी योजनाए' शुरू छी 
जाएंगी । उड़ीसा, पंजाब और सम्भवतः - उत्तरप्रदेश सें 

(शेष प्रष्ठ ८१ पर) 


क्या हम आज ऐसे भारत के भब्य नवनिर्माण में नहीं 


लगे हैं, जो शांति, प्रगति, स्वातंत्रय और मानव-मात्र के 
लिए सुख श्रौर कल्याण का प्रबल समर्थक बन सङ्के ? देश- 

का त्रत, अखिल भारतीय दृष्ट्रिकोण और अपने दायित्व 
' जागरूकता, आज़ इमारी सबसे बढ़ी आवश्यकता है | 
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Se च | 
में यांचना हू कि-++ a 


a न के | 
आगाम बष म हमे सांचा है कि | बेंड 


Cn । निर्मा 

निर्धन किसान की समृद्धि में कहां तक सहा 0: 
= 0, ५ Pe 
ह| रहा ह? । उत्तर 
& हमारी नीति से असीर को अमीरी औ| र 
गरीब की गरीबी की खाई चौड़ी तो नहींते आर 
रहा है ९ | केल 


छै सरकार की राष्ट्रीयकरण की नीति) 
किसान आर दस्तकार को सीधा साभ क| 
हो रहा है ? | 


| कार्य 

हम कहा आदश रों के प्रवाह | गांवः 
वास्तविक उद्देश्य-- उत्पादन में वृद्धि ब ना चिक 
का १ 


रिक के वास्तविक सुख क भल गे 
& पशीनरी का अधिकाधिक प्रयोग दस 
कारों व देहातियों को छुकसान तो नहीं प. 
हा और रोजगार के साधनों को तो ग 
छीन रहा ? | 
छ हमारी मजदूर नीति आने वाले मन 


के मागे में बाधक तो नहीं बन रही १ 
® पश्चिमी अर्थशास्त्र व पश्चिमी उद्रो 


वरण के प्रतिकूल तो नहीं हे ? 

कृषि का यंत्रीकरण व वैज्ञानिक 
देश के सामाजिक संगठन को छिन्न 
करके भूमि की उरता के लिए नई समर्प 
तो पैदा नहीं कर देगा ? । 
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तो राज्य का तृतीय रूप अपनाग्रा जाएगा, अर्थात 
य ठ 


गांवों में पंचायत खण्डां में 


में जल्ला परिषई बनाइ जाएंगी । 
बढ़ियों, सस्ते रेडियो आदि ,का अधिक मात्रा में 
थो, र 


पंचायत समितियां आर जिल्लों 


लिर्माश शुरू दो जाएगा; गिर श्र 2 उच्योगपुरियाँ बनाई 
।एंगी | मध्यीय भारत में खंडवा-छिगाली लाइन बिछाकर 
उत्तर रौर दष्हिण की छोटी रेल-लाइनों को जोड़ा जाएगा । 
नये वर्ष सें बच्चों, युवकों और स्त्रियों के दित के लिए 

भी ऋक नयी योजनाए' चलाई जाएंगी । अनिवार्य 
श्रारम्भिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत ६ से ११ साल तक 
७ ७ 


क लाखों बच्चे स्कूल जाने लगेंगे | 


सामुदायिक विकास क 
So डॉ में 
कार्यक्रम को जो सफलता सिल्ली है 
गांववालों की कड़ी सेहन 
विकास गांववाल त्साइ और आत्म-विश्वास्त पंदा करने 


का श्रपूव साधन बना हे ! 
पण्वेल के विकास खण्ड में लगभग 
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शायद ही कोई किसान सब्जियां उगाता था, लेकिन अथ 
जिन दिनों कोई फसल नहीं होती, तब गोभी, टमाटर, बन्दर 
गोभी और बंगन लगाए जाते हैं और इन्हें ३५ मील दूर 
म्ब सें बिक्री के लिए भेजा जाता हे । एक किसान ने 
नये तरीकों से एक एकड़ में ६० मन चावल तक पैदा 
किया | उसकी सत पैदावार ४१ मन प्रति एकड़ रही । 
इस किसान ने भेड़ और मुर्गियां भी पाल रखी हैं | उसकी 
अपनी दुग्धशाला भो है । उसके यहां हर रोज ३ मन 
दूध होता है। कुछ साल पहले इस इलाके में अन्नानास का 
नास भी न था | अब्र यहां पर्याप्त मात्रा में अन्नानास, आम 


ओर अमरूद द्वोते हैं । १० प्रतिशत बेकार जमीन को खेती 
योग्य बना लिया गया हे । यहां के ३१ प्रतिशत गांवों में 


सहकारियां खु गई हैं । दो साल पहले केवल १८ सह- 
कार्यां थीं | 

पणवेल में जो सफलता मिली हे वह देश के ३,०८७ 
विकास खण्डों में हदोनेवाले काम का नमूना भर है 
सफलता मुख्यतः गांव वालों की श्रपनी मेइनत और लगन 
के कारण मिली है । २ अक्टूबर, १३५२ को सामुदायिक 
विकास कार्यक्रम शुरू होने से ३० जून, १३६० तक लोगों 
ने इस कार्यक्रम सें ० करोड़ ६० लाख रु० और सरकार 
ने १ अरब ६० करोड़ ६० लाखरू० लगाया। 

अग्रेल् से जुन, १६४६ तक प्रत्येक 
विकास खण्ड में ६७६ सन बीज बांटे गए, 
जब्रकि १६६० की इसी तिमाही में ८२८ मन 
बोज बांटे गए । रासायनिक उवरकों सें विकास 
खंडों का औसत ३३६ मन से बढ़कर ३१० 
हो गया । खेती के सुधरे हुए ऑजारों के 
वितरण पशुपाळल, स्वास्थ्य और सफाइ, 
समाज शिक्षा और सड़कें आदि बनाने का 
काम भी बहुत बढ़ा है। अप्रेल से जून 
१६४8 की तिमाही सें विकास खंडों में सड़क 
बनाने का औसत ०.8 मौल था, जो १३६० 
की इसी तिमाद्दी में बढ़कर १.२ मील ,हो 
गया । हजारों मील लम्बी कच्ची सड़कों की 
मरम्मत की गई । इसका औसत १.३ से 
बढ़कर २ मील हो गया। 


= 


| विकास को प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य 
खेती और ग्राम सुधार संबंधी हर काम के लिए कुशल 
ब्यक्तियों को तैयार करना है । अक्टूबर १३१७ से यत्र 
तक ३२ लाख से अधिक गांववालों को ट्रेनिंग दी गई श्र 
७२ हजार ग्राम सहायक शिविर लगाए गए । हजारों युवक 
समाज और किसान संघ बनाए गए । इनके २० लाख से 
अधिक सदस्य हैं । 

गांव वालों में अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने और 
गांवों में खुशद्दाली लाने की जो भावना जगी हे और इस 
लक्ष्य की पूर्ति के लिए उनमें जो लगन उत्साह श्रौर 
श्रात्मविश्वास पैदा हुआ है, वह इन सफलताओं से कहीं 
श्रधिक महत्वपुर्ण है | गांव वालों ने सामुदायिक विकास में 
अब तक ३० करोड़ ६० लाख रु० लगाया है और इससे 
हीं अधिक रुपया लगाने की उनकी उत्कट इच्छा हे । 
सामुदायिक विकास से यह भी स्पष्ट हो गया है कि 
गांव बालों की समस्याश्रों को सुलझाने और खुशद्दाली 
लाने के लिए जनता और सरकारी विभागों का सहयोग 
बढ़ना जरूरी है । 


स्थान नहीं ले सकता । सामुदायिक कार्यक्रमों ने यहद स्पष्ट 
कर दिया है कि आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 
र स्तर पर जन-सहयोग की नितान्त आवश्यकता हे। 


एक दिन में दो रेल्ल डब्बे 


पेरम्बूर का रेल डिब्बा कारखाना पुशिया में अपने 
किस्म का सबसे बड़ा कारखाना हे । इस कारखाने में अब 
बढ़िया डिव्जे बनाए जा रहे हैं और इन पर पहले से ६० 
प्रतिशत कम लागत था रही है । तीसरी योजना में ऐरम्ब्र 
(मद्रास) के रेल डिब्ग्रा कारखाने में हर रोज दो नद) 
बनने की श्राशा है । 

` -१९५९ सें कारखाने के चालू होने के समय से ही 
सें लष्य से अधिक डिब्बे बन रहे हैं। 

FR क्ट्र्बर १8४३ से सितम्बर १३३० तक यहां ५०२ 
घयिक बने । मइ, १६६५ से कारखाने हर महीने 
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सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसी आर्थिक योजना का * 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


४० से अधिक डिब्चे बन रहे हैं । यानी काम के ६ 
सें एक डिब्या बनकर 
यह कारखाना ७ करोड़ ३४ लाख रु० की लागत ६ 


| 
0. 
Ey ~ पेश 
तैयार हो जाता है | 

॥| 
| 


तेथार हुआ । २ | 


पैरम्बूर के रेल डिब्बा कारखाने नये डिब्ये चल्ने; 
अच्छे हरे 


~ 


गौर मजबूत होते हैं । ये डिगे आराम 
दोते हैं और इन्हें चलाने सें कम खर्च आता हैं । दुर, 
के समय ये डिव्ये पिचकते नहीं । 

पुराने डिब्बों के मुकाबले नये डिब्चों की सफाई प्रौ। 
मरम्मत में आसानी रहती है । नए डिब्चों का वजन क. 
होने के कारण इन्हें चलाने सें कम इन्धन या बिज 
खर्च द्दोती हे। डिब्मे हल्के द्दोने से पटरी भी म 
घिसती हे। | 
लागत में कमी 

अब रेल डिब्बों की लागत सें ६० प्रतिशत की का 
हुईं है। १६५४ में एक डिब्मे पर १ लाख 5६ ह| 
रु० लागत आती थी और अब ७८ इजार रु० में तेगा 
दो जाता है । डिब्बों में सीट आदि लगाने का खचन 
8७ हजार रु० से घटकर ६० हजार ५०० ₹० रद्द गया है। 
स्विटजरलेण्ड से जो ऐसे डिब्मे मंगाए जाते थे उनका द 
लगभग ३ लाख १० हजार रु० होता था । | 

तीसरी योजना में कलकत्ता की दिजल्ली की रेलों 
डिब्बे पार्सल गाड़ियों के डिब्बे ओर डीजल से च 
चाली गाड़ियों के डिब्चे भी बनाने का प्रस्ताव है | । 
डिव्मे बढी छोटी और संकरी तीनों लाइनों की र 
के लिए बनाए जायंगे । 


इस कारखाने ने श्रात्म निर्भरता की दिशा में जो प्रा 
की है उसका इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है | 
डिब्बे के १,२४४ हिस्सों में से केवल एक हिस्सा ही 
तरह से बाद्दर से मंगाया जाता है। १ ,००० विरस का 
खाने में बनाए जाते हैं, २३७ देश में ही मिल जाते ; र 
शेष ६ हिस्सों को थोड़ा बाहर से मंगाया जाता है! 

कारखाना अब इस स्थिति सें है क्रि वह डिओ" 
निर्यात भी कर लके । दाम और अच्छाई दोनों इष्टय 


यह कारखाना विदेशी बाजारों तें घ्न्य निर्यातको पै ह 
कर सकता हे । । 


त क्म 
हज 
| तेया 
खच भ 
या ह| 
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कृषि मजदूरों की आर्थिक स्थिति 


श्रम मन्त्रालय ने १३५६-१७ में केन्द्रीय सांख्यिकी 
संगठन, राष्ट्रीय नमूना पड़ताल विभाग और भारतीय 
सांख्यिकी संस्था के सहयोग से खेत मजदूरों की आधिक 
स्थिति की जांच कराई थ | है 
हृ जांच देश के ३,६०० पूर बारह 
महीने तक की गया ओर खेत मजदूरों के २८,९६० कुटुम्बं 
काम, वेकारी, सजदूरी और कमाइ, आमदनी, खच र 
कर्ज के बारे में जानकारी एकत्र की गयो । पहली खत 
मजदरों की जाँच १६९०-४१ सें हुईं थी। इस दूसरी 
जांच का उद्देश्य यह जानना था कि पहली पंचवषीय याजना 
की विकास योजनाशञ्रों का खेत मजदूरों की स्थिति पर क्या 


गांवों सें 


असर पड़ा | 
पहली खेत मजदूरों की जांच 
तुलनात्मक परिणास इस प्रकार है 


अर दूसरी जांच कुछ 


१. व्यवसाय कै अनुसार खेत मजदूरों के 
कुटुम्बो की गिनती : 

(क) १३४६-१७ में खेत मजदूर कुट्ठम्बों की संख्या 
१ करोड़ ६३ लाख होने का अनुमान हे। १३४०-११ में 
यह संख्या १ करोड़ ७.३ लाख होने का अनुमान था । इस 
प्रकार इनकी संख्या में १६ लाख की कमी हुई । यहद अन्तर 
दोनों जांचों की 'खेत मजदूर कुठुम्ब! की परिभाषा में 
भ्रन्तर के कारण पढ़ा है । पहली जांच सें खेत मजदूर की 
परिभाषा व्यापक थी, पर दूसरी जांच में उन्हीं कुटुम्बों को 
खेत मजदूर माना गया, जिनकी पहले साल की अधिकांश 
श्राय खेती से हुई । 

(ख) १३५६-६७ में भमिहीन खेत मजदूर कुटुम्बो 
की संख्या कुल की १७ प्रतिशत थी और १६४०-११ में 
९० प्रतिशत । 

(ग) १६४०-४१ की जांच सें अपनी जमीन वाले और 
कभी-कभी काम पाने वाले खेत मजदूरों का अनुपात 

* ६० था। १३४६-५७ की जाँच में अपनी जमीन 
वाले खेत मजदूर कुटुस्बों ही संख्या २७ प्रतिशत थी। 
दस बृद्धि का कारण जमींदारों, जागीरदारों आदि की 


फरवरी "६१ 
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जमीन पर किसानों का स्वामित्व होना हे । 

(ब) खेत मजदूर कुट्म्बों का आकार भी दोनों जांचों 
के बीच कुछ बढ़ गया । पहली जांच सें जहां कुटुम्बों की 
ग्रौसत संख्या ४.३ थी, वद्दां दूसरी जांच में ४.४ पाइ 
गई । इसी प्रकार कमाने वालों की श्रौसत संख्या २.०३ 
थी, जिसमें से पुरुषों की १.१३, स्त्रियों की ०-७४ ऑर 
बच्चों की ०.१६ थी ।पहुल्ली जांच में यद् संख्या क्रमशः 
२.०, १.१, ०.८ और ०.१ थी । कुटुम्ब में कमाने वालों 
की संख्या इस दौरान बच्चों के कमाने योग्य हो जाने के 
कारण बढ़ी हे | 

(इ) इस जांच में खेत मजदूरों की संख्या ३ करोड़ 
३० लाख होने का अनुमान हे । इसमें १ करोड़ ८० लाख 
पुरुष, १ करोड़ २० लाख स्त्रियां और ३० लाख बच्चे 
श्रे । पहली जांच में कलल ३ करोड़ ४० लाख खेत मजदूर 
ओर इनसें से १ करोड़ ३० लाख पुरुष, १ करोड़ २० लाख 
€त्रियां और २० लाख बच्चे होने का श्रनुभान था | 


काम और बेकारी 

(क) १३५०-११ में कभी-कभी काम पाने वाले बड़ी 
उम्र के पुरुषों को श्रौसतन २०० दिन काम सिल्ला श्रौर 
१३४६-७ सें १३७ दिन | १६४०-९१ में उन्होंने श्रपने 
आप ७४ दिन कोई न कोई काम किया और १६४६-१७ 
में ४० दिन । 

(ख) इसी प्रकार बढ़ी उम्र को स्त्रियों को १३४०- 
४१ सें १३४ दिन मजदूरी सिली श्रौर १३४६-१७ में 
१३१ दिन । 

(ग) बच्चों की इसी तरह की मजदूरी के श्रौसत 
दिन १६१ से बढ़कर २०४ दो गए | 

(घ) बड़ी उम्र के ऐसे मजदूर १६१६-७ में १२८ 
दिन बेकार रहे और १३०-९१ में ३० दिन बेकार 
रहे थे । 

१६४०-११ की जांच में रोजगार प्राप्त ध्यक्तियों "की 


संख्या रमय आदि की गणना ठीक से नहीं गिनी गई । 
दूसरी पड़ताल में १३४६-९७ में काम या रोजगार को चार 
श्रेणियों में बांट दिया गया, जेसे दिन का, आधे का, नाम- 
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(क) १३४०-११ में खत मजदूर परिवारों की लगभग 
७६ प्रतिशत आय खेतों में मजदूरी करके तथा खेती के 
श्र्ञावा श्रन्य कामों से हुई; १३५६-५७ में इन दोनों 
कामों से 5१ प्रतिशत हुई । १३४०-५१ में १६ प्रतिशत 
जन दिनों के कामों के लिए नकद र ३१.३ प्रतिशत के 
लिए अनाज आदि के रूप में मजदूरी दी गयी थी; १३६ 


(१४.१) (७,३६) 

४, अन्य साधनों से ४६,३४ २२.३२ 
(१०.१०) (१२.१०) 

कोष्टक में दी गयी संख्याएं कुल आय के प्रतिशत हैं । 
१३१६-१० में खेती ओर खेती के अलावा अन्य मज्ञ- 


| 

मात्र का और बेकार । पुर दिनः से मतलब है १० या आय के साधन १३४०-११ १३४६-१५ | 
अधिक घयटे का काम । इसके एक चौथाइ से अधिक पर (२०) (रू०) । 
| तीन-चौ थाई से कस को आधा दिन माना गया, एक-चोथाई १, खेती करने से ३३.३० ` ३० | 

` तेकम काम को अपेचित मात्रा का आठवां हिस्सा माना (१३.४३) (३.३७) | - 
डा २. खेत मजदूरी से २८६.३७ ३१३.११ | 
|| वेतन 2 | (६४.२) (७३.०४) | 
) ३. खेती के अलावा अन्य मजदूरी से ४३.१६ ३४.३४ | 


RR लमाल९०+७ ७९ कं 


a अकेत आत०0 ३४ 


i o 0 नारा) , | 

§ ञं Pa दरो से आय गि मञजउूरो से य बर्ढ 
[` २. ` तिवत क लिए नकद और ७०.४ प्रतिशत टूर र य़ गिरो, पर खेत मजदूरों न आय बढी । | 
के छिए अनाज आदि के रूप में मजदूरी दी गप्री | खपत आर रहन-सहन का खचे । 


op FES 
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(ख) वयस्क मजदूर की श्रौसत देनिक मजदूरी १३४०- ) मा खेत मजदूर परिवार ने रोजाना काम | 
५१ के १०३ नए पैसे से गिरकर १३४६-१७ में ३६ नपु “ने वाली चीजों पर श्रौसतन १६० रु० खर्च किया थाः | 
पैसे और बयस्क मजदूरनी की सत दैनिक मजदूरी जबकि १ eR में ६१७ रु० खर्च किया | इसका व्यौरा 
१३१०-९१ के ३८ नए पैसे से गिरकर १६५६-१७ मे डेरा मकार हैं: 
१३ नए पेसे रह गयी । कुल का प्रतिशत 


(० ~ 
उ चप भोजन कपड़ा ओर घन श्रं 
(ग) १३४०-११ में गल्ले के रूप में जो मजदूरी दा ड ड र धन श्रौर फुटकर 
गयी, वद गल्ले के खुदरा भाव से दी गयी, पर १३४६-४७ जू प्रकाश 
में थोक के भाव से दी गयी | 04०१) कक APR 0304 ७,३ 
१३२६-५७ ७७.२ ६.१ ७,३ ८.७ 


(घ) १६६०-११ में खेत-मजदूरों को लगभग ¢ 
अरब र्‌० दिया गया था, जबकि ५३४६-५७ में १ अर 
बे ट्राय ४३७ र्‌० श्रौ 5 ६ | 
२ ° आर खच ६१७ रू० था | इसर प्रकार खच 
रू० दिय हि रह १ डग 
० यि 8० दिया कल र गा कारण आय से ३४० रड अधिक रहा। यई कभी पिला बत 
यह हैँ कि १९४०-५१ में खेत-मजद्‌ व्‌ ति = ‘SN 
MR ३७१, दोर बेचने, बाहर से रुपया राने तत्रा ऋण से पुरो को गई | 
शत सदस्य मजदूरी करते थे, जबकि ५3५६-५७ में २७ ३ र 
प्रतिशत करने लगे । ऋण 


० 
८३ 


(ख) १३४६-१७ में खेत मजदूर परिवार की ्रौरत 


परिवार क्री आय (क) १३५६-४५७ मं लगभग ३४ प्रतिशत खेत-मज- 
233 दूर परिवारों पर ऋण था, जबकि १३४०-४१ में ट्रेवल 


४५ प्रतिशत पर था । प्रति परिवार ऋण भी १६४०-४१ 
के ओसतन ४७ २० से बढ़कर १६ ५६-५७ में पद रु० 
हो गया । 


(ल) जिन परिवारों पर ऋण था, उन पर भी प्रति 
( शेष पृष्ठ ८६ पर ) 
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ब्रिटेन के स्त्री श्रमिको के भी समान वेतन 
जनवरी, १8६१ का दिन ब्रिटेन को महिलाओं के 

जीवन में सदा स्मरणीय रहेगा । उन्हें पुरुषों के 
बरार सभी अधिकार प्राप्त हो गये हैं इस दिन से 
ब्रिटेन में काम करने बाली प्रत्येक महिला को सभी क्षेत्रों में 
पुरुषों के समान वेतन मिलने लगा है । 

इस दिन के लिए ब्रिटेन की महिलाएं पिछुले ७२ 
वर्षो से संघर्ष करती आ र्दी हैं । आज से ७२ वर्ष पूव, 
वर्साइरस की संधि के ४१ वर्ष बाद, हाउस आफ कामन्स में 
यह प्रश्न उठाये जाने के ४० वर्ष बाद, सबसे बड़े ट्रेड- 
यूनियन नालो द्वारा समान वेतन की आवाज उठाये जाने 
के २४ वर्ष बाद और नगरपालिकाश्रों के घोषणापत्र के १४ 
वर्ष बादु ब्रिटेन की महिलाओं को यह्द दिन देखने को 
मिला हे । 

ब्रिटेन की महिलाओं को वोट का अधिकार प्राप्त करने 
में जितना समय नहीं लगा, उससे कहीं अधिक समय 
समान वेतन प्राप्त करने में लगा है | समान वेतन के प्रश्‍न 
पर कई बार यहाँ की मद्दिल्लाओं ने हड़ताल की हे, जुलूस 
निकाले हैं, सरकारी दफ्तरों पर धरना दिया हे तथा इसी 
प्रकार अन्य अनेक उपायों से अपनी मांगें सनवाने के लिए 
आवाज उठाई है । यह बात नहीं कि खरकार तथा जांच 
कमेरियों ने उनकी यह आवाज नहीं सुनी । सरकार ने उनकी 
इस मांग को मन्यता दी, कमेटियों ने इसका समथन किया, 
पर्‌ उनकी इस मांग पर कभी कोई ब्यवहाय कदम नहीं 
उठाया गया । उनसे बराबर यही कहा गया कि यद्यपि 
उनको मागे उचित हैं, पर अभी देश इस स्थिति में नहीं 
है कि उनकी मांगों पर श्रमल किया जाये, सार्वजनिक 
नौकरियों तथा सरकारी नौकरियों इस मांग के धार 
पर दुरन्त कार्य नहीं किया जा सकता, अतः महिल्ाश्रों को 
हेस प्रश्न पर अभी हठ नहीं करना चाह्विये । 


विटेन के सबसे बढ़े ट्रेड यूनियन “नागो” ने इस 
फरबरी "६५ 
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प्रश्न पर १३३० में रुचि लो | तपे वह बराबर महिलाओं 
की इस मांग का समर्थक रह | प्रथम मदायुद्ध के समय 
नगरपालिकाश्रों की नौकरियों में एक प्रकार से पुरुष का ही 
एकाधिपत्य था । 

प्रथम महायुद्ध में जब पुरुषों को युद्ध 
पड़ा तो मद्दिलाओं को उनके रिक्र स्थान की करने के 
लिए सावंजनिक जीवन में घाना पड़ा | द्वितीय महायुद्ध के 
दौरान में ओर भी अनेक महिन्ाश्रों को घर से बाहर काम 
करने के लिए आना पड़ा । 


> 


युद्धकाल सें भी जव इस सम्बन्ध में महिलाओं के 
छिटपुट ग्रांदोलन चलते रहे तो १३४४ सें सरकार ने 
उनकी इस मांग पर विचार करने के लिए 'रायल कमीशन? 
बैठाया | इस अवसर पर नालगो ने महिलाओं की इस मांग 
के-समर्थन में प्रत्येक प्रकार से योगदान दिया । ५३६१ में 
वित्तमन्त्री (चांसलर आफ एवसचेकर) ने इस मांग को 
अस्वीकार कर दिया । इसके विरोध सें महिलाश्रों ने एक 
विशाल जुलूस निकाला, जो ह्काइर हाल से चलकर ट्राफलगर 
स्कवायर तक गया और वहां एक सभा के रूप में परिवर्तित 
हो गया । पर इन सबसे ्रधिक प्रभावशाली कार्य ५8४४ 
सें हुश्रा जब नालगो ने ब्रिटेन के अन्य सभी ट्रेड यूनियनों 
के सहयोग से लन्दन सें द्विदिवसोय अभियान की योजना 
बनायी ।.इस श्रभियान का मुख्य उद्देश्य पालियामेंट के 
सदस्यों को प्रभावित करना था | इप्तसें भाग लेने के लिए 
ब्रिटेन के प्रायः प्रत्येक गांव ओर शहर से मद्विब्याओं के 
प्रतिनिधि-मण्डल आये थे । इस दिन ब्रिटेन की करीब ६ 
लाख महिलाओं के हस्ताक्षरों से युक्र एक पश्चक सरकार को 
देकर इस बात का ग्राग्रह किया गया कि वह मद्विलाओं की 
इस मांग को मानकर जल्दी से जल्दी उस तिथि की 
घोषणा करे, जब मद्दिलाश्रों को पुरुषों के समान वेतन 
मिलने लगेगा । 
सरकार को आखिर द्वार-माननी पड़ी । यह घोषणा की 
गई कि १ जुलाई १३५ से नगरपालिका के विविध 
विभागों में कार्य करने वाली मदिलाओं को पुरुषों के बराबर 
वेतन मिलने की दिशा में कुछ अधिक वेतन मिलेगा । महि- 
लाग्रों की यद्द वेतन वृद्धि कुछ इस वार्षिक अनुपात सें 
की गई कि १ जनवरी १६६१ तक पहुँचने पर उनका चेतन 


द 
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पुरुषों के समान हो जाये । बाद में धीरे धीरे अन्य सेवाश्रों 
में काम करने वाली सहिलायो के वेतन में भी इसी अनु- 
| पात सें वृद्धि की गयी । 

। ओऔर अब मद्दिलाओं की प्रतीक्षा का अन्त भी आ 
गया | गत १ जवेवरी १६६५१ को उन्हें अबतक के परिश्रम 
| पवे धयै का फल मिल गया । 

| चकि अव महिलाभ्रों को समान बेतन मिजने लगा 
| हे, श्रतः अब समाचार पत्रों सें कुछ पाठकों ने संपादुकों के 
। नाम पत्र लिखकर यह आवाज भी उठायी है कि उन्हें आज- 
। कल पुरुषों की श्रपेत्षा जो कुछ अधिक सुविधाए' मिल रही 
| हैं, उनमें कमी की जानी चाहिये । 'लेडीज फस्ट का जो 
। रिवाज यहां के समाज में वर्षो से चला श्रा रहा है, उसे 
। समाप्त कर दिया जाना चाहिये, महिलाओं को आफिस का 
| कार प्रारम्भ होने के बाद तथा बन्द द्वोने के पूर्व ३०-११ 
' झ्िनट का जो समय 'सेकअ्रप? के लिए दिया जाता हे, वह 
। छूट उन्हें अब नहीं मिलनी चाहिये, उनके साथ द्वी अब 
प्रत्येक चेत्र में पुरुषों के समान ही ब्यवहार किया जाना 
चाहिये, विवाहित महिलाओं को श्वाजकल जो छूट दी जाती 
हे, बेसी छूर बिवाद्वित पुरुषां को भी मिलनी चाहिये, तथा 
इसी प्रकार अन्य सभी बातों सें दोनों वर्गों में समानता 
कर देना चाहिये । --आज! से 


कि 


( प्रष्ठ का ८४ शेष ) 
परिवार भौ्तत ऋण १३४०-५१ के १०९ से बढ़कर 
१६४६-१७ में १३८ ₹० हो गया । इसका मुख्य कारण 
यह है कि खेत मजदूर परिवारों में ऐसे लोगों की संख्या 
बढ़ी जिन पर पहले से ऋण था । 

(ग) १३४६-१७ में खेत मजदूर परिवारों पर कुल 
3 अरब ४३ करोड़ रु० ऋण था, जबकि १३४०-४१ में 
८० करोड़ ₹० था । 

(ब) इन्होंने जो ऋण लिया, उसमें से लगभग ४६ 
प्रतिशत ऋण घरेलू खच के लिए, २४ प्रतिशत ऋण 
शादी रादि समाजिक कार्यों के बिए, १३ प्रतिशत ऋण 
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से, ४४ प्रतिशत मित्रों ओर रिश्तेदारों से, १४ प्रतिशत 
मालिकों से, १ प्रतिशत दुकानदारों से आर १ प्रतिशत 
सहकारी समितियों से लिया गया । ७७ 
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छोटी बचत 


छोटी बचत का मतलब हे 


निना किली दिक्कत 


~“ IH AP 


के देश के आंतरिक साधनों का विकास हो । । 
दूसरी योजना के ४ वर्षो में, अगरुत, १६६० तक छोटी | ७) 
बचतों से ३ अरब २४ करोड़ ६६ लाल रु० इकट्ठा | 
हुआ । तीसरी योजना सें १ श्ररब १० करोड़ रु० जमरा |. £ 
होने की आशा है । | ) 
इस प्रकार प्रत्येक राज्य में जितना रुपया इकट्ठा होत। RP 
हे, उसका अधिकांश भाग इसी राज्य के विक्रास-कार्यो | 
पर खच हदो जाता हे । इससे लोगों का रुपया बचाने | ४ 
को अधिक प्रोत्साहन मिलता है । | ड्‌ 
प्रत्येक वर्ग के ब्यकितियों की क्षमता के अबुसार विभिन्न | 
प्रकार की लघु बचत योजनाए' उनकै लिए चालू हैं। | 
जो जोग पू'जी इकट्ठा करना चाहते हैं, वे ५२ वर्ष का १ 
राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं । इसके अन्तर्गत 
३०० स्‌० का सर्टिफिकेट खरीदने पर १२ साल के बाद य 
ब्रिना टैक्स के १६४ २० मिलेंगे | कर 
जो व्यक्तित नियमित वार्षिक आय चाहते हैं, वे ३ 
प्रतिशत ब्याज वाला ओर बिना रेक्स का १० साला प्र 
ट्रेजरी सेविग्स डिपाजिट सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं । र 
डाकघर के सेविग्स बॅक खाते में २॥ प्रतिशत सुद 
पर रुपया जमा किया जा सकता है | 
अप्रैज्च १६६० से इनामी बांडों की योजना शुरू | ए 
गयी है | ये बांड किसी भी डाकघर, स्टेट बेंक की प 
शाखा या सरकारा खजाने से खरीदे जा सकते हैं । इसकी है 
रुपया पांच साल के बाद वापस मिल जाएगा । इसके स्‌ 
अल्लावा हर तिमाद्दी लाररी में नम्ब्रर निकलने पर इनाम प्‌ 
भी मिल्न सकता है । है 
। 0) 
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औद्योगीकरण का सतलब हैं सामान को बहुत बड़े 
नाने पर तेयार करने का तरीका। अतपुध वह लोगों 
के रइन-सह्घन के मान-दूएड को ऊँचा करने का साधन है | 
रहन-सहन के अधिक ॐ चे माचदुएइ का सारभूत अर्थ होना 
चाहिए जीवन-यापन के अधिक सुन्दर एवं सुख-सुविधापुर्ण 
तरीके, विशेषकर ऐसे तरीके जो हमें भौतिक और मानसिक 
रुप से अ्रधिक स्वस्थ तथा सांस्कृतिक रूप से अधिक समग्र 


लिए प्रोत्साहित करें तथा उसे प्रदान 


Er 


एवं समृद्ध जीवन ऋ 
he 
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इससे यह भी सूचित होता हं कि लोगों को आद्योगी- 


करण के फलों का ठीक उपयोग करने तथा उसके द्वारा 
उ्यम्न अवस्थाओं सें जीवन-्यापन करने का ढंग सिखाया 
जाना चाहिए । जो लोग उद्योग-ब्यवसाय की प्रक्रियाओं के 
साथ सीधे चोर पर सम्बन्धित हैं, उनके लिये इसका अर्थ 
यह भी है कि वे अपने सांस्कृतिक जीवन को द्वानि पहुंचाये 
बिता अपने-आपको ब्यवलाय के क्षेत्र से संबंधित जीवन और 
कार्य की परिस्थितियों के अनुकूल बनाये । सच पूछी तो 
यह श्रबुकृञ्जचीकरण अपने-आप में एक सांस्कृतिक समृद्धि 
को जानेवाला दवोना चाहिए | 
इस सबका अर्थ हुआ औद्योगीकरण की समस्या के 
प्रति एक मूतः शेक्षणिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण । साधा- 
रणतया औद्योगीकरण में मनुष्य और उसकी सांस्कृतिक 
पेशडूता की ग्रपेक्षा श्रव्यधिक विशाल उत्पादन को 
अत्यन्त एकाँगी रूप से दृष्टि में रखा जाता हे । ऐसी दशा 
मे उत्पादित सामग्री तथा नयी अवस्थां को समाज पर 
एकाएक ही भरब्यव स्थित ढंग से थोप करके पहले की जीवन- 
पणाली को कुछ बिचारद्दीन ढंग से विघटित कर दिया जाता 
उ अल स्वाभाविक परिणाम यह होता है (7 
पर) कल एवं सांस्कृतिक विकास तो द्वोता नहीं 
नवीय मूल्यों का प्रायः हास ही हो जाता 
आओ सामाजिक परिस्थिति निश्चग्र ही. संस्कृति 
! भोर विकास के सम्दह्व तर अवसरों से सुलपन्त ह्वा 
_शिपरी १६१ त 
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ग्रीद्योगीकरणा का समाज पर ग्रभाव 


जाती हे । तच वास्तव में यद्ग एक ऐसी अवस्था होती है 
जिससें चारों ओर के सामाजिक परिवेश में जीवन की बाह्य- 
सामग्री खूब सम्बृद्ध होती हे । पर उसके उपयोग के लिए 
मनुष्य में यथोचित्त क्षमताएं नहीं होतीं । 

यदि शेक्षणिक और सांस्कृतिक दृष्ट्रिकोण को अपनाया 
जाय, तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा जेछे औद्योगीकरण की मांग कर 
सकती हे, उलको एक ओर रखते हुए साधारणतया इसके 
सम्बन्ध में हमारा मुल लक्ष्य होना चाहिए मनुष्य, उसका 
कल्याण ओर उसकी सांस्कृतिक उन्नति | तब औद्योगीकरण 
के सारे कार्यक्रमों को जनसाधारण के पुरणीय अभावों एवं 
वास्तविक आवश्यकताश्नों सें से उद्धत होना होगा, और 
उनका विकास भी, जैसे-जैसे उत्पन्त सामग्री का उपयोग 
करने की लोगों की ज्ञप्तवाएं विकसित हों, वेसे-वेसे ही 
स्वभावतः होने देना होगा । उस दशा सें ओद्योगीकरण 
वर्तमान सामाजिक रचना का विघटन करके अपना काम नहीं 
चला सकेगा, बल्कि चह समाज को शिक्षा के द्वारा नये नमूने 
के अनुसार ढालने के लिए चित्रित होगा ! उसके सारें कार्य- 
क्रम में सानव-हित का विचार सदेव सर्वोएरि रहेगा और 
वद्दी उसके सब कार्यों का निर्धारण करेगा । 

यदि यह दृष्टिकोण अपनाया जाय तो पूर्वीय देश, जो 
आज औद्योगीकरण करना चाह रहे हैं, उन अनेक श्रनिष्ट- 
कारी परिणाप्रों से बच सकते हें जो पश्चिम सें इसके प्रयोग 
से उत्पन्न हुए हैं अर फिर उनका अनुभव पश्चिम के 
लिए भी उपयोगी दो सक्ता है । 
शिल्पविज्ञान के सामाजिक फलितार्थ 

शिल्प विज्ञान संबंधी प्रगति का शभ्रश्रे होगा अधिक , 
मशीनें, अधिक कारखाने, अधिक उत्पादन, अधिक खपत 
तथा सामाजिक जोवन-पापन का एक ऐसा ब्यापक विस्तार 
जो मशीनरो, फैक्टरियों तथा उत्पादन पर अवलंबित हो । 
इसी प्रकार इसका यह अर्थ भी होगा कि समस्त सामाजिक 
जीवन को ईसकी गढी-गढायी एकरूपताञ्ों तथा नियत 
विविधाताओों के नियामक प्रभाव के अधीन कर दिया जाय । 

संभउतः इसका पदुला सामाजिक परिणाम होगा-- 
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नियमितता, क्मबद्धता, सामूहिक सहदोद्योग तथा राष्ट्रीय 
जीवन में इन मूल्यों का ब्यापक आदर । सुख सुविधा का 
एक अधिक ऊ चा मानदंड तथा बहुत-सी ब्यापक काय- 
प्रवृत्तियां भी इसका एक अन्य परिणाम होंगी । 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कहा जाय तो इसका र्थ होगा 
| राष्ट्रीय सन का यांत्रिक विकास ओर हमारे देश से जहाँ 
| 'सामाजिक' मूल्यों की बलि देकर भी 'व्यक्कि' के मूल्यों पर 
| बल दिया गया है, यह एक मद्दान्‌ लाभ का सूचक हो 
| सकता है । 
| परन्तु मशीन पर बल देने वाले श्रौद्योगीकरण का 
| परिणाम सामान्यतः यद्द होगा कि मन यांत्रिक बन जायगा 
तथा जीवन में 'उद्दे श्य’ और मूल्यों की भावना कमजोर 
| पढ़ जायगी । किन्तु 'उद्दे श्र! और मूल्यों? की खोज दी 
| = क्वियों में ्रबुभव के नये उच्चतर गुण धर्मो क्रो प्रकट 
। 
| 
| 


करने का साधन बनती है । वे नये गुण धर्म मानव जाति के * 


लिए विकाप के नये विस्तृत मार्गो को खोल देते हैं तथा युग 
की दल न द्दोने वाली समस्याश्रों के समाधान भौ प्रस्तुत 
करते हैं । 

I भ्राज इस जगत्‌ के, विशेषकर पश्चिमी जगत्‌ के सम्प्नुख 
ऐसी ही समस्या उपस्थित है | साइन्स ने आज शक्ति के 
उत्पादन के जो प्रसाधारण साधन पुवं स्रोत मनुष्य जाति 
को प्रदान किये हँ, उनके बीच मनुष्य अपने आपको अ्भूत- 
पूर्व रूप में श्रसहाय अनुभव कर रहा है । उसे ऐसा लग 

! है रहा है कि ठोक ये साधन ही संभवतः उसका विनाश करके 

br सभी चीजों को भदियामेट कर देंगे । हम इतने यांत्रिक बन 

गये हैं कि हमें इस बात की संभावना तक नहीं दीखती 

॥ कि अनुभव में कुछ ऐसे नये गुण-धर्म भी हो सकते हैं, 

उदाहरणार्थ, प्रेम, एकता की सजीव भावना श्रादि, जो वर्त- 

मान युग के विरोधों में समन्वय साध सकते हैं तथा जो 
श्राज के राष्ट्र गत द्वोष भावों तथा विरोध 
स्वास्थ्यकर समाधान कर सकते हैं । 

यह्वी भारत में प्राविधिक प्रगति का संकटपुर्ण सामा- 
जिक भविष्य है । इसका रूप और भी तीत्र हो उठता है 
._ जब हम यह सोचते हैं कि भारत ने इधर हाल के कुछ 
वर्षो में ही श्रनुभव के कुछ्ठेक आश्चर्यजनक नये गणों को 
प्रकट करके जाति की प्रगति में योगदान किया है | इन गणो 


। के के कारण संसार में बहुत श्रधिक आशा उत्पन्न हो गई है। 


देषम्यों का 
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ब्यक्ति पर तथा अनुभव के अनन्त त त्रा से ब्यक्रि के साइसिङ 


ग्रसिसान पर परम्परागत बल देने के कारण भारत क्ले हृ 


फेर भी अधिक मात्रा सं करेगा | 

रन्तु क्था ओद्योगीकरण के परिणामस्वरूप पत्र | 
का पूर्ण रूप से यांत्रिक बन जाना श्रवश्यंभावी हे) हा | 
यदि शिल्प-विज्ञान को सांस्कृतिक प्रवृत्ति का मुख्य लच्च | 
स्वीकार कर लिया जाय तथा जीवन की अन्य लव ग्रवृत्तियों | 
को उसके आधीन रखकर गौण स्थान दिया जाब तो इप | 
परिणाम से बचना संभव नहीं होगा । | 

वस्तुओं के यथार्थ विवेचन में शिल्प विज्ञान जीवन.) 
यापन की अच्छी अ्वस्थाग्रों को जन लिए एइ | 
साधन भर हे। ये अवस्थाएं प्राप्त हों तो जीवन को अफे! 
उच्चतम मूल्यों का अधिक सफलतापूयक अनुसरण करे | 
तथा उन्हें चरितार्थं करने में समर्थ दोना चाहिये । इप| 
प्रकार शिह्प-विज्ञान के मूल स्वरूप सें ही ऐसी कोई चीज | 
नहीं है, जो स्त्रभावतः ही वृशाजनक दो । । 

यदि दसारा देश इन मूल्यों को अपनी दृष्टि में रहे | 
तथा शिल्प विज्ञान के साथ इनका उचित रूप में गठबन्धन | 
करे तो यह विज्ञान एक वरदान ही होगा तथा य| 
उस व्यापक दृष्टि क्षेत्र को भी प्राप्त कर लेगा, जिसकी इस, | 
समष्टि रूप से, सारे संखार के लिये इतनी अनिवार्य, 
आवश्यकता हे । 00 


भूदान की प्रगति क्यों इक गई ? 
महात्मा गांधी के सर्वोदय अर्थशास्त्र के प्रतिष्ठा 
आचार्य विनोवा का भूदान यज्ञ बढे प्रवल बेग कै सा 
प्रारंभ हुआ, किन्तु कुछ वर्ष चलने के बाद वह भ्राज श्रत्यर् 
शिथिल हो गया हे, इसके कारणों पर विचार करते हु 
श्री कामेश्वर प्रसाद्‌ बहुगुणा ने आज' में लिखा | 
भूदान को देश ने जो स्वागत सम्मान तथा सद्दी 
दी, वह सामाजिक क्रान्ति के इतिहास में अनुपम है| 
जनता की सुप्त आकांत्ताश्रों ने उनसें राष्ट्रपिता महात्मा गाव 
के स्त्रप्नो की पूर्ति की झलक देखी | भदान का जो सव 
१३५७ ३० तक था, यदि वही कायम रहता जो वह जर्नी 
कै सहयोग से बहुत आगे बढ़ चका द्वोता, किन्तु § 
से ऐसा नहीं हुआ | मेरी नम्र सम्मति में इसके दो पछ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


क्र ते तत्र तक 
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एक तो यह कि ब्रिनोचा जी का काय-क्रम 
, सब तक स्वयं जनता बल्कि स्वयं 

तीव्रता से बदलता गया ! ज ते 

कदम को पकड़ लेतें आर समझने का कोशिश 


कार्यकर्ता एके कई 
के विनोवाजी चार कदम आगे बढ़ जाते । 


तिदोष ने भदान से जनता को पृथक 


अतिदाशनिकता! के अ 2 | 
कर दिया । स्वय विनोबा सदान को सील पाछ्ठ छाइकर 
बढ चले । भूदान ओर विनोबा की इस दूरी 
बचार को अति दख्ह तथा रहस्यमय बना डाला । 

। गांधी जी के आंदो- 
लनौं की ग्रद्व विशेषत प्रतीकात्मक होते थे । 
उनके लच्य यद्यपि अभौतिक थे, किन्तु उनके प्रतीक स्पष्ट 
भौतिक धरातल के थे तथा जनता की पहुंच के अन्दर द्वोते 
प्रे। किसलिए, किससे और केसे लड़ना हे यद् सब स्पष्ट 
था । अंग्रेज जाति के प्रति क्रोध और द्वेष के बदले विदेशी 
कानून और वस्त्र जलाये गये । 


दसरा कारण इससे भा गहरा 


रहय कद 


सरकार के प्रतीक 
यह मनोवैज्ञानिक क्रांति थी | इसने एक तरफ साधा- 
रण, अपंग तक भारतवासी के सुप्त अहँ? को तुष्ट किया 
कि वह भी कुछ है देश के लिए कुछ कर सकता है तो 
दूसरी तरफ चर्खा जेसी विशुद्ध आर्थिक क्रिया को जीवन 
प्रदान किया । भदान ने कहो लड़ना है किसके विरुद्ध 
केसे, यह सब अस्पष्ट रहा | वह जनता को प्रतीक प्रदान 
नहीं कर सका । 'स्वासित्व', 'शोषणः ये सब भावात्मक 
प्रत्यय हे, जिन्हें स्पष्ट करने के लिए स्पष्ट प्रतीकों की आव- 
श्यक्ता पड़तो हे | सदान ऐसा स्पष्टीकरण नहीं प्रदान कर 
सका | अनुकूल प्रतीको के श्रभाव सें भूदान आंदोलन 
जनता के लिए गूढ़ तथा रद्दम्पमय तो बन ह्वी गये किन्तु 
उसके लिए उसका कुछ अर्थ भी नहीं रह गया । प्रथम 
कारण ने भी इसमें योग दिया । फल यह है कि भदान का 
कहीं, पता नहीं, केवल विनोबा हैं । गांधी के साथ कभी ऐसा 
नहीं हुआ था । | 


७ ७ 
फहां से 
दूसरो योजना का खर्च और पहले तीन वर्षों | 
वास्तविक बित्त ब्यवस्था किस नमूने को द्वोगी 


रे शेष दो वर्षो में उसकी क्‍या स्थिति होने की | 
भावना है, ये तथ्य नीचे की तालिका सें दिये | 
। सम्पूर्ण रूप से पांच वर्षों की अवधि में 


फश्वरी ६६ 


योजना पर जो कुछ खर्च होगा उसकी वित-ब्यचस्था करने 
का जो श्रचुमान लगाया गया है उसका अनुमान निम्न 
प्रकार है । 


आन्ध्र का नया कृषि विश्वविद्यालय 

भारत में रुद्रपुर (उत्तरप्रदेश) में कृषि विश्वविद्या- 
लय की स्थापना के बाद इसी तरह की एक संस्था आन्ध्र- 
प्रदेश में हेद्राबाद से ११ मील दूर राजेन्द्रनगर में स्था- 
पित की जायगी। राजेन्द्रनगर इस समय पहले से ही 
चला आरा रहा है कई कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण 
संख्याओं का केन्द्र है। इस विश्वविद्यालय को अमरीकी 
सद्दायता कार्यक्रम के अन्तर्गत अमेरिका के लेण्ड- 
(कृषि) कालेजों के अनुसरण पर कायम किया 
जायगा । एकड़ के इस क्षेत्र में बहुउद्देश्यीय 
प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जायंगे। भविष्य में पशु 
चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन सम्बन्धी और दो टैकनो- 
रोजी ओर इन्जीनियरिग सम्बन्धी कालेज की स्थापना की 
संभावना है । केन्सांस विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ यहां अनेक 
विभागों की स्थापना स॑ परामश दग । 


ग्रन्ट 


२००० 
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` वस्त्र व्यापार 
कों 


प्रमुख पत्रिका 
मध्य प्रदेश वस्त्र व्यापार पत्रिका” 


पत्रिका विभाग : 


श्री म. प्र. क्लाथ मार्केट 
एसोसिएशन . 


म० प्र० क्लॉथ माकेट, इन्दौर (म. प्र.) 
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यूनिट टुस्ट 

पिछले कुछ समय से आर्थिक क्षेत्रों में यूनिट ट्रस्ट की 
चर्चा चली है । ब्रिटेन में अनेक यूनिट ट्रस्ट चल रहे हैं । 
“युनि ट्रस्ट का अभिप्राय एक ऐसी कम्पनी से है, जो छोटे 


छोटे शेयर द्वोल्डरों के सहयोग से बनती है और बाद में 
वह कम्पनी बड़े उद्योगों के शेयर खरीदती है । इसके कारण 
जो निर्धन या कम आय वाले लोग बड़ी कम्पनियों के शेयर 
नहीं खरीद सकते, वे भी अप्रत्यक्ष रूप से उनके शेयर द्वोल्डर 
बन जाएंगे । 
भारत सरकार ने अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना से यह 
देख लिया हे कि लोगों में अल्प-बचत करने की प्रबृत्ति कम 
। बचत के द्वारा साधन प्राप्ति के लच्य्र श्रभी तक पूर्ण नहीं 
हुए | कुछ लोग अपने पास की छोटी बचत को कहीं लगाना 
अवश्य च,हृते हैं । या तो वह शेग्रर ब्रोकरों के फेर सें पड़ 
कर 'भ्रविश्वसनीय कम्पनियों के शेयर खरीद लेते हैं । अथवा 
उनसे कटु श्रनुभव प्राप्त करके सोना-चांदी खरीदने में रुपया 
लगा देते हैं | यदि कोई ऐसा प्रमाणित संगठन बन सके, 
जो ऐसे रोगों को बचत को अच्छे लाभशील उद्योगों में 
लगा सके, तो वे अवश्य उपका लाभ उठाएंगे | ऐसे संगठनों- 
। यूनिट ट्रस्टो-के बनाने का प्रताव योजना आयोग के समक्ष 
. विचाराधीन है | इन ट्रस्टों के शेयर १ या १० रुपए की 
कीमत से अधिक न हों, तभी इन ट्रग्टों में सामान्यजन 
रुपया लगाने को प्रेरित द्वोंगे । इनक। लाभ देश के श्रौद्योगिक 
` बिकास सें सिल सङ्गता है | लेविन इसके लिए सरकार को 
भी श्रपनी कर-ब्यवस्था सें कुछ संशोधन करना पड़ेगा । 
वदृ ट्रष्ट द्वारा बांदे गए डिविडेंड पर सीधा ही श्रपना कर 
न घसूल किया करें । ७ ७ 


[यल इण्डिया प्राइवेट लिमिरेड ने ब्रिटेन की ह्वेसो 
कम्पनी से एक समझौता किया है, जिसके अनुसार 
i असम तेद्ध प्वाणट के निर्माण का कार्य करेगी । 

के पूर्ण होने पर ही नइर कटिया के तेल चेत्रों से 
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२० मील लम्बी पाइप लाइन द्वारा बरोगी और नून 


[a 
में तेल संशोधन का कार्य चालू होगा ! इस निर्माण कार्य शष | ९ 
~ ज ER 
तेया ३००,००० पीड़ का ह । ७ १ | & 
पुरुष आंधरक | 
भारत के वर्फानी आबादी क्षेत्रों में अभी द्वाल में ह 
जनगणना के श्रनुमान के श्राधार पर स्त्रियों की अपेक्षा पुरषो | 
की जनसंख्या अधिक हें | पुरुष ४४३,३५१ (१२ प्रतिशत) र 
और स्त्रियां ४२०,७४६ (४८ प्रतिशत) हैं, मिलाक्ष के 
८०,६६० है । साक्षरता इस प्रकार है-- [Ne 
जत्तर प्रदेश २४ प्रतिशत | Es 
पंजाब १३्‌ ज | रे 
हिमाचल प्रदेश १४: > हि | 
जम्मू और काश्मीर द कि 


राज्यों के वर्फानी आबादी वाले 
आबादी इस प्रकार है-- 


उत्तर प्रदेश 


९ | 
अंचल चोत्रोंकी। ३: 


| 
६,०११ | द्रौ 
पंजाब १७७६३४ | 

जम्मु-कश्मीर ३००६२२ | यह 
दिमाचल प्रदेश ३३९३३३ | कि 
कितने डाक्टर ? | हैं 
हमारे देश में कितने डाक्टर हें और क्लितनों की श्राव | हे 
श्यकता है, इस बारे में योजना आयोग ने अध्ययन किया | क्‌ 
जिससे पता चला है कि १६६१ सें डाबटरां की संख्या | अर 
७१,६४१ द्रोगी जो १३६६ में बढ़कर ८२,८८३ | पप 

जाएगी । इसका श्र यह हुआ कि इस साल हर ४,३५० 
व्यक्तियों पर एक डाक्टर होगा और तीसरी योजना ह ड 
न्त में यह संख्या घटकर ५,०८७ रह जायी | दूसरे | श 
देशों की तुनना में यह बहुत कम हे । रूस सें प्रति ६०१ | शा 
ब्बक्तियों पर, अमेरिका में ७६० व्यक्तियों पर .और | औ 

ब्रिटेन में २००० व्यक्तियों पर एक डाक्टर टू । ऊपर जी 
भारत के आंकड़े दिए गए हैं उनमें उन डाक्टरों की संख्या | भ 
शामिल नहीं की गई जो सरकार द्वारा चलाई जाने वाली | "३ 

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवश्यक हवोंगे । तीसरी योजना 
में हस काम करे लिए ९०,७०० डाक्टर और चौथी योजना ॥ 
में १७,००० डाक्टरों की आवश्यकता होगी । इस सर्म हर 


लगभग एक तिहाई डाक्टर कार्य कर रहे हैं | 


सम्प 


की 


3 


ग्यास)--लेखक-- श्री उपेन्द्र शर्मा । 


छजमेर ! सह्य ४-०० सुपये। 
प्रस्तुत कृति लेखक का प्रथम प्रथाल ह । उपन्यास सं 
०0 की 
ग्रादश और यथार्थ का मनावज्ञानक ढंग पर चित्रण 
a 


€ 


प्रथत्म किया गया हे । उपन्यास 


करने का स्तुत्य 
क्रा कथानक पारिवारिक ओर सामाजिक है । इसमें 
एक सीध्रे-सादे माता-पिता के आर्थिक संकटों की 
जो अपने 


संघर्षपर्ण जीवन कहानी हे, 5 
पर उनसे काफी आशाएं रखते हैं, किन्तु पा 
घातः्प्रतिश्च की आशाएं पूर्ण नहीं होने देते । 
से उनका/ बढ़ा लड़का 


आशाएं केन्द्रिय होती हें, समय आने एर साथ नहीं देता, 


पचसाच? 


2 


आर उनका अन्त बड़ी दयनीय स्थिति में होता है । 

इस उपन्यास में कालिज के युवक युवतियों के रोमांख का 
यढा सजीव चित्रण किया गया हे । कालिज के छात्र-छात्राएं 
कितने भाइक, कल्पनाशील और %१:रपङ्व 
हैं, इपका दिग्दर्शन विभाव, राजनारायण ओर रजनी आदि 
कै चरित्र से मिल्नता है । शेष पान्न का चरित्र-चित्रण भी 
काफी उभरा है । उपन्यास के अन्त सें लेखक कुछ कु ठाओं को 
जन्म दे रहा था, किन्तु उसने अपने कथा-कौशल से उसे बड़ी 
सफल्ता पृथक दर क र दिया है 


वन द्धि काल हातें 


कढीं.कहीं कथोपकथन लम्बे अवश्य हो गये हैं, किन्तु 
उपसे कथा के प्रवाह सें बाधा नहीं पड़ती । लक्षणा, व्यंजना 
यमिध्या, विभाव, अनुभाव, संचारी, पात्रों के नाम लेखक ने 
शायद नवीनता की दृष्टि से रखे हैं। भाषा सरल, सरस 
और प्रजाइ पूर्ण हे । 
हिन्दी टा स्स (नव-वष।ङ्क)--सम्पादक-- श्री नरा 
सेप नागर । २ सी०।३ रोहत ह रोड, नई ढिल्ली-१ । 
एके प्रति २७ न पसे । 
भिस्तुत अक के साथ साप्ताहिक “हिन्दी टाइम्स? अपने 
उ प्रथम वर्षं सफल्ता पूरक समाप्त करके दूसरे 
लोकप्रियता क जुवा दे । इस अस्पावधि सें इस पत्र ने 
र ख्याति अजित करली है । प्रस्तुत अंक सें 


प्री १९ 


जीव 
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जहां ब्यंग ओर हास्य पूणं कविताएं, लेख, रेखाचित्र 
हैं, वहां दो मावपूर्ण कद्दानियां और स्वाथीचत/-संग्राम से 


सम्बन्धित रोचक ओर उच्साइपर्ण संस्मरण भी पाठकों के 
पढ़ने को मिलेंगे । लवेश्री नागाडु न, श्रमतलाल नागर, 
पाण्डेय बेचन शी, 'उग्नः, अटल, यश, सुशी 
पशुपति आजाद आदि अनेक लेखकों की रचना 
इसमें हैं । अनेक राष्ट्रीय-अन्तर्रा ष्टय उपयोगी सूचनाओं से 
घ पहि गी मिल जाता है । 
पंचायती राज (गणतन्त्र विशेषांक) सम्पाइक-- 
श्री विश्वम्भर सहाय परे मी? | मेरठ, | मुल्य १९ न० पेसे । 
पंचायती राज पिछले कई वर्षों से प्रकाशित हो रहा 
है । इस अंक में विविध विषयों पर लेखों के उपयोगी 
लेख ओर सहखपूरण सूचनाए' ढी गइ हैं। इसमें जहां 
भारत के राजनीतिक तथा आशिक पहलुओं पर कुछ लेख 
दिये गये हैं वहां स्त्रीसमाज, साहित्य और शिक्षा से सम्ब- 
न्धित तामग्री कविताएं भी संकलित की गयी हे । अनेक चित्र 
: असे अक और भी सुन्दर बन गया है । 
सध्य प्रदेश वस्त्र व्यापार पत्रिका-क्री सन्म्म० 
मचेन्टस एसोसिएशन, इन्दार | 
प्रस्तुत पत्रिका का जनवरी का अक 
हे । पत्रिका के नास ले ही इस के विषय की 
जानकार मिल जाती है । इसमें रध्य प्रदेश के वस्त्र-उद्योग 
और ब्यापार से सम्दन्धित उपयोगी लेख और नयी-नथी 
सूचनाएं पाठकों को मिलती हैं। -कुमारसम्भव 
आर्थिक समीक्षा (भावनगर कांग्रेस अधिवेशन-विशे- 
पाक) | प्रधान सम्पादक- श्री सादिक अकी | ७ जन्तर 
मन्तर रोड, नई दिल्‍ली-१। इस अक का मुल्य १.९० 
रुपया है । 
काँग्रेस अधिवेशन के प्रवसर पर यह विशेषांक प्रका- 
शित किया गया है । स्वभावतः इसमें देश की आर्थिक सम- 
स्थाओं और विशेषकर तीसरी “चदर्षीय योजना के सम्बन्ध 
में अनेक लेख हैं | इनमें से श्रो देवर का तीसरी योजना 
और पंचायती राजः, श्री सुनील गुद्दा का लोकतन्त्र और 
समाजवाद' श्री जी० एस० सहदोता का “पूजी निर्माण में 
राजस्व बजट का मह्व', श्री रणदिवे का 'तीसरी योजना 
का मढ्यों पर प्रभाव' आदि अनेक लेख प्डनीय हैं। कुछ 
लेख राज्यों की प्रगति का परिचय कराते हैं ।-- 


क्लाथमाते 
इसारे सामने 
भली प्रकार 


। 
F 
i 


} 


( । 


| 
| 
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(प्र) झुख्य उत्पादन इमारती लकड़ी १०,६७०६ 
अन्य लकड़ी २६४४१ 
पल्य और दियासलाई की लकड़ी ४७१ 
ईंधन ( जलाने ) की लड़को ३३४३११ 
कोयला लकड़ी २७५६१ 

कुवा ११७ ७९०८ 


mor 


(ब) साधारण उत्पादन त्रां, वेत ्ौर रिंगाल 
गोंद और लीसा 
अन्य वम्तुयरं 


PSNI नी नीनीनत3)333द3द.क्‍..क्‍क्‍क्‍...333+--4-++>> 


कल 


- इस प्रकार इस तालिका से यड़ भली प्रकार से जानकारी 
भिल जाती है वन हमारी आय के मुख्य श्रोतों में से हैं और 
यहां तक कहा जा सकता हे कि पर्दतीय क्षेत्रों की भ्रथ- 
ब्यवस्था मुख्य रूप से वनों पर हो ्राधारित है। अगले 
१६४३-६० में वनों से राज्य-सरकारों और केन्द्र को कुल 
२६.३६ करोड़ की श्राय हुई हे रौर आशा है कि यह्व राशि 
१३६०-६१ में २८.३४ करोड़ रुपये तक पहुँच जायगी, 
वनों की विक्रा्त की दिशा में १३४० में सेन्ट्रल फोरेस्ट्री बोर्ड 
की स्थापना हुई, जो वैज्ञानिक रीति से वनों के विकास करवाने 
में ठोस सहायता देती ग्रा रही है । 
श्री के. एम. मुन्शी के मंत्रित्वकाल में बन महोत्सव 
की परिपाटी चलाई गई, लेकिन फिर भी वनो की दशा में 
कोई उल्लेखनीय उन्नति नहीं हुईं | आमतौर पर सरकार 
की इस चेत्र में ढीघकालीन नीति रही जिसमें वनों सें 
सड़कों, जंगलात की चौकियों का निर्माण वैज्ञानिक ढंग से 
लकड़ी व वन्य पदार्थो की निकासी और नये प्लान्देश 


4 के कार्यक्रम चलाये गये । दो पंचवर्षीय योजनाओं में वनों 


के विकास के लिये बड़ी-बड़ी आकर्षक योजनायें बनाई गई 
न्तु उन्होंने केल इस सड़स्या का छोर ही छुआ । पहली 
य॒ योजना में जंगलात पर 8,६ करोड़ रुपया खर्च 
अवधि में ७७,००० एकड़ जमीन पर फर 
३००० मील लम्बी सड़कें बनाई गई । 


परिमाण १००० क्युविक फुट में 
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मूल्य लाख रुपयों में 


१३५-४६ १६५०-२१ १8 २१-१३ 
११६८६७ १३९१ १६३२ । 
| 

२४३७ १० २०६ 

५४८१ १ ३ | 
३२६०७ ३६२ २५१ | 
५५६६१ १३ २० | 
ooo 
१२८,४०३ १६०० २४४६ । 
—————! 
१४२ १३७ | 
४२ १०१ | 
४६८ «६४ | 
| 
६३२ 5५२ | 


rer । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना सैं ४७ करोड़ रुपया ध्यय किग) 
गया । इस अवधि सें १०,००० एकड़ पर दियासताई। 
के योग्य लकड़ी का जंगल और एकड़ प! 
इमारती तथा श्रोद्योगिक लकड़ी का जंगल उगाने का लक | 
रखा गया । यद्ग भी मालूम हुआ। कि बाढ़ से प्रभाबित) 
४०,००० एकड़ जंगल के चेत्र का पुनरुद्धार किया जायगा। | 
००० मील जंगलात की सड़कों फे निर्माण १. 


भी लच्य रखा गया है| भारत सरकार ने "स्वि | 


२०० १००० 


॥ | 
लं /०१ क टर > । 
लण्ड से २० सेर आधुनिक दथियार और १०० जोढ़े श्रौ | 


भारतीय वनो को सुहेय। किया है । | 
LN [al ` + १ 

तसरा योजना म जगलात 

इन्धन की लकड़ी की कमीको दूर करने के | 
गांव के श्रासपास २० लाख एकड़ पर शीघ्र उगने वागे 
पेड उगाने का लच्य रखा गया है । यह कार्य सामुदा 
विकास योजना के अन्तर्गत रखा गया है | सरकार तकनीकी 
ज्ञान और पौधों को देने की सहायता भी देगी। गा 
में गोबर को खाद के लिए ही बचा लिया जा सकेगा । तीस 
योजना में उत्तरप्रदेश, पंजाब, काश्मीर, द्विमाचलप्रदे” 
र पश्चिमी बंगाल में ० हजार एकछ पर साल, चीई 
देवदार आदि इमारती लकड़ी फे जंगलों में दृद्धि की जायगी! 
२ खाउ एकड़ पर मध्यप्रदेश, असम, केरल, मैसूर, शा 
प्रदेश और बिहार में प्लाए्टेशन किया जायगा । पंजर 


है! 
भावित | 
गा | 
[क 
रज | 
छ श्र! । 

|| 
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आयोजन मबन्ध का महत्व : एक मूलभूत सिद्धान्त 


न ore 
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वाई० ए० फज्ञलभाई (भूतपूर्व शेरिफ, बम्बई) 
® 


प्रौद्योगिककृत सारत में जितना महत्व आजतक प्रशासन व प्रशासकों को दिया गया है, उससे बहुत अधिक 
महत्व अनिवार्य रूप में 'मंगेजमेंट थ्रौर मंनेजरों का बढ़ गया है । युग परिवर्तन के साथ व्यवस्था भीं बदलती 


जा रही है श्रौ सामाजिक-श्राथिक पद्धति में भी नये-नये मोड़ आ रहे है। इसलिय भारत को विभिन्न 
उद्योगों के कुशल संचालक के लिये योग्य नंनेजरों (व्यवस्थापकों) की हजारों की संख्या में टीम तयार 
करनी होगी और इसके लिये उसे शीघ्र व्यवस्था करनी होगी । सम्पादक 


Poorer 


बम्ब सें उद्योग और व्यापार की एक समा सें श्री 
चिन्तामणि देशमुख ने अपने अध्यक्तीय भाषण में कुछ 
महत्वपूर्ण बातें बताई थीं । उनका कद्दना है कि -- वतमान 
औद्योगिक व ब्यापारिक कारोवार पहले खे भिन्त हो गये 
ह । आज देखने में यह आता है कि दुनिया के सभी देशों 
में 'मेनेजरों का नया वर्ग” उत्पन्न हो गया है--जो भविष्य 
की टेक्नोक्रे शी अथवा यांत्रिकी तंत्र? सें विशेष महत्वपूर्ण 
स्थान ले रद्दा है। देश की समृद्धि सुद ब्यवस्था व प्रबन्ध 
से द्वी संभव हे, इसलिए ब्यवस्था करने के लिए एक नयी 
पेशेवर श्रेणे बन रही है जो हमारे देश के ओऔद्योगोकरण 
में यह महत्वपूर्ण भाग अदा कर रही है । मैंनेजरों की यह 
श्रेणी किसी साहस (६॥९7ए!।5९) को सफल बना सकती 
है--चाहे वह सार्वजनिक चेत्र में हो या निजी क्षेत्र में ।” 


उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मद्रास, केरल और कुछ अन्य्र 
राज्यों में ४ लाख ४० हजार एकड्‌ पर मिश्रित जंगल 
का विकास किया जायगा । इसके अतिरिक्त नहरों, सड़कों 
के किनारे भी पेड लगाये जाने की योजना है | १० लाख 
एकड़ पर जो जंगल दुर्दशा में है, उनकी भी सुध. ली 
जायेगी | ३३,००० वर्ग मील के चेत्र पर जंगल चकों! 
का निर्माण किया जायगा | 

इन योजनाओं से भुमि का कटाव रोका जा सकेगा और 
बाढ से रक्षा की जा सबेगी । खेती का भार भी कम होगा। 
परन्तु अच्छा हो कि मैदानी जेत्रो के गांवों के चारों ओर 

र बेल्ट का निर्माण भी किया जाय जिससे श्रन्य 
चाम के अतिरिक्त भयंकर लू और तूफान व श्रन्धड से 
गांवों की रक्षा हो सकेगी । : Si 
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यदि हम इस बात को समझ ले कि 'मेनेजमेंट' 
(ब्यवस्था व प्रबन्ध) भी एक विज्ञान हे, तो हम इसकी 
कठिनाइयों तथा खामियों को सहज में ही मालूम कर 
लेंगे । 


वास्तविक स्थिति यह हे कि “मैनेजिंग? के विज्ञान के 
हत्व को प्रत्येक श्रौद्योगिक साहस सें अनुभव किया जा 
रहा है | कुछ लोगों की यह धारणा हो जाती हे कि 
'मैनेजमेंटर शब्द का अर्थ केवल मालिक से है, जिसका काम 
केज मातहत कः चारियों को आदेश देना हे, सच कदवता 
हैं, प्रबन्ध के लिए ब्यक्ति का चुनाव ही वह पहलू है जिस 
पर बड़े सोच-विचार ओर ब्यवहारिक अबुभव के ज्ञान के 
आधार पर महत्वपूर्ण निर्णय किये जाते हैं । प्रश्न यह है 
कि क्या यह मैनेजमेंट! का कार्य केबल आदेश देने तक्र 
सीमित हे अथवा उतै प्रभावोत्पादक सहज नेतृत्व भी प्रदान 
करता है । इसका विश्लेषण करते पर मेनेजमेटके चार तत्वों 
का पता चलता है जो ये हैं--श्रायोजना, संगठन, सुब्यवस्था 
रौर मूल्यांकन । 
आयोजना--श्रायोजना के अन्तर्गत उद्देश्यों की पुति 
के लिए नीति निर्धारण होता हे श्रीर लक्ष्य रखे जाते हैं । 


संगठन--संगठन निश्चित नीति को विधिवत्‌ कार्यरूप 
में परिणित कर लच्यों की प्राप्ति के लिए प्रारूप तैयार करता 
है । किये जानेवाले कुल कार्य का वर्णन और विश्लेषण 
प्रारूप में किया जाता है । प्रारूप के अजुसार कार्यं करने. 
के लिए सुयोग्य अधिकारियों का चयन किया जाता हे और 
उनको कार्य के सिलसिले सें अधिकार श्रौर दायित्व सौपे 
जाते हैं | 


३ 


FT 
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खुञ्यवस्था - श्रसिको व अधिकारियों सें आपसी सह 
योग व कार्यक्रशलता बढ़ाने ओर एकता स्थापित करने के 
लिए सुप्रबन्ध था सुव्यवस्था की आवश्यकता दोती है 
जिससे उह श्यों की पति सें सफलता सिल सके । 

मर्यांकच --यह लक्ष्यों की पुर्ति सें सफलता की मात्रा 
ने का तरीका है। योजनाओं ओर निर्धारित छत्यों 
फेर-बदळ किया जा सकता है | सामूली बातों पर एक दु 
कोई निर्णय, नहीं किया जाता । रिकार्ड सै तथ्यों को 
जानकारी प्राप्त करके उसका विश्लेषण श्रौर अध्ययन 
मौजूदी हालतों को दृष्टि में रखकर किया जाता है । कार्य का 
ढंग क्या हो, किस तरह से कार्य किये जायें, और किस 
स्वर पर कार्य को चलाया जाय | ये सब्र बातें परिमापन की 
की हैं । परिप्तायम, यह संभव कर देता है कि कर्मचारी किस 
तरह श्पने को शलुशासित करके कार्य फे निश्चित स्तर तक 
पहुँचे हैं । 


| 


में इन चार मुख्य बातों (तत्वा) के अध्ययन से यह 

मालूम हो जायगा कि “मैनेजमेंट? कार्य वास्तव में कई नामों 
या संज्ञाओं में सम्पन्न होता है, जे ते---तिम्न अथवा अन्तर- 
वर्तीय, माध्यमिक और उच्च, संक्षेप में वेज्ञानिक्र 'सेनेजसेंट? 
एक सिणयाव्मक कार्य है जिससे उपयोगी नतीजे निकलते हैं | 
श्रायोजना की समलता में एक महत्वपूर्ण ओर साहस 

के उहदेश्यों की प्राप्ति है । हन उद्देश्यों की पूर्ति तभी हो 
सकती है जब मानवीय श्रस और पदार्थीय श्रोत्ों का 
- जोखिम के अंतर्गत सन्तुलित ढंग हे उपयोग हो । 


त 


उचित रीति से श्रोदों के विश्लेषण अंग उपयोग से 
श्रौद्योगिक साहसो के लिए कह प्रकार के चेत्र खुलते हैं। सेहे 
साइला, अबुलघान, डिजाइन ओर विकास इ'जीनियरिंग 
मचुफक्चरिंग (उत्पादन) ओर कमचारीय सम्बन्ध प्रादि 
व्यापारिक दृष्टि से बाजार की खरीद-फरोक्क, बाजारों की तलाश 
` बितरण और ब्यवस्था है । कुछ ऊं चे स्तर पर 'अर्थ?, थायो- 
जना और जन सम्पर्क आदि सभी देखेजा लकते हैं | मेनेजप्रेंट 
को जनता का प्रतिनिधित्व? कहा जाता हे । 'मैनेजपरेंट! का 


` आर्थ व्यक्ति के कार्य का सही सामयिक मल्यांकन हे | 


इल कार्थ के लिए किस योग्यता के ब्यक्ति चाहिए 
इन गुणों पर आधारित है कि यदि उसे साहस की 


सत्र के अनुसार किसी खास आर्थिक, 


२८-११ शक्षिनगर, | 
मन न न | 


4 
राजनीतिक, सामाजिक दिशा के अनुसार निरन्तर काय का 


ग्राहकों, 


है और उसै 


श्रावश्यकता हू 
कर्ता और आकर्षक व्यव 
के विकास पर उसकी सफलता र करती है ॥। 
उसे यह भी जानना चाहिये कि सुचना-सम्पक का कार्य क. 


नीति-रीति से क्रिया जाय । मनेजर का अपने उद्यो 


सम्बन्धी योजना बनाना, संगठन करना, सुदृढ़ वातावरण 
तंयार करना ओर श्रोलों में सामंजस्य स्थापित करना है | 


उसे यह जानना चाहिए कि जहाँ बहु काय कर रहा हे उ॥/ 
उद्योग के कार्यो छर लंच्यों का वे किस प्रकार विव 
प्रस्तुत करते हैं । ग्रस्त में, जै वह सनेजरी के योग्य बनता। 
जाता है उसको तुर्त-फुर्त बिचेकपूण्‌ निर्णय देने की कठिन श्रौ 
बड़े दायित्वपुण स्थिति स हूं । जसे-जेसे उसकी 
स्थिति ब पद्‌ सें उभ्बति | 
प्रतिनिधित्व करना सोखना द्वोवा है । | 
प्राप्त करने के लिये उसे मनेज्ञरी के प्रशिक्षण में वश] 
प्रशिक्षित होना चाहिए । हमें खुशी हे £ 
बिभिन्न उद्योगों में अब 'मेनेजरों? (व्यवस्थापकों) के प्रि 
चण की ब्यवस्था में वृद्धि होती जा रही है । 

ये प्रशिक्षित व्यवस्थापक (सैनेजर) देश की अर्थव्यवर्ध 
को सुगठित तथा सुसंचालित करने में श्रवश्य दी कुश 
नेतृत्व प्रदान करेंगे जिससे नव-समाज का “स्थिर श्राध 
शिल्लाओं! पर नव-निर्माण अवश्यंभावी हो सकेगा। | 


विज्ञापन के लिए 


सम्पदा 
सर्वोत्तम 
साधन 
अशोक प्रकाशन मन्दिर 


+ 
gl 
09 
a 


सम्पदा 


I 


डे-के | 
हों को 
वश्य | 
देश 
प्रः 


| 
यव्य | 
कुश 


श्र] घा 
८ () 


नी 


प | 


- ) 4 फरवरी ह्‌ १ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 004 


१ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


NE खत ८ त 


व्रदगीअर्थ-चर्चा 


0... 
आईजन शासन में अमेरिका 


गत २० जनवरी को श्री आइनजनद्वोचर श्रमीरीकी 

राष्ट्रपति के पढ से सुक्क हो गए हैं । उनके शासन काल की 
श्राल्लोचना और दोनों बहुत हुईं हैं । राजनीतिक दृष्टि से 
उतका शासनकाल केसा रहा, इसमें मतभेद हो सकता है 
किन्तु अमरीका के आर्थिक चिकास की दृष्टि से ये श्राठ वर्ष 
इम महत्वपूर्ण नहीं हे । इस श्रचघि सें राष्ट्र का उत्पादन 
(पदार्थ निर्माण तथा लेबाएं) २४ प्रतिशत बढ़ गए । ओर 
१६६२ के मुल्यों के आधार पर अमरीकी परिवार को श्राय 
औस्तिन १९ प्रतिशत बढ़ गह हैं । उद्योग में अ्रपेक्षाकृत 
अधिक शांति रही हे । पदले के आठ वर्षा की अपेचा 
ग्राइजनद्दोवर शासनकाल में हृडतालों कें द्वारा £० प्रतिशत 
श्रम-द्विसों की हानि हुई हे । २४ लाख भूतपर्व सेनिकों 
२४ लाख संघ सरकार के कर्मचारियों और १२ लाख छोटे 
धंधों सें करने वालों को आर्थिक सुरक्षा दी गई हे। छोटे 
उद्योगों की सद्दायता के लिए एक नए विभाग की स्थापना 
की गई है | इसके कारण छोटे उद्योगों को अरबों रुपए का 
काम मिल्ला हे । इसी अवधि सें सेंटलारंस का समुद्री मागे 
बनाया गया है जिसके कारण मध्य अमरीका का समुद्र से 
सम्बन्ध स्थापित द्वो गया । ४१ हजार मील लम्बी नई 
सडके बनी अन्न और कपास का उत्पादन २.८ बिलियन 
हालर से बढ़ाकर ४.४ बिलियन डालर तक पहुँच गया। 
देहात के आर्थिक विकास और सिंचाई आदि में भी पर्याप्त 
उन्नति की गई | अमरीकी इतिहास में झिन्द्ी भी आठ 
वर्षो,की अवधि से इस श्रवधि में अधिक सकान- ९० 
लाख से ऊपर बनाए गए और इन सब्र सफल्षताश्रों के साथ 
ही हमें यह नहीं भलजाना चाहिए कि अमरीका ने १६४४ 
न करों में सबसे भारी कटौती (३.४ बिलियन डालर) 


नटन का सहयांग 
२ राष्ट्रकुल्लीय सद्दायता कार्यक्रम के अन्तर्गत १३१८ 


तः तक भारत को ब्रिटेन से ७ सहायता कार्यक्रमों में 


मकार ऋण मिला है । 


(दस लाल (करोड़ 
पौंड में) रुपये में) 
१९९7 में दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिये ११ २० 


१६५८ साधारण श्रायात के लिये १८.४५ २८ 
१६५६ असम में तेल पाइप लाईन के लिये २ ४ 
१३४३ साधारण श्रायात के लिये १६ २९.३३ 
१६६० साधारण आयात के लिये १० १३.३३ 
१३६० साधारण श्रायात के लिये ५ ६.६७ 
१8६० तृतीय योजना सें प्रारम्भिक 

सहायता के तौर पर ३० ४० 


इन ऋणों के अतिरिक्त २६.३४ करोड रुपये ब्रिटिश 
ब्रिटिश अफमरों की पंशन वास्ते श्रौर बाकी १६४१-६० 
के तकनीकी सहायता के अन्तत दिया जा चुका हे। ०० 


59 
रूस में कोयले का उत्पादन - 

जार के समय में रूस में कोयला प्रायः दोनबच्च॒ तथा 
युराळ में खोदा जाता था, उक्ष समय संसार सें कोयला 
उत्पादन में रूस का छुठा स्थान था । इस समय सोवियट 
संघ सें सन्‌ १६१३ की श्रपे्ता १८ गुना अधिक कोयला 
पैदा नहीं किया जाता हे तथा कोयला उत्पादन में सोबियट 
संघ में सन्‌ १६१३ की श्रपेत्। १८ गुना अधिक कोयला 
पेदा किया त्राता हे तथा कोयला उत्पादन सें सोवियट संघ 
का संसार में पहला स्थान हे। श्रक्टूबर क्रांति के बाद भूत- 
स्वात्मक पर्यवेक्षण तथा शोध के फलस्वरूप कोयले के 
संचय में ३१ गुना से अधिक वृद्धि हो गई हे । कुजनेत्सक, 
कारागन्दा तथा पेघोरा के कोयला क्षेत्रों को इतना श्रधिक 
विकसित कर लिया गया है कि अ्रब देश की कुल आव- 
श्यकता का लगभग २४ प्रतिशत काला इन्धन संभरण 
कर रहे हैं । दीनेत्स तथा मास्को को कोयले की घाटियों 
रे अपनी सीमा का काफी विस्तार कर लिया हे। पू 
में जहाँ नयी खानों का पता चला है, वहीं बड़ो-बड़ो खुली 
हुईं खाने खोदी गयीं हे जो देश को सस्ता कोयला देती है । 

कोयला खान उद्योग में काम की दशा सें सुधार करने 
तथा उत्पादकता को उपर उठाने के लिए बड़े पेमाने पर 
काम क्रिया गया है । 

बराबर तेज रफ्तार से विकास करते हुए राष्ट्रीय अर्थ- 
तन्त्र सें चालू सप्त वर्षीय नोजना के काल में कोयले के 
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हमारे उद्योग 


उद्योग खाद कारखाना 

|, अब यह करीब-करीब निश्चित-सा है कि राजस्थान के 
हलुमान गढ़ में खाद का एक नया कारखाना बनाया जाएगा । 
इस कारखाने के लिए अनेक उद्योगपतियों ने अपनी-अपनी 
योजनाए' सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत की हैं ओर लाइसेस 
के लिए आवेदन पेश किए हैं | 

बस्बई के 'ब्यापार' के संवाददाता के अनुसार श्री खताऊ 
ने २६ करोड़ रुपए की एक योजना उपस्थित की है । श्री 
एस. पी. जेन और श्री जालान ने भी श्रपनी योजनाए' 
प्रस्तुत की है । एक प्रस्ताव में पाकिस्तान को प्राकृतिक गेस 
का आयात करके उसका प्रयोग करने की योजना है । दूसरी 
योजना सें लिगनाइट के प्रयोग का प्रस्ताव है । एक प्रस्ताव 
में जेसलमेर के प्रदेश से मिलने वाली गेस के प्रयोग का भी 
प्रस्ताव है । जब तक यह गैस ्रावश्यक मात्रा में न निकले, 
तब तक पाकिस्तान से चद्द गेस ली जाएंगी जो स्टैण्डड 
बैकुब ्रायल कम्पनी वहां माडी क्षेत्र से निकालने वाली है | 


उत्पादन सें २१ से २३ प्रातेरात तक की वृद्धि होगी। 
१९६४ में सोवियट संघ में ६० से ६१,१ करोड़ टन तक 
कोयला पैदा होने लगेगा । पुर्वी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक 
कोयले का उत्पादन होगा। उत्पादन में लगभग ० 
प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है । 

सप्घवर्षीय योजना काल में खानों में समस्त प्राविधिक 
प्रक्रियाओं का बिस्तृत रूप से यंत्रीकरण कर दिया जायगा । 
जिससे कोयले की ढेरियां बनाने के यांत्रिक स्तर में ६४ से 
७० प्रतिशत तक बृद्धि हो जाय | - 
१8३६ में कोयले की उत्पादन योजना की ४३ ल्वाख 
श्रतिपूर्ति की गयी । सोवियट संघ ने संयुक्त राज्य 
[की अपेक्षा ११७) लाख टन अधिक कोयला। पैदा 


कः 


j 
| 


ws 

यह भी निश्चित है कि लगी आवेदक कस्पनियां जसरी 
या किसी श्रन्य देश का सहयीर माइ करना चाहता हूं 

मध्यप्रदेश में भी खाद का कारखाना खोलने के जिए | 270 
दो कम्पनियों ने आवेदन-पतन्र दिए हैं । ०-% + 
छोटा लोह उद्योग निजी क्षत्र में ! | 

तीक्षरी पंचवर्षीय योजना का जो अंतिम रूप अब तइ को 
सामने आया है--उसके अनुसार सरकारी चेन्न सेंड, | 
अरब रुपए का लच्य रखा गया हे और निजी चेत्र सें ३७ | ! 
अरब रुपए का । पिछले दस वर्षा के अनुभव ने थह बताया ५ 
है कि यदि निजी उद्योग को आधिक सुविधा दी जाएतो ॥ 
वह औद्योगिक विकास में आशा के अनुरूप सहयोग दे | ३ 
सकता है । इस अनुभव से लान उठाकर सरकार बेरी) पु 
ओद्योक्रिक नीति को कुछ लचीला बना दिया है । इसीलिए | र 
सरकार इस बात पर सी गम्भीर विचार कर रही हेकि| 
तीसरी योजना में भी निजी उद्योगों को यह सुविधा दी | ६ 
जाए कि वह देश के आर्थिक विकास में अधिक सहयोग हे | 
सके । किन्तु विदेशी मुद्रा के साधन सीमित हे और सरका | 
अपनी योजनाओं को बलिदान करके निजी उद्योगों को । 
सुबिधाए' नहीं दे सकती, इसलिए उसने निजी चेत्र को | 
यह अनुमति दे दी हे कि यदि वह विदेशी मुद्दा पर बिना | 
बोझ ढाले आन्तरिक साधनें से अथवा निजी प्रयत्नै | प्र 
कोई ब्यवस्था कर सके तो सरकार ४० अरब रुपए लच | ६ 
से बढ़ने पर आपत्ति नहीं करेगी । इसी दिशा सें यहमी ज्र 
मालूम हुः है कि यदि निजी क्षत्र में लोहे के छोटे-बोटे| ब 
कारखाने खुलें तो सरझार घोषित औद्योगिक नीति$| हि 
आश्रय लेकर उन्हें रोकेगी नहीं । करीब एक लाख टर 
लोद्दा तेयार करने वाले कारखाने उद्योगपति खोल सकेगे।। पे 
घोषित नोति के अनुसार लोह-उद्योग के कारखाने कैवर्ण | क 
सरकारी ज्ञ त्र में दही खुल सकते हे। इस सुविधा का बम ३ 


उडा कर विदेशी संस्थानों के सहयोग से नए उद्योग स्थापित 
किये जायंगे । 


र त र हट 
सम्पदा के ग्राहक बनकर | 
लाभ उठाइए 
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पंजाब नेशवले बेक दन आय पं वाड 
पंजाब नेशनल ऐक लिप्तिटेड ने ३१ दिसम्बर १६६० 
को समाप्त व में संतोषजनक कार्यपरिणास प्रदुशित किया | 
कर्मचारी ग्रे च्युरी कोष और आकस्मिक खर्चा के लिपु रु० 
१२,०७ लाख की व्यवस्था करने के बाद बैंक को जाली लता 
RE ८ 
बर्ष में रुू० १२१.१८ लाख का लाभ हुआ जिरें पुव वप 
की बचत के रु० ३.१३ लाख शामिज्ञ हैं । ५६४६ में लाभ 
की रकम रु० ८ं८,६६ लाख थी जिसमें पिछले वर्ष की बचत 
के २० ४.४३ लाख शामिल थे । कर लाने योग्य रु० १ 
प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश देने में ₹० १२.४० लाख 
खर्च हुए और इस प्रकार निर्धारण के लिए रझू० १०८.६८ 
लाख की र्म बची । संचालकों ने वितरण की लिम्न- 

व्यवस्था की हे : 


आय कर की राशि ४३ लाख रुपये . 


सुरक्षित कोष ११ खाख रूपये 

कम चारियों को बोनस २७ लाख रुपये 

दान कोष १ लाख 

संचालकों ने कर लगने योग्य रू० १ प्रति शेयर के 


अंतिम लाभांश का सिफारिश की और इस प्रकार कुल 
वितरण २० प्रतिशत हो गया जिप पर कर देना पड़ेगा 
अंतिम लाभांश देने में रु० १२.४० लाख का खर्च बैडेगां। 
बचन रु० ४.१८ लाख की रही जो कि आगामी वर्षकै 
हिसाब में डाल दी गई । 
७  दिसस्वर १६६० को भारत पाकिस्तान और बर्मा 
बैंक के ४०८ कार्यालय थे जबकि पूर्व वर्ष में कार्यालयों 
की संख्या ३८३ थी | 
अन्न का निर्बाध व्यापार 
_ यान की स्थिति आब सन्तोषजनक हो गयी है और 
जीय सरकार अब सम्पूर्ण देश को निकर सविष्य्र में अन्न 
उ के लिए एक ही ज्ञ त्र घोषित करने जा रही है । 
ससख तथा विदेशों से अन्न के पर्याप्त आयात के 
सरूप अब ऐसा करना संभव हो गया है । देश को तीन 
रबरी ,६१ 
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खाद्यन्न क्षेत्रों में विभाजित करने की भी आवश्यकता श्रब 
प्रतीत नहीं होती । श्रन्न के निर्वाध ब्यापार से अन्न के 
भाव समस्त देश सें एकरूप और सुस्थिर हो सकते हैं । 
किन्तु इमें यदद नहीं भूल जाना चाहिए कि प्रकृति सदा दी 
उढार नहीं रहती । अनावृष्टि, अतिद्चष्टि, बाढ़ श्रादि के रूप 
में वह अन्न की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हे । 
इसलिए अन्न के उत्पादन में हमारे प्रयवनों में शिथिलता 
नहीं आनी चाहिए । 


रूमानिया से व्यापारिक समझौता 

गत २२ दिसम्बर १३६१ भारत और रूमानिया के 
बीच एक ब्यापारिक करार पर हस्ताक्षर हुए | इस समकीते 
के अन्तर्गत रूमानिया भारत को पेयेनियम का सामान, तेल 
की खुदाई की मशीनें तथा औजार आदि रौर कारखानों की 
मशीनें देगा । सामान खरीदने और बेचने के समी 
वस्तुओं का दाम तय किया जाएगा । 
उत्तरप्रदेश की पहली आधुनिकी 'क्रीमरी' 

राज्य सरकार ने केन्द्रीय डेरी फामे, अलीगढ़ सें एक 
आधुनिक 'क्रीमरी? स्थापित करने का निधन किया है। 
सारत सरकार ढाई लाख रुपये का अनुदान देगी । इसके 
समस्त उपकरण संयुक्क राज्य अमेरिका के टेक्नीकल कोथा- 
प्रेशन मिशन द्वारा उपहार स्वरूप प्रदान करिए गए हैं। 

इस “क्रीमर' द्वारा जो राज्य में अपने ढंग की पहली 
होगी | प्रति दिन घी और मक्खन तैयार करने के लिए 
४० मन क्रीस का उपयोग किया जायगा । इसके लिए गांवों 
से तथा स्थानीय ग्लेबसो बेबी फूड फैक्टरी से, जो प्रतिदिन 


३०० मन मन दूध का उपयोग करती हे, क्रीम की ब्यवस्था 
की जायगी । ब 


रासायनिक खाद के चार कारखाने 

आन्प्रप्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान में निजी 
क्षेत्रों के भीतर रासायनिक खाद के जो चार कारखाने 
बैठाये जाने वाले हैं उनकी पूजी में विख्यात विदेशी 
प्रतिष्ठानों का हिस्सा रखा जायगा। 


६ 
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अनेक भारतीय उद्योगानुरागियों ने उक्त कारखाने बेठाने 
के बारे में केन्द्रीय सरकार के पास अपने आवेदन भेजे हैं। 
थे ्रमरीकी, इटालियन और जर्मन प्रतिष्ठानों के सहयोग 
से कारखाना बेठाना चाहते हैं । 

इधर एक प्रस्ताव उत्तरप्रदेश के भीतर गोरखपुर में 
रासायनिक कारखाना बेठाने का हे । यहद कारखाना सरकारी 
क्षेत्र में बेठेगा । एक एतदर्थ केन्द्रीय सरकार ने ज.पान से 
सहायता की श्रकांच्ता की है । जापान ने साम के नद्दोर- 
कोरिया स्थान में कारखाना बेठाने की अभिरुचि प्रकट की 
श्री पर, ऋण मिलने में कुछ विलम्त्र के कारण नहोर- 
कटिया योजना ब्रिटिश ऋण से आगे चल पढ़ी हे। 
जापान से अत्र पुछा गया हे कि क्या वह गोरखपुर में 
कारखाना बेठाना पसन्द करेगा | 

भारत सरकार ने श्रासाम में एक खाद संयंत्र स्थापित 
करने के लिए १००,०००,००० स्ट्धिग में उधार देने 
| विषयक ब्रिटिश सरकार के एक प्रस्ताव को स्वीकार कर 
| क्षिया है। 
। | इस कारखाने पर २०० ,०००,००० खच कूता गया हे \ 
। ' प्रति वषं इससे खाद का उत्पादन लगभग १०,००० रन 
( है हुआ करेगा । 


--प्रीम्ियर आटोमोबाइल श्रौर हिन्द मोटर्स ने डिजेल 
इंजन बनाने की योजनायें बनाई हैं, जिन पर सरकार 
सद्दानुभूतिपूंक विचार कर रही है। 

“बम्बई की प्रसिद्ध बीमा कम्पनी यूनिवर्सल् फायर 
जनरक्ष इन्श्योरेन्स कम्पनी के हिस्सों का एक बड़ा भाग 
( २८,००० शेयर ) श्री शान्तिप्रसाद जैन और उनसे 
सम्बद्ध सम्बन्धियों व ब्यक्रियों ने खरीद लिया । कम्पनियों 


के कुल शेयर ६४७८७ हैं | उसके प्रमुख श्री पी० य० 
पटेज्ञ अरब भी प्रमुख रहेंगे । यु 


तांबे का पुरा उत्पादन बिद्दार के सिंहभूम जिले की 
खारों से हुआ | इस श्रवधि में ८ हजार १६१ टन शुद्ध 
तांबा तेयार हुआ, जबकि १६१३ की इसी अवधि में ७ 
हजार ३०३ टन तांवा तैयार हुआ था । 
पंजाब के कुछ ब्यापारी यह समझकर चावल खरीद रहे 


| 
| 
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| 
मेज सकेंगे । केन्द्रीय खाथ और कृषि मंत्रालय (खाद्य । 
विभाग) ने एक विज्ञप्ति द्वारा सूचित किया है कि उत्तरी । 
चावल चेत्र सें कोई चे त्र मिलाने या निकालने का फिल्हाज् ! 
कोई इरादा नहीं है । | 
--पोलिश गणराज्य की विदेशी ब्यापार संस्था-सेकोप | 
(CEK.OD) की ओर से श्री एख ० दोघ्रोवोल्सकी, संचा- 
ज्ञक लघु उद्योग विभाग के नेतृत्व मे एक प्रतिनिधि मंडल | 
शीघ्र भारत पधार रहा है ! यह प्रतिनिधि मंडल इस बात | 
की जानकारी एकत्र करेगी कि कह्दां तक पोलैण्ड भारत के | 
लघु उद्योगों के विकास में मशीनरी आदि तकनीकी सद्दा- | 
७ ७ | 


asso | 


यता दे कर सहायता कर सकता है । 
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सुभाषित रत्नमाला पर छः सम्मतियां | 
सभी सुभाषित मानव के चरित्र निर्माण में सद्दायक | 
हो सकते हैं क्योंकि ये मानव जीवन के प्राचीन अनुभवों | 
के सार हैं | । 
` --नवभारत टाइम्स, बम्बई 
पुस्तक विद्यार्थियों के अतिरिक्न अन्य वर्गो के लिए भी 
उपयोगी है । 
--नवभारत टाइम्स, दिल्ली 
पुस्तक जहां छोटे बच्चों के लिए शिक्षाप्रद है, वहां | 
बड़ी आयु के व्यक्तियों के लिए भी उतनी ही उपादेय है। | 
-:श्री प्रकाशवीर शास्त्री, ट पी. | 
पुस्तक अतीच ही लाभदायक है। भाषा सरल 4 
रोचक हे । 
श्री खेमसिंह कित्रर 
सैकड़ों वर्षौ का निचोड़ इन सुभाषितों म॒मिलेगा । 
“साहित्य सन्देश, ४" । 
समाज की श्रवचेतनावस्था को जागृतकर उत्थान की 
ओर प्रेरित करने के निमित्त 'सुभाषित रत्न माला! हीं 
प्रकाशन एक सुन्दर प्रयास है । 
--अणुन्नत (पाक्षिक), कलक 


EE 


3 
है 


३ 
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ब द हिन्दी का ड तिनिधि मासिक - 
री 
जे । स्वस्थ जी र्‌ 
| धान सम्पादक : राधाकृष्ण नेबटिया 
धप | प्रबन्ध सम्पादक : धर्मचन्द सरावगी 
||  स्वास्थ्य-सम्वस्धी कहानी, कविता, 
र | | बंस्रण, डायरी, रिर्पाताज, ललित लेख, 
क || नारी लोक, वाल जगत, समीक्षा, आपका 
दा. | | पृष्ठ ग्रादि रोचक स्तम्भ । 
® ० लेखक बन्धु अपनी नयी कृतियाँ भेजकर 
`| हमें सहयोग दें--विज्ञापक वन्धु विज्ञापन दे कर 
| | | ्ाभ उठावें--एजेण्ट इस बहुचचित पत्र की एजेन्सी 
पक | | णेता न भूले । 
यो | एक प्रति : कार्यात्षय : 
j = 
| | पचास नए पेसे मात्र जन हाउस 
रई | वार्षिक : =/१ एस्प्लेनेड स्ट्रीट 
भी । | पांच रुपए मात्र कल्नकृत्ता--१ 
| 
। | भूदान ग्रामदान व सर्वोदय का संदेशवा 
वहां | म ज 
न ग्रामराज 
पी. | (मास में तीन बार प्रकाशित) 
५ सम्पादक :-- श्रीगोकुलभाई भट्ट 
र | | + रामराज बहुत द्वी शानदार और बहुत ही सुन्दर पत्र 
| कल रहा है । सब तरह की जानकारी इसमें रद्दती है । 
। राजस्थान के हर शिक्षित भाई-बहन के हाथ सें यह पत्रिका 
I होनी चाहिये 
की --विनोबा 
क 
वार्षिक चन्दा तीन रुपया 
त 
2 
कार्यालय का पता :—ग्रामराज, किशोर 


पण लिया, अब निवास, त्रिपोलिया, जयपुर 
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करे wy 

भारत व्यापार पत्रिका” की विशेषताएं 

प्रष्ट सं. १०० वाषिक चंदा =) साधारण अंक ७५न. 

६8 उद्योगपतियों एवं व्यापारियों के लिए उपयोगी सामग्री 
88 व्यापारिक भविष्य वाणी 


88 एक विज्ञापन मुफ्त छापने की योजना 
5% ग्रथशास्त्र के छात्रों के लिए अनेक जानकारी 
$ मनोरंजन के लिए ग्राकर्षक कहानी, गंगा की लहरें 
स्तम्भ में व्यंग विनोद तथा सामयिक कार्टुन 
£3 सम्पादक की डाक. में आपके प्रश्नोत्तर 
४8 इसके ग्रलावा अनेकों स्थाई स्तम्भ 
अगर आपने अब तक पत्रिका नहीं देखी हे तो राज ही 
इस विज्ञापन की कटिंग के साथ २९ नये पैसे का पोस्टेज 
भेजकर नमुना मंगाइये । विज्ञापन दर तथा जानकारी के 
लिए ब्िखे-- 


व्यवस्थापक, भारत व्यापार पत्रिका (मासिक) 
राजा दरवाजा; वाराणसी 


तार-केचाको पो० बाँ० नं० ४& फोन-३३४३ 


- सबसे सस्ता सचित्र हिन्दी मासिक 
जागृति 
जिसे राष्ट्र भाषा के सभी प्रमुख लेखकों, कवियों 
और कद्दानीकारों का सहयोग प्राप्त है । 
उत्रेरक कविताएं, ज्ञानवर्धक लेख सांस्कृतिक निबन्ध, 
रोचक कहानियां, बाल संसार, साहित्य आगे 
बढ़ता है आदि स्तंभ 
तिरंगा आवरण, अनेकों इकरंगे चित्र 
४८ से ५६ प्रष्ठ की सम्पूर्णं छपाई आटे पेपर पर 
इस पर मी मूल्य केत्रल २४ नए पैसे ) 
एजेन्टों को ९ से १०० प्रतियों पर २४ प्रतिशत और इससे. 
ज्यांदां पर ३३३ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है | डाक? 
खर्च, प्रकाशकों के जिम्मे | ऐजेंट नमूने की प्रति के लिए 
| आज दी लिखें ; 
व्यवस्थापक, 'जाग्रति” हिन्दी लोक सस्पके 
विभाग, पंजाब, चंडीगढ़: 


 ण* RN 
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॥ ४ द ह ०4 न 
॥ | 
` सम्पदा के अनूठं उपहार : वधक | 
सम्पदा? का प्रत्येक अंक ज्ञानवर्धक होता है, पर विशेषांक तो आपने/वितय के विदव-कोष ही होते | 
ग । प्रोफेसर श्री ओमप्रकाश तोषनीवाल; एम० कॉम० कहते दै सम्पदे” के विशेषांक तो हमारे लिए 
_ गीतावबाइबिल के समान हैं / _. 
| १-योजना अंक नदुउधोग अंक | 
|i * मुख उद्यो के बिकास का व्यापक चय 
( प्रथम योजना सम्बन्धी अपूवे सामग्री ) ( प्रमुख उद्योगों के विकास का व्यापक परिचय) 


| 
|. एक प्रशंसनीय प्रयत्न । यह अक पचवषाय याजना 


a 


भारतीय उद्योग और व्यवसाय की मूल समस्याग्रों | | । 
पर गम्भीर तथा उपयोगी लेखों का अच्छा | 


को समझने की फु जी है । | संग्रह है । | 
। मूमः १,०० क सा| साहित्य | मूल्य : १.२५ सजना | 
२-भूमि-सुधार अंक | >राष्ट्रीय-विकास अंक | 
Hh ( भूमि समस्याओं का अद्‌भुत विवेचन ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अध्ययन) | | छि 
|` इस विषय में श्रपने ढंग का अद्वितीय प्रकाशन है । | ज्ञानव्धेन के लिए ऐसी , सामग्री तुत कसे। | श्र 
| 05 पाट __प्रताप | वाले अंक का सर्वत्र स्वागत होगा । 
वी मो | मूलम : 05६ --श्री मोहनलाल सुखादय 2 
३-वस्त्र-उद्योग अक चक न | 
के प्रमुख परिचय समस्याएं मद | 
(भारत के प्र pa म बार ड 2 | ( भारतीय बैंकों की समस्याओं का निरूपण ) | 
5 ह Here is one more ‘Sampada’ Special | |— 
सम्पादक को बधाई । worth treasuring. (अम्राप्य) 
CTRL श्री धनश्यामदास बिइला | मूल्य : ५,२५ — Organise | 
लल, अक -समाजवाद अंक | 
( चम्बल योजना का विस्तृत परिचय ) | (समाजवाद के विभिन्न पहलुओं पर विचार ) | 
अंक को सभी दृष्टि से रोचक बनाया गया है । सम्पदा का समाजवाद अंक मिला । गह काफी ' 
मूल्य : ००.७४ (अप्राप्य) --श्री मिश्रीलाल गंगवाल्ल | श्रच्छा और पठनीय है । | | प 
र £ cn? कुक 2 मूल्य : १. श्री श्रीमन्नारायण 
५-मजद्र अंक FR 4 2 कि... | 
(मजदूर समस्या के विविध पहलुओं का विवेचन ) ०रराष्ट्र-प्रगात अंक | || 
` लेख बहुत रोचक व उपयोगी हैं। “मानव की | ( द्वितीय योजनाकाल की समस्याओं का विवेचन) | |. 
नैतिकता पर भी जोर दिया गया है जो देश की | यह श्रति लाभदायक तथा उपयोगी है । लि 
सँस्कृति व परम्पराश्रों के अनुकुल है । | का ढंग बहुत सुन्दर और रोचक है। । 
७ ७ ` मार | भूशय 0.0० ४ “री अमरनाथ विद्या : १.१० श्री खंडूमाईँ देसाई | मूल्य : १.४० श्री अमरनाथ विद्यालं 
ते 


११-सहकारी कृषि अंक 
` देशा के अत्यन्त विवादग्रस्त प्रन पर बिविध समन्वयात्मक दृष्टिकोण । 


से सब प्राप्य अक मंगाने के लिए २० १०.४० भेजिये। 


सम्पदा ° ?८-१? शक्तिनगर , दिल्ली-३ 


lin SS ९ ०० 


सकि र ॥ 
७ 


नौ पवन नि 
| [¬ प्र्त भारतीय काँग्रेस % ४ हे आर्थिक 
होते | आजुसंघान विभाग का 'प्राक्षिक पत्र 
[a 5. 
॥ आर्थिक संमीचा 
आथिक १ 
पो ७ 
प्रधान सम्पादक : श्री सादिकश्रली 
सम्पादक : थ्री सुनील गु 
य) | सस्पा सुनील गृह 
ग्रों | | हु हिन्दी में श्रनूठा प्रयास 
छा | छ आर्थिक, राजनेतिक तथा सामाजिक 
| विषयों पर विचारपूर्ण लेख 
जि छे चार्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत 
भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक ब्यक्ति के 
) । | लिए आवश्यक, एस्तकालयों के बिए अनिवार्य रूप से 
कसे || आवश्यक । 
हि | | वार्षिक मूल्य ५ ५) ० एक प्रति २२ नये पैसे 
न लिखें--ब्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग 
| ¢ मी १०. ~ 
यु अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, 
4 | ७, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली 
हि £ एष्ट फनु? ? 
| सब्ट्न्मागरता 
\IS€T | 2 
| सम्पादक--मोहनलाल सटर; हृषीकेश शर्मा 
| वाषिक चन्दा सनीग्राडर से ६) रु; 
( ) | नमूने की प्रति ६२ भथे पेसे 
की | इसमें आपको लब्धप्रतिष्ठ-विद्वान साहित्यकारों के ज्ञान- 
वय पोषक और मनोरंजक अन्दे शच्छे लेख, कविताएं, कद्दानियां 
| | एशकी, रेखाचित्र, शब्दचित्र आदि रचनायें पढ़ने को मिलेंगी | 
बि इसमें संस्कृत, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि 
चन)! | भिन्न भारतीय भाषाओं की तथा अंग्रे जी, रशियन श्रादि 
लिस क भाषाश्रों की उत्कृष्ट रचनाश्रों के सुन्दर हिन्दी 
। वादे भी रहते हैं । 
लका आज ही मनीथाडेर द्वारा ६) भेजकर ग्राहक बन जाइये। 
ना ता ।यत--स्कूल-कालेजो, सावेजनिक पुस्तकालयों 
पाचनालयो को केवल १) वार्षिक चन्दे में मिलेगी । 
9 पत्रव्यवहार का पता 
व्यवस्था ^ 
ञ्यवस्थापक-- “राष्ट्रभारती” 
हिन्दी नगर, वर्धा 


शा लभाषाधचारसमिति) ` न मर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 
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भारत के ग्राथिक विकास और औद्योगिक उन्नति का 

सर्वाधिक महत्व हुँ । पर भारत सरकार की उद्योग नीति 

क्या है-सार्वेजनिक श्रोर निजी क्षेत्रों कें लिए किस तरह 

दोनों का बिभाजन किया गया है, ग्रादिं बातें समझने के 
लिए प्रो? रोशनलाल हारा लिखित-- 


भारत की ओद्योगिक नीति 


को पढ़ता अत्यन्त आवश्यक है । इसमें भारत के 
ग्रौद्योगिक विकास के इतिहास का भी योग्य 
लेखक ने विद्याथियों की दृष्टि से उपयोगी श्रौर 
सुन्दर परिचय दिया है । 
३२ न. पे, के टिकट भेजने पर पुस्तक श्रण्डर 
पोस्ट सर्टिफिकेट भेजी जायगी | 


मेनेजर- अशोक प्रकाशन मन्दिर, 
२८/११ शक्ति नगर, दिल्ली-६ 


उद्योग-व्यापार पत्रिका | 


देश में उद्योग और ब्यापार को आगे बढ़ाने के लिये 
क्या हो रहा है और आप इससे किस तरह फायदा उठा 
* सकते हैं ) देश में क्या-क्या चीजें और कितने परिमाण सें 
कहाँ-कहाँ बन रही हैं और आप क्या बना कर अच्छी कमाई 
कर सकते हैं ? तरह-तरह के ब्यापार की देश-विदेश में क्या | 
दशा है 0 पंच-वर्षीय योजना से हमारी क्या उन्नति हो रही 
है १ ये सभी प्रश्न ऐसे हैं, जिनके उत्तर आपको अवश्य | 
जानने चाहिएँ, और इन सबकी जानकारी पाने का 
श्रेष्ठ साधन है- उद्योग व्यापार पत्रिका । इसलिये आप 
६ २० भेजकर साल भर के लिये आज ही आहक 
जाइये | नमूना पत्र लिखकर मंगाइये । 
एजेन्टों को भरपूर कमीशन । - 7%” | 
पत्रिका विज्ञापन देने का अच्छा साधन है। |. 
वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय, | 


भारत सरकार, नई दिल्ली 
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संचालक पंचायत राज विभाग उ० प्र० सुभाष ४ रत्नमाला 
ती | 
विज्ञप्ति संख्या ४।९१८० : २७।३३।१३, दिनांक १९ दरश संस्करण 
द्वारा [ सम्पादक : कृष्णचन्द्र विद्यालंकार | 


के ~ 4५ 
पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत 
न १2 ७ वर्ष पूर्व इस पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रकाशित 
सुन्दर पुस्तक हुआ था और द्वाथों-द्वाथ बिक गया था | कई वर्षो से पुसत 
अप्राप्य थी और इसकी माँग निरंतर बढ़ रही थी । || 
रु० आ० | परिवर्धित संस्करण आकर्षक रूप-सज्जा से प्राशि 
सार प्रो० विश्वबन्धु १ 5 | हुआ है इस संग्रह सें-- 
प्रभु का प्यारा कौन ? (२) भाग 
सच्चा सन्त ॥ ३ 
सिद्ध साधक कृष्ण .३ 
द्‌ 
डे 


७ वेदिक एवं संस्कृत साहित्य के श्रगाध भण्डार से चुने गे॥ 


ऐसे सरल-सुन्दर श्लोक और मंत्र, जिन्हें छोटे बच्चे भी| 


जीते जी ही मोक्ष 0 ते है 
सुविधापूवक कण्ठस्थ कर सकते हैं । 


आदर्श कमयोग | र 
विश्व-शांन्ति के पथ पर १ , 
भारतीय संस्कृति i प्रो० चारुदव ३ € इलोकों ओर मन्त्रों का सरल-सुबोध हिन्दी में अर्थ । 
बच्चों की देखभाल प्रिंसिपल बहादुरमल २ | ® पुस्तक के अन्त सें अर्थ-साहित कुछ ऐसी सृक्कियाँ, जिग 
हमारे बच्चे श्री सन्तराम बी. ए. ३, 


~ 


र उपयोग विद्यार्थी ्रपने निबन्धों में कर सकें। 
हमारा समाज दद । 
ब्यावहारिक ज्ञान २ १२ | ० आपके बच्चों के स्वस्थ मानसिक विकास और उत 
दा : १ ४०| नेतिक चेतना जगाने के लिए अनिवार्य । ८: 
रस-धारा -० १४ 2 
देश-देशान्तर की कहानियां १ s FR 
नये युग की कहानियां क उपहार और पुरस्कार में देने के लिए बहुत उपयुक्ग | | 
| गल्प मंजुल डा रघुबरदयाल /) मूल्य एक प्रति ५.१४ २० । 'सम्पदाःके ग्राहकों से १ ९ 
विशालभारत का इतिहास प्रो० वेदब्यास ३ = प्राप्त होने पर “बुक पोस्ड अन्डर पोस्टेल सर्टिफि/ 


द्वारा भेजी जाएगी | 


१० प्रतिशत कमीशन और ० रु० से उपर के 
, आदेशों पर १४ प्रतिशत कमीशग | 


अशोक प्रकाशन मन्दिर 


विश्वेश्वरानन्द पुस्तक भंडार २८/११, शक्किनगर, 
_साधु आश्रम, होशियारपुर, पंजाब , 
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अपने शहर को विपत्ति से बचाया Fs 


५६५६ की पहली अक्टूबर को जब भयंकर आँधी-पानी ने जमशेदपुर में र 
कुहराम मचा रखा था तो अपने शहर को विपत्ति से बचाने के लिए टाटा स्टील के 

मुट्ठी भर कामगार सुवर्णरेखा के किनारे उस तालाब पर बड़ी तेजी 

से पहुँच गए जहाँ से शहर में पानी आता है। 

आंधी से एक नाव खुल गई थी जो नदी और तालाब के बीचवाले 

बाँध के बिल्कुल किनारे आ गई थी । भयंकर खतरा था 

कि मचलते बल खाते पानी के जबर्दस्त हचकोलों से 
नाव यों टकरायेगी कि पुल पर से गुजरते हुए पानी 
के बड़े नल को चकनाचूर कर देगी | 


इस सत्यानाश से बचने का जब कोई रास्ता नहीं 
दीख रहा था तो २७ वर्ष का जवान 
शमसुद्दीन खान उस फुफकारते पानी में कूद पड़ा । 
जान पर खेल वह उस नाव के पास पहुँचा 
और जैसे-तैसे उसे वहाँ से हटाया। 

साथियों ने उस बहादुर की बाँह पूजी और 

टाटा स्टील ने अपने एक भूतपूर्व कर्मचारी के 
उस सपूत को ५०० २० इनाम के 

साथ पक्की नौकरी भी दे दी। 

कर्तव्य पालन के लिए जान की बाजी लगा देगा 
ऐसी परम्परा है जिसे शमसुद्दीन जैसे बहादुर 
कामगार जमशेदपुर में कायम कर रहे हैं जहाँ 
उद्योग सिफै रोजी-रोटी का जरैया नहीं, 

बल्कि जिन्दगी का रास्ता है। 


इस्पात नगरी 


The Tata Iron and Steel Company. 
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गुजरात का आह्वान 


अपने गीर शेरों, कला- 
पूर्ण सोमनाथ मंदिर, सोने 
चांदी की कलापूर्ण जरा 
र विशिष्ट ऐतिहासिक 
स्मारकों के लिए प्रसिद्ध 
गुजरात यात्रियों को भारत 
के इस नये राज्य में 
हार्दिक निमंत्रण देता है। 
नानकारी के लिए लिखें :-- 
सूचना संचालक 


गुजरात प्रशासन| 
सचिवालय, अहमदावाद-१५ 
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षय-सूची पुर, ।) | 
; । का रेलवे बुदे: ह | 
i १. नये बजट को मूले दृष्टि १०३ १३. नये वषं का रेलवे बुः2, १२६ | 
२. सम्पादकीय टिप्पणियां १११ १४. भारतीय राज्यों के जट १३१ | 
~ बे ` नि हैं | 
३. देन्द्रीय सरकार का नया बजट (एक दृष्टि में) १११ ११, आपकी जेब से पैसा फेस तरह निकलता हैं ? १४, | 
३. बजट में नये करों का प्रस्ताव ११६ ५६. सांख्यिकी 000 
२. राज्यों में भूमि सुधारों की प्रगति ११९ १७, गुजरात में नये उद्योग 
६. भारतीय थथेब्यवस्था में विदेशी सद्दायता 00२० जूट उद्योग की नइ i हि | 
बहस जना हाल चा चट & ति १८. आज की सरकारी योजनाएं और रचनात्मक कार्य १४६ | 
2 मता ` र | 
हि 920. हक रोकी सं १३, देश में मशीनों का निर्माण १४७ | 
8. देद्वातों से नये करों की संभावना १२३ | 
२०, नया साहित्य. ' १४५ | 
१०, नमक दर के दो पहलू १३० षिः र ह 
११. राज्य सरकारों के वित्तीय स्रोत १३१ २१. मास की प्रमुख आथिक घटनाय १४३ | 
१२. सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी १३४ २२. विषय-सूची जनवरी-दिसम्बर १३६० १९२ | 
७०७ 


सम्पादक : कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 
सहायक सम्पादक : देवीप्रसाद नोटियाल : | 


दीर्घकाल के अपने अनुभवों से प्राप्त विशेष 
ज्ञान के बल पर पंजाब नेशनल बैंक आज 
आपकी सहायता करने के लिये ऐसी अपूव 
[ स्थिति में है कि व्यक्तिगत रूप से आपकी 


सेवा कर सके । 
ग्रलेक अकार का बैंकिंग ब्यापार किया जाता है । 


SD 2707 I ANA 


दि पजान नेशनल बैक लिन्रिलेड 


स्थापित ; १८६५ 


+ प्रघान कार्यालय : नई दिली 
_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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किसी भी देश में राज्य की आय के साधन निम्नलिखित 
होते हैं :-- 
$- विभिन्‍न करों के हरा--आय कर, तट कर आदि । 
२--विभिन्‍न सेवाओं के द्वारा--डाक-तार, रेले आदि 
३--विभिन्‍न राष्ट्रीय उद्योगों द्वारा--लोहे, जहाज, 
|. के कारखाने और बीमा व्यवसाय आदि । 
४-देश और विदेश ले ऋणों की प्राप्ति --पोस्ट 
श्राफिप्त के सेविंग बैंक, प्राइज बाँड और प्रावीडेंट फंड की 
निधियां भी इसी के अन्तर्गत राती हैं । 
कागजी मुद्दा का अ्रधिक प्रसार करके--दूसरे 
शब्दों में इसे घाटे की अर्थ ब्यवस्था या 'डेफिसिट फाइना- 
नसिंग' कहते हैं । 
इन पांचों साधनों का कोई भी सरकार अपनी 
आवश्यकतायें पुणं करने के लिए प्रयोग करती है । जिस 
देश की आवश्यकतायें भ्रधिक और आय के साधन सीमित 
होंगे, वहु चौथे और पांचवें साधन का उतना ही उपयोग 
केरेगा। यदि देश की राष्ट्रीय और प्रति ब्यक्ति श्राय 
हज दोगी तो सरकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
जगा सकेगी । तब विभिन्न सेवाश्रों का भी वह श्रधिक 
क le है, क्योंकि नागरिक की सामर्थ्य अ्रधिक 
'म्यवादी और समाजवादी प्रबृत्ति के देश विभिन्न 
००५० Sp करके अपनी आय का कारी भाग 
भरो ' समाजवाद का आदश अ रद्वा 
ह अनेर रो योगिक नीति का निर्धारण करते हुए 
हान राष्ट्रीयकरण की दिशा में प्रयत्न कर 
कह यात और बीमा ब्यवसाय के राष्ट्रीयकरण 
१ इस्पात, खाद आदि के कारखाने भी सरकार 
भाचे १३ १ 


. नये बजट की मूल हष्टि त ये बणठ को वलट डरी 


0. दै द्‌ 
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स्वयं चलाने लगी है । पिछले दिनों देश के अर्थशास्त्रियों 
दथा योजना आयोग के सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि 
सरकारी उद्योगों को लाभ की नीति पर चलाया जाय । 
प्रायः प्रत्येक राज्य देश में और विदेशों से पर्याप्त ऋण 
लिया करता है | ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, पश्चिमी जर्मनी 
शर जापान आदि अनेक देश आज भारत को ऋण दे 
रहे हैं । भारत सरकार के वित्तमंत्री त्यन्त, गवेपूर्वक यदृ 
घोषणा करते हैं कि उन्हें विदेशों से ऋण लेने में बहुत 
सफलता प्राप्त हो रही है। इस सम्बन्ध में पाठक अन्यत्र 
एक तालिका देखेंगे । योजना आयोग ने स्वयं तीसरी 
योजना के लिए २२ अरब विदेशी सहायता का अनुमान 
किया है । इसके अतिरिक्त सावंजनिक ऋण से ८५० करोड़ 
रुपया, अल्प बचत से ५४० करोड़ रुपया और भविष्य 
निधि आदि से ₹१० करोड़ रुपये की आशा की गई है । 
राज्य शोर विशेषकर अपने आर्थिक विकास के किये 
प्रयत्नशील अविकसित राज्य घाटे की अर्थ-ब्यवस्था का 


श्राश्रय लेते हैं | दूसरी पंचवर्षीय योजना में नासिक के 
प्रेस से ११७१ करोड़ रुपये की कागजी मुद्रा प्रचारित 


करने का प्रस्ताव था । प्रथम योजना में भी इस ब्यवस्था का 
आश्रय लिया गया था। किन्तु श्री कृष्णमाचारी के छाड्दा 
में यदद ब्यवस्था भोजन का काम नहीं दे सकती । इसे 
कभी-कभी औषधि के रूप में ही प्रयुक्ष करना चाहिः श्र 
अन्यथा इससे देश में महंगाई बहुत बढ़ जाती है । इशिए' 
योजना आयोग के तीसरी पंचवर्षीय योजना के बहुत ऊंचे 
ज्य होते हुए भी दूसरी योजना की अपेल्ता नासिक के 


प्रेस से १० प्रतिशत आय जुटाने का ही विचार प्रस्तुत 
किया है । 
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इन सब तथ्यों और विचारों को सामने रखते हुए दी 
हमें १६६१-६२ के नये बजट पर एक दृष्टि डाबनी है। 

इम पाठकों से. अनुरोध करेंगे कि वे वित्तमंत्री “के 
भाषण और बजट प्रस्तावों को एक बार भलीभांति पढ़ ल॑ । 
` ` हमारा विचार यह है कि जब वे यह अनुभव कर लेंगे कि 


| पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता के लिए आय के साधन 
' ' जुटाने अत्यन्त आवश्यक है, तब उन्हें बजट थोडे-बहुत 
| मत-भेद के साथ निराशाजनक प्रतीत नहीं होगा । तीसरी 
' योजना के लिये प्रथम वर्ष ११६६ करोड़ रुपये के ब्यय 
लच्य रखे गये हैं जिसमें से केन्द्र का भाग ९६४ करोड़ 
रुपया होगा | राज्यों से भी यह रा की गई हे कि वे दो 
। सौ करोड़ रुपया वाषिक अपने साधनों से एकत्र करेंगे | इस 
। ' वर्ष में ४२१ करोड़ रुपये विदेशी सहायता की आशा की 
गई है और पी० एल० ४८० की निधि के मार्फत ६६ 
| करोड रुपया मिलने की आशा की गई है । २३४ करोड़ 
|. रुपये भारत के बाजारों से ऋण लेने का विचार रखा गया 
' ` है। थे सभी लच्य कहां तक पूर्ण होंगे, यह तो वर्ष के अंत 
में ही कहा जा सकेगा । 
हटे नये वर्ष के सामान्य राजस्व और व्यय के श्रनुमानों 
पर भी पाठक एक दृष्टि डालेंगे । नये कर प्रस्तावों को देखते 
। | हुए यह प्रतीत होता है कि वित्तमंत्री की दृष्टि में निम्न- 
| | लिखित सिद्धान्त काम कर रहे हैं-- 
| १--देश की बढ़ती हुईं आवश्यकताओं की पूर्ति के 
' लिए सामान्य जनता का अधिकतम योगदान वांछुनीय ही 
। नहीं, श्रनिवाय भी है । आखिर विकास योजनाश्रों का लाभ 
। सवे साधारण को ही मिलना है । 
| २--नये कर किली एक वस्तु पर इतने न लगाये जाये 
कि वह बहुत महंगी हो जाय । इसलिये यदि कर लगाने 
' हों (और वदद अनिवार्य हैं) तो भिन्न-भिन्न वस्तुओं पर 
क न कर लगाने चाहिए, जिससे कर का बोझ किसी एक 
वगे,पर न पड़े । यद्द कर लगाते समय इस बात का भी 
भन रखा गया है कि कर स्वल्प मात्रा में लगाये जायं ताकि 
` उनका बोझ थोक ब्यापारी स्वयं बरदाश्त कर लें और 
सामान्य. नागरिक पर भारी बोक न पड़े, यद्यपि साधारण 
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३--वित्तमंत्री की दृष्टि मै दिशा की आय उद्योगों के 
विकास से ही बढ़ सकती है ।- इसलिये कोई ऐसी नीति न 
अपनाई जाय, जिससे उद्योगों झ प्रोत्साहन न सिल्ते । यही 
कारण है जहां अप्रत्यक्ञ कर करीब १७ करोड़ रुपये के 
लगाये गये हैं, वहां प्रत्यक्ष कर केवल ३ करोड़ रुपये के हैं । 
औद्योगिक विकास के लिए विदेशी प्‌ जी को प्रोत्साहन देना 
इस बजट की एक मुख्य विशेषता ह। | 

४--विदेशी सरुद्रा के गिरते हुए स्तर को बचाने के 
लिए वित्तमंत्री निर्यात ब्यापार को अधिकतस प्रोत्साहन देना 
चाहते हैं | बजट में इसी नीति का पालन किया गया हे। 

वित्तमंत्री की इस दृष्टि को समझने के बाद करों के 
विस्तार में हमें जाने की आवश्यकता नहीं, | लेकिन हमारी 
नम्र सम्प्रति में सरकार को जहां अपनी आय के साधन बढ़ाने 
और अपनी मंगल कार्य की प्रबृतियों का क्षेत्र विस्तृत करने 
की आवश्यकता है, वहां प्रशासन के बढ़ते हुये ब्यय को कम 
करने की भी आवश्यकता हे | इस ओर सरकार अब तक 
ध्यान नहीं दे पाई । एक वर्ष पुर्व की संख्यायें यह बताने के 
लिए पर्याप्त हैं कि हमारा योजनेतर व्यय तथा केन्द्रीय कर्म- 
चारियों की संख्या किस तरह बढ़ रही है:-- 


३१ माचे ३१ माचे 

१६४०-४१ १३१ 
कुल्न कमे चारी १८०४० ७१३४६६ 
प्रबन्ध अधिकारी ४८६८५ ७४१६१ 
क्लक १३४२०१ २४१३११ 
दुक्त या अध-दत्त कर्मचारी १४६३७१ १८३६८ 
अदत्त २४६४४४ २४५७१४ 


राज्य सरकारों की कहानी भी इससे मिल्नती-जुलती 
हुई हे । इन ग्रंकों से भली-भांति जानकारी सिल जाती है 
जिस पर टीका-टिप्पणी की और अधिक आवश्यकता 
नहीं है । ० 

भारी अन्तर 

केन्द्रीय सरकार के पिछले दस वर्षो के बजटों पर एक 
दृष्टि डाली जाय तो उसमें बढ़ा श्रन्तर मालूम दोग! 
१६४०-४१ में केन्द्र की आय ४११ करोड़ रुपया थी 
१० बे बाद श्रब १०२३.७५ करोड़ रुपया हो गयी | 
इन १५ वर्षा में आय के आंकड़े करीब २॥ गुना बढ 


aS ERS न 


| हैं । केन्द्र के ब्यय भी ३४१ करोड़ रुपये से बढ़कर 
१०२३.४० करोड़ रुपये हो गये हैं अर्थात वे लगभग तीन 
गुना बढ़ गये हैं । 
आय और व्यय की इन राशियों के साथ-साथ आय के 
साधनों में भी महान्‌ परिवर्तन हो गया है। पहले आप का 
सबसे बढ़ा साधन तटकर होता था, किन्तु पिछले कुछ वर्षा 
से यह स्थान उत्पादन करो ने ले लिया । १६४०-४१ में 
इन' दोनों करों की आय क्रमशः १४७ और ६७॥ करोड़ 
(थी। अब ११ वर्ष बाद इन दोनों की आय क्रमशः १३३ 
करोड श्रौर ४३४.७१ करोड़ रुपये हदो गई । 
इसी तरह खर्च की मदों में भी बहुत भारी परिवदेन 
हुग्रा है | १३४०-११ में सामाजिक और विकास सेवा कार्यो 
में-शित्ता, स्वास्थ्य, खेती बाड़ी, ग्राम विकाप्त आदि में 
केवल २७॥ करोड़ रुपया ब्यय हुआ था, परन्तु नये बजट 
अनुसार इस वषे १७३.४० करोड़ रुपये का अनुमान 
। प्रतिरच्चा का ब्यय भी इन ग्यारह वर्षो में १६५ करोड़ 
सथ से बढ़कर २८३ करोड़ रुपया हो गया । 
पहली और दूसरी योजना की श्रवघि में करों के द्वारा 
ह आय के थक भी कम मनोरंजक नहीं हैं। 
भोजना के ४ वर्षो सें कुल मित्ताकर सरकार को करों 


१३४६.३० करोड रुपये को आय हुई । इसमें से ३३४ 
माई ›३१ 
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के १ साल सें करों से ३९६६.३१ करोड़ रुपये की आय 
हुईं । इसका अर्थ यह है कि दूसरी योजना की अवधि में 
पहली योजना की अपेक्षा भी १२ अरब रुपया क्रों से 
अधिक वसूल किया गया । पिछले वर्षों में प्रत्यक्ष आर 
अप्रत्यक्ष नये करों की जानकारी भी मनोरंजक होगी । इससे 
यह स्पष्ट है कि सरकार प्रत्यक्ष करों को बहुत अधिक 
बढ़ाना संभव नहीं समझती । | 

प्रत्यक्ष 


बजट वर्ष श्रप्रत्यक्ष कुल 

१३५६-९७ २.१९ ३.०० ३४.१९ 
१३५७-५८ ५७,३५ ३०.६९ ८.०० 
१६४८-५8 २.८३ ३.५० ६.३३ 
१.६५ ३-६० २३.७ २.५० २६.०७ 
१३६०-६१ २४.२३ — २४.२३ 
१३६१-६२ ६०.१७ ३.०० ६३.१७ 


कृषि उत्पादन में कमी | 

सम्पदा के जनवरी अंक' में हमने कृषि उत्पादन सें. कफी 
के सम्बन्ध में एक लेख प्रकाशित किया था । केन्द्रीय सरकार 
के वित्त मंत्री ने १३६०-६१ की आर्थिक समीक्षा सें इसी 
की पुष्टि की है जो निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट है-- 


-१११ 


अन्न को उपज 
(दस लाख टन में) 
१६४८-४६ ।३४३-६० कमी या वृद्धि 


प्रतिशत 


चावल ३०.३ २१.३ ३.३ 
गेहूँ ३.८ 8.७ —°.४ 
` दूसरे अनाज 
' (दालों से भिन्न) २२,६३६ २१,१९१ ४.४ 
सब श्रनाज ६२.६ ६०.९ —_ ३.४ 
दाल १२.६ ११.३ - १२.७ 
सब अन्न ७९.९ ७१.८ = 


जनसंख्या बढ़ रही है 

१३६१ की जनसंख्या की पूरी प्रामाणिक रिपोर्ट मिलने 
में तो अभी समय लगेगा, किन्तु थोड़े बहुत विवरण प्रका- 
शित होने लगे हैं | इनके अनुसार उत्तरप्रदेश में करीब १ 
करोड आबादी बढी है । पश्चिमी बंगाल में ३३ प्रतिशत 
बढ़कर आबादी ३॥ करोड हो गई है । श्रान्ध्र में १५.६३ 
प्रतिशत आबादी बढी है ओर अब ३ करोड़ ६० लाख हो 
गई । जनसंख्या में इस वृद्धि का एक मुख्य कारण मृत्यु 
संख्या में कमी है । बंगाल में मृत्यु संख्या १८ से घ-कर 
८.४ प्रतिशत हो गई । जहां यद प्रसन्नता की बात है, वहाँ 
हमें अपनी विकास योजनाओं में अधिक सावधान द्वोने की 
श्रावश्यकता का भी प्रतिपादन करता हे । 


इकाफे का सम्मेलन 

संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से एशिया और सुदूरपूवे के 
देशों के आथिक विकास के लिए एक, कमीशन नियुक़् किया 
हुआ है । इसे ग्रंग्रे जी में 'इकाफे? के संक्षिप्त नाम से कह! 
हें । इस कमीशन की ओर से १६६० की आर्थिक प्रगति 
की एक रिपोट प्रकाशित हुईं हे | इस रिपोट में बताया गया 
है कि एशिया श्रौर सुदूर पूर्व के देशों में अन्न की पेदावार 
पहले से कुछ ज्यादा हुई है, किन्तु भोजन में पश्चिमी देशों 
की श्रपेज्ञा पोषक तत्रों की बहुत कमी हे । औद्योगिक 
उत्पादन पहले की श्रपेक्ता बहुत बढ़ रह। हे, किन्तु यदि 
जापान-श्रौर भारत को निकाल दिया जाय तो श्रौद्योगिक 
उत्पादन की वृद्धि बहुत कम रद्द जाती है| सभी देश 
र्थिक विकास के बहुत ऊँचे लच्य नियत कर रहे हैं। 
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है, उतनी प्राप्त नहीं हो रही । संसार की कुल आबादी 
दो-तिहा्दी इस क्षेत्र में रहता है किन्तु आमदनी संसार के 
कुल आमदनी का २९ प्रतिशत भी नहीं होती । संयुक्क रा 
संघ इस समस्या की ओर यद्यपि ध्यान दे रहा है, तया | 
इस चेत्र की यहद शिकायत सही है कि इन देशों के औचचो. 
गिक विकास और निर्यात ब्यापार की वृद्धि के लिए भर. | 
श्यकता से बहुत कम सद्दायता मिल र्दी .हे । सभी देशों ' 
संयुक राष्ट्र संघ से यद्दी मांग की है | एशिया सें भने | 
नदियों में आने वाली भीषण बाढ़ों को रोक कर पानी क्षे | 
सिंचाई आदि उपयोगी कार्यों में लगाने की विशेष आह. ' 
श्यकदा है । राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र प्रसाद ने कम्बोडिया, | 
लाओस, थाइँलैण्ड और विएटनाम आदि देशों के लिए | 
सेकांग योजना को पुरणं करने के लिए भारत तथा चार देशों 
कै परस्पर सहयोग की अपेक्षा की है । भारत सरकार इस 
लिए १२॥ लाख रुपया देगी | हमें आशा करनी चाहिए हि| 
यह्व कमीशन इस क्षेत्र की वस्तुत: कोई ठोस सेवा क 
सकेगा । परन्तु एक बात निश्चित हे कि इस विशाल त्त्र 
के देशों सें परस्पर सहयोग के लिए यह आवश्यक है हि. 
चे अपने राजनेतिक संघर्षो को भी समाप्त करें । भारत श्रौर | 
पाकिस्तान, भारत ओर चीन, लाओस ओर विएटनाम कै 
पारस्परिक संघर्ष यदि समाप्त हो जायं तो आर्थिक सहयोग | 
अधिक अच्छी तरह हो सकता है । बहुत सी समस्याएं । 
केवल राजनेतिक संघर्ष के कारण ही पेदा हो रही हैं तथा | 
सरकारों की शक्ति केवल राजनेतिक संघर्ष में ही नष्ट ही | 
जाती है । ७ ९ 
अन्धानुसरण नहीं 
कुछ वर्ष पूर्व भारत में एक लहर चली थी कि हमर 
प्रतिनिधि मंडल चीन जावें और वहां के आर्थिक विकास | 
की प्रगातियों का अवलोकन करें। उस समय पारस्परिए 
सौद्दाद का एक ऐसा वातावरण था कि श्री पाटिल आदि 
थोड़े से अर्थशास्त्रियो के अतिरिक्त सब मंडलों ने चीन गी 
अर्थ पद्धतियों-कम्युन, सहकारिता, कृषि और बा 
नियंत्रण आदि की उन्मुक्क कंठ से प्रशंसा करके भारत 
भी उसका अनुकरण करने का परामर्श दिया । यदि कित 
ने कुछ अधिक सतकंता की सलाइ दी तो उठे प्रतिंग 
माना गया। न सरकार ने अपने कृषि और उद्योग 
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बुम क ले बड़े-बड़े आंकड़े दिये उनकी चकाचौंध में 
हन त से सार्वजनिक कार्यकर्ता आ गये । किन्तु पिछले 
म वर्षों से वहां देवी-प्रकोपों के कारण जो भीषण 
शित और संकट उत्पन्न हो गया है उससे चीन की 
'बढ्चात्‌ अर्थ पद्धति’ की चुटियां सामने आ गइ । इषकों 
क्षो उद्योगों ्रौर खानों की ओर तथा अकृषकों को खेतों 
में बलात्‌ भेजने की प्रथा ने देवी-प्रकोप के साथ-साथ अवश्य 
दोनों के उत्पादनों पर प्रभाव डाला हे । केंटन के चीनी पत्र 
'नान-किंग-जिह-पाओ? ने ३० अक्टूबर के अंक सें लिखा है 
कि खेतों पर ऐसे मजदूर भेज दिये गये जिनकी रुचि ओर 
जानकारी काफी कम थी, उन्होंने दिल से खेतों पर काम 
नहीं किया | युवक कारीगरों, माध्यमिक स्कूलों के विद्या- 
थियों और कुछ पढ़े लिखे लोगो ने खेतों पर काम करने में 
अपना श्रपमान अनुभव किया | यद्द कारण हे कि अब चीन 
के श्रधिकारी अपनी नीति सें परिवर्तन करने के लिये विवश 
हुये हैं। अब किसानों को अपनी सम्पत्ति पर अधिक 
अधिकार दे दिये गये हैं । कम्यून संस्थाओं के अनियंत्रित 
अधिकार श्रब कम किये जा रहे हैं | अब कम्यून अपने 
सदस्यों को जहां कहीं भी स्वेच्छापूर्वक न भेजकर उनको 
अपथे अपने कार्य में सहायता देना अपना 'कतंब्य समकते 
हैं। किसानों को उनकी अपनी उपज के अनुसार पैसा दिया 
जने छमा है । परिश्रम और उत्पादन की उपेक्ता करके 
सबको एक समान पारिश्रमिक देने की हानि को अब समका 
जा रहा है] अब मजदूरी का १० प्रतिशत भाग नगदी में 
दिया जा रहा है । यदि कोई श्रमिक या अश्रमिक-समूद्द लक्ष्य 
तो उत्पन्न करता है तो उसे अतिरिक्त उत्पादन का 
रोस 000 भी दिया जाता है । किसानों को श्रपनी 
वाः ब्त करने की भी अनुमति दी जा रद्दी है। 
को, उ एकड़ खुद काशत करने की अपनी मवेशी रखने 
०५ लिन की और फलों के वृत्त स्वयं लगाने की 
2 4... ह रही है। इन सब अधिकारों से कम्यून 
पा से के १८ में उन्हें बंचित किया जा रहा 
नी शर भाचारों से यह स्पष्ट द्वोता है कि चीन ने 


(कि कै पद्धति की कमियों को अनुभव कर लिया है 


पके लिये दै उनमें सुधार करने को रिवश हुआ है। हम 


चीन के अधिकारियों की प्रशंसा करना चाहते 
साचें ९१ 
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हैं कि जो अपने अनुभवों से लाभ उठाने से संकोच नहीं 
करते । किन्तु साथ हवी हम उन भारतीय विचारको को भी 
यहद परामर्श देना चाहते हैं कि वे दूसरे की देखा-देखी 
स्वतंत्र चिन्तन की उपेक्षा न करें | 

चीन की चावल पेदा करने की पद्धति का भी यहाँ 
बिना विचार किये अन्ध-समर्थन किया जाने लगा था। 
किन्तु अब परीक्षणों से यहद सिद्ध हुआ है वह पद्धति भारत 
के लिये अनुकूल नहीं है । समलकोट के कृषि अनुसन्धान 
केन्द्र के परीक्षणों के बाद यह पता लगा है कि तीन फुट 
गहरी खेती पर ३६८ रु० खर्च हुआ है। खाद देने में 
३६ रु० खर्च हुआ है | इस पद्धति के अनसार प्रति एकड़ 
१४ बोरे चाघल पेदा हुआ है, जो इस इलाकै में सबसे कम 
उपज है । ७ ७ 
पृ'जी नियोजन केन्द्रकी स्थापना 

पिछले मद्दीने में केन्द्रीय वित्तमन्त्री श्री मुरारजी 
देसाई ने भारतीय पूजी नियोजन केन्द्र का उद्घाटन किया 
है । इस केन्द्र का काम उन देशों को भारत में पू'जी लगाने 
की सुविधा और लाभ के बारे में जानकारी देना है, जो 
विदेशों में पूजी लगाते हैं । वित्त मन्त्री के 
कथनानुसार इस केन्द्र की स्थापना बहुत ठीक समय 
पर हो रही है, क्योंकि इस समय विदेशों के ब्यापारी 
और सरकारें हमारे देश की ब्यापार नीति और 
ब्यापार की स्थिति से पदले से अधिक परिचित हैं । पिछुले 
कुछ सालों में उद्योगों की संख्या पहले से १-६ गुनी हो 
गई हे । विदेशों से ऋण लेने और पीछे से उसे ब्याज समेत 
चुकाने की चिन्ता की श्रपेत्ता विदेशी पु'जी अधिक लाभ 
प्रद है । विदेशी निजी पूजी हमारे लिए केवल विदेशी 
मुद्रा की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इससे बहुत 
सी आवश्यक शिल्पिक जानकारी और प्रबन्ध के नए 
तरीकों का भी हमें पता चल्ञता है। दूसरी योजना की अपेक्षा 
तीसरी योजना में उद्योगों में डेढ़ गुनी पू'जी लगने की 
आशा है । अतः तीसरी योजना में विदेशी प्‌'जी को आकृष्ट 
करने की और भी श्रावश्यकतां है । भारत ही नहीं, दुनिया 
के अधिकांश देशों को उद्योग धन्धों की उन्नति में विदेशी 
पूंजी से मदद मिली है। पिछले विश्वयुद्ध के बाद 
पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देशों का पुननिर्माण अमेरिका 
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की सहायता से द्वी हो सका है । ५ 
पदली दो योजनाश्रों में भारत को मित्र देशों ओर 


१७७ ५ x 
विश्व बैंक आदि से बहुत सहायता मिली हे । अनुमान है 
कि १३६० के अन्त तक भारत के कल-कारखानों, बिजली, 


रेल आदि के लिए, लगभग २,१०० करोड़ २० विदेशों 
से मिल्न चुके हैं | विश्व बैंक से सबसे अधिक ऋण भारत 
ने ही लिया है । किन्तु इस सहायता की राशि तो वापिस 
चुकानी पड़ेगी । इसलिए विदेशी पू'जीपतियों का सहयोग 
श्राज अधिक वांछुनीय हे | वे श्रब भारत में ज्यादा पूजी 
लगा रहे हें । १६४८ में देश में लगभग २९६ करोड़ रु० 
की विदेशी पु'जी लगी हुई थी, जबकि १६४६ में १३३ 
करोड़ रु० की विदेशी पूजी लग चुकी थी। १३९६ से 
१६४८ तक के तीन वर्षो में प्रति वर्ष विदेशों से ३८ करोड़ 
रु० की निजी पू'जी भारत में आइ । अनुमान है कि पिछले 
| दो क में इससे भी बहुत ज्यादा विदेशी पूजी भारत में 
| लगी । 
| विदेशी पू'जी को प्रोत्साइन दने के लिए यह आवश्यक 
| होगा कि उसे निश्चिन्त कर दिया जाय | सन्‌ १३४३ में 
। प्रेधान मन्त्री ने विदेशी पूजी के बारे में सरकारी नीति 
बताते हुए स्पष्ट किया था क्रि सरकार विदेशी पू जीपतियों 
। को मारतोय व्यापारियों के बराबर सुविधा देगी । विदेशी 
ब्यापारियों को उचित मुनाफा कमाने और अपने देश भेजने 
तथा अपनी प्‌ जी निकालने में भी कोई बाधा नहीं होगी। 
अगर किसी विदेशी फाम या कारखाने का राष्ट्रीयकरण 
होगा, तो उसे उचित मुश्रावजा दिया जाएगा । सरकार 
नये उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए, विकास-छूट शुरू- 
शुरू में आय कर की छूट और अन्य रियायतें दे रही है। 
ये रियायतें विदेशी उचयोगपतियों को भी दी जाती है। 
सरकार की अनुमति से जो विदेशी 
रहे हैं, उन्हें कर क्री छ्‌ ४५ PT न 
इंगलढ, प० जर्मनी, जापान, स्वीडन और अन्य कई देशों 
से समझौते किए गए हैं, जिनके अन्तर्गत भारत . में होने 
वाली आय पर दोहरा कर नहीं देना पड़ता । भारत 
सरकार ने आयकर में जो रियायत दी है, वह इन देशों 
के नागरिकों को भी दी जाती हे। यह धाशा को जानी 
= चाहिए कि विदेशी पृजो पहले की श्रपेत्षा देश के विकास 
rs सहयोग देगी । 


~ 
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अराष्ट्रीय प्रवृत्ति 

नये बजट में अनेक वस्तुओं पर क कर लारे 
हैं । इनमें से अधिकांश कर इतनी कम मात्रा हैं हैँ बै 
उनका असर साधारण है पर नहीं पढ़ना चाह 
या बहुत कम पढ़ना चाहिये, किन्तु पिछले दिलों म 0. 
या खुदरा दुकानदारों ने इन पदार्थों के मूल्य नये करों 
अलुपात से बहुत अधिक बढ़ा दिये हैं । कुछ दिनों मै बाग 
की यइ घट-बढ़ समाप्त होकर स्थिरता का रूप धारण 
लेगी, किन्तु दुकानदारों के इस ब्यवहार ने जनता हें उगे 
प्रति असन्तोष अवश्य उत्पन्न कर दिया हे । नफाखोरी इ 
यह प्रवृति श्रराष्ट्रीय हे। नये बजट में सूत पर भी क्र 
लगाये गये हैं । किन्तु सूती मिलों को यह नहीं भूर 
जाना चाहिये कि गत वर्ष की अपेक्षा कपास के मूल्य आ 
कम होने लग गये | इसलिये वे नये करों के बावजूद कि 
मूल्य बढ़ाये श्रासानी से कपड़ा बेच लकते हैं । भ्राई० सी' 
सी० अप्रैल ११६१ के मूल्य गत ६६०,०० रुपये प्री 
तीन क्विंटल थे, जो अब ६३.०० रुपये है। इसी तह 
जरीना २४।३२ के मूल्य गत वधं ६३०.०० रुपये प्री 
तीन क्विंटल थे, जो अब ६८०.०० हैं। मूल्यों में 


कमो का लाभ ग्राहकों (उपभोक्ाश्रों) को मिलना चाहिए। 
oe! 
SN RS = 


“सम्पदा” के सम्बन्ध में जानकारी 
रजिस्ट्रार न्यूज पेपसँ एक्ट के नियम ८ के 
. अन्तरगत विज्ञप्ति 
१-प्रकाशन का स्थान 
२-प्रकाशन की अवधि 
३-४-१-सुद्रक, प्रकाशक, 


मासिक 


सम्पादक, कृष्णचन्द्र विद्यालंकार ' 
राष्ट्रीयता भारतीय 

दिल 
पता २८/११, शक्किनगर, 
६. स्वामित्व कृष्णचन्द्र विद्यालंकार ती 


मैं, कृष्णचन्द्र विद्यालंकार घोषित करता हैं कि है || 
गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार बिल्कुल ˆ | 
_ प्रकाशकः कृष्णचन्द्र विद्या... विद्यातं 


२८/११ शक्ति नगर, दि“ |. 


हा सरकार का नया बजट (एक दृश्में ) | हि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजस्व 


0 
बजट 
१६६०-६१ 
सीमा शुल्क १,६२,४० 
केद्रीय उत्पादन 
क ३,०३,६१ 
निगम कर ५,३,०० 


निगम कर के अति- 
रिक्क आय पर कर १२,8४ 


मृत सम्पत्ति शुल्क ५० 
सम्पत्ति कर ७, ०० 
रेख किराया कर ११ 
भ्यय कर 8० 
दन कर so 
म १,६१ 

व्याज १५,७१ 

प्रशासनिक सेवाएं ८४ 

समाजिक और विकास 

सबधी सेवाएं २,३ 


और टक्षप्ताल ५७,२२ 
निक निर्माण 
क 
2. क 500 
भ्रन्य स्रोत ३३,७३ 
ऐक और तार- 
सामान्य राजस्व सें 
जेस्तविक दान 
४७ 
ह राजस्व 
विक अंशदान २ ६४ 


0 चिकी 


जोड 
जस्र ३,१३,६५ 


——— 


(लाख रुपयों में) 
संशोधित बजट 
१६०-६१ १३६१-६२ 


(+ २३,२७० 

३,३४,३८ (४,०६,२३ 
(+ २८,६०" 

१,३७,६० (१,४०,०० 
( + १,००* 

३०,९२ ( ९०,२१ 
( +२,००* 

३ ३ 

७,९४० 3 ७०० 
(-)१२ 202 
६० =o 

८५० ८० 
₹,=२ ६,२ 
१३,5७ १३,८४ 
३९ ३७ 
११,४६ ४७,०० 
५७,८५ ६०,६३ 
३,३ ३,० 
३८,६६ ३९,२८ 
३६ ७७ 
५,०६ २१,२१ 
,२३,७२ (६,६२,६२ 
(+ ६०,८७ 


————— 


पाराशा्ट 


व्यय 


(लाख रुपयों में) 


बजट संशोधित बजट 
१६६०-६१ १६६०-६१ ३३६१-६२ 
करों, शुल्कों 
और अन्य मुख्य 
राजस्वो का संग्रय ३२,८१ ३२,२० ३०,४६ 
सिंचाई १७ १३ १४ 
ऋण ब्यवस्था ७४,१३ ७२,३९ १,६० 


प्रशासनिक सेवाएं 
सामाजिक और 


६०,११ ६१,३ 


विकास संबंधी 

सेवाएं २,०७, १७ १,३८,५२ १,७३,४६ 

मुद्रा और टकसाल १०,२७ १०,८७ ११,३६ 

असैनिक निर्माण 

और विविध सावै- 

जनिक सुधार कार्य २०,३२ २१,१९ २१,७३ 

पशनं १०,११ १०,३३ १०,४१ 

विविध 

विस्थापितों पर व्यय २०,२८ २०,२८ ११,२८ 

अन्य ब्यय १,१ १ १०० १,०७,०७ ४२,१७४ 

राज्यों को 

अनुदान आदि ९१,८५१ ९१,०५७ २,१०,३३ 

केन्द्रीय उत्पादन 

शुल्कों में राज्यों 

का हिस्सा ७४,१२ ७,१० ७६,३३ 

कलाधारण मदें ३३,०१ रेम,मर १०,८७ 

रक्षा सेवाएं 

(वास्तविक) २,४२,२४ २,६६,२ २,८२,९२ 
जोइ--ब्यय ३,८०,३९ ३,९७,३८  १०,२३,९२ 


कमी (-) (=) ६०,०० (-) ३३,६६ ( (-)६०,६० 
अधिशेष (+) -अ 9 0000 00 _((0)६०,७:" 
* बजट प्रस्तावों का प्रभाव 


00-0. In Public Domain, @pegudfefrgCokection, Haridwar 


बजट में नये करों के प्रस्तावं 


| ° 
| (लाख रु० में) 
बजट संशो धित बजट 

| १३६०-६१ १३६०-६१ १३६१-६२ 

| राजस्व ३,१३,६५ ६,२३,७२ ३,६२,३२ 

+ ६०,८७ नए 

करों से 

ब्यय ३,८५०,३४५ ` ३,४७,३८ १०,२३,४२ 
कमी -- ६०,७० --३३,६६ 
बचत + + २७ 
अप्रत्यक्ष कर 


सीमा शुल्कों के सम्बन्ध में ४१ मदों की शुल्क दरों 
। में बृद्धि करने का विचार किया गया हे। इनमें से कुछ 
' महस्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार हैं : 

१, सुपारी के वर्तमान शुल्कों में प्रति किलोग्राम ८० 

न० पं० की वृद्धि । 
CE 

२. गेर-तयार तम्बाकू के वतमान शुल्क में लगभग ० 
प्रतिशत की वृद्धि । 

३. कुछ कपड़ों पर मूल्यानुसार गने वाला ४० प्रति- 

रात का वतमान शुर्क बढ़ाकर मूल्यानुसार १०० प्रतिशत 
। कर दिया जाएगा। 
॥ ४. लोहे शौर इस्पात की चीजों के मूल्यानुसार ३५ 
। प्रतिशत के शुएक को भी बढ़ाकर मूल्यानुसार ५० प्रतिशत 
| कर दिया जाएगा | हर साल एक करोड़ रू० 
| प्राप्ति । 

₹. मशीनों श्रोर पुर्जा के आयात शुल्क में बृद्धि की 
जाएगी । शुल्क की रियायती दर, जो श्रभी उन मशीनों 
पर लगती है जिन्हें सरकारी भ्रधिसूचना के अनुसार छूट 

र द ट 
मिली हुई हे, मूल्याबुसाः ५ प्रतिशत से बढ़ाकर 
१० प्रविशत कर दी जाए। इससे ७ करोड़ ७ ६ ज्ञाख 

रु० की और प्राप्ति होगी | 
॥ ९. सुरासार (स्पिरिट्स), शराब भ्रौर यब्य (माल्ट) 
| न 
` के शुल्क मे वृद्धि की जाएगी और यब्य-कटु (द्दाप) पर 
हके लगाया जाएगा | 


की ओर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public SRR सवा Collection, Haridwar 


७, बिजली के व दूसरे औजारों, दु न्त्रं शो 
उपक Ns ७ < | 
पकरणों के, जिनका अन्यथा उल्लेख नहीं हे वतना 
Fc ड न 3 ने 
शुल्क में मूल्यानुलार १० प्रतिशत दद्धि की जाएगी | र्‌ 
० ००७ Ce 
दोनों परिवतनों ले १ करोड़ ४८ लाख रु० की प्राप्ति 
७. है हर 3. ००७ र 
अनुमान हैं। अन्य सभी वस्तुश्रों पर जिनका अन्या 
उल्लेख नहीं है, शुल्क मृल्यानुलार १० ु बढा दिया 
जाएगा, जिससे २ करोड ४३ लाख २० की प्राप्ति होगी। 


=, अ्रखबारी कागज के शुल्क में सूल्यानुसार लगभग 
१० प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी । 


३. चाय के निर्यात शुल्क सें प्रति किलोग्राम ३० 
न० पं० की कमी की जाएगी, जिससे राजस्व में २ करोड़ 
रु० की कमी हो जाएगी । - 

इन परिवतनों के फलस्वरुप सीमा-शुल्कों से प्राप्त होने 
वाले राजस्व में १३ करोड़ 8% ल्लाख रु० की वृद्धि होगी। 
उत्पादन-शुल्क 

जो उत्पादन शुल्क लगाए जा रहे हैं, उनसे देशी उसा- 
दन को हानि न पहुंचे, इसके लिए आवश्यकतानुसार समः 
प्रभावक आयात-शुर्क लगाने की ब्यवस्था की जा रही है 
और इनसे १२ करोड़ ३२ लाख रु० का और राजस्व प्राप्त 
होगा । केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों के सम्बन्ध में १४ चीजों 
की, जिन पर श्रभी शुल्क लगता है, शुल्कद्रों में परिवर्तन 
किया है और १८ नई चीजों पर शुल्क लगाया गया है । 

१. खुली चाय के उत्पादन-शुल्क में प्रति किलोग्राम 
रे से ८ न० १० की वद्धि की गयी है। बन्द चाय की 

शुल्क-दर सें प्रति किलोग्राम ६ न० पै० की कमी की जा 
रही है । इन परिवर्तनो से १ साल में १ करोड़ ३८ त 
रु० को प्राप्ति होगी । 

२० कहृवा (काफी) की शुल्क-दर में ३३ प्रतिशत न 
वृद्धि की गयी हे | 

३. तम्बाकू के डंडलों के शल्क में वृद्धि की गयी 

आर वायु र घूसशोधित इछता सिगरेटों, सिगारों श्रौर 
घुरुटों के शुल्क-ढांचे को सरल किया गया है। इन परि 
बतंनों से २ करोड़ ४८६ लाख र० का अ्रतिरिक्ष ररी 
मिलने लगेगा | । 


| गिट्टी कें तेल के शल्क में लगभग ४६ प्रतिशत 
की जाएगी जिससे कुल शल्क-भार बढ़कर प्रति किलो- 
हिटर ६१.११ रु० ही जाएगा । घटिया दज के मिट्टी 
तेल की इस वृद्धि से छूट दी जाएगी । इससे २ करोड़ ८४ 
तान रु० की अतिरिक्क प्राप्ति होगी । 

५, उस डीजल तेल के शुल्क में, जिसका अन्यथा 
उल्लेख नहीं है, प्रति मीट्रिक टन २८ रू० ११ न० द 
द्र वद्धि की जाएंगी | इसले १ करोड़ ३३ लाख रु० की 
प्राप्ति होगी । 

६. रेयन के सभी प्रकार के धागें शरीर स्टेप? रेशे 
कै शरक में जगमग दो-तिद्दाई की दुहि की जाएगी | इससे 
१ करोड़ ६४ लाख २० का श्रतिरिक्क राजस्व प्राप्त होगा। 

७, बनस्पति के शुल्क में भी प्रति क्विटल सानी १०० 

जाएगी | 
प्राप्ति का 


द्ध 


किलोग्राम, २ रु० ८० न० पै० की वृद्धि को 
इपपे हर साल ८० लाख रू० की अतिरिक्त 
प्रमुमान है | 

=, रंगों और रोगनों के शुल्क में लगभग २४ प्रति- 
शत की भ्रौर कागज के शुल्क में ३६ प्रतिशत से १8 प्रति- 
गत की वद्धि की जाएगी । छपाई और लिखने के कागज 
बै शुएक में उद्धि नहीं दरोगी । इस परिवतनों से २ करोड 
१५ लाख रु० का श्रौर राजस्व प्राप्त होगा । 

३. मीडियम “ए? ग्रे (घूसर रंग) कपड़े के छुनियादी 
युक्त में २३ प्रतिशत की दद्धि और वैज्ञानिक विधि से 
पपार किए गए कपड़े उत्पादन-शुल्क सें थोड़ी वद्धि की 
कि है | इन परिवतनों से ४ करोड़ ७२ लाख रू० प्राप्त 

का अनुमान है । 


पट सृती, रेयन और रेशमी कपड़े के सिर्फ उन्हीं 
शा Me की पूरी छूट दो जाएगी, जहां दो से 
के करघों पर काम नहीं होता । उनी कपड़ों 
(ई यह पुरी छूट उन कारखानों को दी जाएगी 
ज्यादा करघों पर काम नहीं होता । 

११ ८ दियासलाइयों की शुल्क की अधिकतम दर को 
पति हजार हा? हजार तीली से बढ़ाकर ६४ न० पे० 
पति ह कर दिया जाएगा। ४० तीलियों की 
ही रहेगी । का की शुल्क-दुर प्रायः वर्तमान स्तर पर 
जया बनाने में बांस का इस्तेमाल करने 
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वाले घरेलू उद्योगों को प्राप्त रियायती दरों में और कमी 
की जाएगी । 

१२. साइकिलों के रिम बनाने वाले छोटे और बड़े 
कारखानों को कुछ रियायती दी जाएगी, जिससे उन्हें 
सलाना १० लाख २० तक की राहत मिल सकैंगी | 

३. सोडा ऐश, कास्टिक सोडा श्रौर ग्लिसरीन पर 
थोडे-थोडे परिमाण.शुल्क, तारकौल के रंगों पर मुल्यान- 
सार १९ प्रतिशत शुल्क, मथसार या अ्लकोद्दलहीन परेंट 
या मालिशाना दवाओं पर १० प्रतिशत और सुन्दरता बढ़ाने 
चाली व श्र, गार की कुछ चीजों पर २४ प्रतिशत शुल्क 
लगाया जाएगा । इन कुल मदों से साल में १ करोड़ ८० 
लाख ₹० की प्राप्ति का श्रनुमान है । 


१४, सेल्नोफेन और प्लास्टिक पाउडरों व प्लास्टिक 
७५ € २ रो 
को दूसरी ग्रध-तयार चीजों पर प्रतिशत शुल्क लगाया 
जाएगा, जिससे लगभग ३९० लाख रु० की प्राप्ति होगी । 


१४, मिल के बने सूती श्रौर उनी धागे पर थोडा-सा 
परिमाण शुल्क लगाया जाएगा | यह शुल्क सूत की उन 
लच्छियों पर नहीं लगेगा, जो दृथकरधों से बुनाई करने के 
काम करने राती हे | उस धागें पर भी शुल्क नहीं लगेगा, 
जो ऊन की घटिया चीजें तैयार करने के लिए पुराने उनी 
कपड़ों से तैयार किया जाता है । इस शुल्क से ४ करोड 
५ लाख २० की प्राप्ति का अनुमान है । 

१६. शीशा और शीशे की चीजों और चीनी मिट्टी 
व चीनी के बर्तनों पर (जिनमें पिचे-प्याले वगेरा शामिल 
हैं) मल्यानुसार १ प्रतिशत से लेकर १ प्रतिशत तक शुल्क 
लगाया जाएगा । इन मदों से १ करोड ६० लाख रु० की 
प्राप्ति होगी । 

१७, तांबे और जस्ते की चहरों और चककों पर ३०० 
२० प्रति मीट्रिक टन ओर नलों व नलियों पर मुल्यानु- 
सार १० प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा । 

१८, वातानुकूलन यन्त्रों और रेफ्रिजिरेटरों पर २० प्रति 
शत शल्क लगाया जाएगा । तान सो रु० प्रति सेट से 
अधिक कीमत के रेडियों-सेटों पर मूल्यानुसार २० प्रतिशत 
की अ्धितम दर और सस्ते रेडियो-सेरों पर रियायती दर 
से शुल्क लगाया जाएगा । १९० रु० तक की कीमत के 


2 १ १ ७ 


रेडियो सेटों पर यह शुल्क नहीं लगेगा | इन शुल्कों से ८३ 
लाख ₹० की प्राप्ति होगी | 

१६, मिल के बने रेशमी कपड़े पर, राज्यों द्वारा 
गाए जाने वाले बिक्री कर के बदले, अ्रतिरिक्न उत्पादन 


। शुल्क जगात्रा जाएगा | 

| इन सब कर प्रस्तावों के परिणामस्वरूप ३० करोड़ 
। ५० लाख रु० का श्रतिरिक् राजस्व प्राप्त होगा, जिसमें से 
राज्यों को, उनके हिस्से के रूप में, २ करोड़ ३० लाख रु० 
मिल्न जाएगा । 


प्रत्यक्ष-कर 

१. एक लाख ₹० से श्रधिक की श्रित आय पर 
₹ प्रतिशत के वर्तमान विशेष श्रधिभार की दर को बढ़ाकर 
बुनियादी कर १० प्रतिशत कर दिया जाएगा। 

२. कम्पनियों के नए बोनस-शेयरों का कर ३० प्रति- 
शत से घटाकर १२॥ प्रतिशत कर दिया जाएगा | 

३. कम्पनियों द्वारा नई कम्पनियों में निवेश (इन्वेस्टमेंट) 

कै लाभाशों पर दिए जाने वाले श्रधिकार की दर २० 
प्रतिशत निर्धारित की जाएगी, चाहे निवेश भारतीय हो 
अथवा विदेशी और चाहे वह बहुसंख्यक शेयरों के आधार 
पर हो अथवा अ्रल्पसंख्यक शेयरों के आधार पर, कर की 
| नहें दर उन कम्पनियों में किए गए निवेश पर लागू होगी 
' जो १ अप्रेल, १३६१ के बाद संगठित की जाएंगी | 
| । ४, विदेशी कम्पनियों द्वारा भारतीय उद्यमो से प्राप्त 
| होने वाली रायख्टी के कर की मौजुदा दर ६ ३ प्रतिशत से 
', घटाकर १० प्रतिशत की जाएगी | यह कटौती उन रायल्टियों 
के लिए होगी जो बेन्द्रीय सरकार द्वारा ३१ मार्च, १६६१ 
के बाद स्वीकृत करारों के आधार पर दी जाएगी | 


१. पानी के जहाज के सम्बन्ध में लागत के ४० प्रति- 
शत की दर दी जाने वाळी विकास-छूट जारी रहेगी और 
३१ मार्च, १३६१ के बाद लगने वाले दूसरे संयंत्र या 
मशीनों के लिए २३ प्रतिशत की दर से दी जने वाळी 
` विकास छूर घटाकर २० प्रतिशत कर दी जाएगी । 
छा ६, विदेशी शिल्पिक विशेषज्ञों को, जिन्हें अब २४ 
_मह्दीने तक के लिए कर की छूट दी जाती है, सभी 
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मामलों में समान रूप से ३६ महीने के छः 
जाएगी । 

८. सरकार द्वारा स्त्रीकृत उद्योगों को कर्ज देने ड 
संस्थाओं को विशेष प्रारक्षित निधि में अन्तरित उ 
के लिए, जो प्रत्येक वर्ष की कुल आय के १० प्रतिशत पे 
श्रधिक् न हों, तब तक के लिये कुछ 
दिया गया है । 
: 


8. श्राय कर अधिनियम के अन्तर्गत ₹ वर्ष के किए 
कर से श्रवकाश का लाभ कुछ शर्त पूरी करने वाले नए 
होटलों को भी दिया जाएगा | 

१०, मार्च ३१, १६६१ के बाद बनाकर पूरे किए गए 
रियायशी मकानों के वार्षिक स्पेससेंट में ६०० २० सल्ला 
की कटौती की ब्यवस्था की जाएगी । यह रियायत मञ्चन 
बन जाने की तारीख से सिफ तीन साल तक के लिए मित 
सकेगी | 

११. व्यापारिक प्रतिष्टानों को भी ऐसे मकानों के लिए 
२० प्रतिशत की प्रारस्मिक मुल्य-दवास की छूट मिलेगी, 
जो २०० ९० मालिक से श्रधिक न पाने वाले कमंचारियों 
के ब्रिए बनाए गए हों । 


छूट दो 


ब 


प्रत्यक्ष करों में इन लघ परिंवतेनों के फलस्वरूप ३ 
करोड़ रु० की श्रतिरिक्न राजस्व प्राप्ति होगी | 


प्रस्तावों का प्रभाव 

नद्रीय उत्पादन शुल्कं के परिवर्तनों से २३ क 
२७ लाख ₹० की श्रतिरिक्क प्राप्ति का अनुमान है | २ कोई 
३० लाख २० की रकम को छोड, जो राज्यों को सांप, दी 
जाएगी, वेन्द्रीय उत्पादन-शुल्क्रों से २८ करोड़ ६० ब 
रु० की प्राप्ति द्दोगी | ग्रायकर और निगमकर के बट 
छोटे परिवर्तनों से ३ करोड़ रु० की थामदनी होने का ह 
मान है | इन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप केन्द्र को ६ 


डगी, 

करोड़ ८७ लाख रु० की श्रतिरक्त राजस्व प्रप्ति ई ॥ 
दु ज 
जिससे राजस्व का घाटा बिलकुल मिट जाएगा शरीर रा ; 
[र १% 


में २७ लाख रु० की बचत रद्द जाएगी | इस प्रक 
करोड़ ₹० का कुल घाटा कम ह्दोकर ६४ करोड़ २०” 
जाएगा, जिसे राजकोष हुँडियों के विस्तार से दा ४ 
जाएगा । 


सस्परदी 


न रको | 


माफ़ी 
वोनस 
# जम 
ग । 
बिचौ 


जागीर 
रमाहि 
पनि 
पू 
भप्निः 
, 

हैं। ३ 
होर्‌ई 


रा 


| राज्यों में भूमि-सुधार के उपायों की जो प्रगति 
हे वह संचो प में इस प्रकार है :-- 

१00.) फे ह Sf पाहि टि 
बर्पीदारौं एवं विचासियां को समाप 
मैसूर, मध्यप्रदेश के भूतपूर्व मध्य-भारत क्षेत्र की 
रही और इनामी भूमि तथा उत्तरप्रदेश के कुमायू' डिवीजन, 
त बरावर श्रोर शहरी इलाकों को छोड़कर सभी राज्यों 
पजमीदारी या अन्य बिचौलिया एट्टेदारी समाप्त कर दी 
हू । मैसूर रियायत की ब्यक्गिगत ओर इनामी भूमि में भी 
बिचौलिया समाप्त कर दिये गये है 
गीरदारी समाप्त की जा चुकी है ओर इनामीदारों की 
रमाहि कानून लागू किया जा रहा है और इनामीदारों की 
प्राति का कानून लागू किया जा रहा है । मध्यप्रदेश के 
मृतपं मध््रभारत वाले इलाकों की माफी और इमानदारी 
भूमि में भी बिचोलियों को समाप्त करने के कानून बन चुके 
हैं। उत्तरप्रदेश के उपयुक्ष क्षेत्रों में भी इस कार्य में प्रगति 
हे रही है । 


र ~ 
राधप्रद्‌श 

थन्प्रेप्रदेश क्षेत्र में काश्तकारों के कब्जे में १ जून 
।७४१को जो भूमि थी, उस पर उन्हें तीन साल और 


७०५ 


लाना हें तग्रा कर्माटक क्षेत्र में 


मकान 
मिल 


लिए 
लेगी, 
[रियो 


करोड़ ॥ रे की छूट दे दी गयी थी । यह समय अब दो 
क्रोई और बढ़ा दिया गया है। १ जून १३१६ के बाद 
दी वने वाले काश्तकारों को कम-से-कम ६ साल का समय 
लाख “0 है । इसका किराया सरकारी सिचाइ साधनों के 
रोटे नि ५ भूमि के सम्पूर्ण उत्पादन के ४० प्रतिशत, सूखी 
अरुः | ` ` “९ प्रतिशत और वेलिंग से सिंचाई होने वाली 


` ° रेप, ३॥३ प्रतिशत से श्रधिक नहीं होना चाहिए | 


जो ~ ३ 
र तको अधिकतम सीमा निश्चित करने के विषय में 
पास किया जा चुका है । यह सीमा भावी भूमि- 


ए१ऽसे२१ के मध्य तथा वते 
गेत के ह ३ एकड़ के मध्य तथा वतेमान 
2 रस २० से ३१२ एकड़ के मध्य है । 
°| के हो ता ३ -5 लाख पकड़ भमि पर चकबन्दी का 
रहा हे \ 53 
द 
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या में भूमि सुधारो की अगति 


असम 

किप्तानों को खुदकाश्त के अधिकार दे दिये गये हैं | 
भूस्वामी ३३.१|३ एकड़ भूमि तक व्यक्विगत काशत के लिए 
दुबारा कब्जा कर सकता है । परन्तु किसान को जब तक 
्रन्यत्र भूमि न दी जाय, वह कस से कम ३.१।३ एकड़ 
भूमि श्रपने श्रधिकार में रख सकता है | बटाई का श्रधिक से 
अधिक किराया सम्पूर्ण उत्पादन के है से) तक तथा नगद 
किराया नजदीकी भूस्त्रामी को मिलने वाली राशि के १० 
से १०० प्रतिशत तक होना चाहिए । 

जोत की अधिकतम सीमा निश्चित करने के विषय रो 
कानून पास किया जा चुका है । यह सीमा ३० एकड़ रखी 
गयी हे। कानून बनाये जा चुके हैं और भूस्वामियों से 
उनके पास उपलब्ध जमीन के विषय में घोषणाओं की 


छानबीन की जा रही है दाकि फालतू जमीन का अन्दाज 
लगाया जा सके । 


चकबन्दी के कार्य को सुगम बनाने के लिए कानून पास | 
किया जा रहा है । ०4 
LoS 
बिहार 

छोटे रेयतों को १२ साल लगातार भूमि पर कब्जा 
रहने पर भूस्वामित्व के श्रधिडार प्राप्त होते हैं। पट्ट दारी 
लिखित रूप में होनी चाहिए । मौखिक पट्टेदार को बेदखल 
नहीं किया जा सक्दा । 

काश्तकारी को निय॑मित करने के विषय में एक विधेयक 
राज्य विधान सभा के विचाराधीन है । 

जोत की अधिकतम सीमा नियत करने के लिए एक 
विधेयक प्रवर समिति के विचाराधीन है । विधेयक में जोत 
की सीमा ३० सै ६० एकड़ तक रखी गयी है । 

१२,००० एकड़ भूमि की चकबन्दी की जा चुकी है 

~ __ 

और डेढ लाख भूमि में काम हो रहदा है। 
गुजरात हक: ० २५४. 

सामान्यतया किसान आधी भूमि पर अधिकार रख 
सकता है और बाकी आधी भूमि पर जमींदार व्यक्तिगत 
काश्त के लिए कब्जा कर सकता हे । जहां जमींदारों द्वारा 


(शेष पृष्ठ १०४ पर) 


११३ 
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में १४ करोड़ रुपये लोहा एवं इस्पात 
करोड़ रु० ट्राम्बे प्रोजेक्ट को तथा ४ -५ करोड़ २० भारतीय 


(१२० 


भारतीय अर्थ-व्यवस्था में विदेशी सहायता 


प्रोफेसर कृष्णचन्द्र बहादुर, एम० ए० 


© 
अन्य पड़ विकसित देशों के ससान ही भारत में भी 


कम से कम ्रामदनी, निम्न बचत प्रब्रृति तथा संकुचित 
पुँजी संचय का दुष्ट चक्र वर्तमान हे । विकास-क्रम में विनि- 
योग के लिये पर्याक्त बचत का जुटाना सभी शभ्रद्व विकसित 
राष्ट्रों के लिये, जो जीवन निर्वाह की सीमा पर टिके हैं, एक 
कठिन काम है | ऐसी हालात सें बिना धनी राष्ट्रों से काफी 
तायदाद में मदद पाये पिछडे देशों का विकास सम्भव 
- नहीं हे । 
आर्थिक दृष्टिकोंण से भारत प्रगति के पथ पर हे । 
लेकिन अब तक की प्रगति मात्र शुरुआत है । स्त्रयंधारी 
विकास की प्राप्ति तथा प्रत्येक नागरिक को यथोचित रूप से 
सामाजिक सेवा एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिये भ्रभी स्वदेश 
की प्रगति की राह पर बहुत दूर तक चलना है । फिलहाल 
राष्ट्रीय उत्पादन में ३.१ से लेकर ४ प्रतिशत की वृद्धि होती 
है, जबकि सालाना आबादी सें २ प्रतिशत से अधिक को 
बढ़ोत्तरी हो रही है । इस प्रकार प्रति ब्यक्ति जीवन स्तर 
में लगभग २ प्रतिशत बृद्धिका अन्द्राज क्रिया जा सकता 
है । फल्नतः अपर्याप्त बचत, जो इस समय राष्ट्रीय आमदनी 
का लगभग ५.१ प्रतिशत है, अधिक तायदाद में विदेशो 
सहायता की आवश्यकता की ओर इशारा करती है । ; 
ओद्योगिक् प्रसार 
पहली योजना के असे में श्रसेरिका, इ'ग्लेंड, श्रास्ट्रे - 
जिया, कनाडा, रूस, न्यूजीलैंड, नावे तथा विश्वबैंक एवं 
फोड संस्था से थार्थिक एवं प्राविधिक सहायता मिल्ली । इसमें 
२३२ करोड़ रूपये का सबसे अधिक सहयोग अमेरिका का 
रदा । कोलम्बो योजना से सम्बन्धित राष्ट्रों के द्वारा भी ४१ 
करोड़ रुपये की सद्दायता मिल्ली । सावेजनिक क्षोत्र में 
१२.४ करोड़ रुपये को छोड़कर विश्व बैंक ने निजी ने 


त्र 
कम्पनी को, ७,७ 


औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम को कजे दिया । 
दूरी योजना के विनियोग कार्य करम में विदेशी ऋण 
१ 3 
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विदेशी अनुदान तथा अन्य प्रकर की बिदेशी सहायता 
शेष बल दिया गय सरी यो ड़ फ 
विशेष बल दिया गया | दूसरी योजना के पहले दो पो 
८१२ करोड़ २० रुपए की विदेशी सहायता प्राप्त हु 
RF हुई ह। 

इसके बाद भी अमेरिका से ५४४.७ करोइ इग 
ह र, र 
से ५४.३ करोइ, कनाडा से ४७,६ फ्ररोड 


२ तथा जापान 
करोड रुपए की € 
से ४.८ कर कराड रुपए की पर्याप्त सहायता मित्री। 


पिछले बर्ष के पहले हर महीनों के दरम्यान विश्व के; 
ने पुन: रेलवे बिकास के विस्तार एवं आधुनिकीकरण है लिए 
5५० लाख डाजर की सहायता दी । विदेशी सह्यत 
मिलने वाले देशों सें सोवियत रूस का स्थान विशिष्ट है 


स्र 


क्योंकि उसकी दी हुई रकम का इस्तेमाल खासकर लोग 
एवं इस्पात, मशीन एवं शङ्कि तथा इसी प्रकार के दूसरे मूत- 
भूत उद्योगों के निर्माण एवं प्रसार सें होता हे, जो राष्ट्रीय 
अर्थ-ष्यवस्था के विकास एवं उच्च जीवन-स्तर के लिए 
निद्दायत जरूरी समझा जाता है । भिलाई लोहे कारखा 
के लिए सोवियत रूस ने ६३ करोड़ रुपए का ऋण दिय 
है । इसके अलावा तेल निकालने के क्रम में छानबीन कणे 
खान सम्बन्धी ओजार तथा भिद्य त स्टेशन वनाने में सोविः 
यत रूस ने प्राविधिक सद्दायता देने का किया है। 
इसी प्रकार निजी चेत्र सें देश के बड़े-बड़े फर्मो के सा 
साथ मिलकर कारखाना खोलने की उत्सुकता भी सोविय 
सरकार दिखा रही हे | बल्कि इस दिशा में ब्यावद्वारिक वी 
पर देहरादून में सूती कपड़े की मिल भी खोली जा की 
है | कोलम्बो योजना के द्वारा भी शिक्षा, कृषि तथा बो 
पमाने पर चलने वाले गांव के उद्योगों की काफी तस 
हुई है । संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट कोष के द्वारा भी दुगि 
केन्द्रीय यांत्रिक अनुसन्धानशाला खोलने, कलकत्ता, मट 
तथा कानपुर में प्रादेशिक श्रम संस्था खोलते तथा बंग | 
एवं भोपाल में स्थित इन्जिनियरिंग विद्यालय की सद्व 
करने के उद्देश्य से ३०, १२, ८०० डालर ऋण देने % 
व्यवस्था की गइ हे | 

सामान्यतः अब तक प्राप्त विदेशी सहायता | % 
उद्योगो को विकास करने का काफी मौका मिला है। 


यता फ 
व्ष 
है] 


जाप 
मिबरी। 
व बैँक 
के लिए 
पयता 
शिष्ट ह 
ए लोह 
रे मूल- 
राष्ट्रीय 
; लिए 
रखा 
[ दिया 
| करे 
सोबि- 
। है। 
; साध 
वियत 
कृती! 
। चुकी 
वो 
तरव 
पुर # 
मत्र 
गलौ 
हायत 
तन 


|, 
\ 


क . लोग अपने रेलवे फे प्रसार पुवं विभिन्ने 


धार पर त अनि 
न म इस्तेमाल होने वाली मशीनों के पार्टल-पुर्जे 
उद्य लः < ~ ~~ ७ 
करने अं छियथ आ कोच 
2) निर्माण करने और सिंचाई योजनाओं को चालू करने 


ग कामयाब हो सके हें । दूसरी योजना के अन्त तक मशीनी 
रों का उत्पादन दस गुणा बढ़ जाने की उम्मीद हे, 
जो लग्ग १० करोड़ रुपए मूल्य के होगे। विदेशी 
कण ने कच्चा साल, प्‌ जीगत सामान तथा खाद्य सामग्री 
चाई हे। साथ ही विदेशी 
मुद्रा सम्बन्धी स्थिति में सुधार का भी वह एक मुल 
करण बना है। इस प्रकार खेतों, कारखानो तथा औद्योगिक 
प्रतिष्ठान की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की पुरी कोशिश की 
जा रही है। 
यद्यपि यह जाहिर है कि विदेशी सहायता के द्वारा 
उशादन एवं रोजगार में हुई वृद्धि का हम सही मुल्यांकन 
नहीं कर सकते, फिर भी इस बात को मानने से इन्कार भी 


स्र 

णबस्था पर खास असर पढ़ा है | निर्साण-रूपांकन एवं 
प्रविधिक जानकारी स्वरूप सिली हुईं उक्त विदेशी सहायता 
न ही यह असर है कि आज हमारी अधिकांश परियोजनाओं 
पुत संयन्त्र श्रत्यधिक्र आधुनिक एवं समक्त समभे 
गो | भारतीय तञुर्बा एवं उद्यम इससे काफो सबल 
ग्रह ओर औद्योगिक समाज की रचना के लिये लोगो में 
भाप ओर नवीन स्फूति का संचार हुआ है | प्रथम 
[पहन सा पु कं कत क 04000700 क 
भि चुकी हे | अचतक के हुए कुल बिनियोग 
विकी | हा माने में मिलने लगा है और कुछेक 
कमा चक सरी संजिल पार कर रहे हैं | इस प्रकार 
आशा लगातार बढ़ती जा रही है, जो 

भ रे क हा भविष्य में अधिक रफ्तार से बढ्ने 
॥ "देह देगी। ऐसा कहना बिल्कुल गैर मुना- 
र हग पर उक्त विदेशी सद्दायता के अभाव में 
सकष याँ सेंया तो रुकाघर्टै पैदा हो जाती या 


नाति बहुत धीमी हो जादी । 


| क कद 
पहायता पर इतना भरोंसा क्‍यों? 
से इम रागे बढ़ रहे हैं, उससे इमारी 
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आवश्यकताए पूरी नहीं होगी, ऐसा हम कभी कभी सोच 
00 हैं| परन्तु इस श्राधार पर विभिन्‍न देशों से प्राप्त 
विदेशी सहायता को हम किसी भी हालत में कम उपयोगी 
नहीं समझ सकते | हां यह दूसरी बात है कि हमें श्रपनी 
तमाम _ आवश्यकताओं को संतुलित रूप से पुरा करने के 
लिये श्रौर १०-१२ वर्ष चाहिये और इस बीच में पहले 
की अपेक्षा अधिक तायदाद सें विदेशी सहायता की भी 
आवश्यकता दरोगी, तभी भविष्य सें क्रमशः आने वाळी 
योजनाए' सफल हो सकती हैं । इसके कारण स्पष्ट हैं। 
हमारे अपने साधन योजना सम्बन्धी खर्चा को चलाने के 
लिये काफी नहीं हैं | दूसरी योजना के आरम्भ में ही 

साधन प्राप्ति के सम्बन्ध में सरकार की यह नीति हों गई 

थी की करारोपण पर ज्यादा निर्भर किया जाय । नतीजा 

यह हुआ कि १६४८-४६ में सरकार की कुल श्रामदनी का 

८९,१ टैक्स श्रथवा करों से वसूल हुआ । इस प्रकार 

भविष्य में लगातार होने वाले विकास-काय के लिये थान्त- 

रिक साधन का श्रोत सूखता चला गया | दूसरी ओर प्रच- 

लित प्रवृत्ति के श्राधार पर ऐसा अनुमान किया जा सकता 

है कि निर्यात से होने वाली आमदनी, जो खास तौर पर 

चाय, जूट, सूती कपड़े, मेंगनीज आदि वस्तुओं पर निर्भर 

करती है, बहुत कम बढ़ेगी, जब कि श्रायात पर नियन्त्रण 

रहने के बावजूद भी पुराने उद्योगों के विस्तार तथा नये 

विशाल उद्योगों की स्थापना के लिये मशीन तथा अन्य 

पू'जीगत सामानों का आयात तेजी से बढ़ता जायगा । इससे 

सुगतान सन्तुलन में अप्रत्याशित विरोध उत्पन्न होगा । 

परिणामस्वरुप विदेशी पु जी एवं सहायता की आवश्यकता 
जोरदार होती जायगी । 

१०,२०० करोड रुपये की बृहृदाकार वाली तीसरी 
पंचवर्षीय योजना. के चालू होने में अब कुछ ही दिन शेष 
बचे हैं । इस अवघि में अनुमान किया जाता है कि प्रति 
वर्ष १४ प्रतिशत की दुर से विनियोग होगा और कुल 
विकास की दर लगभग & प्रतिशत होगी। योजना सें 
अनुमानित कुल विनियोग के लगभग ३२ प्रतिशत विनि- 
योग की वित ब्यवस्था विदेशी सहायता के द्वारा दी किया 
जायगा, जबकि पहली योजना में यहद ६ प्रतिशत था और 
दूसरी योजना सें १० प्रतिशत ही हैं। तीसरी योजना 
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की महता विकास की रफ्तार को बनाये रखने सें द्व 
« नहीं है बल्कि उसे अधिक बढ़ाने में भी है । इस योजना 
में लगभग ६५० करोड़ रुपए की विदेशी सहायता प्राप्त 
होने का आश्वासन भी मिला हे । 
विदेशी सहायता का भविष्य 
इस सम्बन्ध में जो दो सवाल उठते हँ, पहला यह 
है कि देश की विक्रास योजनाओं को विदेशी सहायता पर 
आश्रित रखता कहाँ तक सुनिश्चित है और दूसरा यहद हे 
। कि क्रमशः थाने वाली योजनाओं में किस हृद तक विदेशी 
सद्दाग्रता प्राप्त हो सकती है ? 
| जद्दा तक पहले प्रश्‍न का सम्त्रन्ध है यह सुरचित रूप 
| से कहा जा सकता हे कि रथिक विकास के उदेश्य से 
बिदेशी सहायता स्वीकार करना देश के लिए किसी भी माने 
में हानिकारक साबित नहीं हो सकता | विश्व में आज 
जो विकसित भ्रथवा धनी देश कहलाने का दावा करते हैं 
प्रायः सबने अपने विकास-कार्य को जारी रखने के लिए 
| क्रिसी न किसी रूप में विदेशी सहायता का सहारा लिया 
था | सोवियत रूस तथा जापान जेले औद्योगिक देशों ने भी 
अधिक पैमाने पर विदेशों से प्राविधिक सद्दायता कबूल 
क्रिय्रा था। रूस की पंचवर्षीय योजना काल में स्टालिन 
ने इस बात को स्वीकार किया था कि "हम लोग इस बात 
' को छिपाने का इरादा नहीं रखते कि औद्योगिक क्षेत्र में हम 
। लोग जर्मनी, अंग्रेजी, फांसी लियो, इटालियनों तथा खास- 
| तोर पर श्रमेरिका निवासियों के छात्र हैं ।? ंयुङ्गराष्ट्र 
| ॥ | संघ के ४४ तथा ४६ धाराग्ओरों के अनुपार भी विदेशी 
{| सहायता कार्यक्रम पर विशेष जोर दिया | 
गया है । एशिया और सुदूरपूर्व के आर्थिक सम्मेलन 
ने स्थिति का अध्ययन करके इल बात पर महत्व दिया 
है कि पिछड़े देशों को आर्थिक स्थिति का विकास करने 
श्रौर उन्हें समृद्धशाली बनाने के लिए बिदेशी सहायता 
जरूरी है | फिर भी विदेशी सहायता के सम्बन्ध में विचार- 
' शीययहृहै कि इस प्रकार की सद्दायता राजनेतिक, सामा- 
` जिक तथा आथिक मामलों से सर्वथा मुक्त हो । 
दूसरे प्रश्न के सम्वन्ध में, स्पष्ट है कि मौजूदा दालात 
में विश्व के विभिन्न देशों से हम अपनी योजना के सफल 
कार्यान्वय के लिए काफी तादाद में विदेशी सहायता प्राप्त 
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कर सकते हैं । खालं-खाख कु के लिए श 
तथा रूल की दिलचस्पी इस वात का सवूत हे कि घे न 
सें भी इसी प्रकार का सहयोगी विचार रहेंगे । अगी र 
में अमेरिका के राष्ट्रपति पढ्‌ के लिए मि० जौन कैदी ॥ 
निर्वाचन इस जात का सूचक हे क्रि भारतको अपने 
यथा शक्ति आर्थिक सहायता देने के लिए तत्पर रहेगा। या 
जानकर तो निस्सन्देद्द गवं होता है कि अपनी शांति-बीहि 
के द्वारा ही हमने दो विरोधी देशों ल्लोषियत रूप शौ 
अमेरिका को अपना घनिष्ट मित्र बना लिया हे और दो 
देशों से में बिना किसी शतं के सद्दायता प्राप्त हो रही है| 
इतना ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा विदेशी विर 
योजकों से भी इम भविष्य में पर्याप्त सहायता की उमरी; 
रख सक्ऋते हैं | परन्तु जरूरत इस बात की है कि विदे 
से प्रास किसी भी प्रकार की सहायता का समानाकूल स. 
योग हो ताकि उससे सम्भावित ज्ञाभ प्राप्त हो सके। 


वास्तविक तथ्य ` 

फिर भी वास्तविकता यह हे कि हमें विदेशी ऋ 
तथा अन्य सहायता अधिकाधिक मात्रा सें ह्वी क्‍यों न मित्र 
हो, देश की विशुद्ध प्रगति हमारे यथार्थ सामथ्यं के झां 
निभर करती हे । बिदेशी सहायता के भरोसे ही है 
विकास कार्य में होने वाली कठिनाइयों पर पूर्णतः वि 
पाने की आशा नहीं कर सकते । साथ ही इस बात 
भी उपेक्षा नहीं की जा सकती कि इस प्रकार की सही 
सभी समय के लिए जारी भी नहीं रद्द सकती | श्रत 
स्वयं निर्मित अर्थ-ष्यवस्धा का निर्माण करना है जो हा 
श्रपनी गतिसे चालू रहे । और इसके लिए स | 


सक्रिय प्रयास जरूरी हे । BS ..::7 
ANNI 
तीसरी पंचवर्षीय योजना पर विस्तृत जानकारी 
प्राप्त करने के लिए प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय 
योजनाओं का ज्ञान होना आ्रावश्यक है। 
प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर समपर 
के योजना अंक, राष्ट्र प्रगति अंक और राष्ट्री 
विकास ग्रंक पढ़िये । 


तीनों विशेषांकों को शीघ्र म गाइयै 
AAAI 


| 
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ह योजना के पहले साल का बजट 


री मोरारजी देसाई 


रै चाल वर्ष की समालि के साथ ही हम आयोजित 


विकास का एक दशक पुरा कर लेंगे और तीसरी पंचवर्षीय 
योजना का समारम्भ करेंगे। तीसरी योजना की सारी 
प्रवधि में हें इस बात के लिए सतर्क रहना पड़ेगा कि दम 
उस ब्यवस्था का कम ले कम सहारा लें जिसे आम तौर पर 
रटे का बजट कहा जाता है । दूसरों शब्दों में, योजना का 
ग्राकार हमारे इकट्ठा करने के प्रयस्नों और बचत की रकम 
जुटाने की योग्यता पर निर्भर द्वोगा । 
चालू वर्ष में ६१६ करोड़ ३४ लाख रु० के राजस्त 
श्रौर १८० करोड़ ३४ लाख २० के व्यय का अनुमान था, 
@ प्रनुपात से ग्रधिक ग्राय । 
@ योजना पर १.११६ करोड़ रु० के व्यय की व्यवस्था 
@ केन्द्र का भाग ६६६ करोड़ रु० । 
5 प्रतिरक्षा सेवाओं के व्यय में १६.२ करोड़ रु० की 
वृद्धि । 
@ छोरी बचत से १०५ करोड़ रु० । 
है २३५ करोड़ ₹० के बाजार-ऋण । 
ह ४२१ करोड़ ₹० की विदेशी सहायता । 
@ चालू वर्ष (१६६०-६१ ) में केवल ३३.६६ करोड़ रु० 
का घाटा । 
कुल राजस्व में ४०.१३ करोड़ २० की वृद्धि । 
पूजीगत व्यय ४१६ करोड़ में । 
देसरी योजना में १०४० करोड़ २० के कर । 
बिदेशी मुद्रा में ह्लास । 
' चालू वर्ष में बहुमुखी प्रगति । 
क NEN 
oo व्ाकागा राजस्व खाते में ६० करोड़ ७ की कमी 
हो थी। वतेमान be 
|: श्र 
द्‌ जा २० क्के 


बुमानों के अनुसार श्रब ३२३ करोड़ 
कय राजस्व और ३५७ करोड़ ३८ लाख रु० 

सम्भावना है, जिससे ३३ करोड़ ६६ लाख 
रह जायगी । ; 


राजस्व मै 
फा में ४० करोड़ १ ३ लाख रु० की वृद्धि का 
मं १३१ ३ 


३० की 
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सुख्य कारण यह है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों और निगम 
कर तथा आय-कर से श्रधिक प्राप्तियां हुईं | साथ दी करों सें 


राज्यों के हिस्से में ३६ करोड़ ६ लाख रु० की वृद्धि भो 
हुईं । इस तरह राजस्व में वास्तविक वृद्धि ४ करोड़ ७ लाख 


रु० की होगी ।. सीमा शुर्कों की १६३ करोड़ रु० की 
आमदनी प्रायः श्रनुमान के मुताबिक ही है | अतिरिक्त उत्पा- 
दून शुल्कों को मिलाकर केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों में ३३४ 
करोड़ ३८ लाख रु० की प्रापि होगी | जो कर 28 से 
१४ करोड़ ३७ लाख श्रंधिक है । वृद्धि की मद में तम्बाकू, 
साफ किया हुआ डीजल तेल और मोटर गाड़ियां उल्लेख: 
नीय हैं। इसका एक कारण इस वध उत्पादन का बढ़ना 
और ज्यादा निर्यात है। निगम कर को मिलाकर आय 
सम्बन्धी करों से २९ करोइ रु० की वृद्धि का अलुमान हे। 
इसका मुख्य कारण पहले के वर्षो के बहुत से सामलों का 
निपटार। और अनुमान से अधिक वसू.लयां हें । लेकिन 
इसी के साथ श्राप कर राज्यों के हिस्से में भी ३४ करोड़ 
६२ लाख रु० की बढ़ती होगी । 
वित्त ब\ १६६१-६२ 

अगले साल (१३६१-६२) वतमान करों के आधार पर 


yf 
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रा] he बज पा 
केन्द्रीय सरकार के बजट 
| AIR क et 
| ( १६५५-५६--१8६०-६१ तक ) करोड़ रुपया मे 
्‌ १६२१-१६ १३४६.१७ १३१७.१८ १३२८-१३ १९२३-६० १३६९.३) 
| वास्तविक वास्तविक वास्तविक वास्तविक संशोधित बजर 
| तट कर १६६.६० १७३.२३ १७३.३१ १३७.२६ १०,० १६२.१० 
| उत्पादन कर १४५.२ १३०,४३ २७३.६२ ३०२.३४ ३४०,८२ ३७३,६१ 
कारपोरेशन टेक्स ३७.०४ ११.१८ ११.१३ १४३ ड; हा । 
श्राय कर १३१.३६ १४१.०४ १६३.७० १७२.०१ १४२.० 0400 
। उतराधिकार कर १,८१ २.११ २.३० २.७० ८ २.८४ ३,० | 
| सम्पति कर ७,०४ ३,५७ १३.6 0. | 
। रेलवे भाड़े पर कर ४,६८ ऽ १२:३३ त 
| ब्यय कर 4 3 ठ | । 
|... उपद्वार कर कै दि ५ | 
' फीस कर २.०३ २.१६ २,७ = ९.६१ 
. ब्याज ही लै 0.) 
२.८४ ६% ६.१८ ८.३५ नल v७ 
टकसाल और चलन २३.०३ २४.२३ हले लट RR «२ A 
प्रशासन १४.४ s ३२.०३ XK, ५७,२२ ; 
४४ १४,२८ १४.०८ 
निर्माण कार्य २.६६ दा र ११.०१ ४७,१३४ २३.३ ॥ | 
,₹२ २.६४ ३.१३. ३.०० 
ई २४.७३ २१.२२ २३.६६ [ 
ड्‌ २०५५ २५.०४ ३४.० ३३.७३ 
rs ३.३७ ६.२२ ३.७ [eal 
रेलवे ह ई ६.२४ ४.१६ ३७ | 
FF X,=० २,८६ ६.२६ ६.२ र 
कुल आय ₹४०४.३२ ८ ६ शा 5.२६ ९.७० ४,३६४ | 
५5१.६ ७२४,८० ९१०५8 मेडल, हु 50) | | 
|| 


| ९६२ करोड़ 8२ लाख र० के राजस्व और १०२३ करोड़ पनन 


१२ लाख २० के व्यय का अनुमान है, जिससे ६० करोड़ 
६० लाख रु० का घाटा रहेगा । इस साल सीमा शुल्कों में 
१ करोड़ २० की वृद्धि का अनुमान है और केन्द्रीय उत्पादन 
शुल्कों म ११ करोड़ २६ लाख रु० तथा आय कर और 
निगम कर को मित्ञाकर ६ करोड़ रु० की वृद्धि की सम्भा- 
वना है । रेलों से मिलने वाले अंशदान सें १६ करोड़ २ ३ 
बाख रु० की बृद्धि का श्रनुमान है । लाभांश की द्र ४ 
प्रतिशत से बढ़कर ४। प्रतिशतद्दो जायगी । इसङ्गे ग्र 


कमी हो जायगी । १ 
व्यय | 
राती 55 ७. २ LI 
अगले वष असेनिक ब्यय में ३३ करोड़ ३४ लाख रु” 
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रेल किराया कर की जगह रेलवे साधारण राजख में के और प्रतिरज्ञा ब्यय में देशी और विदेशी. ऋणं के बढ़नेसे | के 
१२॥ करोड़ रु० का श्रतिरिक् अंशदान देंगी जो राज्यों 5 ब्याज सम्बन्धी अदाइमियों के अन्तर्गत & करोड़ १९ लाएं के 
श्रबुदान में दे दिया जायगा | रिजर्व भेक । को रु०की वृद्धि होगी, विकास और सामाजिक सेवाश्रों पर | ने 
साल की ४० करोड़ रु० की कम से २॥ न ही २ करोड़ ८८ लाख रु० अधिक खर्च होंगे और आय कर ता 

| होगा। पब्लिक खा ४८० में 40 गदा सें राज्यों के हिस्से में कमी के कारण उनकी जो तदर्थ भ. | रा 
_रु० की वृद्धि का ps दः कई ER मो दान दिये जाते हैं, उनमें २ इन 8 को वृ कै 
5 यु: हे । श्रगल्ले वष श्राय कर में हो जायगी | ॥ द्‌ ष 


गरले साल सेना के अनुमावों में 8 करोड़ २० लाख 
३० थ्रौर जल सेना तथा वायुसेना के खच सें ३ करोड ५४ 
६० की बृद्धि होगी | फौजी पेंशनों के बढ़ने से भी करीब ३ 


पू'जीगत व्यय 
चालु साल में ए'जीगत व्यय के लिए ३७१ करोड़ रु० 
रखे गये थे, पर संशोधित अनुमान ४१६ करोड २० का 
है। पहले से श्रधिक श्रायात, खासकर गेहूँ के आयात के 
कारण श्रनाज की खरीदें पर ३० करोड़ ४८ लाख २०, 
सीमावती सड़कों के निर्माण के कारण १३॥ करोड रु० और 
ते की खोज के लिए ७ करोड ३४ लाख ३० अधिक 
ग्यय होंगे । सिंधु-नदी- संधि के अनुसार भी विश्व बैंक को 
८ करोइ २७ लाख २० देने पड़े। अगले साल पृ'जीगत 
जय के लिए ४४४ करोड़ रु० रखे गये हैं जो चाल साल के 
संशोधित श्रनुमानों से ३८ करोड़ रु० श्रधिक हे । रेले अपने 
गजी व्यय में ३६ अरोड ३८ लाख रुपये खर्च करेंगी, 
तेडिन गरले की खरीद में २६ करोड़ रु० कम ब्यय होंगे । 
इसे श्रल्ावा सीमावर्ती सड़कों के लिए ७ करोइ ७० दाल 
९०, औद्योगिक विकास के लिए ८ करोड ४ ६ लाख रुपये 
ही प्रशासन द्वारा प्रात भूमि के विकास पर १ करोड़ २० 
शाख २० श्रौर गरले के गोदास को बनाने के लिए २ 
| 5३ लाख २० की ब्यवस्था है । राज्यों को ऋण 
निके लिए इस साल ३४६ करोड़ ७ लाख २० और 
रोइ ३७ लाख जू pa Fe करों हक 
A अगले साल १७० करोड़ ६० 
स्था है । 
गीपरी योजना के लिए 
'अगले वर्ष योजना को अमल में लाने के लिए 


करोड ३४३ 
¢ चे (र है =e 
१९० के खर्च की ब्यवस्था की गयी है । इसमें 


१०१ 


केरे ह्‌ र्‌ 

eR स्व खाते का और बाकी ७६२ करोड रु० कर्जा 
मलाऊर 

पाधनो से 


१ पुजी खाते का है । इसके अलावा रेले अपने 
२३ करोड़ की ब्यवस्था करेंगी । इन 'अनुमानों में 
सदर के लिए ३७२ करोड़ ₹० हैं, जिनमें 8० 
स्व और २६२ करोड़ पूजी खाते के हैं! राज्य 


२०० करोड़ २० प्राप्त करेंगे और इस तरह * 
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राज्यों के परिव्यय की रकम १२ करोड़ रु० होगी । 
याजना के केन्द्रीय अंग पर ६१४ करोड़ रु० खर्च द्ोगा। 
इस तरह तीलरी योजना के पहले साल केन्द्र और राज्यों 
का खच ११,६३६ करोड रु० होग। । 

आर्थिक स्थिति श्रशामय है | तरह-तरह की कठि- 
नाइयों के बावजूद हम अपनी अर्थ-ब्यवस्था में नई गति 
लाने में सफल हुए हैं । सरकारी चेत्र ने काफी तरक्की की 
हे और ऐसे कामों को हाथ में लिया है जो बिलकुल नये हैं 
गैर सरकारी क्षेत्र भी काफी रागे बढ़ा है। देश में गांवों 
और शहरों सें चारों ओर नये विकास का शुभारम्भ हो 
रहा है । 

हमारी दूसरी योजना पहली के मुकाबले बढ़ी और ऊंचे 
उद्देश्यों की थी | दूसरी योजना भी सफलता से सम्पन्न हो 
रही है और आशा है कि हम इस पर लक्ष्य से १०० 
करोड़ अधिक, थर्थात्‌ ४६०० करोड रु० खर्च करेंगे । 
दूसरी योजना में कुल श्रतिरिक़् कर १०४० करोड़ रु० के 
थे, जिनमें से लगभग ८०० करोड़ ₹० के कर केन्द्रीय थे । 
ऋणों, छोटी बचतों और प्राविडंट फंडों से करीब १४०० 
करोड़ रु० प्राप्त हुए । घारे की वित्त ब्यवस्था का अनुमान 
करीब्र ११०० करोड़ रु० का हे, जो मूल श्रनुमान से १०० 
करोड़ रु० बम है श्रौर यह संतोष की बात है । 

पिछले १० वर्ष की श्रवधि में हमारा औद्योगिक उत्पादन 

६६ प्रतिशत और खेती की उपज ३३ प्रतिशत बढ़ी हे! 
रासायनिक उद्योगों का भी तेजी से विकास हुआ है । साथ 
ही हमने ई'घन, बिजली, परिवहन और सिंचाई जेसी 
बुनियादी ब्यवस्थाओं को भी काफी बढ़ाया हे जो तीघ्र 
आर्थिक विकास की नींव हैं । 

अब हम अपनी तीसरी योजना को शुरू कर रहे हैं जो 
पहले की योजनाओं से बड़ी हे और हमें अपने साधनों को 
जुटाने और ऐसे ढंग से काम में लाने के लिए अधिकाधिक 
प्रयत्न करना होगा, जिससे हम पहले से भ्रधिक विकास कर 
सकें । राष्ट्रीय बिकास परिषद्‌ कै निश्चय के अनुसार हमे 
अपने स्थूल आयोजन के लिए ८,००० करोड़ रु० तक के 
कार्यक्रम बनाने चाहिए । लेकिन ७९०० करोड रु० की 
सीमा का पालन तो अवश्य करना चाहिये । तीसरी योजना 
में हमें यथासंभवं घाटे की वित्त ब्यवस्था का कम से कम 
सद्दारा लेना चाहिये । इसलिए तीसरी योजना का श्राकार 


१२९ ` 


४४३६ 


.ल्‍ूॉूक्‍ःकन्ऋछऋछछछ ऋििििओ्ि्रोडओ 


हमारे परिश्रम और बचत कर सकने की मता पर निभंर 
होगा । इसलिए यदि हम ७५०० करोड रु० के च्य से 
अधिक साधन जुरा सकें तो मुझसे ज्यादा प्रसन्नता आर 
किसी को न होगी | इम इस आधार पर चल्न रहे हैं कि 

तीसरी योजना का खर्च पूरा करने के लिए हमें अपने 

|. विभिन्‍न सरकारी उद्योगों का मुनाफा भी प्राप्त हो सकेगा | 
रेलों के भ्रलाव्रा पिछले १० वर्षो में बहुत से सरकारी कार- 
खानों सें बड़ी-बड़ी रकमें लगाइ गई हैं | इसलिए यद्द बहुत 
जरूरी हे कि ये उद्योग-घंधे इस ढंग से चलाये जाएं कि 
इनसे हमें काफी लाभ हो जिले इम फिर से और उद्योग 
खडा करने में लगा सकें | हमारी योजना के लिए विदेशी 
सहायता का भी बहुत महत्व हे, पर हमें हर संभव दिशा में 


विदेशी सुद्रा का खच घटा कर भ्रपने निर्यात को बढ़ाना 
चाहिये । तीसरी, योजना में हमने विदेशी सहायता की प्राप्ति 


का जो अनुमान किया है, उससे हम आगे नहीं बढ़ना 
|) चाहते) « 
.. ऋण और बचत 
। बजट में २४० करोड रु० के बाजार-ऋणों का अनुमान 
किया गया था, जिसमें २४ करोड़ इनामी बौंडों का था | 
इस साल १७४ करोड़ ₹० के दो ऋण जारी किये | १8६६ 
का ३॥ प्रतिशतं बांड रौर १६८० का ४ प्रतिशत ऋण | 
इनमें पुराने ऋणों का रूपान्तरण करने की भी सुविधाएं दी 
। गयीं | इन ऋणों में कुल १८० करोड़ ७० लाख रु० 
i . लगाये, जिसमें ७४ करोड़ ६० लाख रु० पुराने ऋणों के 
| रूपान्तरण का था । इस साल इनामी बांडों से १२॥ करोड 
`` रुर प्राप्त होने का श्रनुमान हे। चालु साल के पहले १० 
|| | | महीनों में छोटी बचत में पिछले साल की इसी अवधि से 
ff १% 80 अ्रधिक जमा हुए और साल के भ्रन्त तक 
'' १०० करोड़ रु० जमा होने का अनुमान है । पिछले साल 
'' कुज 5४ करोड़ रु जमा हुए थे। अगले साल बाजार 
पि . ऋणों से २३४ करोड़ २०, थोड़ी बचतों से १ ०१ करोड़ 
| इ और विदेशी सद्दायता से ४२१ करोड़ रु० की प्राप्त 
का श्रनुमान किया गया है । पब्लिक ला ४८० की निधियों 
से ६ करोड़ रु० के राने की संभावना है । 


बिदेशी गतान की स्थिति 
चालू साल में हमारे विदेशों से भुगतान की स्थित्ति 
बिगढ़ गयी । फरवरी, १७, १३६१ को हमारे पौंड पावने 


१२३ 
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में १९७ करोड रु० था, जो पिछले चर्ष की इस अवधि रे 
लगभग ४६ करोड़ रु० कम था । हमें अपना निर्यात बढने 
की भरपुर कोशिश करनी चाद्दिये | विदेशी मुद्दा बचाने बै 
छिए विदेश यात्रा करने पर रोक लगायो जायेगी । 
बहुमुखी प्रगति 
चालू वर्ष में बहुमुखी प्रगति हुईं और सरकारी तधा 
गैर सरकारी दोनों जत्रो में अधिक प'जी लगी और इसा. 
दुन बढ़ा, पर १३५३-६० में मौसम की खराबी के कारण 
खेती की फसल आशा से कम हुई । र 
१६६० के पहले १० मद्दीनों सें उद्योगों का उत्पादन 
पिछले सान की इसी श्रवधि से ११॥ प्रतिशत अधिक रहा। 
यद्द वृद्धि रब तक हुई सब वृद्धियों से अधिक हे | सभी 
उद्योगों में खासकर खनिज-लोद्दा, लोहा और इस्पात, मशीन, 
कागज, रसायन, सीमेंट, इ'जीनियरी, बिजली ओर परिवहन 
सामग्री के उत्पादन में वृद्धि हुई । 
इस साल जनता के पास मुद्रा उपलब्धि में २१६ 
करोड़ रु० की वृद्धि हुईं, जबकि १३५१ में १७१ करोइ 
रु० की हुईं थी । अनुसूचित बेंकों में जमा रकमों में १३६० 
में ६९ करोड़ रु० की वृद्धि हुईं, जबकि पहले के वर्ष में 
२१४ करोड़ की हुई थी । इस अन्तर का एक सुख्य कारण 
पब्लिक ला ४८० के अनुसार होने वाले आयातों से उत्पल 
रुपया निधियां रखने की नग्री ब्यवस्था है । अनुसुचित बेंकों 
द्वारा दिये जाने वाले ऋणों में भी ५६४३ की 
दुगुने से भी ज्यादा वृद्धि हुई और ऋण और जमा छ 
अनुपात १६६० के अन्त में ६२ प्रतिशत द्वो गया। इस 
कारण बेको ने रिजर्व बैक से अधिक ऋण लिया । 
थोक मूल्यों का सूचक अंक जो १६१४ के श्रंत » 
११७.९ था, ५३६० के श्रक्टूबर के मध्य में १२०.४ भै 
उच्चतम २क पर पहुँचा, पर साल के श्रंत में बदक 
१२४.३ रहा। १३५३ की बनिस्बत २३३० का औसत 
६.४ प्रतिशत अधिक रहा | औद्योगिक कच्चे माल मे 
मुख्यत; तिलइन, कपास और जूट में १८ प्रतिशत र 
बने मात्र में १। प्रतिशत की वृद्धि हुई । चावल के मुल्य 
में ७ प्रतिशत वृद्धि और गेहूँ में ११ प्रतिशत कमी हु 
यह ठीक है कि दूसरी योजना की प्रायः पूरी श्रवधि f 
मूल्यों का रुख चढाव की ओर रहा । * 


OO 


घि से कर दानव का क्ञंसता 
ञी 
के भर प्रोमप्रकाश तोषनीवाल 
राज्य य के विभिन्‍न श्रोतों में एक ओत करों से 
| रह होने वाली शराय का हे । कर प्रत्यक्ष हो सके हैं अ्रथवा 
'तथा | ष | यह स्पष्ट हे कि प्रत्यक्ष करों की अपेक्षाकृत 
उप. करो का औचित्य श्रधिक समका जाता है, क्योंकि इसमें 
ड | जनता कर देते भी कर देने की चिन्ता से मुक्क रहृती है | 
| (र एक ऐसे देश में जद्दां लोगों का जीवन स्तर निम्न दो, 
॥ | प्राय के साधन सीमित दों, अर्थ-ब्यवस्था के विकास हेतु 
हे. । प्रप्यक्ष करों का दी सहारा लिया जा सकता है। यही 
पण | बाण है कि देश में अप्रत्यक्ष करों का बाहुल्य है! सन्‌ 
3 १६६१-६२ के लिए रक्खे गये बजट में वित्त मन्त्री ने जिन 
ग | ६ करोड़ ८७ लाख रुपये के नये करों की घोषणा की है उनमें 
१७ करोड़ ८७ लाख रुपये की आय अप्रत्यक्ष करों से और 
हैः केलत ३ करोड़ रु० की प्राप्ति प्रत्यक्ष करों से अनुमानित 
0 की गई है । लेकिन कर प्रत्यक्ष हों श्रथवा अप्रत्यक्ष, करा- 
पे पण में कुछ सिद्धान्तों को दृष्टि में रखा जाता हे। करा- 
ख | रोपण के अनेक सिद्धान्तों में कुछ प्रमुख सिद्धान्त निम्न 
पन्न | i 
वको । ड (१) व्यय का सिद्धान्त (Principle of 
पेत 05) इसका अभिप्राय यहद है कि कर नीति का निर्माण 
का र (पक जाय कि राज्य उन वाश्रं का पूरा ब्यय 
इस | ३ i वसूल कर ले जो उसने जनता के लिए की 
न्तकता के साथ-साथ न्यायशीलता के दृष्टिकोण 
म शी बही सिद्धान्त सर्वोत्तम प्रतीत द्दोता हे। लेकिन 
के कता i पहलू पर भी विचार करने की श्रावश्य- 
क्र हे हवा के साथ यहद बात पुर्णतया ब्यवहारिक है 
त पाल ह पर जो खर्च करेगा ब्द उसी से करों के 
| के साध जब भी करेगा, लेकिन ब्यक्ति अथवा वर्ग विशेष 
गैर | उस पा ईैम इस सिद्धान्त पर विचार करते हैं तो 
छ से किस ८ 'बहारिकता पूरी सन्देहयुक्त है । राज्य की ओर 
| रहा है। 4३ अथवा किस वर्ग पर क्या खर्च किया जा 
र | क्रिया ज अचुरूप उस ब्यक्ति अथवा वर्ग से कर 


थि । यह बात भले ही सिद्धान्त और न्याय 
मे १३; 
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के श्रनुकूल हो लेकिन ब्यवहार में सर्वत्रा श्रसतम्भव है | 
ब्यावहारिक असम्भवता विशेष रूप से इसलिए नहीं कि 
राज्य द्वारा दी गई सेवाओं के ब्यय का मूल्यांकन कठिन 
है श्रथवा कहीं २ असम्भव है वरन इसलिए कि राज्य जिस 
वर्ण पर अधिक खर्च करेगा निवार्यत: वह वर्ग ऐसा होगा 
जो करदान क्षमता में सबसे पीछे है । और फिर राज्य है 
भी तो इसीलिए कि पिछड़े और गरीब ब्यक्गियों समाज 
के सम्पन्न और प्रगतिशील ब्यक्लियों के समकत्त बनाये ! 


सेवा लाभ का सिद्धान्त (Benefit of Services 
Principle)— इसका अभिप्राय है कि प्रत्येक करदाता 
से कर उस लाभ के अनुपात में लिया जाय तो उसे राज्य 
सेवाओं से प्राप्त हुआ है'। यहां फिर, यहद श्रत्यन्त कठिन 
हे कि इस प्रकार की दी गई सेवाग्रों द्वारा उप्ञित लाभ 
को ब्यक्गि विशेष के साथ केसे नापा जाय | लेकिन क्योंकि 
यह स्पष्ट है कि अधिकांश दशाश्रों में राजकीय सेवाश्रों से 
सम्पन्त वर्ग की अपेक्षा गरीब वर्ग के लोगों को ही अधिक 
लाभ होता है, ऐसी दशा में गरीबों से उनके द्वारा प्राप्त 
लाभ के अनुपात में कर प्राप्त करना ब्यावददारिक दृष्टि से कभी 
भी सम्भव नहीं कह जा सकता | और यदि राज्य ऐसा 
करता है तो वह श्रपने उस लक्ष्य के प्रतिकूल चलता है, 
जिसके अन्तर्गत वद्द कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए 
बचन बद्ध है | कर नीति का सामान्य आधार तो यही है 
कि सम्पन्नशाली व्यक्कियों से श्रधिक कर प्राप्त किया 
जाय । सेवा ल्ञाभ का सिद्धान्त तो केवल समाज के: साम्‌- 
हिक लाभ को ध्यान में रख कर ही कार्यान्वित किया जा 
सकता है । ब्यक्कि अथवा वर्ग विशेष पर कर लगाने में य 
आधार उचित नहीं बेठ सकता | 


(३) करारोपण का तीसरा सिद्धान्त कर दान 
क्षमता' (Ability to pay principle) का है। 
वास्तव में व्यवहारिक दृष्टिकोण से यही सिद्धान्त सबसे: 
अधिक महत्व का हे । इस सिद्धान्त का सरल सा अभि- 
प्राय है कि प्रत्येक ब्यक्ति से उतना कर प्राप्त किया जाय 
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जितना कि उसमें कर चुझीने की क्षमता हे । न्याय के वाह्य 
स्वरूप की रषि से भले ही यह बात कम जचती हो, लेकिन 
वास्तविक न्याय के श्राधार पर तो हमें इसे स्वीकार करना 
ही चाहिये । व्यक्ति समाज के लिए है, समूची सम्पत्ति 
समाज की हे । अतः सम्पन्तशाली ब्यक्तियों का यह परम 
कतब्य हो जाता है कि वे समाज में पिछड़े और गरीब 
भ्रपने बन्घुओं के द्वित में च्मतानुधार करों के रूप में त्याग 
करें | राज की कर व्यवस्था में इसी सिद्धान्त का मूलतः 
पालन किया जाता हे | 


आइये 'करदाच चमता' की कसौटी पर हम नये बजट 
में लगाये गये करों का कुछ भ्रध्ययन करें । जैसा कि पूर्वतः 
लिखा जा चुका हैं कि बजट में प्रस्तावित अतिरिक्त करों का 
४५ प्रतिशत श्रप्रत्यच्ष करों से प्राप्त किया जायेगा। इसके 
अन्तर्गत 'सीमा शुल्क' और "केन्द्रीय उत्पादन शुल्कः आते 
है । बजट में दोनों दी स्रोतों से अतिरिक्त आय के रूप 
में लगभग बराबर की ही राशि का अनुमान, लगाया गया 
है, जो क्रमशः २६२७ और २८६० लाख रु० हैं | 


सीमा शुल्क 


जहां तक सीमा शुल्क का प्रश्न है इस बार ४१ 
वस्तुओं पर सीमा शुल्क में रि की है और उैसा कि वित्त 
मन्त्री ने कहा हे इतनी अधिक वस्तुश्रों पर पद्दली ही बार 
कर बढ़ाये गये हैं | रीमा शुर्क में वृद्धि का बहुत कुछ 
प्रभाव मध्यम वर्ग पर भी पड़ेगा, परन्तु निम्न वर्ग इससे 
कम प्रभावित होगा । इस दृष्टि से सीमा शुल्क के हि 
में आलोचना की गु जाइस कम ही रह जाती हे। फि 
सीमा शुर में वृद्धि का श्रभिप्राय निश्चित रूप से देश ८. 
कारखानों को बढावा देना है, फिजूल खर्चा कम “नन हट 
आ सुद्रा की बचत करना हे। इन सभी बातों थे 

अंगीकार करना हमारे लिए आज नितान्त आवश्यक हे । ; 


उत्पादन कर 
उत्पादन कर के विषय में बजट में 


बतलाया गया 
कि १४ वस्तुञ्रों के उत्पादन शुल्क की 


दरों में वृद्धि की 


गई है और १८ नई चीजों पर पहली वार शुल्क लगाया 
इ गया है । उत्पादन कर लगाये जाने वाली सूची की विशे- 
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| 
षता यह है कि उसमें ऐसी वस्तुएं हैं जिनके उपर कर ३: | 
का अभिप्राय है समाज कै सभी चर्यो को प्रभावित स | 
न्याय की दृष्टि से यहद बात उचित भी है। लेकिन i 

कर का जब हम और अधिक विश्लेषण करते हैं, तो छ 
पाते हैं कि पिछले १ वर्षो में कुल उत्पादन कर का | 
से हे प्रतिशत केवल कपड़े, तग्कु, चीनी, दिया 
सीमेंट, मिट्टी का तेल श्रोर सिप्रिट से प्राप्त किया जा प 
है । इनमें से अधिकांश वस्तुयं वे हैं जो जीवन के हि 
परम आवश्यक है । इस प्रकार करारोपण करके सभी को 
पर कर भार डालने का एक सफल प्रयत्न होता रहा ह| 
गत वर्षो की भांति इस बार भी वही नीति श्रपनाई ह 
है । बढ़ाये गये करों के विषय में यो तो वित्त मन्त्री, 
स्वयं यह स्वीकार किया हे कि इन करों से घ्रा जनता प 
करों का भाव बढ़ जायेगा । यह चित्त अन्त्री की दृरदािता 
हे कि ऐसा स्वीकार करके उन्होंने अपने को एक बहुत बही 
श्रालोचना से बचा लिया हे लेकिन तथ्या तो यह है कि 
आम जनता की देनिक आवश्यकताश्रों की ; तनी अघि 


वस्तुों पर कर लगाना उचित नहीं लगता । हमारा ऐसा | 
सोचने का आधार भावुकता नहीं वरन आर्थिक सत्य है। 
निसन्‍्देहद दो योबना काल में लोगों की आय बढ़ी है। 
लेकिन इस आय का अर्थ समझने के लिए हमें दो प्रशं 
के उत्तर प्राप्त करने होंगे । प्रथम, इस काल में वस्तुय्रो रै 
मूल्य कितने बढ़े हैं और द्वितीय इस बढी हुई । क 
वितरण किस प्रकार हुआ है । हम यह स्वीकार करके भी 
चले कि मूल्यों को दृष्टि में रखे हुये भी श्राय में वह 
हुई है तो दूसरी ओर यह स्वीकार करना होगा कि उस 
आय का समान वितरण नहीं हो सका है | इन १० वर्षो 
में, कहना शायद ठीक रहेगा । रुपये ने रुपये को सेंचा है। 
ऐसी दशा में गरीब वर्ग की स्थिति सें कुछ ऐसा सुधा 
हुआ हो कि उससे उसके उपयोग की परम वशा 
वस्तुओं पर हम कर प्राप्त करें, हमें इसे स्वीकार करणे 
संकोच होता है । त: राष्ट्र विकास हेत नये बजट * 
स्वागत करते हुये भी हमें बजट में प्रस्ताबित दियासबई 


मिट्टी का तेल, चाय, कपडा, सम्बाकू आदि की कर शि 
खटकती ही है । छ 


क, Rt 

करन 

उपपाद 90 हि बच नर त्र कि को ७०० 

तो छ| पिछले दो तीन वर्षों से अनेक अथ-शास्त्रीय क्षेत्रों 
गर ७ देश :की) दि < 

का ३५ | में यृ कहा जा रदा है कि देश की' विकास योजनाओं मु 

क, | अब देहातों को भी अधिक योगदान bas । अर्थात 

जा | ब्र उन पर भी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक कर लगाने 

ए | चाहिए । इस. विचार के समर्थन में वे निम्नलिखित छझुक्लियां 

गी को | देते हैं । 

३ | ८ उ हि 
ह| हैं| | १--अश्रनाज तथा अन्य कृषि पदाथा के मूल्य पहले 
३ ग | की श्रपेज्ञा बहुत “अधिक बढ़ गये हैं । फिर भी वे २४-३० 
न्त्री | पाल्न पुराना लगान दे रहे हैं । 
नता प £ १ कि _ तक 

40) २-सरकार की भिन्न भिन्न विकास योजनाओं से 
{iii || SE ७ छ कु 
र देहातियों को विशेष लाभ हो रहा हे। सड़कें, स्कूल, 
श्रपताल श्रादि देहातों सें ्रधिकाधिक खुलं रहे हैं । 
अन रा सिंचाई की नई-नई योजनाओं के कारण खेती 
| ऐप. 'दावार बढ़ गई है । इसका कुछ प्रतिफल राज्य को 
| | मीमिलना चाहिए | 
। है। ३:-सम्पन्त वर्ग ओर नगरों के मध्य वित्तीय वर्ग पर 

रा | से ही इतने अधिक कर हैं क्रि उन पर और बोझ 
रों हे | रन कठिन है | 


है कि देहातों 
h Sr यह ह कि देहालों पर नये कर किस सीमा तक 
~ ००५ 
द जा सकते हैं। यह कर लगाना राज्य सरकारों-का 
वदि ॥। है ओर अभी 


bt तक राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में कोई 
दा गेषारित नहीं कर पाई हैं । कर नीति के सम्बन्ध में 
भाई कमीशन भी कोई ठोस सुझाव नहीं दे सका 


है | | पा। पना ० 
| वि ॥ और राजस्थान में विकास कर लगाया गया था | 
ती पा स भूमि पर था, जिसकी पैदावार नह सिंचाई 


पाजना 
यो 4 ह पहले से काफी बढ़ गई थी, किन्तु दोनों 
सानों ने इस कर के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया | 


क १ 
बाई | फैन पोज से राज्य सरकारों को कोई विशेष आम- 
दि सकी । ) 


ज पे 
| है, "मा राजस्व सें ८ प्रतिशत भाग भूमि करों का 
| अभाग है i आय में १० प्रतिशत से अधिक कृषि 
EE लिये कृषि से अधिक लाभ की प्राप्ति उचित 
३१ 
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तों से नये करों की संभावनां / 


राशि प्राप्त करने का प्रबन्ध कर लिया है | 


~ हौ पूरिशि छ 
(0-0. In Public ० पारस Kangri Collection, Haridwar 


|) 


। यदि हमें अपनी विभिन्न योजनाभ्रों को पुर्ण करना 
। ३४) रु० प्रति एकड़ सिचित भूमि पर और ११) प्रति- 
कड़ असिंचित भूमि पर कर लेना द्वोगा । इसके लिए 
निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं-- 


= 
fy? 


A wus oY 
2 


१--* एकड़ से अधिक भूमि पर सरकारी माल- 


` गुजारी की दर बढ़ाई जाय । 


२--खेती के लगान पर टैक्स ' लगाया जाय | 


३-- एकड़ से श्रधिक भूमि पर विशेष कर लिया 
जाय | यदि उस पर ब्यापारिक फसल पेदा की जाती है । 

किन्तु प्रोफेसर बी० जी० रामक्कष्ण इन सब सुभात्रों 
की ब्यावद्दारिकता पर सन्देह करते हैं । यह ठीक हे कि 
किसान को भ्रब अन्न के ज्यादा मुल्य मिलते हैं किन्तु 
उसका जीवन निर्वाह ब्यय भी तो पहले से बहुत बढ़ गया 
है । समय-समय पर आने वाले प्राकृतिक प्रकोपों का भी 
उसे सामना करना पड़ता है। आज राजनेतिक दलों के 
अचार के द्वारा किसानों में एक नई चेतना भी जागृत हो 
चुकी हैं और वे आज कोई नया भार उठाने को तेयार नहीं 
है | यह ठीक है कि कुल़ राष्ट्रीय आय में कृषि का भाग 
१० प्रतिशत है | परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 
देहातों में रहने वाजी जनता की कुल जन-सं्या का ८० 
प्रतिशत है, फिर देहातों में आमदनी काफी कम द्दोती है । 
शहरों का एक मजदूर खेतीहर मजदूर से ४-७ गुना 
अधिक पाता है | इन सब बातों को देखते हुए हमें देहातों 
से कर वृद्धि के द्वारा बेहुत आमदनी की आशा नहीं करनी 
चाहिए | हमें यह भी सन्देह हे कि आज मत-संग्रद की 
राजनीति में पड़ा हुश्रा कोई शासकीय देल अपने मतदाता 
किसानों में असन्तोष पेदा करने का साहस भी कर सकता हे। 

राज्य देहाती किसानों पर कोई कर न ब्ागावे, किन्तु 
केन्द्र ने जीवन के उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुओं 
पर श्रप्रत्यज्ञष कर लगाकर देहाती जनता से भी एक अच्छी 


त CNN. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नमक केर के दो पहलू 


नमक बनाने वाले छोटे कारखानों श्रौर सहकारियों पर नमक के उत्पादन के अनुसार कर लगाया जाता है। 


जिन छोटे कारखानों या 


सहकारियों के नमक 


बनाने की क्यारियां १० एकड़ 


से अधिक होती हैं, उनसे १ श्राता मन कर लिया जाता है। जित कारखानों या सहकारियों की 
क्यारियाँ १० एकड़ से कम में होती हैं, उनसे कर नहीं लिया जाता । उन छोटे-छोटे निर्माताओं की सहका- 
रियों से भी कर नहीं लिया जाता, जिनके सदस्यों की नमक की क्यारियां १० एकड़ से कम में होती हैं । 
नमक-कर से जो धन प्राप्त होता है, उसे इस उद्योग को बढ़ाने पर खचे किया जाता हुँ । 


भारत में नमक्न-कर प्राचीन काल से चला आ रहा है । 
अभी हालद्दी में सिद्धराज जयसिंद्द के समय की कर ब्यव- 
स्थाः का पता लगा है । उस कर ब्यवस्था के भ्रम्तगंत नमक 
पर कर भी लगता था | १६४६-४७ तक बाहर से श्रानेवाले 
शर देश में बनाये जाने वाले नमक पर कर बगाया जाता 
था, जिप्तसे विशुद्ध वार्षिक आग्र & करोड़ रुपये के लगभग 
होती थी । देश में जो नमक बनाया जाता था उस पर कर 
१.४६ न. पे. प्रतिमन की दुर से था । इस हिसाब से एक 
वर्षे में एक ब्यक्ति पर इस कर का भार केवल २४ न. पे. 


आता था । 
कुछ लोग नमक पर कर लगाने के पन्च में हैं ओर कुछ 


नहीं, दोनों पत्तों के तक संच्ेप से निम्न लिखित हैं । 
समर्थकों का कहना हे की यह कर प्राचीनकाल से चला 


ग्रा रहदा हे और इसका भार जनता पर पहले की अपेक्षा कम 
है, इसलिये इस कर से जोग श्रवगत हैं और नमक कर से 


उन्हें परेशानी नहीं महसूस होती । नमक कर परोक्ष कर 
के रूप में लिया जाता हे । इस कर से कम श्राय वालों से 
भी राज्यकोष को कुछ श्राय हो जाती है । 
कर के विरोधियों का मत हे कि कर प्राचीन काल से 
चल्ला आ रहा है और आगे भी चब्रता रहना चाहिये, यह 
कथन तर्कसंगत व उचित नहीं हे । प्राचीन काल में नमक 
पर बहुत कम कर था रौर हर कोई नमक बना सकता था 
परन्तु वह स्थिति अब नहीं र्दी । नमक पर अप्रत्यक्ष कर 
की युक्ति भी उचित नहीं क्योंकि सभी पदार्थों पर लगाये 
ये कर परोक्त होते हें, परन्तु सभी कर उचित नहीं द्वोते 
कहना कि नमक कर का भार बहुत कम हे, स्चे- 
। रौर कम आय वाले वर्ग की श्रार्थिक इष्टि से 


हे कि सवं साधागण व कम आय वाले लोगों को प्रय 
कर बहुत देने होते हें । नमक, तेल, गुड़ अन्न और ब 
ये ऐसी चीजें हें जिन पर लगाथे गये कर का बोझ निम 
आय वाले वर्ग पर अधिक पढ़ता हे और यह 'वोक' उस्तै 
जीवन स्तर पर विपरीत प्रभाव डाले बिना नहीं रहता। 


ये ही कारण हैं, जिनसे नमक कर भारत में अपन्तोप: 
मुलक रहा है | नमक का हमारे जीवन में वही महत्व है गे 


हवा, पानी, अन्न श्रादि का । नमक के उत्पादन में लाग 


कम आती है, परन्तु कर के ही कारण मूल्य अधिक रह 
था और पशुश्रों और मनुष्यों को छ नम 


नहीं मिल पाता था जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव 
पड़ता था । सामान्य नागरिक की यद्द इच्छा थी कि स्तांभ 


विक रूप से पाये जाने वाले इल महत्वपूर्ण पदारथ भे 
स्वेच्छया उपयोग करने देना चाहिए । F 
१९४७-४८ के बचट सें स्वाधीन देश की सरकार 


उपयुक्त तथ्या पर बिचार करके इस कर को हटा दिया| 
कर हट तो दिया गया, परन्तु नमक सस्ता, नहीं हुश्र। 
देश की बदली हुई श्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए म 
सामान्य को आज तो योगदान करना ही दोगा, श्रतएव गा 
नमक कर दुबारा लगा दिया जाय तो अनुचित नहीं ही 


भारतीय जूट मिल ऐसोसियेशन .. 
रोयल एक्सचेंज 


कलकत्ता- १ 

५ विज्ञप्ति 
भारतीय जूट मिल्न ऐसोसिऐशन की साधार 
सभा की बेठक शुक्रवार, १७ मार्च १३६१, 9१ बण पत्र 
_ रोमापेश्तषके गी) / । गाना 00 ऐक्सचज में होगी | hE 


re 


ण वार्षिर | 


क भा ६ ३१ 
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राज्य सरकारों के वित्तीय स्रोत 


गणराज्य भारत में वित्तीय व्यवस्था के अन्तर्गत 
बित्तीय-छोत तीन चार सूचियों में विभाजित किये गये हैं-- 
(१) केगद्रीय (२) राज्यीय और (३) स्थानीय । 

संघीय वित्त सूची में सम्मिलित कुछ वित्तीय श्राय के 
स्रोत केन्द्र ओर राज्यों के लिए मिश्रित हैं, जैसे --संघीय 
उत्पादन कर (भारतीय संविधान की धारा २७२ के श्रधीन), 
निगम के अतिरिक्त अन्य आय कर तथा जूट कर आदि । 

संघीय सूची में सम्मिलित श्राय के मुख्य स्रोत निम्न- 
लिखित हैं:-आयात निर्यात पर, निगम कर” श्रतिरिक़् लाभ 
कर, ब्यापार लाभ कर, उत्पादन कर, नमक कर, तटकर 
(आय सम्बन्धी और संरचणाव्मक तट कर) झत्यु तथा 
उत्तराधिकार कर । सम्पदा कर, रेल भाडो पर कर, ब्यय 
कर्‌, उपहार कर, अफीम कर, ब्याज की आय, नागरी 


प्रशासन, चल्लार्थ और टकसाज्ष, नागरिक निर्माण कायं, 
हाक तार रौर रेले । 


यहां पर संघीय वितीय स्रोतों की ची ही संक्त प में 
दी गई है । इस लेख में हम केवल राज्यों के वित्तीय स्रोतों 
पर ही विस्तार से प्रकाश ड।ल सकेंगे । 

१ नवम्बर १३४६ के बाद जब से भारत में राज्यों के 
गन की योजना लागू की गई, भारतीय संघ में क' 
र “ख' श्रेणी के राज्यों का अन्तर समाप्त कर दिया गया 
है। सभी राज्यों को समान दर्जा दिया गया है और श्राय 


$ साधन और ब्यय के विषय भी प्रायः सभी राज्यों में समान 


खर पर हो गये हैं, अलग-श्रलग राज्यों में आय के कुछ 
तो और ब्यय की मदों में एक दूसरे से कुछ भिन्नता होते 
Nes समान ही हैं । राज्यों की आय देः प्रमुख 
प्रकार हैं , 

Sh भूमिकर--द्वितीय महायुद्ध तक यह कर दी 
जा आय जा मुख्य स्रोत रहा । १३४२-३ में इससे 
उनकी रे बरा रुपये राज्य सरकारों की श्राय थी, 

य का लगभग १८ प्रतिशत थी । 

की | कर्‌ १8१२ के पहले वित्त आयोग 
. रशा के अनुसार, तम्बाकू, दियासलाइयों और 


७. 
९... 


» ०3 


--- बजट परिशिष्ट -- 
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श्री देवीप्रसाद नोटियाल 
® 


वनस्पति पर नगाये गये उत्पादन करों की विशुद्ध आय का 
४० प्रतिशत राज्यों में जनसंख्या के आधार पर बांटा जाता 
था। १३९७ के दूसरे वित्त आयोग ने चाय, कहवा, चीनी, 
कागज और अनावश्यक तेलों पर लगाये गये उत्पादन करों 
को भी बांटने की सूची में जोड दिया हे । अब इन सब 
उत्पादन करों की विशुद्ध श्राय का २१ प्रतिशत राज्यों में 
बांटा जाता है । १६१७ के कानून के अनुसार सूती वस्त्र, 
तम्बाकू और चीनी पर बिक्री कर के स्थान पर श्रतिरिक्त 
उत्पादन कर लगाये जाते हैं, जिनकी आय राज्यों में वितरित 
की जाती हे | 

(३) आयकर (निगम कर के श्रल्लावा) इस कर के 
दो मुख्य खोत हैं--(१) राज्य सरकार द्वारा लगाये गये 
कृषि आय कर और (२) केन्द्रीय आय कर की प्राप्तियों में 
राज्य का भाग | खेती से होने वाली श्राय पर पहले लगान 
च माल गुजारी के श्रतिरिक्क कोई, कर नहीं था और राज्य 
सरकारें इसे लगाने में हिचकती थीं, परन्तु कुछ राज्यों की 
सरकारों ने इसे न्यायपूर्ण तथा उचित समझ कर इस कर 
को लगाना प्रारम्भ कर दिया है । इस कर के लगाये जाने से 
भूमिकर में पायी जाने वाली अ्रसमानताय कुछ मात्रा में कम 
द्वो गई । 

(४) सम्पदा कर--बड़ी-बड़ी सम्पत्ति पर केन्द्र यह 
कर लगाता है, जिसकी श्राय राज्यों में वितरित की जाती है । 

(९) रेल भाड़ों पर कर यह कर दूसरी तथा 
तीसरी पंच वर्षीय योजना को पूरा करने के लिये राज्यों के 
वित्तीय साधनों की दृष्टि से लगाया गया है । इससे प्राप्त 
होने वाली ६४.७४ प्रतिशत राज्यों में वितरित किया जाता 
है । अब इस कर से प्राप्त होने वाली आय को रेलवे बजट 


में सम्मिलित कर लिया गया है, पर एक निश्चित राशि 


रेलवे राज्यों को देती रहेगी । 

(६) राज्यीय आब्रकारी कर (9६2६९ £०९8) 
यह कर अफीम, गांजा, चरस, भांग, अलकोहल ओर 
कोकीन आदि मादक पदार्थो श्रथवा उससे तैयार औषधियों 


१३१ 
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व शगार सम्बन्धी सामग्रियों पर लगाया जाता है । मोटर 
ई घन के रूप में प्रयोग द्वोने वाले अलक्तोहल पर भी यह 
कर लगाया जाता हे। 

(७) गाड़ियों पर कर--इस कर के अधीन अ्रधिकांश 
श्राय राज्यीय मोटर गाड़ियों के कानून के श्रधीन होती हैं । 
इससे राज्य सरकारों को बहुत लाभ हो रदा हे, जेसे जैसे 
मोटर यातायात का विकास होता जा रद्दा हे वेसे वैसे इस 
कर से आय बढ़ती जाती हे । 

(=) बिक्रीकर--यह कर आज राज्य सरकारों की 
आय का प्रमुख साधन बन गया हे । राज्यों के वित्त मंत्रियों 
ने बिक्रीकर को बहुत लचीला बना दिया है । 

(8) स्टाम्प-स्टाम्प दो प्रकार के होते हें । (१) 
अदालती और (२) गेर श्रदालती । पहला न्यायालयों 
द्वारा वसूल किया जाता है और दूसरा ब्यापारिक दस्तावेजों 
पर लगता है । 

| (१०) वन कर -राज्य की सरकारों को जंगलों की 
| ह'घन व इमारती लकड़ी तथा अन्य पेदावार--लीसा, 
'' क्था, लाख, दियासलाई की लकडी, बांस, रिंगाल, ऐली- 
फेन्टा घास और जड़ी बुटियां आदि पर विक्रय शुल्क तथा 
चरागाहदों की मद्दसूल आदि से श्राय होती हे । 
_ (११) रजिस्ट्री कर--श्रचल सम्पत्ति-सम्बन्धी दृस्ता- 
वेजों की रजिस्ट्री कराने पर शुल्क के रूप सें एकत्र किया 
जाता है। 

(१२) मनोरंजन कर--नाटक, सिनेमा, सरकस 
दि मनोरंजन के ब्यापक कारोबार पर यह कर लिया 
आ है । इस कर से राज्य सरकारों की आय में वृद्धि होती 
ही र्ती है । यहद कर दशकों व तमाशवीनों से ही बसल 
किया जाता है | £ 


` (१३) सिंचाई कर-इस मद की आय कुन आय सें 
से सम्पादन-ष्यय निकाल कर बतलाई जाती है । अधिकांश 
आय सरकारी नहरों, तालाबों, टयूदवेलों और सिंचाई कर 
आदि न मिलने पर जुर्माने से होती हे। इसको निर्धारित 
करने में भी राज्यों में समान. नियमों का पालन नहीं 
किया जाता । पंचवर्षीय योजनाश्रों के, लिये साधन जुटाने में 
इस कर सें ब्रृद्धि भी की जा सकती है । 

(१४) व्याजञ-इस मद की श्राय में जिल्ला बोर्डो 


_ नग़रपाल्रिकाशरों, किसानों, बेंकों, उद्योगपतियों आदि को 
55४ ०५ 
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दिये गये ऋण पर प्राप्त ब्याज से आय दिखला जाती है। 
७ 8 प्रशास Le 
(११) नागरी प्रशासन (क) न्याय-नीलाम्नी ह 
माल की बिक्री से आया घन, कोर्ट फीस, जुर्माना, वकाज्ञत 


` के लाइसेन्स, सनद फीस आदि इस सद के साधन हैं। | ६ 

(ख) इसके अलावा जेल विभाग, पुलिस विभाग, | 

शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, लोक स्वास्थ्य बिभाग 

कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, सहकारी विभाग, उद्योग, र 
घन्धा विभाग तथा अन्य सरकारी विभागों द्वारा द्वोने वाली 

आय भी इसमें सम्मित्षित होती है । प्र 


(१६) विविध--इस मदसें लेखन सामग्री, राज पत्र | परक 
तथा श्रन्य पुस्तकों की बिक्री की आय, पासपोर्ट, कापीराइट | संस 
आदि से आने वाळी आय होती हे । म 

(१७) केन्द्रीय सहायता--इ मढ़ में जूट निर्यात | गेरे 
कर का हिस्सा, आय में कमी के कारण सहायता अनुच्छेद | पेर 
विधान के २७१ (१) के अन्तर्गत, केन्द्रीय सड़क कोष से, | एं 
श्रौद्योशिक मकानात तथा सफाई, विस्थापितों का पुनर्वास, 
हाथ करघा तथा कुटीर उद्योग, बेकारी निवारण सद्दायता, 


कृषि सहायता, सहकारिता, पानी, स्वास्थ्य आदि के लिए | पि 
केन्द्र की ओर से मिलने वाली केन्द्रीय सद्दायता में १ 
शामिल हैं । क 
राज्यों के व्यय के विषय ॥ 

राज्यों के ब्यय के विषय इस प्रकार हैं:-- यु 

(१) कर प्राप्ति वयय--कर्मचारियों का वेतन-भत्ता | ए पु 
व उच्च कमृचारियों की सुविधाश्रों का ब्यय आदि इस विषय ॒ 
में शामिल है । पिषः 

(२) सिंचाई -नहरों आदि सिंचाई के विगिग | केमो 
साधनों के मरम्मत पर ब्य्रय | 

(३) ब्याज - केन्द्रीय सरकार से लिये ऋण पर ब्याग | जयद 
प्रावीडैण्ट फण्ड या बीमा फण्ड और अन्य देनदारी. * | सो 
ब्याज इस मद में सम्मिलित है । पोई ३ 

(®) नागरिक प्रशासन--इस मद पर राज्यों * | भइ 
सरकारों का सबले अधिक ब्यय होता है । इसके अन्तर्ग | भेकी 
राज्य के सभी विमाग श्रा जाते हैं । शिक्षा, स्वास्थ्य प | मशि 
पुलिस पर सर्वाधिक खर्च क्रिया जाता है-। पंचवर्षीय थो | षे 


नाओ के अन्तगेत तो विकास योजनाओं पर बजट का ५° | 
भारी अंश ब्यय किया जाता हे । | 
(४) सामान्य प्रशासन--यहृ विषय देश और रे | 


ह... भारस्वरूप है । 


sb SES कै 
के (३) नागरिक निर्माण कार्य--इस मद में पुरानी 
षत इमारतों, सड़कों, पुलों, डाक बंगलों, रेस्ट हाउसों कर्म- 


| बारियों का वेतन, कार्यालय का ब्यय और औजारों आदि 


का खर्च शामिल है । 


स्थानीय वित्त 
बैल तथा राज्य की सरकारों की वित्त ब्यवस्था के 


जी टर 

प्रवत्तोकन के बाद स्थानीय वित्त ब्यवस्था पर भी तनिक 
पत्र | प्रकाश डालना आवश्यक है । स्थानीय स्वराज्य की बुनियादी 
ह स्याये-नगरपालिकायें, जिला बोर्ड, नोटी फाइड बोर्ड, 


इम्ूवमेट ट्रस्ट, कारपोरेशन और ग्रास हैं । स्थानीय 
पीत | चेत्रों कै विकास का उत्तरदायित्व इन्हीं का होता है । प्रजा- 
रेह | गती भारत में वालिंग मताधिकार के मिल जाने से इन 
से, पंथात्रों का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है | 

स, पंचायतों की श्राय के कुछ स्रोत इस प्रकार हैं-- 

ता, कर--पंचायतें मवेशी कर, चूल्हा कर, सेवा कर, 
तए | "साय कर तथा गाड़ियों पर कर आदि करों से पंचायतों 
को भारी आय होती है । उत्तर प्रदेश सें ग्राम पंचायतों की 


; 
श्रय ३३ प्रतिशत इन्द्वीं करों से होती है | करों के अरतिरिक़् 
गुक्त और जुर्माने अनुदान श्रादि आय के मुख्य स्रोत हे । 

पंचायतों के व्यय-पंचायतों के ब्यय के मुख्य 

त्ता Ee स्वास्थ्य, शिक्षा, कच्ची सङ्के, छोटे नालों 
पय | 5० वाचनालय तथा पीने के पानी का प्रबन्ध है | 

Vo की सरकारों ने जिला बोर्डो के स्थान पर जिला 

न | ३ गठन करने का निश्चय किया है | परन्तु श्राय 

गा आर ब्यय की मे बही हैं | 

न 0 स्रोत--भृमि उपकरः हैसियत करः श्रथवा 

$ | सग के Ge कर (तालाबों व घाटों आदि कै 
बोई के कर) शुल्क (बीमा पशु चिकित्सा, जिला 

री न फीस र फीस) कांजी हाउस (कैटिल पौंड), 

त | सो हो से (धोबी घाट, कसाई घर, कटका घर, आटा 

थी | परेशिलियां तथा सा कर; सरकारी सहायता; ओर मेलों 

बः | भय के सावजनिक बाग-बगीचे ध उद्यान इसकी 

क | भय स्य सोत हैँ । x 

| ` के विषय 

र | बोई अथवा परिषद्‌ निम्नलिखित कार्यो पर 


TN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In 2४००।बजिरापांरि Rrgiuikangri Collection, Haridwar 


० 


ब्यय करती हैँ--शिच्ा (ग्रायमरी, जूनियर, माध्यमिक तथा 
अन्य तकनीकी स्कूल); नगर निर्माण कार्य (सङके, पुल, 
घाट, डाक बंगले, कुएँ, तालाब आदि की मरम्मत); सार्व- 
जनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा श्रौर सफाई आदि; प्रशासन ब्यय 
(परिषदो के चुनाओं, भ्रधिवेशनो, श्रध्यक्तीय भत्ता-सवारी 
तथा कार्यालय का ब्यय); कर वसूली के कर्मचारियों का 
वेतन आदि, सरकारी ऋण का ब्याज श्रौर ' मेले, हाट 
ब्यवस्था तथा प्रदशेनियों आदि । 
जो महत्व ग्राम पंचायतों व जिला परिषदों का ग्रामी ण॒- 
चेत्र के लिये है, वही महत्व नगर निगमों व नगश पालि- 
काग्रों का नगरों के लिये है | नगरों की समस्‍यायें गांवों 
की समस्याश्रों से भारी पेचीदी हे, इसलिये नगरों के 
प्रशासन, निर्माण कार्य तथा बिजली, पानी, मकान, सफाई 
और शिक्षा की सारी ब्यवस्था नगर निगम व पालिका को 
सुचारू रूप से चल्नानी होती हे। 
नगर निशमों व पालिकाश्रों के आय के स्नोत--(१) 
स्थानीय कर, (२) राज्य सरकारों से अनुदान (३) उद्योगों 
से होने दाली आय पर कर है । 
स्थानीय कर में व्यापार कर, चु'गी और राहदारी 
सम्पति कर--मनुष्यों पर कर- शुल्क एवं परमिट 
कर, (पानी, रोशनी, मेला सफाई, मवेशियों सवारियों- 
गाड़ियों, तांगे, साइकलों टैक्सियों पर कर), आदि अनेक 
कर शामिल हैं । राञ्य की श्रोर से श्रनुदान आय का प्रमुख 
स्रोत है । 
नगरपालिकाश्रों व निगमों की कई व्यवसायों से भी 
भारी श्राय होती है । 


व्यय के विषय 

नगरपालिकाग्रों तथा नगरनिगमों के ध्यय की मदें 
निम्नलिखित (१) प्रशासक और कर प्राप्ति ब्यय हें-(२) 
सार्वजनिक सुरक्षा के लिये चौकीदारों की नियुक्ति, थाग बुझाने 
की मोटरे तथा अन्य भ्रसुरत्ता से बचने के उपायों पर खचं 
करना; (३) सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा (रोगों तथा 
मद्दामारियों की रोकथाम के लिये) (४) सफाइ; (२) जल- 
पूर्ति; (६) शिक्ञाः (७) ऋण व ब्याज; (८) सावेजनिक 
निर्माण कार्य, श्रादि की ब्यत्रस्था तथा दंगल समारोह 


आदि हैं । 
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शेयर होल्डरों की ४१वीं वार्षिक साधारण समा में भाषण 
देते हुये श्रीधरमसी खटाऊ ने २० जून १६६० को समाप्त 
होने वाले वर्ष में कम्पनी की प्रगति की चर्चा की और कद्दा 
कि भाडे की ग्रामदनी गत वर्ष की अपेक्षा १.७१ करोड़ 
रुपये अधिक रही और लदान भी दो लाख टन श्रधिक 
रहा, फिर भी विशुद्ध आमदनी पिछले वषे से कम रही । 
इसके मुख्य कारण थे हैं--भाड़ें को दरों में कमी, खर्च में 
बढ़ोतरी, क्योंकि भिन्न-भिन्न बन्दरगाहों पर ज्यादा समय 
ठहरना पढ़ा, स्ट्रौवोडोरिंगः मरीन तथा नहरों की देन- 
दारी पहले से बढ़ गइ है । १०१ लाख रुपया विशेष हास 
निधि में सुरक्षित रखने और ६.७४ लाख रुपये की सम्पत्ति 
की बिक्री की अतिरिक्त राशि को न लेते हुये कम्पनी को 
अ्रपने कारोबार में ७४.४३ लाख रुपये का लाभ हुथा हे, 
जो संसार भर में जद्दाजी उद्योग की गिरती हुई अवस्था को 
देखकर सन्तोषजनक नहीं कहा जा सक्ता । 

३० न० पे० प्रति शेयर साधारण कोष में से डिविडेंड 

देने का प्रस्ताव हे । इस में से टैक्स काट लिया जायगा | 


अध्यक्ष ने बताया कि विदेशी व्यापार में भाडो की दर 
में कमी इसलिये हुई है कि जहाजरानी में काफी मन्दी छा 
गई है । ट्रेम्प रेट बहुत कम हो गये हैं, "ट्रम्प? और उन 
लाइनों के जहाजों में परस्पर प्रतिस्पर्धा बढ़ र्दी हे, जो 
विदेशी व्यापार में लगे हुये हैं । उनका भारत सें 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध न होते हुये भी जिन्हें भारतीय बन्दरगाह्दों 
पर ठहरना पड़ता है । यहु प्रतिस्पर्धा उन जहदाजों के द्वारा 
भी बहुत बढ़ गइ है, जो विदेशों से भारतीय बन्दरगाहों पर 
अनाज तथा रासायनिक खाद लाते हैं | वापिस जाते हुये वे 
खाली जाने की अ्रपेत्ा जो कुछ भी मिले, उसी पर माल ले 
जाना चाहते हैं । भारत, ब्रिटेन तथा यूरोपियन देशों के 
ब्यापार में जगी हुई भिन्न-भिन्न जद्दाजी कम्पनियों के 
पारस्परिक सममोतो की पुष्टि करते हुए उन्होंने उस 


ओ- वबिचार-विनिमय की भी चर्चा की, जो सिन्धिया कम्पनी 
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इन्डिया स्टीमशिप तथा श्रन्य सम्मेलन सहयोगियों ह 
बीच में चल रही हैं। उन्होंने कहा कि शिपिंग सि 
आधुनिक उन्नतियों की रोशनी सें घुर्नगठित हुई हैं तथा 
लगे हुए जद्दाजों के सर्वोत्तम प्रयोग को निश्चित कसे 
आर बन्द्रगाहों पर लादने-उतारने की ब्यवस्था 
प्रदान करने के लिये मेम्बर लाइनों की सेवायें परस्पर 
सहयोगपुणं बनाने के यत्न किये जा रहे हैं । उन्होंने कहा 
कि यह राशनलाइजेशन की एक योजना हे, जो अन्य उत्तम 
स्थापित उद्योगों के समूद्दों के द्वारा किये जाने वाले प्रयो 
से भिन्न नहीं । अधिक संतोषजनक तथा उत्तम सेवा देने 
लिये यह्‌ प्रबन्ध किया गया है। 

हाल में जनरल कोंसिल श्राफ ब्रिटिश शिपिंग उद्योग 
ने कम विकसित देशों द्वारा अपनी राष्ट्रीय जह्दाजरानी 
विकसित करने के प्रयतनों की आलोचना की है | इसकी चर्चा 
करते हुए श्री खटाउ ने कहा कि संसार भर में शिपिंग दू 
अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों का दोष भारत ज 
देश पर मदना अनुचित है | श्री खटाउ ने कद्दा कि श्रम 
राष्ट्रीय क्षेत्र में शिपिंग द्वारा अनुभव की जाने वा 
वर्तमान कठिनाइयां इसलिए पेदा हुई हैं करि परंपरा 
जहाजरानी के देशों ने प्रति वर्ष श्रावश्यकता से श्रि 
अपने जद्दाज बढ़ा लिये हैं । उन्हें उन्नत परिस्थिति को शरि 
अच्छा समझना चाहिए था और संसार की प्यापार्ति 
आवश्यकताओं के अनुसार वर्ष प्रति वर्ष टनेज को बरा 
करने की सतर्कता लेनी चाहिए थी । उन्होंने कु देश 
द्वारा टनेज में बुद्धि का निम्न उदाहरण दिया । 


प्रत्येक वर्ष १ जुलाई को टनेज 
(जी० आर० टी० के द॒श लच में) ) 
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भविष्य ने बारे में श्री खटाऊ के अक्तूबर ।8३ में 
८७ लाख जी० आर० टी० के पड़े हुए टनेज से घट कर 
जनवरी १६६१ सें ३३ लाख जी० आर० टी० रह जाते 
का जिक्र किया ओर कह्दा कि भाड़े सें कुछ भी दद्धि नहीं 
हुई, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि संसार में 


कुल जहाजों तथा ब्यापार का असंतुलन काफी ठीक हो 
चुका है । 
तटीय तथा पास के ब्यापार का उल्लेख करते हुए श्री 
' पटक ने नमक और कोयले का रेल की बजाय, जहाओं में 
बादना, वेगनों की कमी तथा उतारने के कार्य की अ्रक्षमता 
कै फल स्वरूप बन्दुरगाहों पर उतारने तथा जहाओं पर 
इदान में देर का जिक्र क्रिया । इन के अतिरिक्त हुगली नदी 
$ भ्रसंतोषजनक ड्राफ्ट्स के कारण भी प्रतिबंधित चढ़ाई के 
गे तट पर लगे शिपिंग टनेज सें काफी बरबादी हुई । 
उन्होंने कहा कि ये समस्‍यायें नेशनल शिपिंग बोर्ड के सामने 
रस गई थीं तथा नियोगी कमेटी के सामने भी । उन्होंने 
पायात के सभी साधनों के उचित परस्पर सहयोग तथा तटीय 
शपि द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों के शीघ्र 
पमाधान पर जोर दिया । 
हो के प्रोग्राम का जिक्र करते हुए श्री खटाऊ 
३७9५ की सेवाओं में फ्लीट्‌ में नये तथा हाल 
पय + 3 हैं, जिससे इम अपनी सेवाएं 
4 पा पक तथा प्रतियोगितामें ठद्दर सकें । छै 
पोज जार र oa सरकार से वार रिस्क इन्श्योरेंस 
होते दे र पर जोर दिया, जिससे विदेशों में खच 
फरार के का मुद्रा की बचत संभव हो सके | उन्होंने 
दिया | श्री क प्रस्तावों को शीघ्र मानने पर बल 
का तथा को नये जद्दाजों के निर्माण के वढ़ते हुए 
पा बार के संचालन में ब्यय बद्धि का जिक्र 
अ मोचे 
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किया | तटीय और अन्तरराष्ट्रीय ब्यापार में लगे हुए जहाजों 
के लिये भाड़े की आर्थिक दरों पर उचित नीति अपनाने पर 
उन्होने बल दिया । वस्तुतः उन्होंने कहा, कि जहाज 
मालिक उससे कुछ अ्रधिक नहीं चाइते जो दुछ प्रमुख 
तटीय उद्योगों को पहले दिया जा चुका है । श्री खटाऊ ने 
आगे आयोजित श्राधार पर भारतीय जहात्रों के विस्तार की 
आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें कि प्राप्य जहाजों का 
अधिकतम ब्यवहार हो सके तथा भारतीय लाइनों सें परस्पर 
बरबादी पूर्ण तथा भ्रस्वस्थ प्रतियोगिता दूर की जा सके | 
इस बात को ध्यान में रखकर उन्होंने कहा कि जहाजों को 
नया लाइसेंस केवल नये मार्गो के लिये दिया जाय या उनके 
लिये जो भारतीय लाइनों द्वारा इस समय भलीभांति 
सेचित नहीं हैं । 
अधीनस्थ कम्पनियों के कार्य का जिक्र करते हुए श्री 
खटाऊ ने कहा कि बी० एस० एन० (१६४३) प्राइवेट 
लि० ने जो कोंकण तट पर चलती हैं ६.३४ लाख रु० की 
और हानि दिखाई, जिसले कुल हानि २० २८.६३ लाख 
हो गई । उन्होंने आशा प्रकट की कि सरकार कोंकण 
शिपिंग सर्विसेज कमेटी की रिपोर्ट पर शीघ्र कुछ निर्णय 
करेंगी । सिंधिया वकशाप प्राइवेट लि० ने १६७३ रु० 
का छोटा नकद लाभ दिखाया | श्री खटाऊ ने बम्बई में एक 
जहाज-मरम्मत की फर्म को सरझार द्वारा अधिकार में लेने 
का जिक्र क्रिया श्रोर जोर दिया कि गवनंमेंठ शिपिंग कारपो- 
रेशनों के द्वारा सभी वकंशारों से जद्दाज मरम्मत के काये 
के लिये टेंडर मांगने तथा न्यूनतम टॅंडर-दाता को कार्य देने 
की प्रथा में कोई अन्तर नहीं पड़ना चाहिये, जिससे कारपो- 
रेशन कम खर्च पर मरम्मत का लाभ उठा सकें । उन्होंने 
कहा कि जलनाथ इन्श्यो रेस लि० के कार्य से बीमा प्रीमि- 
यम सें प्रायः १,८८ लाख रु० की वृद्धि हुईं है और 
कहा कि १ जनवरी १६६१ से कम्पनी ब्रिटेन, यूरोपीय 
और सुदूर पूर्व के देशों से परस्पर संधि प्रबंध करने सें 
सफल हुई है, जिससे कम्पनी को और भी लाभ दोगा । 
अन्त सें श्री खटाऊ ने यातायात मंत्री, ड।० सुब्बारायन 
शिपिंग के राज्य मंत्री श्री राजबद्दादुर, यातायात मंत्रालय 


के सचिव तथा डायरेक्टर जनरल शिपिंग और उनके अफ- 
सरों का भारतीय जहाज उद्योग के हित बढ़ाने के लिये 


धन्यवाद्‌ दिया । 


१३२ 


नकि 
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नये वर्ष का रेलवे बजट 


चालू वर्ष के रेलवे बजट में ८.६४ करोड़ रु० की 
बचत होने का श्रनुमान है | मूल्य हास आरचित निधि में 
अधिक धन देने और सामान्य राजस्व को ऊंची दर से 
लाभांश देने के बावजूद यद्व बचत होगी । रेल के किराये में 
कोई परिवर्तन नहीं होगा और ढुलाई भाडे में भी सामान्य 
रूप से कोई परिवतन नहीं किया जाएगा । 
इस समय कप माल पर जो विशेष पूरक चार्ज लगाया 
जाता है, उसकी दुर १० प्रतिशत से बढ़ाकर २० प्रतिशत 
: कर दी जायगी, जिससे रेलों, द्वारा कम माल न भेजा जाए, 
क्योंकि उस पर रेलों का खर्चा ज्यादा श्राता है । इसी प्रकार 
| कोयले पर भ्रभी जो कम से कम ४२ किलोमीटर का भाडा 
। : लिया जाता है, वह बढ़ाकर कम से कम ७० किलोमीटर 
के लिए लिया जाएगा | इससे कम दूरी के लिए कम से कम 
भाड़ा ४ रु० प्रति टन कर दिया जाएगा | श्रमी यह भाडा 
४.२४ रु० से ४.३८ रु० तक लिया जाता है। इन दो 
मामूली परिवतेनो के बावजुद यदि कम दूरी तक या कम 
मात्रा में भेजा जाने वाला माल सड़क परिवहन से नहीं भेजा 
स बगा तो इससे रेल राजस्व में थोड़ी सी रद्ध 
गी। 


१९६१-६२ के अनुमान 
माळ यातायात में १ करोड़ ४० लाख टन और वद्धि 
होने की सम्भावना और सवारी यातायात में थोड़ी सी वद्धि 
के कारण १६६१-६२ में यातायात से कुल ४३१ श्ररोड रु० 
की प्राप्ति होने का श्रनुमान है । यात्री कर के बदले राज्यों 
को १२॥ अरोड्‌ रु० की जो निश्चित राशि दी जानी है 
उसे देखते हुए वास्तव में कुल प्राप्ति ४८६.४ करोड रू० 
की होगी जबकि चालू वर्ष के संशोधित अनुमान के अजु- 
सार कुल प्राप्ति ४४८ करोड़ ₹० दोगी | 
१३६१-६२ में साधारण संचालन-ब्यय ३३२.४३ 
रु० होने का अनुमान है । यह राशि १३६०-६१ के 


। अनुमान से ६.२२ करोड़ रु० अधिक है। 
कथ्य हास 
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| 
करी 
रौ 
ग्रा 
होत 
पो 
प्रति 
जब 
'| दरो 
रेलवे मन्त्री श्री जगजीवनराम या 
निधि में ६४ करोड़ रु० दिये जापरों । इसके बावजूद 
११६१-६२ में शद्ध वचत १२.४ करोड़ रु० की रहेगी! | निए 
परन्तु सामान्य राजस्व को दिये जाने वाले लाभांश में ८.५ | प 
रोड़ रु० की वुद्धि हो जाने से वास्तविक घटकर | भ्रेय 
८.६४ करोड़ रु० २ह जाएगी । रा 
दूसरी योजना का वित्तयी परीणाम कैब 
पिले पांच वर्षों में रेलों में लगी पूजी ३६8 करोई | शेण 
रु० से बढ़कर १,१४३ करोड रु० हो गई । टन मीब कै 
हिसाब से पहली योजना के अन्त सें जितना यातायात थ) | ९२ 
उप्तसे लगभग १० प्रतिशत बढ़ा है और वार्षिक कुल प्रहि रर 
३१६.२३ करोड़ रू० से बढ़कर ४१८ करोड़ रु० दै | ने 
गई है । ९० 
ब्यय-पक्ष को लें तो कर्मचारियो पर वार्षिक प्रति | शो 
ब्यक्ति ब्यय धीरे-धीरे बढ़ा है। १६४-१६ में यह स ८ 
० | १८, 


१,४७६ रु० था, जो १३४६-६० में बढ़कर १,९६० 
दा गया | अनुमान है कि चालू वर्ष में यद्द खच 

१,८८० २० हो जाएगा । कर्मचारियों पर खच में यह पृ | : 
वेतन और काम की अवस्था में सुधार कै कारण हुई क 


इसब की 


mm 


| 
| 


यले श्रौर श्रन्य सामान के भाव भी बढ़े हैँ । 
;२३८-३8 के सुकाबले में प्रति कमंचारी औसत 
वार्षिक खर्च २०० प्रतिशत ले भी अधिक बढ़ा है ओर 
सामान के भावों में ३९० प्रतिशत वृद्धि हुई हे। 
फिर भी पिछले २० वर्षो में यात्रियों के किराये में 
श्रौसतन केवल ७० प्रतिशत वृद्धि और माल भाड़े 
में लगभग १०० प्रतिशत वृद्धि हुहे हे । 
इस तथ्य की ओर ध्यान देने की बात है कि पिछले 
हु वर्षों में किराये में कोई वृद्धि नहीं हुई हे । माल भाड़े 
द्र भी खच में वृद्धि के अनुरूप नहीं बढ़ाई गयी है 
प्रौर कुछ वस्तुओं जले अनाज, नमक, तिलहन और खनिज 
ग्रादि का भाडा इतना कम हे कि उससे कोई लाभ नहीं 
होता। यह इसलिए किया गया कि उद्योगों को 
प्रोसाहइन मिले और निर्यात बढे । कोयले के यातायात के 
प्रति टन मील से ३ रू० ३३ नये पेसे की आय द्वोती है 
जबकि उस पर बडी लाइन पर ३ रु० ८० नये पेसे और 
टी लाइन पर ४ रू० ८8 नये पेसे खर्च आता है । 


यातायात की स्थिति 

कोयले और अन्य माल के दैनिक औसत लदान में 
पितर वृद्धि हुई | १६५८-४३ की तुलना में ३६४६-६० 
"बडी लाइन पर कोयले का लदान २.८४ प्रतिशत बढ़ा | 


र के परिवहन को बढ़ाने के लिए जो विशेष कदम _ 


ह गथ, उनके फलस्वरूप अप्रैल से दिसम्बर, १३६० 
बीच दंगाल और बिद्वार के कोयला क्षेत्रों से होने वाले 
उप लदान में ६.६ प्रतिशत वृद्धि हुई । 


| ८० के अन्तर्गत रेलों के लिए जो धन रखा गया 
भर i ह पहले चार वर्षो में खर्च किया गया 
03 बाकी तमाम धन का इस्तेमाल कर लिये 

आशा है । विदेशी मुद्रा का खर्च ३३२ करोड़ 
मित रखा जाएगा, जबकि मन रूप से ४२९ 


खच को ब्यवस्था की गई थी । 
जन 
। के साधनों में रेको का कुन अ'शदान लगभग 


So 
९ ₹० का होगा । 
७५. मोल नइ जाइन बिछाने का पूरा हदो गया हे । 
रोहरी ज्ञाइनें बिछाने का काम भी पूरा हो गया 
IN) 
३१ 
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है और ५०० मौल और दोहरी लाइनें बिछाने का कामे 
चल रहा है | 
बिजली की रेले ह 

१,४०० मील लाइनों पर बिजली की रेले चत्नाने का 
लच्य था । इसमें से पूर्वी क्षेत्र में लगभग ५०० मील 
लाइनों पर बिजली की रेले चल्लाने का काम दूसरी योजना 
में पूरा हो जाएगा । अनेक शाखाओं पर बिजली की रेलें 
जून, १६६१ तक शुरु द्दो जाएंगी । 
तीसरी योजना 

तीसरी योजना में रेलों के लिए अस्थायी रूप से 
६१.२५४५ करोड़ रु० रखे गये हैं | रेलों के लिए यह 
लक्ष्य रखा गया है क्कि वह तीसरी योजना में १,४०० 
करोड़ टन मोल्न से बढ़कर ३,३०० करोड़ टन मील होने 
वाले यातायात को संभालने योग्य बनें | यहद दूसरी योजना - 
की अवधि में हुई वृद्धि से दुगनी है । इसके लिए अस्थायी 
रूप से १,२४१ करोड़ २० रखे गये हैं, जबकि दूसरी 
योजना में १,१२१% करोड रु० रखे गये थे | रेलों की 
तीसरी योजना के अन्तर्गत इ'जनों की संख्या सवारी डिब्बों 
की संख्या ७,८०० और माल डिब्बों का संख्या १,१०,- 
००० बढ़ाई जाएगी । योजना के-अ्रन्तगंत १६०० मील 
लम्बी नइ लाइनें भी बिछाई जायेंगी । 
विदेशी सहायता 

भारतीय रेखों के बिकास के लिए विश्व बेंक से गत 
जुज्ञाई में ७ करोड़ डालर का एक और ऋण मिला । इससे 
पहले विश्व बेंक से ४ करोड़ डालर का ऋण मिलाथा । 
इसके अलावा, अमेरिका की विकास ऋण निधि के अधि- 
कारियों ने ४ करोड़ डालर का ऋण देना मंजूर किया हे, 
जिसमें १ करोड़ डालर की वह राशि भी शामिल है, जो 
पहले ऋण रूप में मित्र चुकी है । 
आत्मनिर्भरता 

चल स्टाक और अन्य सामान देश में ही तैयार करने 
की नीति के फलस्वरूप रेलों पर दूसरी योजना में ४२४ 
करोड़ रु० की जो विदेशी मुद्रा खच द्दोनीथी, उसके मुका- 
बले केवल ३३२ करोड रु० की विदेशी मुद्रा खच हुई ।. 
तीसरी योजना में रेलों पर केवज्न १८६ करोड रु० 


१३ ७ 
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१--य.तायात से कु प्राप्ति 

२--साधरण संचालन-्यय 

३--शुद्ध विविध ब्यय 

४--पूल्य हास आरक्षित निधि के लिए विनियम 
६--चाल्नित (वक्ड) लाइनों को भुगतान 

शुद्ध रेल्वे राजस्व 

सामान्य राजस्व को लामांशा 

यात्रा भाडे पर लगे कर के लिए भुगतान 


| PE 
| शुद्ध बचत 


करने से बढ़ी राशि । 


रेलवे बजट एक दृष्टि में 


हे 


% १-४-६१ से यात्री भाड़े में यात्री भाडा कर मिलाने से जो वृद्धि हुई है, वद भी इसमें शामिल है । 
% १8६०-६१ के, सामान्य राजस्व को, ४ प्रतिशत लाभांश से बढ़ाकर १३ ६१-६२ में ४.२% प्रतिशत 


2% यात्री भाडे से सामान्य राजस्व में दिया गया अंशदान जो कि राज्य सरकारों को दिया जाएगा | 


र 
( करोड़ रु० में ) 


वास्तविक संशोधित अनुमान चजट अनुमान रे 
१६४ ६-६० १६६०-६१ १६६१-६२ 
३२२.३३ ३५८.०० 3६६,०२ % 
२८३.१२ ३२६.३१ ३३२.९३ 
१३.१६ १६.३१ १४.८ | 
३४,०० ३,०० ६४.०० + 
०,१० ०,०६ ०.१३ 
७४.९५ ७०,६६ ८६.३८ | 
₹३.४३ ५६.६६ ६५,३४५ | 
~ १२.५० XX 


२०.१२ १४.०३ ८,६४ 


विदेशी मुद्रा खच होने का अनुमान है । चालू वर्ष में अनेक 
नई वस्तुओं का देश ही सें उत्पादन द्वोने गा । बिजली 
के सिग्नल का सामान भी देश में ही बनना शुरू हो गया । 
चित्तरंजन कारखाने में चालू वर्ष में १६४ इंजन तैयार 
होने की आशा हे | श्रगले वष भी चित्तरंजन कारखाने सें 
इतने ही जन बनेंगे | चित्तरंजन कारखाने ने बिजली से 
इंजन तैयार करने क्रा काम भी हाथ में लिया है और प्रति 
वष जगमग ६० ऐसे इ'जन तैयार करने लगेगा। इन 
_ इजनों के लिए बिजली का सामान बाद में भोपाल के 
बिजली कारखाने द्वारा बनाया जाने लगेगा | श्राशा हेकि 
१३६१-६२ में चित्तरंजन बिजली के २० इ'जन तैयार 
करेगा | 
टेल़को ने १३४१-६० में ५०४ इ'जन दिये थे ओर 
चालू वर्ष में वह १०० इंजन और दे देगा। ३१ मई 
१६६१ तक, जब टेलको से १६ वर्ष का समभौता 
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लाइन ३२१ इंजिन सप्लाई करने को कद्दा गया हे । ती 
योजना में छोटी लाइनों के लिए जितने भाप के इ जनों शै 
जरूरत पड़ेगी, वह इससे पूरी हो जाएगी । एक जने 
मूल्य ३,८५०,७५० रु० द्वोगा, जो १३१८-६० की रवि 
कै लिए पंच द्वारा निर्धारित मुल्य से कम है । 
सवारी डिब्बा कारखाना 
पेरम्बूर के सवारी डिब्बा कारखाने में १३६०-११ 
६२० इिब्मे तेयार होने की आ्राश्ा है, जबकि १88६ 
कारखाने में ४४८ सवारी डिब्बे तैयार हुए थे । अगले % 
१६६१-६२ में कारखाने में ६६० सवारी डिब्बे तयार i 
का अनुमान है । उत्पादन सें यद्द वृद्धि कारखाने की $ 
पारी का काम बढ़ने के कारण हुई है । डिब्बों में सीट गर 
लगाने वाला स्थायी विभाग १६६२ के मध्य तक तयार 
जायगा | यह विभाग एक पारी में काम करके प्रति 
सवारी डिब्बों में सीटें आदि लंगाएगा | इसके 
तीसरी योजना में पेरम्बूर कारखाने में छोटी लाइन कै ही 
( शेष पृष्ठ १५१ पर ) 


rey SR ON | दा. 


PC) 


००४ 


कं ›३ १ 


भारतीय राज्यों के बजट 


विविध राज्यों की विधान सभा्रों में बजट प्रस्तुत हो रहे हैं । ग्रभी तक प्रकाशित बजटों का संक्षपित 


विवरण निचे दिया जा रहा है । बहुत कम राज्यों में घाटे की पूर्ति के लिए नये कर लगाये गये हैँ । 


पश्चिमी बंगाल ( करोड़ रुपयों में ) 


राजस्व श्राय ६९.४८ 
ब्य ६८,७ 
घाटा ३.१२ 


कोई नया कर नहीं लगाया गया | विक्री कर कानून 
की कुछ कमियों को अवश्य दूर किया जायगा । राज्य की 
सरकार नये विकासशील उद्योंगों को श्रच्छे मुल्य पर भूमि 
बेचकर राज्य-कोष बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है । 
आन्प्र 


राजस्व ८३.१२ 
भ्यय ८७.६२ 
घाटा २.६० 


, कोई नया कर नहीं द्वगाया गया १२ करोड़ रुपये का 
सावेजनिक ऋण लेने का प्रस्ताव विचाराधीन है । 
पजाब 


श्र 
हि ६३७७ लाख रुपये 
य॒ 3 
घाटा ६३७३ ११ 93 
३६ 33 9) 


020 में फीस में रियायत तथा चतुर्थ-श्रेणी के कम- 
000 CURES से यह घाटा ३७ लाख रुपया 
र हा । वित्त मंत्री ने १३१ लाख रूपये के नये 
द ह की घोषणा की है | बिक्री कर ४ से ९ प्रतिशत 
व है तथा मनोरंजन कर ६ न. पे. प्रति रुपया 
क र गया है। वित्त-मंत्री ने यह भी विचार प्रकट 
पुजारी दा एकक या कम जमीन पर मिलने वाली माल- 
यतों को दे दी जाय । 


जम्पहः 

कह मर 

ष्यय 

धारा ॥ 


३३६.२६ लाख 
३३२.१२ लाख , 
क ६८.७६ लाख ,, 
मि से ६.३० करोड रुयये सद्दायता मिल्ने की 
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में आशा प्रकट की गई है, जो विभिन्न विकास कार्यों में 
ब्यय द्ोगा | कोई नया कर लगाने का प्रस्ताव नहीं किया 
गया । 


मद्रास 

आय ८७४.०३ लाल रुपये 
ब्यय ३१३४.३३ लाख रुपये 
घाटा २८४.२४ लाख रुपये 


इस बजट के बाद नये कर लगें या न लगें पर इतना 
तो स्पष्ट कर दिया गया है कि ११ वीं कचा तक निःशुल्क 
शिक्षा की सुविधा दी जायगी । 


गुजरात । 
आय ५४,२५ करोड़ रुपया 
ब्यय ३८.१२ करोड़ रुपया... 
घाटा ३.८७ करोड़ रुपया 


८० लाख रुपये के नये कर लगाये गये हैं, जिनके 
द्वारा मोटर स्प्रिट, मिट्टी का तेल, मूगफली, मनोरंजन, 
बिजली और स्टाम्प ड्यूटियो में थोड़ा बहुत परिवतंन कर 
दिया गया है । 


बिहार 

श्राय ८४.३७ करोड़ रुपये 
अय ७३.०८ करोड़ रुपये 
बारा | ४२२ करोड़ रुपये 
मध्य प्रदेश 

राय ७३.5० करोड़ रुपये 
ब्यय BOOS 70 
लाघ ६.४४ करोड़ रुपये 


३ करोड़ रुपये तक के नये कर बाद में लाने की 
वित्तमंत्री ने घोषणा की है | 
[ शेष पृष्ट १४१ पर ] 


0 ता त र नामा? 
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. आपकी जेव से पेसा किस तरह निकलता है 


७ 
महीने के प्रारम्भ सें जब आप अपने सरकारी दफ्तर, 


किसी मिल या ब्यापारिक कम्पनी से अपने वेतन के १००- 
२०० या अधिक रुपया वेतन के रूप में ले आते हैं। तो 
| कुछ दिन बाद ही यह देख कर हेरान हो जाते हैं कि आपका 
वेतन करीब करीब समाप्त हों गया है श्रोर नई श्रावश्य- 
|. कतायें मुह बायें खड़ी हुई हैं। पर आपने कभी यह 
। सोचा हे कि रोटी पानी, कपड़ा और मकान के भारी खर्चा 
के थलावा बहुत बड़ी रकम सरकार चुपचाप आपकी जेब 
से निकाल लेती है ओर श्राप को पता भी नहीं लगता 
। अथवा कम-से-कम उस समय ध्यान नहीं रहता। लीजिये 
। हम आपको ऐसे कुछ उदाहरण पेश करते हैं :-- 
| १. जब आप श्रपने बच्चों और परिवार को दूध श्रोर 
| चाय के लिये एक सेर चीनी खरीदते हैं तो सरकार आप 
। से ३ आता प्रति सेर ले लेती है। यदि श्रापने महीने में 
म सेर चीनी ली तो १,१० रु० पकी जेब से निकल कर 
सरकार की जेब में पहुँच गथा | 


२. कुछ समय पहले तक आप डुकानदार को कपड़ों 
खरीदते समय विक्री कर के रूप में प्रति गज डेढ़ दो श्राना 
दिया करते थे । श्राज दुकानदार श्राप से बिक्री कर नहीं 
| लेता | पर यह मत समभिये कि सरकार श्राप पर मेहरबान 
हो गई है और उसने बिक्री कर छोड़ दिया है। वह अब 
| प़िलों से कपड़े की निकासी के समय दी उत्पादन कर में 
द्धि करके ब्रिक्री कर भी वसूल कर लेती है और दुकान- 
दार बढ़े हुये मूल्य के रूप में आप से यह कर प्राप्त कर 
लेता है। १६६०-३१ के केन्द्रीय बजट में उत्पादन करों से 
रः ३८० करोड़ स्ये की आमदनी का अनुमान लगाया 
गया था । 


३. जब श्राप दियासलाई की डिब्बी खरीदते हैं तो 
श्राप उस पर एक कागज पट्टी चिपकी हुई देखेंगे। यह 
पट्टी” सरकार बेचकर दियासल्लाई के उत्पादकों से एक टेक्स 
वसूल कर लेती है जो पीछे से श्रापको देना पड़ता है । 

४, ्रापको प्रायः महीने में एक-दो-बार किसी-न-किसी 


गम सै मोटर द्वारा किल्ली दूसरे शहर जाना , पड़ता होगा - 
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. . 
| 
| 


और मोटर वाला श्रापको किराये का जो टिकट देता ह 
उस पर एक सरकारी टिकट देखते होंगे। यह सरकारी 


टिकट इस बात का सबूत है कि सरकार ने आप से मोर 
में यात्रा करने का दण्ड भी वसूल कर लिया। यहद देह 
अभी सब राज्यों में लागू नहीं हुआ | पंजाब ने इसडी 
शुरुआत की है और राजस्थान ने भी इसकी नकल की हे। 
यह सम्भव नहीं कि अन्य सरकारें भी यात्री रूपी गौ पे 
किस तरह दूध ठुइने लगे । 

९. राज्य सरकारें यात्रियों प लगावें तो केन्द्रीय 
सरकार पीछे कंसे रह सकती थी । उलने रेल यात्रियों पर 
ही 'सरचाज” लगा दिया । । आपको शायद मालूम न हो, 
इस 'लरचाजे” से ही रेलवे को करीब १२.४० करोढ़ रुपये 
की आमदनी हुई अर्थात्‌ इतना रुपया आपकी जेत्र पे 
खिंचकर सरकार की जेब में पहुँच गया | पको यह ध्यान 
में रखन। चाहिये कि यह रुपया रेलवे के उचित किराये से 
भिन्न है जो आपको पहले नहीं देना पड़ता था | 

६. में नहीं जानता कि श्राप में से । ग्राहक 
रेडियो, स्टेशनरी, पेपर श्र 'गार सामभ्री, फर्नीचर, 
घड़ियां या दूसरा सामान खरीदते समय बिक्री कर गो 
चोरी करते हैं । लेकिन यडि श्राप इमानदार हैं ओर चोरी 
नहीं करते जैसा कि मुझे विश्वास करना चाहिये तो निश्चित 
रूप से आपको बिक्री कर के रूप सें काफी बड़ी राशि देगी 
पड़ती होगी । आज से दो वर्ष पूर्व बिक्रीकर से करी 
३० करोड़ रुपया एकत्र किया गया था जो इस वषं ४ 
करोड़ से कम नहीं होगा । 


ब 

ड 
जे 
ते 


७, में यह लेख उन मेध्य वित्तीय और अल्प विपी 
पाठकों को ध्यान में रख कर लिख रहा हुँ जो बहुत म 
श्राय कर नहीं देते । सम्पन्न वर्श पर तो १२-१३ १ 
प्रति रुपये तक कर लगता है, लेकिन मध्य और व 
वित्तीय वग को भी चु'गी के रूप में प्राय: प्रत्येक वरष्छ ७ 
कर देना पढ़ता है। 


८. आप कभी-न-कभी बाल-बसैचों को लेकर सिनै 
या सकंस जाते होंगे | आपको १ रु० का टिकट स्वार 


सम्प 


क” हे 


ro 


र मिलता है । यह चार आने आपकी जेब से इसलिये जाते 
है कि सरकार इसे अपने लिये लेना चाहती है । 

३, श्राप यह भी न सुलें कि केन्द्रीय सरकार को 
प्रतिवर्ष डेढ़-पौने दो श्ररब रुपया तट करों से मिलता है। 
ग्रह तट कर आप को सी अवश्य देने पड़ते हैं यदि आप 
ग्रपने जीवन में विदेश से श्राने वाली किसी वस्तु का प्रयोग 
करते हैं । 

१०, श्राप अपने नित्य के प्रयोग लिये साइकिल रखिये 
या अपने घर में गौ-सेंस रखिये तो बड़े शहर की म्यृनिसि- 
पत्ष कमेटी आप से अवश्य दंड वसूल कर लेगी | दिल्ली 


अलग लगने लगा है | 
विभिन्‍न सेवाश्रों के लिये सरकार जो 
वह श्रनिवायं ही है । किन्तु उन मूल्यों के अतिरिक्त जो 
भिन्न-भिन्न कर वह लगाती हे उसे देखते हुये एक मित्र 
ने मुझे कहा था कि श्रभी तक घर में बच्चा पेदा होने पर 
तो टैक्स नहीं लगा, बाकी हर-एक समय हमें टेक्स देना 
पड़ता है | यहां तक कि सर जाने पर उसकी सन्तान को 
रक्स देना पड़ता है । उनका संकेत उत्तराधिकार पर था। 
आप के पास यदि कुछ लाख रुपये की सम्पत्ति है तो उस 
पर आपको कर देना पड़ेगा | दिल्ली में यदि श्राप १ ०,- 
१० २० की जयदाद खरीदते हे तो आय को ८ रु० प्रति 
पका के हिसाब से ८००) रू० इस्टाम्प, रजिस्ट्री और 
निगम कर के रूप में देना पड़ेगा । यदि आप अपने सम्ब- 
न्धियो को कुछ सम्पत्ति उपहार के रूप सें देना चाहते हैं 
तो श्रापको कर देना पड़ेगा । यदि आप अपनी शथ्राय॒ में से 
उप रुपया श्रायसमाज या अन्य मन्दिर को सहायता के 
में देना चाहते हैं तो उक्त राशि पर भी आप आय कर 

नहीं बच सकते | 

है हक मे कु करों के उदाहरण मात्र दिये 
अपन यक मे न्त शाखायें हैं, जिनका अनुभव पाठक 
आशय यह A सकते हैं। हमारे इस लेख का 
कुल नहीं है कि सरकार इन करों को अनु- 


मूल्य देती है। 


चित 

त बू करती हे। इनका प्रयोग वह कितने 

विषय है) उचित रूप से करती है, यह दूसरे लेख का 
: 6 ७ 

माक्ष |] ३१ २ 


ना बजट परिशिष्ट -- 
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( १३६ पृष्ठ का शेष ) 


के र्‌. 


आय ४७,२४ करोड़ रुपये 
ब्यय ५४.०१ ,; 
घाटा ६.७६ करोड़ रुपये 


दो रुपया प्रति एकड़ भूमि कर में ब्रृद्धि, इमारतों के 
निर्माण पर एक बार कर, बस के किरायों में थोडी-सी 
वृद्धि । विदेशी शराब पर बिक्री कर में वृद्धि नाज पर 
१ प्रतिशत बिक्री कर । इन सब करों से घाटा ) करोड ०१ 
लाख कम हो जायगा | 


राजस्थान 
राजस्व ग्राथ २६३० लाख रुपये 
राजस्व व्यय ४६४८ लाख रुपये 
` घाटा २४० लाख रुपये 


२ करोड़ १० लाख रुपये की घाटे की पूतिं के ही 
१३४ लाख रुपये के नये कर और २८ लाख रुपये मित्त- 
व्यापिता से किया जायगा | ब्यक्तिगत मोटर-कारों, यात्री 
मोटर-बाहनों, मनोरंजन और गेर अदाल्षती स्टाम्प ड्यूटी में 
कर वृद्धि कर दी जायगी । 
आसास 
आसाम के वित्त मंत्री ने ३.१ करोड़ का घाटे का बजट 
प्रस्तुत करते हुये डिजेल तेल श्रौर पेट्रोल पर कर में वृद्धि 
का प्रस्ताव किया है । करों से कुल १४ लाख रुपये की पूर्ति 
हो सकेगी । 


~ 


SO rd 


देश की आर्थिक समस्याओं पर अपने 
ज्ञान-वद्ध न के लिए सम्पदा की फाइलें 


मंगाइये । 3 
सन्‌ १६४६ और १६६० की फाइलें प्रति 
फाईल रु० ४-५० नये पैसे शीघ्र भेजकर 


म'गा लें। 
सम्पदा अशोक प्रकाशन मन्दिर 
२८-११, शक्तिनगर दिन्ली-६ 


॥ 
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पछ 


ख्यि # 
साख्यका 

नेशनल झौउसिल आफ एप्लाईड इकानामिक रिसर्च ने कुछ समय पहले एक ज प्रकाशित किया हे जिक 
यह बताया गया है फि भिन्न-भिन्न देशों में आय पर “इनकम टेक्स और सुपर टेक्स झिंतना प्रतिशत जगता है । 
इस विवरण से ज्ञात होता है कि अनेक विकसित देशों की अपेक्षा भारत में कर की दर काफी अ्रधिक है । 


प्रतिशत कर 


मारत इ'गलैड प° जमंनी फ्रांस नावे अमेरिका कनाडा जापान पाकिस्तान श्रीलंका 
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| आय 

| पौंड रुपया 

| १००० १३३३३ 
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२५,००० ३ 


देश 


सोवियत रूस 
जापान 


पोलेण्ड 
युगोस्लाविया 
ब्रिटेन 


कनाडा लि 
स्विटजरलण्ड 


२०,००० २,६६,६६६ 


११३,३३३ 
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पश्चिमी जर्मनी 
सेकोस्ललोवाकिया 
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विवरण 
(१) भिलाई (२) औद्योगिक | 
(३) श्रौषध कारखाना (४) 
बरौनी तेल कारखाना (१) 
तीसरी आयोजना । 
प्रस्तावित प्राप्त होने वाली राशि, 
राउरकेला इस्पात कारखाना श्रादि 
ढलाई, गढ़ाई तथा भारी मक्षीनी 
्रौजार । 
पृ जीगत साज सामान के लिये ऋण | " 
पू'जीगत माल के आयात के लिये । 
दुर्गापुर इस्पात कारखाना, तेल पाइप 
लाइन तथा सामान्य उधार । 
गेईँ के लिये 
पू जीगत माल के ्रायात के लिये | 
गेहूँ के लिये, विकास सहायता | 
रेलवे, दामोदर घाटी, कोयना 
प्रायोजना आदि । 
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| ब्रि बैंक की एशियाई देशों को ऋण 
| बितखर १६६० तक, विश्व बंक से एशियाई देशों 
ढो उनके नव निर्माण व विकास कार्यो के लिये १४४४८ 
बाख डालर दिये गये हैं । क्रिस देश को कुल कितना दिया 
गया यह इस प्रकार है-- 


देश राशि 


(दस लाख डालरों में) 


| पात ६६२.५० 
आपान २ 
पाकिस्तान २४१.३० 
लेड १०६.६४ 
मलाया ३५.६० 
श्रीलका २३.६० 


बर्मा १३.३५ 
फिलीपाइन १८,५० 
कुल १४४४.८० 


यह्व ऋण राशि, विश्व बेंक द्वारा दी गई कुल ऋण 
की राशि का चौथाई अंश है जो एशियाई देशों के निर्माण 
कार्यो व सेवाओं के लिये दी गई हे। उदाहरण के लिये 
रेल, सड़क समुद्री श्रौर हवाई यातायात के लिये समूची 
राशि का २।१ वां अंश, जो ५६२८ लाख डालर होता है, 
दिया है । ऋण की कुल राशि का १।४ वां अंश ३३६६.४ 
लाख डालर बिजली के निर्माण के लिये दिया गया। 
उद्योगों के लिये ३०४६ लाख डालर, कृषि के लिये ४६७,- 
₹ लाख डालर ओर “सिन्धु जल विकाप्त! के किये ६०० 
लाख डालर दिये है । 


( एष्ट १६ का शेष) 
दोबारा कब्जा नहीं जा सकता उस जमीन का काश्तकारों को 
मृ्ामी बना दिया गया हे । 
किराया उत्पादन के है भाग या ळ॑गान के ३ से लेकर 
{गते से अधिक नहीं होना चाहिए । 


| पह व्यवस्था है कि १२ से लेकर १३४ एकड़ से भ्रधिक 


मि भविष्य में नहीं ली जा सकती । जोत की अधिकतम 

मा निश्चित करने के विषय में विधेयक विधानसभा में रखा 

गे चुका हे | यह सीमा १४ से 3 ३२ एकड़ के मध्य है । 

ड pr ९३० तक ६ लाख एकड़ चकबन्दी की जा 

और ६.७ लाख एकड़ में काम हो रहा है । 

भम और कश्मीर 

जप खुदकाश्त के अधिकार दे दिये गये हैं । 

पु नु ब्यक्रिगत काशत के ल्षिए २ से ६ एकड़ 

प en हे । १ २१ एकड़ से श्रधिक 
॥ द्वारा जमीदारों को दिये जाने वाला 


मृण उत ७ 
१ ` पादन का सिचाई वाली भूमि सें $ श्रौर सूखी 


| मे उ से अधिक नहीं होना चाहिए । 
| अधिकतम सीमा २२.३।४ एकड़ नियत की 
| भ क जागू होने से ४,५ लाख एकड़ 'भमि मिली | 


१ या तो उन किसानों को दे दिया गयाजो 
| भ "११ 


९ 
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काब्रिल थे या विस्थापितों में बांट दी गई । 
इस विषय में कानून बनाया जा चुका है और काम 
शुरू कर दिथा गया है । 


केरल 

केरल भू-वितरण सम्बन्धी अ्रधिनियम के अन्तर्गत 
किसानों को खुद काश्त और बटाई के अधिकार दे दिये,गये 
हैं । जमीदार अधिक से श्रधिक दो फसली धान वाली पांच 
एकड़ भूमि अथवा इसके बराबर अन्य छात्र पर व्यक्किगत 
काश्त के लिए दुबारा कब्जा कर सकता है । जिनके पास 
इससे अधिक भूमि है वे दुबारा कब्जा नहीं कर सकते । 
छोटे-छोटे जमीदार (जिनके पास दो फसली धान वाली १० 
एकड़ से कम्र भूमि हे या बटाईँदारों की आधी जमीन पर 
कब्जा कर सकते हैं | कोचीन और मालावार सं दुबारा 
कब्जा करने के श्रधिकार नहीं हैं जिस भूमि पर जमीदार 
दोबारा नहीं कर सकते उसका स्वामित्व शीघ्र दी किसानों 
को दे दिया जाएगा | इसकी घोषणा होने वाली हे | 

किराया कुल उत्पादन के से १५ तक है (केवल 
घान चाली खेती पर) | 

भविष्य में अधिग्रहण को जाने चाली तथा वतमान 
जोत पर जोत की अधिकतम सीमा निश्चित की जा चुकी 
है । यह सीमा १३ से ३७१ एकड़ तक हे । 


१४३ 


हमारे उद्योग 


०७ आर १७७ a 
गुजरात में औद्योशिक विकास 
जब से गुजरात राज्य अलग बना हे, गुजरात के प्रतिभा- 
शाली अ्रध्यवसायी और अ्नुभव-ब्रड्ट उद्योगपति श्रौर 
ब्यापारी---ब्यवसायी गुतरात को सझदझ बनाने की अनेक 
योजनाए' बनाने लगे हैं | गुजरात के श्रौद्योगिक विकास में 
अनेक वाधाएं हैं । त्रिजली का उत्पादन वहां आवश्यकता से 
बहुत कम्र मिलता है। यातायात की समुचित ब्यवस्था भी 
वहां नहीं हे | न सड़कें काफी हैं ओर न परिवहन के पर्याप्त 
साधन हैं । बन्दरगाहों का भी अभाव हे और उद्योग के 
लिए आवश्यक कोयला भी वहां दुर्लभ हे । 
गुजरात के सौभाग्य से खम्भात और अंकलेश्वर में 
तेल मिल्ने की भारी संभावनायें ब्यवहार में आने में भ्रधिकर 
समय नहीं लगेगा । कान्दजा का बन्दरगाह जिस बेग से 
विकसित हो रद्द है वह भी गुजरात के ब्यवसाइयो के लिए 
उज्ज्वज्ञ भविष्य का सूचक है । गुजरात के महत्वाकांक्षी 
ब्यवप्ताइयों ने नवीन संभावनाश्रों को क्रिया-रूप में परिणत 
करने के लिए नई से नई साहसपुर्ण योजनाए' बना ली हैं 
भर इसी दृष्टि से वे केन्द्रीय सरकार के पास प्रस्तुत कर 
रदे हैं | इन योजनाश्रों सें कितनी योजनाएं केन्द्रीय सरकार 
स्वोकार करती है, यह कुछ समय तक स्पष्ट हो जायगा । 
उसे यह अवश्य देखना है कि किप्त सामग्री के उत्पादन की 
योजना अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है । ऐसा न हो कि एक 
ही वस्तु को समस्त देश को आवश्यकता से क्षिक बनने की 
स्वोकृति दे दो जाय । फिर भी केन्द्रीय सरकार गुजरात के 
ब्यवसाइयों की साइसपुर्ण योजनाओं पर गम्भीरता से 
विचार कर र्दी है । 
बम्बई के ब्यापार पत्र की सूचना के अनुसार निम्न- 
लिखित उद्योग के बारे में बहुत कुछ निश्चय हो चुका है 
श्रौर व श्रधिकांशतः उद्योगपतियों के लिए षहुत 
उत्साहवधक नहीं है । प्रकार किसी वस्तु का श्रत्यधिक 
उत्पादन बढ़ाने के पच्च में नहीं है । 
माणिकलाल सेनुफेक्चरिंग कम्पनी ते डीजल हजन 


be =¬ बंजर परिशिष्ठ — 
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बनाने की एक योजना बनाई है । यद्द कारखाना श्र 


छ NR हमद, 
में खुलेगा । उक्न कम्पनी इस उद्योग के लिए हि 7 


भर 


'स्विलोकोमोटिव एण्ड सशीन वर्केस” का सहयोग ची 
४ 


रही है । केन्द्रीय सरकार ने इस योजना को स्वीकार ष 
का निश्चय किया है ! | 

इण्डियन एलम्युनियम कम्पनी सें भी २४०० रन है 
उत्पादन शक्गिवाला एलम्युनियभ बनाने का कारखाना रलः 
किया है । श्रभी तक सरकार ने इख योजना पर कोई रत 
निर्णय नहीं किया है । 

जयन्त पेपर बौक्स फैक्टरी ने भी ग्रीज प्रूफ पेपर 
ग्लासीन पेपर बनाने के लिए एक आवेदन पत्र रो 
किया है । अभी तक सरकार इस उद्योग की संभावतां 
और आवश्यकताओं पर पूर्ण निश्चय नहीं कर पाई है। 

सशीनरी एण्ड इक्विपमेंट सेनुफेक्चरख प्रहे 
लिमिटेड ने हाथगाड़ियों के बेकड्रम, कपड़े की मिलों केहि 
प्र पड स्टील बीस, गेस सिलेंडर आदि बनाने की एक तं 
योजना पेश की है । सरकार ने इन थ्रोजनाओं पर पुनि 
करने की सलाह दी है । गुजरात इलेक्ट्रोन्स लिगं 
पुर्वी जमंनी की एक कम्पनी के सहयोग से बढ़ौ॥/ 
वेल्डिंग इलेक्ट्रो बनाने की योजना पेश की है, मिं 
केन्द्रीय सरकार के मन्तब्य के अनुसार अभी इसकी छ 
आवश्यकता नहीं है | ् 

साइमिक म.प इंडिया लिमिटेड ने हिन्द जर्मन श्र 
मोवाइल्स' के नाम से छोटी गाड़ियां बनाने के लिए 
योजना उपस्थित की हे । इस योजना के अतुसार अर्त 
में प्रतिवर्ष ४२०० गाड़ियां जोड़ी नु बनाइ जायंगी । कि 
केन्द्रीय सरकार छोटो गाड़ियों का निर्माण सार्वजनिक री 
में करना चाह्दती है । दूसरे इस योजना मैं विदेशी बुरी 
बहुत बढी आवश्यकता होगी । इसलिए इस योजना, 
स्वीक्गत होने की कोई आशा नहीं है । - 

अनेक अन्य योजनायें भी गुजरात के साहसी “ 
साइयों ने प्रस्तुत की हैं और एक या दूसरे कारण से हु 
ने उन योजनाओं पर विचार करना स्थगित कर दिया “ 


फिर भी गुजरात के व्यवसायी यह दृढ़ निश्चय करं | 


कि चे गुजरात को शीघ्र ही उद्योग प्रधान्न राज्य बता 5 
स्कूरसं आदि बनाने की योजनाएं विदेशों कै सहो 


CC oowswmesmrunnnoensndsnon फक by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


र 
मि 
उनके 

कृ 
की ह 
गरसरी 
राव 
का 
झज 

मे 
हाच: 
बनाने 

रासाय 
मिनन र 
बहुत; 
योजना 
रादि: 
इ्ोगः 


पाप 
पनर 
तिम 


हि Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मदे; 
ज 
प्रज्ञ 
र के 


र्न 
॥|| प्रत 
श्रि 


पर र 
न प्रेत 
विन 
दै | 
पे 
केहि 
क्‌ गै 
नद 
मिरे 
हौद 
त 
| बु 


श्री 


| 


ih 
> a पे 


तकी गई हैँ । बहुत संभवतः सरकार शीव्र ही एक 
निति की नियुक्ति करने वाली हैं जो सिसन हजन पर 
उके गुणावगुण तथा देश री आ कह हि 
द निर्णय करेगी श्रार तभी सरकार 0022, योजनाओं 
की खीकृति या श्रस्वीकृति का निश्चय करेगी । 

जहां उद्योग को अनेक योजनाओं को इसलिए 
्ीकृति मिली है किं देश को उन वस्तुश्रों की अब अधिक 
ग्रवश्यक्रता नहीं है वहां अनेक नई योजनाओं को भारत 


०७ 


lb 


AN 


परार ने स्वीकृति भी दी है । भावनगर श्रथवा बड़ौदा में 


झाज के कारखाने खोलने की योजना स्वीकृत हुई हे । 
इमे ,४०० टन की उत्पादन क्षमता होगी । श्रनि 
साच-प्रोडक्ट्ल की सोडियम और जिंक सिलिक क्लोराईँट्स 
बाने की योजना स्वीकृत हुई है । इस तरह अन्य अनेक 
रा्ायनिक पदार्थ बनाने की एक योजना की स्वीकृति भी 
मित गइ है । गुजरात में रसायन उद्योगों की उन्नति की 
बुत गुजाइश है । साराभाई केमीकल्स की एक विकास 
गेजना के अतिरिक्त आक्सिजन गेल और ऐसिडलीन गेस 
दि की योजनाएं भी स्वीकार कर ली गई हैं । कुछ 
खोगपतियों ने ऐसी योजनाएं प्रस्तुत की हैं जिसमें गुजरात 
“महाराष्ट्र का विकल्प प्रस्तुत किया गथा हे । केन्द्रीय 


गर प्रत्येक योजना की संभावनाओं पर स्वयं विचार करके 
निणे ree 
रति निर्णय करेंगी । ७ ७ 


१2 उद्योग की नई स्थिति 
k भूर भारत का एक प्रमुख उद्योग हे । किन्तु यहद परि- 
की प्रतिकूजता है कि जूट के कम उत्पादन और कम 
थ परिणामस्वरूप जूट के मूल्य बढ़ रहे हैं । जूट के 
री ॥. कुश रखने के लिये ही 'जूट मिल संघ? ने 
ह हे मिल्लों को ३० जनवरी १६६१ को यह 
५... थी कि वे काम के घन्टे ४१ ले ४२॥ प्रति स्तां 
रकष es प्रतिशत सांचे बन्द रखें । एक तरफ मित्रों 
' मूस्यो हा कम हो रहा है और दूसरी ओर जूट के 
शो समस्या कम रखने की आवश्यकता है । जूट 
जेट मिल्न ८ पर विचार करने के लिये भारत सरकार 
] के सघ) के प्रतिनिधियों में फरवरी के अन्तिम 
सम्मेलन हुशा था । इसमें सरकार जूट संघ 


भौर 4 


$१ 
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के प्रतिनिधियों से यह अनुरोध किया कि वे स्वयं कुछ ऐसी 
ब्यवस्था करें जिससे जूट के मुल्य न बढ़ने - पायें । क 
में जूट के मूल्य १४२.१० रुपग्रा प्रति विविटल से बढ़कर 
Et रै रुपया तक पहुँच गया । इसी तरद सूट की 
पको गांठों सें १० रुपया प्रति गांठ मूल्य को वृद्धि हुईं । 
सरकार ने 'जूट मिल संघ” से यह स्पष्ट कह दिया कि जल्दी 
दी वह मूल्य नियत्रण की कोई योजना कार्यान्वित नहीं 
करेंगी तो सरकार को अधिकतम मुल्य नियत करने पढ़े गे | 
जूट मिल संघ ने कच्चे जूर की कीमत ६२ २० प्रतिमन 
(आसाम बाटम) नियत करने की एक योजना चलाना 
स्वीकार किया । सरकार ने पाकिस्तान ले जूर मंगवाने के 
लाईसेन्स देने में उदार नीति का आश्वासन दिया । 

'जुट मिल संघ’ को सदा यह शिकायत रही हे कि 
सभी प्रकार के नियंत्रण संघ के सदस्यों पर लागू होते हैं । 
जो मिलें संघ की सदस्य नहीं हैं वे क्रिसी नियम का पालन 
नहीं करती । सरकार ने इस प्रश्‍न पर भी विचार करने का 
आश्वासन दिया है | | 

जूट उद्योग की एक विकट समस्या यह है कि अमेरिका 
में, जो जूट का बहुत बड़ा ग्राह हे, जुट की मांग निरन्तर 
कम हो रह्दी है । १६४३ में अमेरिका में ८६७० लाख 
गज जुट गया था, जबकि १६६० सें केवल लाख 
गज गया है । वहां जूट की बजाय कागज के थैलों का 


०४७० 


प्रचार बढ़ गया है । इस समस्या का समाधान शीघ्र द्वी 


करना होगा | SS 


बिज्ञापन के लिए 


सम्पदा 
सर्वोत्तम 
साधन | 
सम्पदा, अशोक प्रकाशन मन्दिर 
२८-११ शङ्किनगर, दिल्ली-६ 
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सोद एषठ । ( 
७ जौ | 
आज की सरकारी योजनाएं और रचनात्मक का | 
शांकरराव देव 
७ 
पिछली तीन-चार सदियों का अनुभव है कि भौतिक अंग बने हुए हैं । इसका कारण यह है कि 
जीवन को सम्पन्न और समृद्ध ही नहीं, बल्कि विलासी उत्पादन के औजारौं में ष्यक्रिगत हित को तो खतम सि 
बनाने की द्वोड़ में श्राज के सभ्य संसार ने जो तरीके अपनाये लेकिन यंत्र और उत्पादन-पद्धति को बड़े पेमाने पर केन्र 
हैं, उनसे राजनेतिक श्रौर आाथिक सत्ता का केन्द्रीयकरण दी रखा | मालिक को हटाया, पर यंत्र के रूप सें कोई पे 
और बड़ी-बड़ी ब्रस्तियों का निर्माण एक श्रटल परिणाम वर्तन नहीं किया । यही कारण है कि लोकशाही दो ता 
बन कर आया है श्रोर इसके लिए मानव-समाज को श्रपने ही “यंत्रारूढानि सायया'-जेसी ही साम्यवाद की भी हक 
मानवीय मूल्यों की कीमत चुझानी पड़ती है । मानवीय है । इस मामले में दोनों में रत्ती भर फरक नहीं है। 
मुल्यों की रक्ता यदि करनी है तो जिस रास्ते पर श्राज तक इसके लिए नया रास्ता यह ददो सकता है किग 
= मानवीय मूल्यों की रक्षा हो सकती है और जहां माती 
भूदान और 'सीलिग' मूल्य पनप सकते हों, ऐसे छोटे-छोटे समाजों का निर्माए 
ऐसे भ्रम में मत रहिये कि सरकार को जमीन दे दी क क उ डि = मनना | 
हो यादै तो बान” वह मिलेगा । यं हरी परिवतन करने होंगे । इसमें विज्ञान 
दान ग्रौर सीलिग में फक है । माँ बच्चे को सुलाती है..., है । 2 दल Ci S 
धीरे औरे अपथपाती है--इसका नाम है भूदान ! यो, आज की योजनाएँ दमारे च्य की पूर्ति में नाझ 
बच्चे को तमाचा मार के सुलाने की कोशिश--यह है 04. ह म सम ण बु भर हि 
सीलिग । तमाचा मारने से बच्चा सोयेगा नहीं, वह ह प मा दै शा यह दे हि. राज्य छा i 
चिल्लायेगा । इसलिये सीलिग से सरकार को जमीन कु ह बजाए ह TR स | 
मिलेगी तो भी दिल से हिल नहीं जुड़ेगा । सार यह है कि अ हारम जीवत है | 
दान और सीलिंग दोनों की तुलना ही नहीं हो सकती । ॥ छै हे सहे जोग यापा आना व्यवहार हा i 
_जनोबा गे रोक दोक कर सके, इसलिये पुलिस श्रौर फौज के # 


दुनिया चल्ली आयी हे, उससे भिन्न कोई नया रास्ता हमें 


खोजना होगा । 
इसके लिए ्राज की जो लोकशाद्दी समाज-ष्यवस्था हे 
| याजो साम्यवादी समाज-ब्यवस्था हे, ये दोनों ही काम 
| नहीं दे सकतीं, क्योंकि साम्यवादी समाज ने पू'जीवाद को 
। खतम तो किया, लेकिन पृ जीवाद के जो अनिवार्य अंग है- 


= 3 शू € 
` सत्ता और श्रर्थ का केन्द्रीकरण व बड़ी-बड़ी बस्तियों का 


निर्माण-इनको भी ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया । 


अशाही की तरह ही साम्यवादी समाज के भी ये दोनों 


3 -- बजट परिल्लिष्ट -_ 
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पर शांति और सुम्यवस्था को कायम रखने का ही सर 
का काम समक जाता था | लेकिन पू'जीवाद ने ऐसी शो 


\ 
स्थिति का निर्माण किया कि जिससे सरकार है है” 
अपनी रक्षा का अधिकार वापस अपने हाथ में लेने कै का बहुत 
उक्कटे जनता ने रक्षा के साथ-साथ्‌ अ्रपनी रोटी की सब हे दे 
भी सरकार कै सिपु कर दिया ! |. ने 

Mk 

ME) तर 

सम्पदा' आगामी अंक से नये, | भे 
|i पु रा है 
आकर्षणों के साथ प्रकाशित होगी | . ५ 


हा में मशीनों का निर्माण 


८ शी समय देश में हर साल १ श्ररब रु० से अधिक की 
ने रही हैं, जबकि १० साल पहले केवल ११ 


१६ 5 सालाना की मशीनें बनती थीं । अनुमान हे कि 
१ अरब २० करोड़ २० की मशीन बनीं । 


तीस 
प त योजना सें कारखानों की मशीनों का निर्माण 
तेक हः है । आशा हे तीसरी योजना के अंत 
ने बी ह साल लगभग ३ श्ररब रु० की मशीनें 
जन्म ड्य “घर धों > 
pt को बढ़ाने के.लिए देश में ही तेजी से 
पन चज र ही बनाना आवश्यक हे । तभी देश 
। आपने रत के विकास कर सकेगा । 
| भो के अनावा 
चे! १ 
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तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में प्रति वर्ष ३०० करोड की औद्योगिक मशीनरी के निर्माण का लक्ष्य 
रखा गया हुँ । चित्र में टॅक्सटाइल मशीनरी का निर्माण दिखाया गया है । 


उत्पादन द्वोने गा हे, तीसरी योजना में कागज, सीमेंट, 
चीनी भर कपड़ा कारखानों, रेल का सामान और वायलर 
और छुपाई की मशीनों में देश आत्म-निमंर हो जाएगा । 
कारखानों की मशीनों की बहुत मांग होने के कारण, 
फिल्द्दात्न कुछ मशीनों का आयात जारी रहेगा । 

कागज के कारखानों की मशीनें बनाने वाले कुछ 
कारखाने चालू हो गए हैं और कुछ खड़े किए जा रहे हैं । 


:इन कारखानों के बन जाने पर देश में हर साल ६॥ करोड 


रु० की कागज के कारखानों की मशीन बनने लगेंगी । 


सीमेंट और चीनी के कारखानों की मशीने 


अगले साल के अन्त तक सीमेंट के कारखानों की सब 


; जिनका देश में पर्याप्त मशीनें बनाने वाले दो कारखाने चालू द्वो जाएंगे ॥ इस 


qv 
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समय चार कम्पनिय्रां सीमेंट की मशीनों के हिस्से बना 
रही हैं । हू 
इस समय हर साल ५ करोड़ रु० की चीनी मश्षीन 
बन रही हैं । अगले कुछ वर्षा में मशीनों का उद्यादन 
दुगना हो जाएगा श्रौर चीनी कारखानों की सब मशीनें देश 
सें बनने लगेंगी । 
देश सें खान खोदने की मशीनें बनाने में भी काफी 
प्रगति हुई है । खान मशीनें बनाने का एक सरकारी 
कारखाना दुर्गापुर में बनाया जा रद्दा है । इस कारखाने में 
हर साल ११ करोड़ रु० की मशीनें बनाई जाएंगी । इस 
कारखाने को बढ़ाया भो जा सकेगा । खान-मशीनें बनाने 
वाले निजी कारखानों को भी बढ़ाया जा रद्दा है । 
इस समय इर साल १० करोड़ रु० के मशीनी श्रौजार 
बनाए जा रहे हैं, जबकि दस साल पहले १ करोड़ रु० से 
भी कम के बनाए जाते थे । 
तीसरी योजना में हिन्दुस्तान मशीन टूर्स (बंगलौर) 
कारखाने में अब से ढुगने मशीनी-औजार बनने लगेंगे । 
भारी मशीनी औजार बनाने का भी एक सरकारी कारखाना 
लगाया जाएगा । तीसरी योजना में ३६ करोड़ रु० के 
मशीनी श्रौजार बनाने का बचय है । 


बिजली का सामान 
भोपाल में बिजली का भारी सामान बनाने का सरकारी 
कारखाना खोला गया है । पेसे दो और सरकारी कारखाने 


. खोले जाएंगे। 


इन कारखानों में पानी श्रौर भाप से बिजली बनाने 
वाले जनेरेटर, बिजली की मोटर, ट्रांसफार्मर, स्विचगीयर 
ओर बिजली की रेलों का सामान बनाया जायगा | 

रांची (बिद्दार) सें भारी मशीनें बनाने का कारखाना 
बनाया जा र्दा हे । इस कारखाने में लोहा और इस्पात 
कारखानों की मशीनें बनाई जाएंगी । इस कारखाने में प्रति 
वर्षे ८० हजार टन मशीनें बनेंगी और हर दो साल पर 
यहां १० लाख टन के एक इस्पात कारखाने की पूरी मशीन 
बनेगी । 

रसायन उद्योग की मशीनों का उत्पादन बढ़ाया 
जायगा | इस समय हर साल लगभग ४॥ करोड़ रु० की 
रासायनिक कारखानों की मशीनें देश में बन रही हैं । 


रासायनिङ कारखानों की भारी मशीनें और अन्य साम्न 
बनाने का सरकारी करखाना खड़ा करने पर विचार | 
रहदा है । 
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जम नी एक नज़र में-फेडरल जमंन सरकर र 
प्रकाशित । 

इस संक्षिप्त पुस्तक में जर्मन गणराज्य का संहि 
परिचय दिया गया है । जमनी संसार सें एक समर्थ रौ 
उन्नत राष्ट्र रद्दा है । दुर्भाग्य से आज वह भी भारत दी 
तरह दो खणडों में विभक्क दो गया है । भीषण विशवयुद | 
क्षतिग्रस्त होने के कारण पहले दी जमन जनता विहकु 
तबाद्द द्वो गई थी और देश के नगर, ग्राम, रेलवे, कल का: 
खाने अर्थात्‌ उद्योग और कृषि, ब्यापार सब नष्ट भ्रष्ट हो 
गये, फिर भी आज जमन गणराज्य कुछ वर्षो में सश 
बनकर अपने पैरों खड़ा हो गया है । यहां तक कि श्राज मात 
सरकार उप्तसे आर्थिक सहायता की अपेक्षा कर रही है। 
इसलिए जर्मन गणराज्य (पश्चिमी जमनी) का परि 
हमारे लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होगा। प्रस 
पुस्तक में जर्मनी के सम्बन्ध में भौगोलिक, आर्थिक, दो 
गिक, संवैधानिक, राजनैतिक सचित्र जानकारी मिलती है। 

यजुरषेद शतकम्‌, सामवेद शतकम्‌ 

इन दोनों पुस्तकों के प्रकाशक र हासातँ 
नह सड़क दिल्ली है । दोनों का मूल्य एक-एक रुपया है! 
दोनों पुस्तके पॉकेट साइज में निकाली गए है । पर 
शतकम्‌ में ऋषि दयानन्द के यजुर्वेद भाष्य से सौ मंत्र ह 
गये हैं और स्वामी जी के शब्दों में ही उनका मर 
किया गया है | प्रत्येक पृष्ठ में एक मंत्र दै | पुस्तक 
छपाइँ-सफाइ और गेट-अप बहुत श्राकर्घक है | 

दूसरी पुस्तक में पण्डित तुलसीराम स्वामी कै साम 
भाष्य से सौ मंत्रों का सुन्दर संग्रह दिया गया है । 
ध्याय प्रे मियों के लिये दोनों पुस्तकें अध्ययन योग 


दोनों का आवरण पृष्ठ नयनाभिराम है । । 


i 


न 


॥ रिपो ५ 


मास की प्रमुख 


BI PO ति 0000 0 सति NNN SSN 


परिचमी जर्मनी की सहायता 

भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के विकास में पश्चिमी 
नी पूर्वी जर्मनी की तरह पर्याप्त उत्साह् दिखा र्द है। 
पचमी जर्मनी से १३६० तक कुल आयातक माल का 
ह्य १०,००० लाख रुपये तक पहुँच गया हे इस आया- 
तक माल में राउ केला इस्पात कार खाने के लिये संयंत्र व 
रम्य सामान, रासायनिक कारखाने का सामान और विजली 
ग्रादि का सामान सम्मिलित हे । मशीन निर्माण कारखाने 
ही स्थापना में भी पश्चिमी जर्मनी रुचि लेने लगा हे, मोटर 
के पहिये ्रादि के पुर्जा के बारे भी वह सद्दायता का द्वाथ 
गरागे बढ़ा रहा है । पश्चिमी जर्मनी भारत को तकनीकी 
प्रौर वित्तीय सहायता दे रहा है दूसरी योजना की अवधि 
तक पश्चिमी जमेनी से भारत को कुल ३२० लाख पौंड 
की सहायता मित्र चुकी है। तीसरी पंचवर्षीय योजना सें 
वह भारत को पूर्वी जर्मनी की तरह विनियोजन की सुविधा 
देने को तेयार हो गया है । 


कनाडा से आर्थिक सहायता 

कनाडा ने १३६०-६१ सें भारत को २ करोड़ ४० लाख 
गतर की सहायता दी है | कनाडा और भारत के भ्रधि- 
अरियों ने विचार-विमर्श द्वारा यह तय किया है कि इसमें 
०० लाख डालर गेहूँ के आयात के लिए रखा जाए। 
लौह धातुओं के आयात के लिए १ करोड़ १७ लाख 
बर रखे गए हैं । कनाडा-भारत भ्रणु-भट्टी के लिए ६ 
षे हाल्र और मद्रास में कुडा पन-बिजली योजगा के 
नोः लाख डालर रखे गये हैं | 


र वेतन मंडल की सिफारिशों 
भरत सरकार ने चीनी उद्योग के वेतन मंडल की 
रिशें क शर्तों के साथ मानने की घोषणा की है।। 
वेतन मंडल दिसम्बर १६४७ में नियुक्र. किया 
र विध्य वासिनी प्रसाद इसके अध्यक्ष थे । इसकी 
दे १३६० को प्रकाशित हुई थी। 5. 
देर सत्र के वेतन अलग-श्रक्धग होंगे । फिर भीं 
भा 28 १ 


था श्र 
र्‌ 
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आर्थिक घटनाएं 


AAAS ०००० SAIS 


मंडल की सिफारिशों के अनुसार कम-से-कम वेतन ६०-१- 
६९ ₹० अवश्य होना चाहिए और बाकी रकम उम छेत्र 
का मंहगाइ भत्ता माना जाना चाहिए | वेतन की इष्टि से 
देश को चार क्षेत्रों उत्तर, मध्य, महाराष्ट्र और दक्षिण में 
बांटा गया है | मंडल की सिफारिशें १ नवम्बर, १३६० 
से लागू करने को कह्दा गया है । 


मद्रास में इस्पात बेलन मिल 
मद्रास राज्य में तीसरी योजना सें इस्पात बेलन मिल 
स्थापित की जाएगी, जहां ५० हजार टन इस्पात बेला 
जाएगा । यह मिल सरकार स्थापित करेगी और इस पर १ 
करोड़ रु० खर्च आएगा | 
कारखाना मजदूरों के लिए 8५,७४४ मकान 
कारखाना मजदूरों के लिए मकान बनाने की योजना 
के अन्तर्गत सितम्बर १६४२ से ३० सितम्बर १६६० तक 
३५,७४४ मकान बनाये गये । इस अवधि में १,३२,४१२ 
मकान बनाने की स्वीकृति दी गयी इनमें से ४२,१८१ 
मकान पद्दली योजना में बनाये गये और शेष दूसरी योजना 
के पहले चार वर्षो में । 
राज्य सरकारों ने ७३,८३३, मालिकों ने १४,४८९ 
और सहकारी समितियों ने १,४२६ मकान बनाये । 
भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार 
भारत सरकार और सोवियत रूस की सरकार की 
एक संयुक्त विज्ञाप्ति में कहा गया है कि भारत और 
रूस के सहयोग से मिलाई का इस्पात कारखाना अब और 
बढ़ाया जाएगा, ताकि यहां प्रति वर्षं २१ ल्वाख टन इस्पात 
तैयार हो सके | 
भारत और सोवियत संघ के आर्थिक सहयोग के फल्- 
स्वरूप २ फरवरी, १३२ को भिलाई इस्पात कारखाने की 
स्थापना के बारे में समझौता हुआ था। 
भिलाई की पहली धमन भट्टी फरवरी १३१३ सें 
चालु दो गयी थी | अब तक ३०० से भी उपर शिल्पी 
सोवियत संघ जा कर इस्पात कारखाने का काम सीख चुके 


१३३ 
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हैं | अब तक इस कारखाने में १० लाख टन से अधिक 
बोहा ओर ४ लाख टन इस्पात और कई प्रकार के रसायन 
| बन चुके हैं | जल्दी ही यहां पुरा क्षमता के बराबर उत्पादन 
| दोने लगेगा | 


उद्योगों में केन्द्रीय सरकार की पू'जी 

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, केन्द्रीय सरकार ने बड़े 
उद्योग-कारखानों पर पहली योजना में ५२ करोड़ २० 
| लाख रु० और इस योजना के पहले तीन वर्षों में ४ अरब 
१४ करोड़ १३ लाख रु० लगाया है । 

सदन की सेज पर रखे गये ब्योरे में बताया गया 
| है कि केन्द्रीय सरकार ने जो पू'जी लगाई, उतका राज्यवार 
। ब्यौरा इस प्रकार है : 


(लाख रुपयों में) 


राज्य पहल्नी योजना की दूसरी ग्रोजना के पहले 
| अवधि में तीने वर्षो में 
| श्रंध प्रदेश ३४३ ६९ 
! बिद्दार २९५ ५२४ 
$5 ४ बम्बई २३5 २७६ 
| केरल १०२ २२% 
मद्रास ७३८ २२६८ 
न प्रदेश १२३ १२७०३ 
मसूर ' ७३१ २४१ 
उड़ीसा ६४४ १३८७३ 
है ॥ पंजाब — § १ ० 
। उत्तर प्रदेश = ३३ 
| प० बंगाल १३८८ १०३२ 
| ` दिल्ली ३३ ८३ 
॥ बे कक हक 
| झुल ५२२० ४१४१.३ 


fr रान इसेक्टिसाइड कम्पनी को छोड़भ्रर । 

उसमें लगने बाली पुजी ती ह 

i ps के अन्तगत दिखाई 
उक्त आंकड़ों में वह पूजी शामिल नहीं है, जो केन 

सरकार श्रौद्योगिक् वित्त निगम के अथवा राज्यों के का 

खानों के. लिए राज्य सरकारों के मार्फत दी जी जाती है। 

इसमें छोटे उद्योगों को दी जाने वाली रकम भी 


नहीं है। शामिल 
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नूनमती में तेज्ञ साफ करने का पदला कारखाना 
साल के अन्त में चालू हदो जाएगा । वहां हर साल लगमा 
४०,००० टन ग्रीन पेट्रोलियम 
जाएगा । 


तोसरी योजना में खेती कार्यक्रम 

तीसरी पंचवर्षीय योजना में खेती के कार्यक्रमों के लिए 
१० अरब ७२ करोड़ रु० रखने की प्रस्ताव है। तीफ़ी 
योजना की प्रस्तावित रूपरेखा में खेती के कार्यक्रमों के बिए 


जो राशि निर्धारित की गयी थी थह उससे १० करोड़ ₹६ 
अधिक है । 

योजना आयोग ने निजी श्रौर सार्वजनिक क्षेत्रों हें 
उदरक बनाने के कारखाने खोलने की म'जुरी दी है। 
इस्पात, खान और हैं धन मंत्रालय खेती के श्रौजारों ह 
ज्षिए इस्पात देने को प्राथमिकता देगा। खेती की उज 
बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम चालू किये जा रहे हैं उनसे 
तीसरी योजना के श्रन्त तक १० करोड़ टन अनाज पैदा 
करने का लक्ष्य अवश्य पूरा होगा | खेती के कार्यक्रमों में 
पशु-पालन और दुग्धशालाएं खोलने को प्राथमिकता दी 
जाएगी । 


१६६० में कम्पनियों की रजिस्ट्री 
कम्पनी कानून प्रशासन विभाग से प्राप्त विवरण के 


क भी तयार ड्या 


अचुसार भ्रम्रैल, १३४६ से लेकर अब तक १,६०० पे भी हे 
अधिक नयी कम्पनियां बन चुकी हैं। कम्पनी अधिनियम | रभम 

र्रज १६९६ में लागू हुआ था | सन्‌ १६६० में सबसं 
अधिक १६४१ नयी कम्पनियां रजिस्टर हुई 2 यह श्रविक | ए 
है । इन नयी कम्पनियों की श्रधिक्रत पूजी २८८ कोई | | हे 
रु० थी। १३५३ में ५३३३ नयी कम्पनियां रजिस्टर हुई | गे 
थीं, जिनकी अधिकृत पू'जी ५६३ करोड़ रु० थी । ७ | 
रप्र ल, १३५६ से १३६० के अन्त तक जो १,६२ षह 
कम्पनियां रजिस्टर हुई', उनकी कुल अधिकृत पुजी ११३ A 
करोड़ रु० थी। कुल रजिस्टर हुई कम्पनियों में से १९ 0 
सरकारी कम्पनियां और ४,२३२ निजी कम्पनियां थौ! ८३ 
अप्रज १३४३ से १६६० के अन्त तक की अ्रवर्थ यात्रा 
कम्पनियों की कुज्ज चुकता पुजी सें ६२१ करोड़ र टे 
| श्राप 


वृद्धि हु । इसमें ४२२ करोड रु० की .पृ'जी सरकारी 
मेंथी। 
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बी० गांधी 
श्री प्रवीणचन्द्र वी० गांधी ५३६१ के लिये इंडियन 
पष्ट्स चेम्बर के उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं । 
A वर्षो से इस चेम्बर के सक्रिय सदस्य रहे है । आप 
हरेशान ऑफ इंडियन चेम्बर्स आफ कामस एण्ड इंडस्ट्री 
र भी सदस्य हैं | 
श्राप श्री देवकरन नानजी के प्रपौन्न हैं । आपका जन 

क ।२२२ सें हुआ। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात्‌ श्राप १६३६ 
0 नानजी बेंकिग कम्पनी लिमिटेड में कार्य करने 
डेका अपनी अद्भूत प्रतिभा और कठोर परिश्रमी 
रर १३४३ में हो आपने बेंक के मैंनेजिंग 
रोहि ल कर लिया | इण्डियन बेंकसं 
(हे) कृ साखाको के सदश्य या संचालक 
स एसोसिये आप ही हैं । वेस्टर्न इंडिया आँउटोमो- 
सदस्य है छ आदि अनेक संस्थाओं के भी आए 
तरा १ अमरीका, जापान आदि अनेक देशों की 
१0, गको डन देशों की बैकिंग संचालन की. नई- 
| रप जनयो व पद्धतियों का श्रध्यापन का अवसर मिला। 


f सा ४ ७४ - 
। भे रुचि खेले है स तथा अन्य, उपयोगी 


०३, 
ड |; भाष १ ६ १ 


है [ पृष्ठ ३८ का शेष ] है ई 
दजे के डिब्बे, बड़ी लाइन के ई० एम० यू० डिब्बे आदि 
भी तयार करने लगेगा | सरकारी क्षेत्र में डीजल के इंजन 
तयार करने का काम भी शुरू किया ज।एगा | देश में मात्र 


डिब्त्रे तेयार करने की क्षमता निरन्तर बढ़ती जा रद्दी है और 
माल डिब्बे तेयार करने वाले नये कारखाने खुल्न रहे हैं । 


निर्यात के माल पर भाड़े में रियायत 
निर्यात बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयत्नो के अन्तर्गत 
इस वर्ष १३ और वरतुओं पर माल भाड़े में रियायत दी 


गयी है। इनको मिलाकर मात्र भाड़े में रियायत प्राप्त ऐसी 
कुल वस्तुओं की संख्या अब ३८ हो गयी है । 


दो और जनता गाड़ियां शुरू की गई” हैं तथा 
कुछ जनता गाड़ियों के यात्रा क्षेत्र श्र संख्या में वृद्धि की 
गयी है । तीसरे डिब्बे में सोने के डिब्बों की सुबिधा छोटी 


लाइन की उन गाड़ियों में भी दे दीं गयी है, जिसका यात्रा 
चेत्र ४४० किलोमीटर से अधिक है । 


.. रेलों को पहले दर्ज के डिब्बों में अतिरिक्त पंखे जगाने 
के आदेश दे दिये गये हैं । दूसरी योजना के पहले ४ वर्षो 
में ७७६ स्टेशनों पर बिजली लगा दी गयी है श्रौर चालु 
वर्ष में ३८० और स्टेशनों 'पर बिजली लग जाने की 
आशा हे ! 
रेल सहकारियां 

रेल कमंचारियों की ऐसी सहकारी संस्थाए' बनाने को 
प्रोत्साहन दिया जा र्दा है जो माल, पासंश और कोयला 


आदि के याताथात के ठेके ले सके | ऐसी १२ सहकारियों 
को १८ स्टेशनों पर लगभग १० लाख २० साल के ठेके 


दिये गये हैं । कुछ सहकारियों को इ'जीनियरी के काम को 
सौंप गये हैं। इनके श्रतिरिक्त रेक्ष कमंचारियों के लिए 
उपभोग्य वस्तुओं की ब्यवस्था करने वाली बहुत सो 
सहकारियां इस समय काम कर रही हैं । | र 
हड़ताल के कारण रेलों को लगभग म लाख पा 
हजार जन-दिनों की हानि हुईं | रेल विभाग सदेव ही 
अधिकांश कामों में कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करने के 
लिए प्रयत्नशील रहा है | इसी बात को ध्यान सें रखकर 
विभिन्‍न रेल्ों में ३४० संयुक्त समितियां भी बनायी गयी 
हैं जिनके द्वारा रेल कर्मचारी कुशलता बढ़ाने, खचे सें कमी 
करने, यात्रा को सुरक्षित बनाने तथा यात्रियों को सुविधाए' 
देने के बारे में भ्रपने सुझाव दे सकते हैं। ०० 


१५१ 
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राजधानियों पर अपेब्ययं 
उद्योग मंत्रालय केसे काम - त हे ? 
१३६१ की जनगशना 
क्या कपड़े के दाम कम हुये ? 
सरकार बनाम भूदान आंदोलन 
खाद्याननों का सरकरो ब्यापार व आयात 
कांदला भारत का सुक्न ब्यापार क्षेत्र 
सामुदायिक विकास ब सर्वोदय 
समाजवादी समाज 
गो सेवा का आर्थिक रौर नें तिक मूल्य 
हम बढ़ रहं है ! 
पंचवर्षीय योजना 
तीसरी योजना के सूल श्रोत 
तीसरी योजना के ऊंचे लच्य 
पंचवर्षीय जोजना में खेती की पेढावार 
भारत प्रगति पथ पर 
तृतीय पंचवर्षीय योजना 
योजनाओं का मूल 
योजनाय व व औद्योगिक विकास 
तीसरी योजना की प्रस्ताबित रूपरेखा 
कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक प्रश्न 
तीसरी विकास योजना 
तीसरी योजना केसे सफल हो ? 
तीसरी पंचवर्षीय योजना कुछ प्रश्न 
योजना पर पुनविचार की आवश्यकता 
तीसरी योजना में औद्योगिक विकास 
तीसरी योजना के लिए साधन 
तीसरी योजना में रोजगार 
चम्बल्ञ योजना एक इष्टि सें a 
तीसरी योजना में अन्न की आत्म निरता ८ 
तीसरी पंचवर्षीय योजना 
तीसरी योजना के लिए बिदेशी सहायता - 
स्थायी स्तंभः 
अथ डृत्त-चयन, सर्वोदय पृष्ठ, राष्ट्र का | 
बॅक व बीमा, नया निर्माण और नया साहित्य ढि ! 


तू अल जलन 
अहिंसक समाज रचना की मासिक 


खादी पत्रिका 


+ खादी ग्रामोद्योग तथा खर्वोइय विचार पर विद्धतापुर्ण 
00 | 
0 खादी ग्रमोद्योग आन्दोलन की देशब्यापी जानकारी । 


११ | 
३४७३ 


१७ ३ 


१ कविता, नघुच्च्था, मोल के पत्थर, साहित्य-समीक्षा, 


संस्था परिचय । 
सांख्यिकी पृष्ठ श्रादि स्थायी स्तम्भ | 


६ आकर्षक मुखपृष्ठ : द्वाथ कागज पर छपाइ । 
संपादक 
श्वजाप्रसाद साहू 
जवाहिरलाल जैन 


वार्षिक मूल्य ३)र०, एक प्रति पच्चीस नये पैसे 


(बस्थान खादी संघ पो० खादी बाग (जयपुर) 
ro Mi 


शाम राज 


(मास में तीन बार प्रकाशित) 


४१४ सम्पादक :-- श्रीगोकुलम गई भट्ट 
१५ |. भिमराज हः 
( लत 
१०३ || रिक्त रह वो शानदार और बहुत ही सुन्दर पत्र 


0 ९ | सब तरह की जानकारी इसमें रहती है । 
५, | » हर, शिक्तित सें 
` उ हर? घत भाई बहन के हाथ सें यह पत्रिका 


२ ॥/। 
ट 


~~ 


५५ --विनोबा 


भय का पता 
निवास 


'-ग्रामराज, किशोर 


खचं प्रकाशकों के जिम्मे ऐजेंट नमूने की प्रति के लिए 
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भारत व्यापार पत्रिका” की । 


ष्ट सं. १०० वाषिक चंदा ५) साधारण अंक ७५न. पै. 
&8 उद्योगपतियों एवं व्यापारियों के लिए उपयोगी सामग्री 
& व्यापारिक भविष्य वाणी 
&8 एक विज्ञापन मुफ्त छापने की योजना 
& अर्थशास्त्र के छात्रों के लिए ग्रनेक जानकारी 
&8 मनोरंजन के लिए आकर्षक कहानी, गंगा की लहरें 
स्तम्भ में व्यंग विनोद तथा सामयिक काटून 
छ सम्पादक की झाक. में आपके प्रश्नोत्तर 
& इसके अलावा अनेकों स्थाई स्तम्भ 
अगर आपने अब तक पत्रिका नहीं देखी है तो आज ही 
इस विज्ञापन की कटिंग के साथ २९ नये पैसे का पोस्टेज 
भेजकर नमूना मंगाइये । विज्ञापन दुर तथा जानकारी के 
लिए लिखें 
व्यवस्थापक, भारत व्यापार पत्रिका (मासिक) 
राजा दरवाजा, वाराणसी 
फोन-३ ३४३ 


तार-केनाको पो० बाँ० नं० ४९ 


सबसे सस्ता सचित्र हिन्दी मासिक 
जागृति 
जिसे राष्ट्र भाषा के सभी प्रमुख लेखकों, कवियों 
ओर कहानीकारों का सहयोग प्राप्त है । 
उत्प्रेरक कविताएं, ज्ञानवर्धक लेख सांस्कृतिक निबन्ध, | 
रोचक कहानियां, बाल संसार, साहित्य आगे 
बढ़ता है आदि स्तंभ 
तिरंगा आवरण, अनेकों इकरंगे चित्र 
४८ से ४६ प्रृष्ठ की सम्पूणे छपाई आठ पेपर पर 
इस पर भी मय केवल २४ नए पेसे 
एजेन्टों को ४ से १०० प्रतियों पर २४ प्रतिशत और इससे 
ज्यादा पर ३३३ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है । डाक 


आज ही लिखें : 
व्यवस्थापक, जागृति? हिन्दी लोक सम्पर्क 
विभाग, पंजाब, चंडीगढ़ 


rorrevttector Hare 


१ 


नाता दा ला TT 

|) १-योजना अंक 

||; ( प्रथम योजना सम्बन्धी अपूर्वे सामग्री ) 
| एक प्रशंसनीय प्रयत्न । यह अंक पंचवर्षीय योजना 
॥ को समभने की कुजी है ! 

मुल्य : 


जीवन साहित्य 


१.०० 


hs Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| जनक के बह जरः रे छाक || 
| सम्पदा के अनूठ उपहार 

सम्पदा? का प्रत्येक अंक ज्ञानवर्धक होता है, पर विशेषांक तो आपने विषय के विश्व-कोष 
हैं । प्रोफेसर श्री ओमप्रकाश तोषनीवाल) एम० कॉम० कहते हं सस्पदा' 


११ विशेषांक 


के विशेषांक तो हमारे 


ह 


६-उद्योग अक 
( प्रमुख उद्योगों के विकास का व्यापक परिचय) 
भारतीय उद्योग और व्यवसाय की मूल ससस्याग्रो 


पर गम्भीर तथा उपयोगी लेखों का ग्रच्छा 
संग्रह है । 
मूल्य : १.२ अजन्त | 


| 

| 

i र-भूमिःसुधार अंक 
bl ( भूमि समस्याओं का अदूभुत विवेचन ) 

. इस विषय में ग्रपने ढंग का प्रद्वितीय प्रकाशन है । 
मूल्य : १.०० (अप्राप्य) प्रताप 
३-चस्त्र-उद्योग अंक 
(भारत के प्रमुख उद्योग का परिचय और समस्याएं ) 

इस श्रंक के पीछे काफी श्रम किया गया है| 
_ सम्पादक को वधाई । 
मूल्य : १.२ 


४-चम्बल अंक 
| ( चम्बल योजना का विस्तृत परिचय ) 


--श्री घनश्यामदास बिड़ला 


हि 
शाद 


७-ष्ट्रीय-विकास अंक 
( द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अध्ययन ) 
ज्ञानवर्धन के लिए ऐसी सामग्री प्रस्तुत 
वाले अंक का संत्र स्वागत होगा । 
मूल्य : १.२२ --श्री मोहनलाल सुखादि 


७२७ ७ 
/ ८-चक अंक 
( भारतीय बैंकों की समस्याओं का निरूपण ) 
Here is one more ‘Sampada’ Special 
worth treasuring. (अप्राप्य) 
मूल्य : १.२ 


करे | | बा 


— Organise! 
Ms 


8-समाजवाद अंक 
( समाजवाद के विभिन्न पहलुओं पर विचार ) 


सम्पदा का समाजवाद अंक मिला | यह काफी 
अच्छा और पठनीय है । 


मूल्य : १.५० _श्री श्रीममवार 


॥ ६५ अंक को सभी दृष्टि से रोचक बताया गया है । 
|, | मूल्य : ००.७४ (ग्रप्राप्य) --श्री मिश्रीलाल गंगवाल 
DE | तिलक र टा 
[ २-मजदूर अक 

bi (मजदूर समस्या के विविध पहलुओं का विवेचन ) 
ih लेख बहुत रोचक व उपयोगी मानव की 


नैतिकता पर भी जोर दिया गया है जो देश की 
संस्कृति व परम्पराश्रों के ग्रनुकूल है । 
मूल्य : १.४० श्री खंडूभाई देसाई 


SO उनका क काकामाकाकमा निल त पि 


८ ले / ११-सहकारी कृषि अंक 
देश के अत्यन्त विवादग्रस्त प्रन पर विविध समन्वयात्मक दृष्टिकोण । 


१०राष्ट्र-प्रगात अक 
( द्वितीय योजनाकाल की समस्याओं का नि 
यह्‌ अति लाभदायक तथा उपयोगी ह । 
का ढंग बहुत सुन्दर और रो दृठ 


मूल्य : १.४० मी अमर बिर्य 


जनम 


__म० १९ 


{ RRR 
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ह कांग्रेस कमेटी के आर्थिक-राजनेतिक 


श्रखिल | 
अनुसंधान विभाग का पाक्षिक पत्र 


बा समीक्षा 


प्रधान सम्पादक : श्री सादिकश्रली 
सम्पादक : श्री सुनील गुह 
छ हिन्दी में अनूठा प्रयास 
@ आर्थिक, राजनेतिक तथा लामा 
विषयों पर विचारपुण लेल 
छ आर्थिक सूचनाओं से ओतग्रोत 
भारत के विकास सें रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के 
लिए ग्रावश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवार्यं रूप से 
| आवश्यक । 
वार्षिक मूल्य ` ५) रु० एक प्रति २२ नये पैसे 
लिखे--ब्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, 
७, जन्तर सन्तर रोड, नई दिल्‍ली 


““राष्ट-मारती? 


सम्पादक--मोहनलाल भट्ट; हृषीकेश शर्मा 
बाषिक चन्दा सनीग्नाडर से ६) रु; 
नमूने की प्रति ६२ नये पेसे 
इस आपको लब्धग्रतिष्ठ-विद्वान साहित्यकारों के ज्ञान 
पोषक और मनोरंजक्क अच्छे: अच्छे लेख, कविताएं, कहानियां 
की, रेखाचित्र, शब्दचित्र आदि रचनायें पढ़ने को मिलेंगी । 
इसमे संस्कृत, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि 
भिन भार भाषाओं की तथा अंग्रेजी, रशियन आदि 
भाषाओं की उत्कृष्ट रचनाश्रों के सुन्दर हिन्दी 
भी ते हें 
गनि ही मनर रा ६) भेजकर ग्राइक बन जाइये। 
यत सकलो सार्वजनिक पुस्तकालयों 
को केवल $) वार्षिक चन्दे सें मिलेगी । 
पत्रव्यवहार का पता-- 
व्यवस्थापक “रष्ट्रभारती” 
हिन्दी नगर, वर्षा 


भारत की औद्योगिक नीति 


भारत के आर्थिक विकास और श्रौद्योगिक उन्नति का 
सर्वाधिक महत्व है । पर भारत सरकार की उद्योग नीति 
क्या है--सावँजनिक और निजी क्षेत्रों के लिए किस तरह 
दोनों का विभाजन किया गया है, आदि बातें समझने के 
लिए प्रो० रासनरेशलाल द्वारा लिखित-- 
भारत की आद्योगिक नीति 
को पढ़ना ग्रत्यन्त आवश्यक है । इसमें भारत के 
औद्योगिक विकास के इतिहास का भी योग्य 
लेखक ने विद्यार्थियों की दृष्टि से उपयोगी और 
सुन्दर परिचय दिया है। 
६२ न. पे, के टिकट भेजने पर पुस्तक अण्डर 
पोस्टल सर्टिफिकेट भेजी जायगी । 
मेनेजर- अशोक प्रकाशन मन्दिर, 
२८/११ शक्ति नगर, दिल्ली-६ 


उद्योग-व्यापार पत्रिका 


देश में उद्योग और ब्यापार को आरे बढ़ाने के लिये 


क्या हो रहा हे ओर आप इससे किस तरह फायदा उठा 
सकते हैं ? देश में क्या-क्या चीजें और कितने परिमाण में 
कहाँ-कहाँ बन रही हैं और आप क्या बना कर अच्छी कमाई 
कर सकते हैं ? तरह-तरह के व्यापार की देश-विदेश सें क्या 
दृशा है ? पंच-वर्षीय योजना से हमारी क्या उन्नति हो रही 
है ? ये सभी प्रश्‍न ऐसे हैं, जिनके उत्तर आपको अवश्य 
जानने चाहिएँ, और इन सबकी जानकारी पाने का 
श्रेष्ठ साधन है- उद्योग व्यापार पत्रिका । इसलिये आप 
६ २० भेजकर साल भर के लिये आज ही ग्राहक बन 
जाइये | नमूना पत्र लिखकर मंगाइये । 
एजेन्टों को भरपूर कमीशन । | 
पत्रिका विज्ञापन देने का अच्छा साधन है । 
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८ कै 6 7 
क अपना कतव्य देखिये , ( ` 
सम्पदा दस वर्षो से आपकी सेवा कर रही हे। हि 


टी न्दी सें श्रथेशास्त्र की यह अपने ढंग की पझ25(# पत्रिका है | 
क्या पने इस के प्रति अपने कतंम्य का वालन क्रिया हे? i 


कम से कम दो आइक बनाकर आप हमें सहयोग दे सकते हैं । दो नये ग्राहक बनाने वाले मद्दानुभावों को, 


भारतीय औद्योगिक नीति 


जायगी | इसके लेखक हैं श्रो रामनरेश लाल एम० ए० । सरकार की औद्योगिक नीति को समक | 
का उपयोगी हे । 2 कम 
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हमारी अपनी योजना 


इस मास की पहली तारीख से तीसरी पंचवर्षीय योजना का श्रीगणेश हो गया है | किसी विकास योजना 


न्ञियत हीं : है 
न की कोई एक अवधि नियत नहीं की जा सकती । तीसरी योजना का भी प्रारंभ वस्तुतः डक्षी दिन हो गया था, 
१८५. जिप्त दिन प्रथम पंचवर्षीय योजना का सूत्रपात किया गया था | 
१७ प्रत्येक योजना वस्तुतः एक विशाल विकास-योजना की एक कड़ी या सीढ़ी है, जिसके द्वारा इम एक मकान _. 


की छत बनाते हैं या ऊपर की मंजिल पर पहुँचने का प्रयत्न करते हैं । प्रत्येक पंचवर्षीय योजना अपनी आगे 

| रने वाली विकास योजना के लिये पृष्ठभूमि तैयार करती हे, जिससे नई योजना का कार्य सरक्ष हो सके । 

| तृतीय पंचवर्षीय योजना भी देश को स्वयं स्फूत विकास के मागं पर चलाने में अधिक सहायक होगी, इस. 

0 उज्ज्वल ्राशा से यदद नई पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई है । क 
तीसरी पंचवर्षीय योजना का श्रन्तिम रूप यद्यपि निर्धारित नहीं हुश्रा, तथापि यह निश्चित राय है कि 

वह करीब १२० अरब रुपये के लच्य तकु पहुँचेगी, इस योजना के लिये दम कहाँ तक साधन जुटा सकंगे इस 

योजना में कितनी त्रुटियां हैं या कितनी अच्छाइयां हैं तथा कितनी व्यावद्दारिक कठिनाइयाँ हमारे मागे में हैं 

आदि प्रश्नों की चर्चा करने का यह स्थान नहीं है । हम तो इन पंक्तियों के द्वारा केवल एक महत्वपूर्ण बात की श्र: 

भोर पाठकों: भौर शासकों का ध्यान खींचना चाहते हैं । किट कर 

न कोइ भी योजना तब तक पूरी नहीं हो|ंसकती, जब तक शासनतंत्र जनता का विशवास और सहयोग 


सस न [4 2 4 a 
राहुरपकरने सें सफख न हो और इसके लिये उसे ज्वाँ नीति या वाद पर पुर्वाग्रद और हठ छोड़ना होगा, 


वहाँ ३, डड 

| चे आइम्बसदियत तड़क-भड़क के साथ-साथ भपम्यय, अ्रष्टाचार आदि को भी छोड़कर आदर्श बनन। होगा । | 
टु भारत में जोकरंत्र शासन है और लोकतंत्र का र्थ है जनता की सरकार । प्रत्येक नागरिक को यह अनुभव... 
र्ना ७ पः हँ (६ i 
ना होगा कि पंचवर्षीय योजना उसकी अपनी योजना है श्रौर उसको सफल बनाने में यथा-संभव अधिकसे | 


अधिक 3 * Romie 
सहयोग देना उसका पवित्र कत्त'ब्य है । इसी सहयोग पर योजना की सफलता निर्भर है । . ' ' 


ल RN करे कि शासन-तंत्र और नागरिक वर्ग दोनों अपने कत्त ब्यों को समभेंगे और देश के महान्‌ विकास सें 
रे परी योजना द्वारा आशातीत सफल्ता प्राप्त कर सकेंगे। | की कर, 
९१ | 
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द “प्रतिशत अधिक है । केन्द्रीय सांख्यिकी विभाग ने १६४४६ 
में यह कल्पना की थी कि जनसंख्या ४३ करोड़ १० लाख 
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नहीं हुये | परन्तु इसका प्रभाव हमारी तीसरी पंचवर्षीय 
पर पड़ेगा । तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाते समय जनता 


के लिये भोजन, वस्त्र, निवास और शिक्षा, चिकित्सा आदि 
की जितनी आवश्यकताओं का अ्रनुमान किया गया था, 
उससे श्रब कहीं अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हमें तीसरी 
योजना सें करनी होगी । संभव हैं कि योजना और विभिन्न 
वस्तुओं के उत्पादन के लच्य में कुछ हेर-फेर भी करना 
पढ़ेगा। । 

जनसंख्या की ' बृद्धि पहले की अ्रपेत्ता अधिक अनुपात 


से बढ़ रही है, यद्द निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो 
शायगा । 


] 
| 
| 

| 

| 


१६२१-३१ ११.० प्रतिशत 
१३३१-४१ १४,२ ,, 
१३४१५४१ १३.३ ,, 
१६४१-६१ २१.४ 


बहुत संभवतः १३४१ सें जनसंख्या पद्धति व ब्यवस्था 
में क्छ कमी रही होगी | यदि यह न होती तो संभवतः 
१९११ में जनसंख्या की वृद्धि कुछ अधिक होती और 
१३६१ का प्रतिशत कुछ कम होता | १ 
के अनुपात में -बद्धि'का. एक मुख्य कार 
शरणार्थियों का आगमन भी प्रतिशत 
बंगाल में करीब ३३ और भ्रासाम में 
` बृद्धि हुई हे। 
अ जनसंख्या में वृद्धिका एक बड़ा कारण यह हे कि 
` सत्यु संख्या को कम करने के हम प्रशंसनीय रूप से सफल 
` हुए हैं । बंगाल में सत्यु संख्या ८ प्रतिशत तक गिर गई है। 
. देश की जनसंख्या में वृद्धि कुछ श्रर्थशास्त्रियों और 


३६१ में जनसंख्या 
ण पूर्वी पाकिस्तान 
है । इसी बजइ से 
३३.२ प्रतिशत 
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शास्त्री इस बृद्धि को राष्ट्र के लिये जानि और ख. | (| 


भाविक समकते हैं। उनकी सम्मति सें प्र्येक सस ॥ 
मनुष्य अपने एक सुख के साथ आर्थिक उत्पादन के बि छ 
दो सक्षम दाथ लाता है । इसलिये वह अपनी आवश्य | ॥ 
से अधिक उत्पादन भी कर सकेगा । इस सम्बन्ध मे प | 0 
एक्‌ लेख अन्यत्र मी पढ़ गे | । ३ 
जनसंख्या की इस बृद्धि को हस तब अवश्य भया | ६ 
साचते, जब हम यह देखते कि राष्ट्र की प्रति-व्यक्गि श्रा | (द 
कम दो रद्दी हे अथवा लोगों के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्ष | | 
ओर मनोरंजन आदि की सुविधायें कम हो रही हैं | सार | (द्र 
रता १६.६ से बढ़कर २३.७ प्रतिशत हो गई हे श्रौत र 
आयु भी अब ३२ वर्च से कहीं आगे बढ़ गईँ है | यह ठे | ३, 
है कि अभी इन दोनों सें शर भी उन्नति की गुजाहश fF 
ओर यदि जनसंख्या कुछ कम तेजी से बढ़ती तो श्रौत क 
आयु और शित्ता का स्तर हम कुछ अधिक ऊँचा कर सकते। प्रा 
तीसरी योजना में सन्तति निरोध को प्रोत्साइन देने के कि |. 
विशाल कार्यक्रम निर्धारित किये गये हैं | इन कार्यक्रमों) |. ए 
देश को कहां तक सफज्ञता मिलेगी, यह नहीं कहा ग। हे 
सकता | फिर नये कृत्रिम उपाय कहां तक वांछनीय हैं, ४ | (हे 
पर भी विद्वानों में मतभेद हैं, वस्तुतः जनसंख्या की बढ | पर 
चहां तक अवांछुनीय नदीं है जहाँ तक वह नागरिक है| पं 
पोषण और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है। | '" 
गन्ने का अत्यधिक उत्पादन वि 
उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्रो चन्द्रभानु गुप्त ने | दर 
भाषण सें यह भय प्रकट किया है कि प्रदेश में कि | थी 
आवश्यकता से अधिक गन्ना बो रहे हैं (इस समय जित) म्‌ 
गन्ना खेतों में है, उसको चीनी मिलें जुलाई एक, भी % | "स्‌ 
पेर सकंगी और अय है कि गन्ना खेतों में पडा 6 
जायगा । चीनी मिलों के गोदारों'में भी ११'लाखं Gi 
पड़ा हुआ है । यदि गन्ने, का संत्पादुन८ईसी तरह मी | को 
पलट है| चि 
गया तो राज्य का पुरा आर्थिक &ीचा ही बिगड़ सक | | 
केन्द्रीय खाद्यमंत्री श्री एस० ५० पाटिल ने भी च॑ द द 
अत्यधिक उत्पादन की संभावना प्रकट की हो | के 
गम्भीरता तब और भी स्पष्ट हो जाती है, जब हम छ | ति 
का यह समाचार पढ़ते हैं. कि वहाँ के शासन ने % i 


सरकार से यह मांग की है कि उत्तर: प्रदेश :और बि ५ 


OE सरकारी उद्योगों 


ह नि ९ श्राव 


वा दीनी न पवाते की अलुम्ति दी जाय, क्योंकि मद्रास 
त के रु 


जितनी चीनी की खपत ह्वा ४ 
प्रब दक्षिण में स्थापित चीनी मिल क 
इतः दक्षिण के राज्यों सें चीनी की मिलें जिस गति से 
विकसित दो रही हैं। उसे देखते हुए यह स्वाभाविक हे कि 
(शव चीनी की दृष्टि से उत्तर भदेश और बिहार पर निर्भर न 
हूँ । यह देखते हुए उत्तर प्रदेश के किलान को गन्ने के 
तेथःसाथ अरन्य फसलों की भी उपज प्रारस्भ कर देनी 
चाहिए । श्रनाज की अपेक्षा गन्ने की खेती क्रिसान के लिए 
अधिक लॉमेप्रद है । इसीलिए जि 
जने पर श्रेधिक बल देता हे । किन्तु जब चीनी मिलें ही 
उपकी फसल लेने सें श्रमर्थेता प्रकट करेंगी तब उले विवश 
'होकर गन्ने की खेती को कस करना पड़ेगा । दूसरी ओर 
(उत्तर प्रदेश की चीनी सिलों को भी दक्तिश के राभ्यों की 
प्रतिस्पर्द्ां में अपना उत्पादन कम करना पड़ेगा अथवा 
विधि में सुधार कर अपना उत्पादन ब्यय कस करना 
"पगा । उत्तर प्रदेश सें योजना के अनुसार नयी चीनी मिलें 
“बोल्ने से भी समस्या का हत नहीं होगा, क्योंकि दक्षिण 
की आवश्यकता अब दक्षिए स्वयं पुरी कर लेगा। (उत्तर 
देश की सरकार ९.६० करोड़ रुपये के व्यय से चार नयी 
र मिलें -खोलना चाहती है । ) विदेशी बाजारों में 
अपनी महंगी चीनी नहीं बेच सकते । 

आज से बहुत वर्ष पुवं सर्वोदय अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध 
विचारक श्री जे० सी० कुसारप्पा ने श्रनाज की बजाय गन्ना 
र तम्बाकू आदि की अधिक खेती पर चिन्ता प्रकट की 
त बार ड्ड ठहर कर सोचना द्वोगा कि कहीं हम 
0 दे की दिशा में तो नहीं जा रहे ? 
सपजनिक उद्योगों में लाभ 
हल की आकलन समिति ने पिंदरी के विशाल- 

कारंडाने में कम उत्पादन और कम लाभ पर 

ता प्रकट की है। इन समिति 'का मत यह है कि 
में जितनी जी क्ञगी हुई हे, उस पर 
लाभ मिलना ही चाहिए । इस निधि.के 
यक राशि निकालने के बाद भावी विकास के 


ह 
ब्रि 


| 


उचित मारा में 
"केः 


३ भो क्रु- 
।| कोरी अयोग इछ राशि उद्योग से मिल्लनी चाहिए, “ताकि सर- 


॥ 20३ गो सिजजगी हुई पूजी 'निकलःसके |“लिदरी "का 


"हे > १ १ 
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केन गन्ने की खेती उप-: 


f 
a 
विशालकाय बहु विज्ञापित उद्योग दस वर्षो -से स्थापित है । 
१३५८-१३ सें कर और ब्याज की राशि निकालने के बाद 
उसे केवल १.४ प्रतिशत श्राय हुईं हे । टैरिफ कमीशन ने 
रासायनिक उद्योगों के लिए ८ से १२ प्रतिशत लाभ, की 
सम्भावना प्रकट की हे | परन्तु १० वर्ष-तक काम करने के 
बाद भी इस उद्योग में साढ़े ₹ प्रतिशत.से भी कम आय 
हुईं है। सुरक्षित कोष की'भी कोइ ब्यवस्था 'नहीं की 
गयी | सिंदूरी उद्योग की वतमान ' स्थिति तथा देश की ' 
बढ़ती हुई श्रावश्यकताश्रों के कारण दी संभवतः सरकार ने 
खाद के १२ कारखाने निजी चेत्र में खोलने की अनुमति 
दी है । 

१३४३-१४ के टेक्सेशन इ क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट 
में बताया गया था कि रूस में सरकारी राजस्व का ३० प्रति- 
शत भाग करके अतिरिक्त राजस्व के अरन्य स्रोतों से प्राप्त 


होता हे और इन स्रोतो में सरकारी अथवा राष्ट्रीय ` उद्योगों 
- से प्राप्त होने वाली आय और सरकारी - उद्योगों द्वारा पैदा 


की गई वस्तुओं पर बंगाए गए कर प्रमुख हे। . 
` प्रथम पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि सरकारी 
उद्योग अपनी अतिरिक्त श्राय सरकार को सौंपकर एक 
महत्वपूर्ण भूमिका अ्रदा करें सकते हैं और कीमतों व 
जीवन-्यापन के लिए आवेश्यक वस्तुओं के मुल्य पर भी | 
ठीक प्रकार से नियंत्रण रखा जा सकता है |. ; 
निजी क्षेत्र के उद्योगों को प्राप्त सभी सुविधाएं सर- 
कारी उद्योगों को उपलब्ध करनी होंगी, जेसे लाभांश को 
पुनः उद्योग में लगाना इत्यादि । ऐसी स्थिति में प्रतिस्पद्धो, 
उत्पादित वस्तु और खुल्ने बाजार में उसकी मांग इन तीनों 
बातों के श्रचुरूप अधिक लाभ अजित करने के आधार पर 
मुल्य-नीति निर्धारित करनी होगी । ु 
उन्नत देशों मैं सरकारी उद्योगों में “कोई लाभ, कोई 
हानि नःहोने! की मूल्य-नीति अपनाना ठीक हो सकताहहै । 


लेकिनः इस सिद्धान्त को भारत की “अथे-ध्यवस्था 7सें/लागू 
'करना उपयुक्त नहीं है । इस विषय पर डाक्टर ची० कै० 


आर० वी० रावःका कहना है।कि “सरकारी उद्योग 'लाभ- 
गर्जन के आधार पर चलाए जाने चाहिए, “इसका अर्थ केवल 
यह नहीं है. कि सरकारी उद्योगों की उत्पादित वस्तुओं का 


उवद 


ड 


मुल्य केवल'सामान्यःरूप से लाभप्रद रखा जाए, अपितु /वह | 
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. हैतना होना चाहिए कि उन उद्योगों द्वारा राष्ट्र के लि 
"पर्याप्त साधन सरकारी उद्योगों के साधारण-यय और विनि- 


योजन के लिए उपलब्ध हो सकें । सरकारी उद्योगों में एक 
उचित मल्य और लाभ की नीति श्रपनानी द्दोगी जिससे 
राज्य को उनसे लाभ द्वारा अधिक साधन उपलब्ध हो सकं 
और राज्य में साधनों के प्रति विश्वास पेदा हो जाए | इस 
दशा में ही हमारे देश में समाजवादी समाज की रचना 
सम्भव हो सकेगी |?” 


पछले दस वर्षों में 

तीसरी पंचवर्षीय योजना का श्रीगणेश हो गया है । 
इस समय इस पर विचार करना उपयुक्क द्वोगा कि पहली 
दो योजनाश्रों में हमने क्या सफलता प्राप्त की है । पिछले 
दस वर्षा में हमारे देश में राष्ट्रीय प्राय लगभग ४२ प्रतिशत 
बढ़ी है, लेकिन जनसंख्य। में श्रत्यधिक वृद्धि के कारण प्रति 
व्यक्ति आय में वृद्धि केवल २० प्रतिशत ह्वी हुई | खेती की 
पैदावार में लगभग ४० प्रतिशत बृद्धि हुईं हे और औद्यो- 
गिक उत्पादन तो करीब-करीब दुगुना हो चुका है । 

खेती की पेदावार पिछले दस वर्ष में बराबर बढ़ती 


` रही है और उसमें काफी वृद्धि हुई है । लेकिन मौसम के 


श्रच्छे बुरे होने ने कारण यद्द बृद्धि प्रति षर्ष एक सी नहीं 
रही । खाद्यान्नों का उत्पादन १३४०-४१ में १ करोड़ २० 
लाख टन था । दुस वर्ष बाद श्र्थात्‌ ५६६०-६१ में 
खाद्यान्नों की पेदावार बढ़कर ७ करोड़ ६० लाख टन हो 


चुक्री है | इसी प्रकार इस अवधि में तिल्लहन का उत्पादन ` 


११ लाख टन से बढ़कर ८० लाख टन और रुई का उत्पा- 
दन २३ लाख गांठ से बकषकर ४१ लाख गांठ और जुट का 
उत्पादन ३३ लाख गांठ से बढ़कर ४३ जाल गांठ द्दो 
गया है । 

सारे देश में भूमि सुधार के अनेक कार्यक्रम चह्नाये 
गये हैं | जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई है और किसानों को 


भुमि पर काफी अधिकार दिए जा चुके हैं । पहली योजना 


श्रारस्म में केवल १ करोड़ १४ लाख एकड़ भूमि में 
चाह होती थी, लेकिन अब ७ करोड़ एकड़ भमि को यहद 
उपलब्ध है । उर्वरकों का प्रयोग बढ़ रहा है और 
गी श्रपेचषा अब किसान उवेरको की सात गुनी मात्रा 
ग कर रहे हैं । औद्योगिक उत्पादन में सबसे अधिक 
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बुद्धि हुईं है। विदेशी सहायता से ९ नये इस्पात $ 
खाने खोले गये हैं। इन तीनों कारखानों में पुरा उपान छ| भः 
पर हमारे देश में प्रति वर्ष ४४ लाख टन इस्पात क 
शुरु हो जायगा, जबकि दस वर्ष पहले केवल दस लाइक 
इस्पात बनता था । बड़े उद्योगों के साथ ही साथ र|. 
छोटे उद्योग खुले हैं, जिनमें कपड़े सीने की मशीनें विज 
के पंखे श्रोर साइकिल उद्योग विशेष उल्लेखनीय हैं। 
बिजली के उत्पादन में तीन गुनी हुईं है भरो 
इसे गांवों ओर शहरों तक पहुंचाया जा रहा है । पहु 
योजना से पहले केवल ३,६८७ शहरों और गांवों 
बिजली थी । लेकिन श्रब देश के १६,००० शहर और गा 
बिजली से जगमगा रहे हैं । 
यातायात कै साधनों में भो बहुत वद्धि हुईं है।रे 
यातायात तो इन दस सालों में लगभग ढुगुना हो गया है 
दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग १२० 
मील लम्बी नयी रेल लाइनें बिछाने १३०० मील ऐ 
लाइनों को दुद्री करने और १०० सोल लम्बी बाहों 
पर विजली से रेल चलाने की ब्यवस्था हो जाने की ग्राश 
है । सामुदायिक विकास के अधिकारी देश के एक 
भाग के नवजीवन में क्रान्ति करने का दावा करते हैं | प्र 
मिक स्कूलों में इन दुस वर्ष में ७० प्रतिशत वृद्धि हुई। 
और श्राज ६ से ११ साल की अवस्था के लगभग ९! 
प्रतिशत बालक बालिकाएं इन स्कूर्लो में पढ़ रहे हैं | 
इन उल्लेखनीय सफलताओं के साथ दी साथ छी 
कमियां भी रहीं। जैसे खेती और उद्योग दोनों का 
उत्पादन देश की श्रवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हो सी 
राष्ट्रीध आय में वृद्धि के लिए भी जो लच्य नियत झि 
गया था, उसको प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली | बै 
मिटाने के लिये किये गये प्रयत्न हमारी बढ़ती हुई न 
को देखते हुए नाकाफी रहे और श्राज देश में क्र 
संख्या पहले से भी अधिक हैं। 2 
सबसे वडी असफलता रद्द है कि जनताका छ 
और उत्साह हम अभी तक सम्पादन नहीं कर प. | । 
अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों में -श्रनुमान के 
अधिक व्यय हो गया हे और भ्रष्टाचार, उत्तरदा 
“आदि के अनेक उदाहरण समय समय पर मिल 


लि रोकना नई योजना कीं सफलता के लिए अत्यन्त 
हत 


श्रावश्यर्क ह । 
ब्रतिरिकत आवश्यकता 

नयी जनसंख्या के अनुसार योजना आयोग को भोजन, 
उख श्रादि आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्ष पदार्थों की 
उत होगी । जनसंख्या की वर्तसान वृद्धि के अनुसार 
६६-६६ तक देश की आबादी ४३ करोड़ हो जायगी । 
त प्रति व्यक्ति १८ ऑंस अन्न (१५ औंस 
्रताज ३ श्रोंस दालें ) के हिसाव सै इसमें ८६७ लाख 
क श्र की श्रावश्यक्ता होगी, जबकि वर्तमान भनुमान 
बै भ्रनुसार 7४३ लाख टन की आवश्यकता थी । इसी 
ताइ बीज चारा और बीज के लिए और भी दसें १३६ 
बाल टन की बजाय १३३ लाख टन की गुजायश करनी 
होगी | हमें सुरक्षित भण्डार के लिए पहले के अनुसार ही 
भी ११ लाख टन अन्त रखना होगा। यह नीचे की 
परिणी से श्रधिक स्पष्ट हो जायगा | 

"आज का अनुमान संशोधित अनुमान 


जनसंख्या ( लाखों में) ४८०० ४६०० 
थन्‌ की आवश्यकता (लाख टनों में) 
फन ( बचत के लिए ) २५४३ ८६७ 
¦ ख-बीज चारे ओर बीज ५३६ १३३ 
ग--सुरक्षित भण्डार १% १, 
ष-कुल १००० १०२१ 
आ तरह हमें करीब २१ लाख टन का थतिरिक्क 
करना होगा | केवल भन्न ही नहीं, चीनी, 
। पे कपास आदि का भी अतिरिक्क उत्पादन करना 


. देश प्रति किलोमीटर रेलवे 4२ 


के पीछे जनसंख्या के पीछे जनसंख्या 
फेंका ६६१० ' ६३० 
है ३ ७०३ 
रि राष्ट्र अमेरिका २ ३६ ४ दै 
५६८ १३३ 
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नई आयात नीति 


भारत सरकार ने इन छः मद्दीनों के लिये नई आयात 
नीति की घोषित कर दी है । इसके अनुसार १४७ वस्तुश्रों 
के आयात में कटौती की गई है । विदेशी मुद्दा की दुलेभता 
शर विदेशी ब्यापार में प्रतिकूल सन्तुलन तथा भारतीय 
उद्योगों की क्रमिक उन्नति आदि को ध्यान में रखकर यह 
निर्धारित की गई है। जिन उद्योगों को विदेशों से श्राने 
वाले कच्चे माल की दुलंभता का सामना करना पड़ता है, 
उन्हें आयात की कुछ सुविधायें दी हैं । यही कारण है कि - 
इस आयात नीति का प्रायः सभी छोत्रों में स्वागत हुआ है। 
ज्यों-ज्यों देश में नये उद्योगों का विकास होता जाता है, 
स्यों-त्यों बाहर से आने वाले मान पर पाबन्दी भी आवश्यक 
होती जाती है । निर्यात करने वाले उद्योगों को कुछ अधिक 
सुविधायें दी गई हैं और दुलंभ तथा सुलभ मुद्रा क्षेत्रों 
का भेद-भाव भी आयात के लिये समाप्त कर दिया गया है। 
इस कारण संभवत: निर्यात-ब्यापार को भी सुविधा मिल्नेगी | 
हमारी नम्र सम्मति में यदि श्रनावश्यक विदेशी साहित्य 


और विशेष क्र विदेशी पत्र पंत्रिकाश्रों के आयात पर कुछ 
प्रतिबन्ध गाया जाता, तो विदेशी मुद्दा के संग्रह में कुछ 
सहायता मित्रती | ः 


परिवहन क्षमता की कमी | 

पिछले दिनों देश में जिन महत्वपूर्ण आर्थिक प्रश्नों पर 
विचार हुआ, उनमें से एक यह था कि. भास्त सें यातायात 
और परिवहन की ब्यवस्था सन्तोषजनक नहीं है। इसका 
एक अनिवार्य परिणाम यद्द हुआ है कि उद्योगों का विकास 
भी पूरी गति से नहीं हो रहा । १०० वर्ष तक रेलवे के. 
विकास के बावजूद भारत में ब्रिटेन, अमेरिका और लंका की 
अपेक्षा यातायात के साधन कम हैं । नीचे देखिये. 


प्रति किलोमीटर सड़क प्रति १००० व्यक्गियों के पीछे एक किल्लीमीटर सडक 


मोटर व गाड़ियां के पीछे गाडया | 

०.३ १.० ; 
८.६ ७,२ 
३२१.० 5.0 
१०६.० ३.० 
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mss rns ह इस तालिका से परिवहन में भारत का पिछुड़ापन स्पष्ट 
| हो जाता हे | श्रखिल भारतीय उद्योग वाणिज्य संघ ने इसी 
| लिए पिछले दो तीन वर्षा से परिवहन की क्षमता बढ्ने 
। पर जोर दिया है। आज कोयला ठीक समय पर न पडुच 
। सकने के कारण बहुत से उद्योगों को भारी हानि हदो रद्दी 
३ । कारखानों का माल यथास्थान शीघ्र न पहुँचने से 
उद्योग का उत्पादन-व्यय व्ययं दी बढ़ता जाता है ओर 
बाजार से भी मूल्य मिलने में ग्रसुविधा होती है। परि- 
वहन की भ्रक्षमता के कारण दी श्रधिकांश उद्योग देश 
के अंतरवर्ती भागों में न खुल कर बम्बई, कलकत्ता और 
मद्रास जैले बन्दरगाहों पर खुलते हैं क्योंकि वहां परिवहन 
के साधन अधिक होते हैं ओर यही कारण है कि देश का 


अ्रप्तिक वर्ग कुछ स्थानों पर ही केन्द्रित दोता जाता है । इन 
सब पर विचार करने के बाद यह आवश्यक दो जाता है 


। कि हम तीसरी योजना में जल, 
| वायु के यातायात को भ्घिङ से श्रधिकऊ विकसित करने का 


. प्रयत्न करें । 
बैंकों की आय 


बैंक अपनी अपनी वार्षिक सभायें करते हैं और श्रपनी 
प्रगति का विवरण प्रस्तुत करते हैं । इसी मीटिंग सें डित्री- 
इंड भी दो क! निश्चप्र भी किग्रा जाता है-। विभिन्न बेंकों 
के प्रकाशित हानि-ज्ञाभ के विवरणों से ज्ञात होता हे फ्रि इस 
वर्ष बैंको कै लाभ गत वर्ष की तुलना में काफी बढ़ गए 
हैं । इस प्रगति के तीन मुख्य कारण बताये जाते. हैं । 
बैंको द्वारा किए जाने वाले ऋण पहले की अपेक्षा बढ़ गये 
हें इसका मुख्य कारण भिन्न भिन्न उद्योगों में वृद्धि 

 है। बेंकों ने श्रपनी ब्याज दुर भी कुछ अधिक बढ़ा दी 
है । इसका मुख्य कारण रिजवै बैंक की वह नीति हे, 
जिसमें उ॥र देने को अनुत्साहित करने के लिए बैंक दर 
2 बढ़ा दिए गाए हैं, किन्तु इसका परिणाम रिज बेंक की 
च्छनुप्ता। नहीं दो रहा । बेंकों से ऋण लेने वालों की 
या बढ़ती गई । यदि बैंकों को उधार देने के लिए 
बेंकर ले रुपया मांगने पर विवश न किया जाता तो 
और भी अ्रधिक लाभ होता | 


. आर्थिक संघों के निर्माण की होड़ 


f 
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स्थल तथा . 


' मार्च और अप्रेल के महीनों में प्राय: सभी. भारतीय: 


इनमें एक संगठन के सदस्य छः देश हैं और ३ 
सात । दोनों का उद्देश्य सह-सदस्यों सें आर्थिक . रि 
को कम करके परस्पर व्यापार बढ़ाना हे । इस दृष्टि तेरे 
देश परस्पर आयात करों को कस करते जा. रहे हैं। इस | 
परिणाम यह हो रहा हे कि अ-सदस्य देशों के साथ उन 
व्यापार कम द्वोता जा रहा है । भारत को भी ` इन संगडनो 
का दुष्परिणाम थोड़ा बहुत भोगने के लिए तेयार रहन 
चाहिये । 

युरोप की इस प्रबृत्ति का प्रभाव अन्य देशों पर भी पक्ष 
लगा हे और उन देशों में भी इसी तरह के संगठन ननी 
की प्रवृति बढ़ने लगी हे । उदाहरण के तौर पर अरबढीग 
कक्रानासिक्न कांउसिल ने अरब कासन माकेट की स्थापना 
की सलाद दी है । मध्य अमेरिका सें भी दो वर्षो से कामा 
मार्केट का काम चल रहा है। १६६० से लटिन श्रमे, 
पें स्वतंत्र ब्यापार का क्षेत्र बना दिया गया है। भ्रभेरि 
ओर युरोप सें भी व्यापारिक क्षेत्र में निकट सम्पर्क स्थापित 
करने की चेष्टा की जा रही है । 

पिछले दिनों दिल्ली में होने वाले 'इकाफे' सोह 
सें अनेक सदस्यों ने भी एशियाई देशों का कामन-मार् 
बनाने की सलाह दी थी, लेकिन कुछ समय पहले 
एशियाई देशों की बाह्य और आन्तरिक स्थिति ऐसी त 
थी जो इस प्रकार का संगठन बनाने के लिये श्रनुकूल ४० 
भारत और पाकिस्तान के पारस्परिक सम्वन्ध अच्छे न 
थे । बर्मा और पाकिस्तान सरकारें आन्तरिक दृष्टि से! पर 
नहीं थी । विग्रतन|म में आज भी गृद्द-युद्ध की स्थिति वि 
पान हे। वियतनाम का युद्ध क्षेत्र सीमावर्ती राज्यों पर | 
प्रभाव डालता रहा है । फिर भी अब. कुछ देश इस रह 
के शीघ्र संगठन की आवश्यकता को समझने लगे है।६ | 

र a 

देशों सें भारत, पाकिस्तान, लंका, बर्मा, यहे 
नेशिवा और सलाया है । सभौ देश अपने-अपने ' उच्च 
और ब्यापार के विकास से, भारी" पू'जी जगा रहे है। 
भारी विनियोजन सें यदि किसी तरद्द परस्पर समस्त | 
संगति हो.सके तो विनियोजन-- के . अपब्यय को रो | 
सकता है.। प्रत्येक देश उन उद्योगों . का अणि द 
करे, जो अधिक सुविधा के साथ बद्दां सभव हे। एह 
(शेष पृष्ठ १६७ पर) 7. 
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१९६? में भारत की जनसंख्या 


. १६६१ में भारत भर में जनगणना हुई । इसकी प्रारम्भिक रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या कै अंक 
तुलना के लिए दस वपं पुर्वं ५३४१ के श्रंक भी दिये गये हैं। प्रति मील 
जनसंख्या का घनत्व तथा दस वर्ष सें प्रतिशत बृद्धि के भ्रंक भी महत्वपूर्ण हैं। 
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नहीं है। . 


हंगलेंढ के पादरी श्री माल्थस ने १७६८ में एक सिद्धांत 
“का प्रतिप्रादन किया था | इसमें उन्होंने बताया था कि 
दुनिया की जनसंख्या उत्तरोतर गुणोत्तर बृद्धि. के सिद्धान्त 
से बढ़ती. हे, जबकि उसका: अन्न आदि का उत्पन्न 
समानान्तर बृद्धि से बढ़ता है । पहल्ली वद्धि का उदाहरण 
१, २, ४, 5, १६ और १२ अथवा १, ३, &, २७, ८१ 
आदि है॥ दूसरे प्रकार की वृद्धि का उदाहरण १, २, ३, 
४, १ श्रथवा,१, ३, १, ७, ३, ११ आदि है । इसलिये 
जनसंख्या वृद्धि और अम्नोत्पादन.में सन्तुलन बनाथे रखने 
के लिये संसार में समय समय पर बीमारी मद्दामारी 
` भुचाल शौर युद्ध आदि दै्ी प्रकोप होते. रहते हैं ।. 
माल्थस का सिद्धान्त पहले मान्य समझा जाता था 
परन्तु ब्रिटेन के विद्वान्‌ अर्थशास्त्री श्री कान बला ने 
सिद्धान्त का तीव्र प्रतिवाद: किया है । 


सिक्किम, मनीपुर, नागालंड, उपूसी (एन० है० फ० ९०) की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या में समिति 


जनसंख्या ओर उन्नति साथ-साथ चल्लती है 


वृद्धि: ही सचुष्य-को नये क्रान्तिकारी आविष्कारों के छ| 
संघान; उत्पादन तथा निर्माण के/लिये रित करती है। 


माल्थस का दूखरा कथन यद्द था कि मनुष्य त 
सन्तति प्रजनन करता हे, परन्तु श्री कालिन कलाक मो 
का विचार यह है कि विवाहित स्त्री-पुरुष के विवाह i 
जाने के हर दो-तीन वर्ष के बाद एक बच्चा पैदा ही || 
और इस प्रकार ज्यादा से ज्यादा ७-८ बच्चे ही | 
अथवा जीवित रह जाते हैं | इस तरह जगमग ६° 
की आयु तक दस वर्ष में अन्न आदि का उत्पादन * हैः 
संख्या से कई प्रतिशत अधिक बढ़ता है।  , [| 


मार्थस.के समर्थकों का यह भी मत था रिं 
उतनी: ही: रहेगी, उसमें वद्धि नहीं हो सकती । दूरी 
जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ेंगी कि जमीन उनका के 


पाल सकेगी । इस कथन के अनुसार न तो % 
उत्पादन शक्कि में वृद्धि की जा सकेगी गौर नदी" 


क. रर हिम से दवे कत्रो को खेती हि योग्य बनाया 
` | क्षा | माल्यस महोदय को शायद जिया रा इतना 
| रोहा न रहा द्दो शौर छा इसका जान ही द्वो। जो हो, 
मिकी उलादेन शकि में वृद्धि करना मानव का कौशल 
| | और वह सम्ुणंतः सफलता की ओर अग्रसर द रद्वा हे। 
। | पत्यत महोदय कहते थे कि विभिन्न देशों सें भूमि अपनी 
` | वादन शक्ति के अनुसार जनसंख्या वृद्धि को सहन न कर 
\ | पगी | परन्तु इसके विपरीत यह हुआ कि वैज्ञानिक ढंग 
` | जब ते विभिन्‍न देशों में खेती होने लगी, तो उतने से 
| प्रोक्म भुमि पर पहले से कहीं अधिक पैदावार होने 
` | वी। श्री कालिन कलार्क ने जापान और डेनसाक में खेती 
इप के ढंग पर अपना मत व्यक्क करते हुये कदा है कि यदि 
) | चा संसार इन दो देशों में होने वाली खेती करने की 
पद्दति श्रपना ले तो आज की जनसख्या से चोगुनी जन- 
थ्या के लिए भरपूर भोजन उपलब्ध किया जा सकता है । 


9 । त कका ल ल्ल छि 
संयक राष्ट्र संघ के क्षेत्रों के अनुसार संसार की कुल 


जस्या ४॥ से २॥ करोड़ तक्क प्रति वर्ष बढ़ रही हे और 
९ 0 पर ड 
वपं के भ्रन्त तक संसार की कुल जनसंख्या ३ अरब 
| के पहुंच रही है । 
क खक 
| भ्राज भारत, चीन, जापान, बेल्जियम और ग्रेट ब्रिटेन 


परषषिक आबादी वाले देश हैं | इन देशों का प्रति वर्ग 
+ परनेत्त बहुत भारी है, फिर भी बेलजियम और जापान 
NR ज सब देशों से अधिक है । यह भी अधिक 
हो ३ कत “क बठता कि जनसंख्या वृद्धि से उद्योग-ब्यापार 
E वृद्धि नहीं द्दोतो । जनसंख्या सें वृद्धि दी अधिक 


पादन और उन्नति सें वि 
६० भीर उन्नति सें अधिक विस्तार की प्रे 
र की प्रणा प्रदान 
न | शौ है। 


` 'जिन देश 
„त देशों ने जनसंख्या वृद्धि की समस्या की ललकार 


= की कोशिश की, वे ही देश एक 

ही | को हो गाई 

र र क हि ऊँचा हो गयां राजनीतिक, 
in क्‌ र्‌ ऊँ ~ र हा 
भरित और सबलो गये ड पहले से कहीं अधिक 


निराशावादी माल 
| काश मार बादी माल्थस 


विद पिस निराशावादी था। उसी के समय में 
| उसे सिद्धान्त -की आलोचना कर दी 


| परी, 


मु Be: > 


अपना सके | चे देश और उनकी जनता 
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थी । उसने उन वैज्ञानिक आविष्कारों की-कल्पना नहीं की 
थी, जिन्होंने उसकी भविष्यवाणी को असत्य तिद्ध कर 
दिया है । फिर वह यह भी भूल गया था कि श्रंघिका- 
घिक सभ्य होने के साथ-साथ-मनुष्य की सन्तान उत्पन्न 
करने की शक्ति कम हो जाती है। मानसिक और नेतिक - 
उन्नति के साथ-साथ मनुष्य कम सन्तान उत्पन्न 
करते हैं । यह ठोक हे कि माल्थस के समय में इंगलेंड में 
अन्त की उपलब्धि अ्रपेत्ताकुतःकम अनुपात में हो रही 
थी । किन्तु आज अन्न की प्राप्ति केवल उस देश की “खेती 
पर निर्भर नहीं करती, वंद् तो कुल राष्ट्रीय आय पर निर्भर - 
करती है | फिर रूस ने साइबेरिया के शीतप्रधान देशों 
और सहारा जैसे मरुस्थलों को भी वैज्ञानिक साधनों से 
शस्यश्यामल बना द्विया है । ऐसी स्थिति में मारंधस की . 
जनसंख्या का सिद्धान्त पूरी तरह लागू नहीं होता। 


भारत में 
श्राज भारत में हम जनसंख्या की वृद्धि से चिन्तित हो | 
सकते हैं, क्योंकि हमें श्रपनी योजनाओं में अनुमान से | 
अधिक जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूति करनी पड़ेगी, ' 
परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत में 'यदि . 
सिंचाई, अच्छे बीज आदि की व्यवस्था “कर दी 
जाय तो हम प्रति एकड़ अधिक उत्पादन कर सकते ' 
हैं । जनसंख्या की वृद्धि हमें नये आविष्कार करने, अपनी 
योजनाओं को अ्रधिक 'हमता से चलाने की भी प्रेरणा 
दें ० मीड (M2०) ने लिखा है कि “मैरी राय 
है iE ऊ की उचित परिभाषा यह है, जिससे ' 
प्रति ब्यक्ति अधिकतम सन्तोष प्राप्त करे अर्थात्‌ वस्तुओं 
और सेवाओं की वास्तविक आय प्रति ब्यक्ति को 'अधिक- | 
तम मिले । यदि श्रम का सीमान्त उत्पादन से अधिक 
है तो जनसंख्या इष्टतम से कम हे। जनसंख्या की:वृद्धिलसे .. 
प्रति ब्यक्ति उत्पादन बढ़ेगा ।” i 
देखना यह हे कि हमारा देश क्या यह साइंस रखता 
है कि बढ़ती हुईं जनसंख्या की भोजन, वस्त्र और निवास ः 
की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकै। यदि इस प्रश्‍न 
का उत्तर हां में हैं तो हमें बढ़ती हुईं जनसंख्या से घबराना 


। मे वि हिए कि भारत माता 
नहीं चाहिए । हम विश्वास करना चा भारत माता | 
के ४४ करोड़ पुत्र अपने मम करोइ हाथों से कृषि और 
उद्योग दोनों 'ेत्रों में आवश्यक उत्पादन कर' सको ' 

७ 7७ 


(श्री मुरुगप्पा हा |. ) 
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बाज देश में औद्योगिक उत्पादन ही नहीं बढ़ रहा, 
बल्कि औद्योगिक विकास में भी परिवर्तन आ। रहा है श्रथवा 
औद्योगिक ध्यवस्था का स्वरूप स्वयं बदलता जा रहा है | 
उद्योग का चेत्र भी बिस्तृत होता जा रहदा है । भौगोलिक 
बाधाओं के कारण क्षेत्रीय उद्योगों कै विकास तथा आय 
में यद्यपि असमानता है फिर भी भविष्य में देश के आर्थिक 
उन्नति के अभियान सै औद्योगिक क्षेत्र में विकास- 
प्रबृत्ति इस भ्रसन्तुलन को दूर कर देगी । 

परन्तु आज तृतीय पंचवर्षीय योजना का फिर से 
पुनरात्रलोकन द्वोना चाहिए श्रौर उसमें निजी चे त्र के विस्तार 
की सुविधा अधिक होनी चाहिये। देश का सर्वागीण विकास 
हमारा उद्देश्य है और इसमें विभिन्न क्षेत्रों में भेदभाव 
नहीं होना चाहिए, किन्तु सावेजनिक चेत्र के लिए सरकार 
ने ७४०० करोढ़ रु० से ८००० करोड़ रुपए रखे हैं, जबकि 
निजी क्षेत्र के लिए केवल ४००० करोड़ रुपये है । सरकार 
को निजो उद्योग पर प्रतिबन्ध कड़ा करने के बजाय देश में 
रोजी की बृद्धि र देश की सम्पत्ति बढ़ाने के लिए निजी 
उद्योगको प्रोत्साद्दन व सुबिधा देनी चाहिए | 


१६६१-६२ के बजट में उद्योगों पर कुछ नये कर 
लगा दिए गए हैं । नये करों से नये उद्योगों की स्थापना 
और पुराने उद्योगों के विस्तार में कठिनाई उत्पन्न होगी 
रौर उद्योगों की ग्रर्थ-ष्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़े बिना 
नहीं रहेगा । विदेशों से निजी पूजी के आने पर कोई 
प्रतिबन्ध नहीं दोना चाहिए, क्योंकि इषे विदेशी मुत्रा- 
सम्बन्धी कठिनाई उत्पन्न होगी । 

` वतमान श्रवस्था में उद्योगों को अनेक कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ रहा है | इनमें सबसे अधिक बड़ी सम-. 
स्या बढ़ते हुए उद्योगों श्र नये उद्योगों के परिचालन में 
शक्ति की कमी हे। भारत सरकार की कोयला नीति के 
तो उद्योगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना 
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यातायात में भी सड़क परिवहन के प्रति रेलवे का रू |. 
उचित नहीं है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त क 


टन माल को परिवहन की प्रतीक्षा करनी पडेगी। ह 
सभी प्रकार के यातायात के साधनों में परस्पर संगति व सम 
न्वय करना होगा | 
कच्चे माल की उपलब्धि 
इस्पात के वितरण में उपयुक्त सुधार की शा क्ष 
जाती है | झिन्तु रुह आदि बहुत से अन्य .कच्चे मात 
की भी देश में कमी हे | इसलिए उद्योगों को चालू रमे ह 
लिये विदेशों से कच्चे भाल के आयात की भी उद्योगों 
को सहायता मिलनी चाहिये । श्राशा की जाती हेहि 
सरकार इस दिशा में सामञ्जस्य स्थापित करके उपयुक्क कदम 
उठायेगी । वस्त्र का उत्पादन बढ़ाकर रुहे की उपलबि 
की ब्यवस्था करनी चाहिए | 


बिदेशी सहायता 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के लिए जो बिक 
सह्दायता की राशि प्राप्त हुईं थी, उसमें ४१० बरोई 
करोड़ रुपए श्रभी बचे हैं। यदि सरकार के पास ई 
राशि को सार्वजनिक क्षेत्र में खचे करने की योजना १ 
थी तो अच्छा द्दोता कि निजी उद्योग को इस राशि 
सहायता मिल्ने दी जाती । 
बोनस टेक्स 

नये बजट में बोनस शेयरों पर टैक्स की कमी सा | 
योग्य है, परन्तु “शेयर प्रीमियम? को भी करों से ति ! 
करन। और मी अच्छा होगा । 
कम्पनी कानून [ र 

कम्पनी कानून में किये गये एक संशोधन ने ब 
को किसी नये उद्योग को लगाने में भारी कठिनाई 
कर दी है । दूसरी कम्पनियों में एक कम्पनी ढोर! । रर, 
लेने में भी अनेक बाधायें उपस्थित ददो गई हैं | पत 000 


| र 
पेड़ 
ताप 
ह 
सम, 
| की 
मा 
नेह 
चों 
है $ि 
कदा 
ल्न बैज्ञानिक और प्राविधिक विकास के फलस्वरूप जो 
ति्‌ शङ्कि जनता के दवाथों में आई है, उसे वैयक्तिक 
' भितरण में छोड़ा नहीं जा सकता | मुझे आश्चयं है कि 
विदेशी | ण भी कुछ प्रमुख ब्यक्ति समाज में उठने वाली बड़ी 
करो रहयो व वैज्ञानिक प्रगति को अनुभव नहीं कर रहे हैं। 
| इस | (मान समाज का ¬ समाज का सारा विकास समाजात्मक हे और और 
कीं | भ योजना में उद्योगों में प्रोत्साहन की भावना से सेज खाता 
शिर प्रतीत होता । 
पर की ही अत्यन्त आवश्यकता हे कि प्रशासनिक 
| उ परिवर्तन होना चाहिए | इसमें सहयोग की 
FS न कि नियंत्रण करने व आदेश देने की । 
ह | पेष £ सरकार की नीति यह हे कि देश का झायिंक , 
। दा चे रूप से आगे बढ़े तो आर्थिक बन्धन नहीं 
! देश 2७ सरकार की यह्‌ नीति हे और यहद चाहती 
Ee जा गार और लोगों को आय बढ़े तो भ्रनुः 
र| हि के किये को हटा लेना चाहिए । कुल राष्ट्रीय थाय में 
क | परम उत्पादन-बृद्धि ओर तकनीकी ज्ञान के प्रसार 


= 


पडित न नेहरू 


व Con a 0000 है । उत्पादन में बृद्धि प्र ही वित- 
शवस्था पर भी विचारा जा सकता है |& 


' उद्योग वाणिज्य संघ के भ्रध्यच्तीय भाषण का सारांश 
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खोग का उद्देश्य समाज-हित हो 


का 


समाज के माध्यम से ही भारत में ऐसे समाज की स्थापना ¬= || 
की जा सकती है, जिलका प्रत्येक सदस्य प्राथमिक आवर | 
श्यकतों के श्रभाव से मुक्त रहे । इस प्रक्रार के समाज मैं 


निजी उद्योग का उद्देश्य समाज का हित-साधन होना 
चाहिये । 


प्रौद्योगिक उन्नति श्रब नया मोड़ ले रही है और 
ऐसी 'प्राकृतिक व सामाजिक शक्कियां' उत्पन्न हुई हैं, जिन 
पर सामाजिक नियंत्रण श्रनिवाय हो गया है । निजी उद्योग 
को ब्यक्षिगत-लाभ की पुरानी मनोवृत्ति त्याग देनी चाहिये | 
उद्योग सावंजनिक हित की दृष्टि से हदी चलाये जाने चाद्िये। - 
आज की अर्थ-ब्यवस्था के युग में प्रौद्योगिक क्षेत्र में मालिक- 
मजदूर के सम्बन्ध न होकर हिस्सेदार व सहकारी का सम्बन्ध 
होना चाहिये, तभी हर र्थिक समस्या को शांतिपुदेक सुल- 
झाया जा सकता है। 

पंचवर्षीय विकास योजना का लक्ष्य सामान्य जन का 
हित है, इसलिये योजना का रूप उसी इष्टि से तैयार किया 
जाता है । देश में अनियंत्रित आर्थिक पद्धति जनहित के 
अनुकूल नहीं होती । विश्व अधिकाधिक सामुदायिक होता 
जा रदा हे | अमरीका तक, सबसे बढ़े पूजीवादी देश में 
निजी कारोबार . पर सामाजिक नियंत्रण बढ़ता जा रहा है | 
इस प्रकार का नियंत्रण वस्तुतः राज के युग की मांग है। 
हमारी योजना का लक्ष्य भी किसी एक ब्यक्कि या कारखाने 
की समृद्धि नहीं, बल्कि ४४ करोड़ की समृद्धि होना 
चाहिये और उद्योगपतियों को भी इसी भावना से देश- 
निर्माण में हाथ बंटाना चाहिये । वे १३वीं शताव्दी का 
सपना देखना अब छोड़ दें और यह समर लें कि भारत 


शान्तिपुर्ण ढंग से बहुत ही क्रात्तकारी लच्य को ओर अप्रः 


सर हो रहा हे। आज भारतीय जनता गतिह्दीनता से गति 
शीलता की स्थिति में आ गई है । मानव का कल्याण आज 
तो सबसे बढी चीज है । यदि देश के निवासियों को ठीक ढंग 
से प्रशिक्षित किया जा सके तो वह आवश्यक सम्पत्ति का 
उत्पादन कर लगी । हमारा लच्य प्राविधिक दृष्टि से ऐसे 
[ शेष पृष्ठ १६३ पर ७ 38885 
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। तबसे अ्रधिकाधिक वस्तुओं पर कर लगाये जाते श्रा रहे हैं । 
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निम्नलिखित तालिङा से स्पष्ट हे कि सरकार पिछले वर्षो में किस तीव्र गति से 
१३११-४२ में बहुत कम वस्तुओं पर उत्पादन कर था, किन्तु अब अधिक वस्तुओं पर कर लग गया है या करों में बद 
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उत्पादन करों से केन्द्र की आय बढ़ती जा रही है |! 
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\ प्रसाद तोटियाल 


” वढश्यकता आविष्कार की जननी हे” का कथन 
व के बिकास में मुलमूत सिद्धान्त प्रमाणित हौ चुका 
॥। आदिकाल से श्राज तक मानव की बढ़ती हुईं आव- 
रां उसके लिए नवीन आविष्कारों के प्रेरणा के 
पे हूँ हैं । रौर इसीलिए समय समय पर मानव नई 
नों को खोजता रद्दा है । नए आविष्कारों के साथ-साथ 
त समाज और उसकी शर्थ व्यवस्था में भी परिवर्तन 
हरहा! 
वीं रौर १६ वीं शताड्दि की यूरोप की औद्यो- 
[क्रान्ति के बाद नये आविष्कार होते गये । उत्पादन 
पी प्राय: इर तरह के कामों सें स्वचालन के तरीकों 
प्रयोग के कारण श्रौद्योगिक परिवर्तर्नो ने अर्थ-ब्यवस्था 
बहुत बढ़े भाग और बहुत अधिक उद्योगों को पूर्ण 
सपेप्रभावित कर दिया है । 
पतु ग्रब विश्व की अ्र्थ-ब्यवस्था मैं एक प्रभावशील 
गो ना आरम्भ दो गया है और वह है ऑटोसेशन के 
त श्थ-पद्धति । औ्रौद्योगिक क्षेत्र में स्वचालित मशीनों 
सचालन की नइ रीतियों के वड़े पेमाने पर काम 
फा उत्पादन करने को 'आरोमेशन? कहते हैं ।'महदस्व 
ह कि इसमें लम्बी योजना के आधार पर 
7 छ है जिसका अर्थ-म्यवस्वा व अर्थ पद्धति 
कप Em पड़ता है _। आरोमेशन में कहे 
त योजनाओं का जेसे विशेष नये तरल 
| ह र i का उत्पादन, कार्यान्वयन भी 
| नो हा ता हैं । मशीन का संचालन व नियन्त्रण 
फो जान के आधार पर द्वोता है । 
पि स्थिति 
| रातों, 
| ' ऐेफ्त 
| षिन को 


खेतों, खानों,, रेल-ब्यवस्था, संचार के 
री कामों, थोक ब्यापारों ओर परिवहन में 
बो के बड़े पेमाने पर, प्रयोग से अमेः 
LN 0 रूस आदि देशों में औद्योगिक 

पाहे | र से क्रान्तिकारी परिवर्तत आना आरम्भ 
FS देशों में भो ओर विभिन्न उद्योगों में 


! प्रि ने, ) 
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ऑटोमेशन का वतमान विस्तार समान रूप से नहीं है | फिर 
भी अनेक विभाग कारखाने रौर कार्यालय स्वचालन और 
अंशतः स्वचालन के तरीके अपना चुक हैं । बहुत से अभी 
प्रारम्भिक प्रक्रिया में हे अथवा इसके लिए भावी योजना 
बनाने में संलग्न हैं। नए उपकरण और उत्पादन के 
नये तरीके पुवं काल में प्राप्त की गई आटोमेशन की बड़ी 
सफलताश्रों को भी अतीत की बातें सिद्ध कर रहे हैं । धातु 
उद्योग के लिये परम्परा से एक बड़ी संख्या में दत्त कारीगरों 
की जरूरत पड़ती रही है । अब थाटोमेशन के दौर में उसमें 
भी अनेक जटिल कार्य स्वचालित यन्त्रों से किये जा रहे हैं । 
श्राशेमेशन में अब केवल स्वतः नियंत्रित संचालन की प्रक्रि: 
याओं के निरोक्षकों की आवश्यकता पर रह गई है । निकट 
भविष्य में ही उद्योग और ब्यापार में अणु-ऊर्ना गौर सय 
शक्ति का उपयोग भ्रधिकाधिक होने लगेगा। तीव्र और 
मूल औद्योगिक परिवतंनों से मशीनों, उत्पादन के तरीकों, 
कार्य प्रवाह व कार्यालय प्रणाली, मानव शक्कि की श्रावश्यक- 
ताओं, कमंचारियों की दक्षता और उद्योगों की स्थिति में 
ब्यापक परिवर्तन होने प्रारम्भ हो गये हैं । इलेक्ट्रॉनिक उप- . 
करणों में वायरिंग और ट युम्स के स्थान पर प्रिंटेड सर किट्स 
और ट्रांजिस्टर लगाये जा रहे हैं | धातुग्रों के स्थान पर 
पल्लास्टिको का उपयोग हो रद्दा है। उद्योग के बड़े पेमाने 
पर अणु भट्टियो के उपपदार्थ, रेडियोधर्मी - आइसोटोपों का 
प्रयोग भी किया जाने लगा है | 


आटोमेशन का दूरवती परिणाम 
खनोलौजी-सम्बन्धी बुनियादी परिवर्तन हमेशा कुछ 
न कुछु विस्थापन पैदा कर देते हैं । पुराते कौशल शरप्रच- 
लित या अतीत की वस्तु हो जाते हैं रोर नई दक्षता में 
अनावश्यक प्रतीत होने लगते हैं । कुछ प्रकार के काम बन्दः 
हो जाते हैं और बहुत से उद्योग पुणेतः अथवा अंशतः. 
समाप्त हो जाते हैं । माल या वस्तुओं से सम्बन्धित/परि-' 
वर्तनों से भी कुछ उद्योगों का पतन और नये उद्योगों का 
विकास होने लगता है । उद्योगों के स्थान में परिवतंन होने... 
लगते हैं । आर्थिक कार्य-ध्यवस्था में ऐसे उत्थान पतन 
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व उथल पुथल का पूरे समान और प्रदेश पर ब्यापक 
असर पड़ता है । 
'आरयोमेशन? में यदि पुरानी विसी-पिटो केवल मुन।फा- 
खोरी को भावना से काम लिया गया तो जबरी छुट्टी की 
घटनाओं और बड़े पेमाने पर 'बेकारी? सें वृद्धि होंगी। 
बढ़ते हुए रोजगार के काल में भी आराटोमेशन' से कुछ 
श्रमिक विस्थापित हो जायंगे और कुछ पर कार्यो और 
कुशलता की श्रावश्यकताओं से होने वाले परिवर्तनों का 
प्रभाव पढ़ेग। । नई टेक्नोलोजी से उत्पादन की कई क्रियाओं 
सें आमतौर पर कमी हो जाती है | किल्ली तरद्द की दक्षता 
का मुल्य कम और किसी विशेष दक्षता का मुल्य ज्यादा 
हो जाता है | ग्रायोमेशन से कितने ह्वी कुशल और अंशतः 
कुशल कमंचारियों की दुत्तताय पुरानी और अनावश्यक 
हो जातो हे । स्वचालित यंत्रीकरण स्वयं एक समस्या है। 
इसके लिए कच्चे माल की द्र तगति से पूर्ति और उत्पा- 
दित माल की खपत के लिये मांग प्राप्त करना भी बड़ी 
समस्याएं हैं । सारांश यह हे कि श्राटोमेशन और यंत्री- 
करण तब तक समस्या बने २हेंगे, जब तक नई स्थिति 
के अनुमार समूचे समाज के हित को दृष्टि में रखते हुए 
सामाजिक व श्राथिक ढांचे में आमूजचूल परिवर्तन 
नहीं क्रिया जाता । 
यह भी कहा जाता है कि 'स्वचालन” के श्रन्तर्गत बाबू 
वर्ग की अथ व्यवस्था पर भारी विपरीत अहर पड़ेगा | 
बाबुओं के स्थान पर कम्प्यूटर काम करेंगे । जहां कहीं भी 
स्वचालित यंत्र काम करने शुरू द्दो गए हैं। वहां कस्प्यु- 
दरों (गणक मशीनों) से काम लेना शुरू हो गया है । 
लाभ 
ओ जद्दां एक ओर स्वचलन' (आदोमेशन) में ऊपर लिखी 
अनेक्र बुराइयाँ व कठिनाइयां सामने आती हैं, वहां दूसरी 
श्रोर इसके कुड लाभ भी हैं । 
श्रोटोमेशन में मानव श्रम के अनेक नये साधन भी 
रहते हें, क्योकि ज्ञान-विज्ञान के 


बडे 


एदा द्ोते 


७ 


१. क्षेत्र में जो भी नये आविष्कार होंगे, उनके लिये नये 
` ङिस्मों के पदार्थ--मशीतरी व पुर्जे बनाने पड़ेंगे । इससे 


काय दुक्षता' व कार्य-तमता बढ़ती है, जिप्रसे अधिक उत्पा- 


होती है और उनकी पति के साथ-साथ नहे} 

श्यकतायें भो बढ़ती ही रहती हैं । इसलिये र प 

का भय बहुत नहीं रहता । EU 
ओटोमेशन से लोगों की रूचि अनुसन्धान इ १ 


5५ 


बढ़ती ही रहेगी | इस बात पर शंका करने की ए, 
नहीं मालूम पड़ती कि शऑटोसेशन से मानव समा! 


विज्ञानवेताओं का एक नया वर्ग खड़ा हो जाया, 
) ३ 


संभवत: समाज को नह दिशा अवश्य प्रदान करेगा। 

आँटोमेशन की पदति सें सही और सामूहिक ला॥। 
अर्थे-पद्धति अपनाने पर लोगों को विश्वास का समय प्र 
मिलेगा, क्योंकि काम के घंटे अवश्य कम हो जायी 
तब शिक्षा, मनोरंजन ओर अनुसन्धान आदि के लियेको! 
को अधिक समय सिल सदेगा । ज्ञान-विज्ञान का सा। 
अधिक ऊंचा होता रहेगा और स्वास्थ्य की शरोर भी ग्न 
ध्यान दिया जा सकेगा । 


संगठन तथा अर्थ-वितरश 

नये उपकरण लगाने से पहले श्रभिकों के प्रशिषए| 
लिये समुचित प्रबन्ध करना होगा । यदि इस १ 
सें मालिक और मजदूरों का संयुक्त आयोजन हो तो कि 
पन की कठिनाइयाँ कम ही सामने आयेगी | श्रि 
सालिक में सहकारिता परम आवश्यक हे, जिससे भ्म 
कार्य-प्रणाली द्वारा काम होता रहे | जिन श्रमिकों को 
छुट्टी दी जाये, उनकी आजीविका व काम कें लिये ह 
राज्य सरकार द्वारा प्रबन्ध हो जाना चाहिये । क 

वरिष्ठता की पर्याप्त व्यवस्था द्वारा अमिके । 
विश्वास दिलाना चाहिये कि उन्हें उच्चतर दूती 3 
रियो के योग्य बनाने का अवसर प्राक्त दोगा | 
को जिनके कारखाने या विभाग स्थानान्तरित हो 
वरिष्ठता के आधार पर नई जगद्द जाने के अबसर 
आदि के जिये आर्शिक सद्दायता उपलब्ध द्वोनी था 


गेत अवकाश प्राप्त करने योग्य आयु तक नहीं 
और साय दी वे अपने को नई मशीनों के उपयु हा 
असमर्थ हों, उन्हें कोई दूसरा काम दिलाने की 


[ शेष पृष्ठ १८२ पर ] द 


न 


१ 


श्री शिवप्रसाद गोविल 


प्र जर्मनी ने अपने द्रब्य सार्क का पुनमु ल्यांकन 
, र्व १६६१ को किया हे, जिसके फलस्वरूप साक के 
पर = जं ४.०६ प्रतिशत साक और 
ग, ३ र कै बीच पहले सरकारी विनिमय दर ४.१७ से ४.२३ 
प्रक प्रति डालर थी । अब वह घटकर ३,३७ से४.०३ माक 
ला ^ डालर हो गया । पेरिटी' (. \. र. एका) का दुर 
„२० मार्क प्रति डालर से घट कर ४ सारके प्रति डालर 
शेगमा। पहले भारतीय १.१३३ द० १ सार्क के बराबर 
"| ताथा, रव १ मार्क का मूल्य १.१३ २० होगा । 
जर्मनी के वित्त मंत्री डा० लुडविग अरहडे के अनुसार 
हस पुनमू स्यांकन .का मुख्य उद्देश्य जर्मन करेंसी में आन्त- 
| [क सिरता कायम करना है । 


| 0 
| पचि 


१३६० में जर्मनी की आर्थिक ब्यवस्था में जो तेज्ञी 
| र, उसका सुष्य कारण जर्मनी के निर्यात में उत्तरोत्तर 
वृद्धि थी । उत्तरोत्तर बढ़ते निर्यात के कारण जर्मनी का 
तोह भैष ऑक पेमेण्ट पर्याप्त अनुकूल रहा । स्टे-बाजी 
र| री भ्रनुकूल परिस्थिति जमंनी सें हो गई एवं ब्याज 
यी. भी आकषक बनी रही, जिनके कारण भी विदेशी सुद्रा 


3 Ly > 
र| भगी सें इकट्टी होती गहै और इस प्रकार १३६० में 
पह "रविम जमनी का संचय (९5९४०५) २४२० करोड़ मार्क 


१ सकर ३२२० करोड़ मार्क हो गया । दूसरे शब्दों में 
बो | संचय सें ३३ प्रतिशत की बृद्धि हो गई । परिणाम- 
न| विश्व के भुगतानों में एक असामान्य परिस्थिति 
न दप हो गई एवं जर्मनी सें ्रान्तरिक '्र्थ-ब्यवस्था में 
[fier दनो गई । डपा 

= ` वस्फारित हुआ कि मजदूरों की कमी हो गई । 
हि! | भरं की कीमतों एवं मजदूरी में लगातार वृद्धि होती 
0 ॥ दु और यह सोचा जाने लगा कि जब तक कोइ महत्वपूर्ण 
है हक ड उठाया जाता, भ्र्थ-व्यवस्था की यह बीमारी दूर 
६2 हे . सकेगी | चुनाव-वर्षे में करों की वृद्धि अप्रिय सिद्ध 
॥ े श्र क pA डालर ओर स्रल्धिंग की स्थिरता 
शेर माई पै ल देते और इसलिए सरकार को विवश 

इनम्‌ ल्यांकन का सद्दारा लेना पड़ा । आशा 
खि ३३ 
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के क्रव्य मार्क का पुनमू ल्र्यांकन 


की जाती है कि यद्द उपाय आयात को सरता करके मुद्रा- 
स्फोति को रोकने में समर्थ हो सकेगा तथा साथ हवी साथ 
जमेनी के बढ़ते संचय को रोक सकेगा । 

पुनमू ल्यांकन का प्रभाव F 

१, पुनमू ल्यांकन का मुख्य प्रभाव जमनी के ग्रायात 
पर पड़ेगा । थ्रायात की वस्तुएं & प्रतिशत सस्ती - 
हो जायेंगी ओर आशा की जाती है कि वस्तुओं का 
आयात बढ़ने लगेगा | सस्ते आयात से उत्पादन-खर्च में कमी 
हो सकेगी और इस कारण श्रान्तरिङ कीमतों में भी कमी 
दो जाएगी । 

२. जर्मनी से आयात करने वाले देशों के जिए जर्मनी 
से आयात की जाने. वाली वस्तुओं की कीमत (यंदि 
उत्पादन-खच में कमी नहीं हुई) लगभग ४%, बढ़ 
जाएगी । परन्तु इससे जमंनी की भ्र्थ-व्यवस्था में अधिक 
उथल-पुथल होने की संभावना नहीं है, क्योंकि पुनमू ल्यांकन 
की मात्रा बहुत कम है। साथ ही साथ सस्ते यात के 
कारण उप्पादन-व्यय में कुछ कमी दो ज।एगी, जिससे कुल 
निर्यात के बढ़ जाने की उम्मीद है । परन्तु, यूरोपीयन-फ्री- 


ट्रेड-एरिया (E.F.T.4.) के अन्तर्गत आयात करों में कमी 


हो जाने के कारण जम॑नी के अन्दर के कुछ आन्तरिक एवं - 
निर्यात उद्योगों को भ्रपेद्चाक्ृत कड़ी स्पर्धा का सामना करना 
पड़ेगा | ईधन के काम में राते वाले तेलों का आयात 
(आयात मूल्य १% कम होने के कारण) जमनी सें बढ़ 
जाएगा जिससे कोयले के उद्योग को धात पहुँचेगा ।| 
फ्रांस का इस्पात जो पहले से ह्वी फ्रांस के दो अब्मृल्यनों 
के कारण जर्मनी में अपेत्ताकृत सस्ता था, और अधिक सस्ता 
हो जायगा । मोटर-उद्योग को, जो अपने उत्पादन का लग- 
भग एक तिद्दाई योरोपियन फ्री ट्रेड एरिया में भे तता था, 
इस पुनमूल्यांकन से जति पहुँचेगी । 

३. पुनम ल्यांकन सम्बन्धी अरकलबाजियों के समास 
हो जाने पर जम॑नी में अल्पावधि-पू जी का बहाव (११०7 
term Capital in 60७) कम हो जाएगा. और इस प्रकार 


३८१. 


( 
i 
|| 
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जमंनी की भ्र विश्व-संचय के बह्दाव में भी कमी हो 
जाएगी । ट 

३, आशा की जाती हे कि पुनमूल्यांकन, तथा इसके 
साथ १३६१ में जमेनी भी अमेरिका को युद्ध सम्बन्धी 
१०० करोड़ ढालर-कर्ज के पूणं-रूपेण निपटारे एवं युना- 
इरेड किंगडम को पुनभु गतान एवं अन्य निपरारों के सिल- 
सिले में ६.७ करोड़ पोंड देने तथा श्रध-विकसित देशों 
को.१०० करोड़ डालर की सहायता करने की योजनायें, 
विश्व-तरलता (४०70 ।१५।५।(५) की, जो जर्मनी में 
` विश्व-संचय (07]0 7९९४९७) के बढ़ जाने से उत्पन्न 
हो'गई है, श्रंशतः ठीक कर पाथेंगी तथा विश्व व्यापार और 
उत्पादन में विस्तार करेंगी । 


१, जमंन माकं की मूल्य-बृद्धि की अनिश्चयता समाप्त 
हो जाने पर कुछ जम॑न-सुद्रा दूसरे देशों की ओर अग्रसर 
“होगी । अभी तक मूल्य-बृद्धि की अटकलबाजियों के कारण 
जर्मन पूंजी का निकास लगभग रु० का हुआ था । 

जन्दन की प्रेस रिपोट के अनुसार माव के पुनम ल्यांकन 
के बाद स्टलिग कुछ निबेल पड़ गया है, क्योंकि अमेरिका 
तथा यूरोप के अन्य देशों के कुछ अल्पकालीन फंड जो 
लंदन में श्राये थे, लन्डन के बाहर जाना प्रारम्भ हो गये हैं । 
श्रमेरिका के डालर को इससे कुछ बल मित्र गया हे; क्योंकि 
लोगों को यदद स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका, डालर के मूल्य 


को 2 तथा श्रन्य युद्राश्रों के समक्त कायम रखने के लिए 
इद हं । 


भारत पर प्रभाव 


१. जब तक कि जसंनी उत्पादन बढ़ाकर या अ्रन्य 


ह से श्रपने निर्यात मूल्यों में कमी नहीं ज्ञाता, जर्मनी 
मशीन आदि वस्तुश्रों के आयात-मल यों | 
क मृल्यों में वृद्धि हो 


३. रुपये के संदर्भ में हमारे ऋण-भुगतान का मुल्य 


र 'इनम्‌ ल्यांकन के अनुपात में बढ़ जाएगा । 
_ ३. ऋण-सुगतान में हो जमनी से लिए गए कर्ज पर 


बढ़ जाएगा | 
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कन के कारण, पूर्व की अपेक्ताकृत कुछ सस्ती 
और प्रयत्न करने पर हम जर्मनी सें अपने कुछु 
चाय, कहवा, दरी, दस्तकारी की वस्तुयें इत्या 
को कुछ सीमा तक बढ़ा सकते हैं । 


द्दो जाएँगी 
सामानों क | 
दि क्क निह / 


रा! 
है। 
ह्र 
श्रपनान। 
प्रतिवता 
रेण ते 
उनी ` 
तेक प्र 
ियतरित 
निमे 
उमरी 
शय 
' पतत । 
` गाते दे 
| Eeoom 


१. मार्क का मूल्य दूसरी मुद्राओं की शरे ९ 
बढ़ जाने के कारण १६६१-६२ में जर्मनी से ऋण स्प 
मिलने वाली कुल सम्मिलित रकस ४० करोड़ माइ 
जितनी भी राशि खुले रूप में (07९4 ७४४४) पिन 
उससे भारत को पहले की अपेक्षा १ प्रतिशत रि 
डालर ओर पौंड बदले में श्राप्त हो सकेंगे । भविष्य हे से 
धार (५०६९ ७255) पर जमनी से भारत को निता 
भी ऋण मिल सकेगा, उतना ही उसे अधिक लाभ होगा। 


9 
आटोमेशन 
[ एष्ठ १८० का शेष ] 


चाहिये अथवा पंशन योजनाश्रो को बदलने का प्रयन विग 
जाना चाहिये जिससे कि जल्दी अवकाश प्राप्त किया जा से पििरिण 
आटोमेशन के अन्तर्गत मजदूरी के ढाँचे में भी पसि रो 
आवश्यकक है, क्योंकि नई मशीनों के कारण उसाह| मू | 
क्रियाओं, कार्यो और जिम्मेदारियों में भी परिवर्तन होते | सङ पर 

स्वचालित यंत्रीकण तथा मशीनीकरण से मात कि १ 
समाज का सामूहिक रूप से भला होता है या नहर पूण 
किसी देश व समाज में अर्थ की बितरण व्यवस्था १ | पितन्‌ 
निर्भेर करता है । इससे भिन्न दृष्टिकोण व विचार र| शु 
वाले इसको मानव समाज को पंगु बनाने वाले तथा समर | भ 
कारक ही समभेंगे । | 


एक प्रश्न 

गांधीवादी विचारक यह प्रश्न करता है कि 75 मा 
मशीनरी के इस बढ़ते हुए प्रयोग का क्या परिणाम कं सयोग 
लेगा ? समय और व्यय की बचत की भी एक सीमा | 
है और आवश्यकताओं की भी । केवल २-३ धरण, ड | 
करके सारा समय बेकार बिता देना मानव समाज रै छ 
शारीरिक व सामाजिक जीवन पर कहाँ तक श्रमी" || 
उत्पन्न करेगा ? [ 


राई 
धे 
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[ग 

षे 

Eh ` र 
राष्ट्रकै श्रौद्योगिक विकास में श्रम का मद्ठृत्व कप 

१९, | ३ रम श्रौद्योगिक विकास का एक क्रियाशील साझेदार 


के प्र 
से|. । तः श्रम की मजदूरी कै प्रति 


| | पराता न कैवल सामाजिक रूप र 
ताके दृष्टिकोण से अन्याथपुर्णं एद राजनेतिक दृष्टि- 
पिह | शेए से घातक है । श्रमिकों को कम मजदूरी मिलना, 
कु | आही त्ता को कम करना है । उनकी आय कम होने से 
त | परे प्रकार की वस्तुओं की मांग, क्रयशक्कि के श्रभाव में 
गा। | त्रित रहेगी । राष्ट्रीय मजदूरी नीति ऐसी होनी चाहिये, 
१ | मिक भ्रनुसरण से श्रमिक वर्ग में सन्तोष रहेगा और 
मकी सर्वागीण उन्नति होगी, बह भी समाज का एक 
्रशयक अंग हे, जिसके हितों को उपेक्षा नहीं की जा 
| एती | भारत जेसे विकासोन्मुख नियोजित अर्थ-व्यवस्था 


| शने देश ( Development Seeking Planned 


| 2 मु द 
ठे] 000) ) सें एक उचित राष्ट्रीय मजदूरी नीति का 
हे | रिण और भी आवश्यक है । श्रमिकों को दी जानेवाली 


| हरी एक रर तो लागत का अंग होती है, जो वस्तुओं 
' >मूस्य निर्धारण पर प्रभाव डालती हे तथा दूसरी ओर 

म्र प्रभाव राष्ट्रीय आय के स्तर पर पड़ता है । आर्थिक 
| ह मे स्थिरता लाने सें राष्ट्रीय मजदूरी का स्तर एक 
| [Se होता है । वर्तमान परिस्थितियां श्रत्यन्त ही 
ह| , रीज हे, अत: बदली हुई परिस्थितियों के 
ह्व र राष्ट्रीय मजदूरी नीति में भी परिवर्तन करना 
| पेरयक होता हे । 


हिय मजदूर नीति में निम्नलिखित ल्च्यों की प्राप्ति 


ए 'मिकता देनी चाहिये-.. 
ति 
होती 


क १) पप्र थि 
# | पि । थक स्थिरता, आर्थिक प्रगति एवं, श्रमिकों को 


' के आय की 
म सुरक्षा । 


` तकी 
ES रोजगार तथा आर्थिक साधनों का संतुलित 


॥ आधि गो 
| झे, चक्र के प्रभावों के प्रति सुरक्षा प्रदान 


राष्ट्रीय मजदूरी नीति 
श्री बी. एन. गुप्त एम. काम. 


राष्ट्रीय मजदूरी नीति के प्रकार 

सैदान्तिक रूप से राष्ट्रीय मजदूरी नीति के तीन प्रमुख 
प्रकार होते हैं--. 

१. निर्देशकों पर आधारित नीति ([76%-b१5९d 
wage policy) | 

२. न्युनतम मजदूरी नीति (Minimum wage 
Plc) । तथा 

३. नियंत्रित मजदूरी नीति (Administered wage 
policy) |. 

निर्देशकों पर आधारित मजदूरी नीति स्त्रीडन सें. 
प्रयोग की गई है । इस नीति के ्रनुसार राष्ट्रीय निम्नतम 
मजदूरी स्तर को जीवन निर्वाह लागत से संबंधित कर दिया 
जाता हे, जिससे वह आर्थिक चक्र के प्रभावों से बची रहे । 
ह्वि-भागीय मजदूरी-नीति (Two-Part wage policy) 
भी श्रपनायी जा सकती हे, जिसके अनुसार एक भाग तो 
स्थिर रहता हे तथा दूसरा भाग चक्रिम प्रभावों के अनुसार 
घटता-बढ़ता रहता है । चक्रिम प्रभावों को निष्क्रय करने के 
लिए मजदूरी एवं सामाजिक सुरक्षा नीति को भी अपनाया 
ज, सकता है । ु 

न्यनतम-अधिकृतम बीति नीदरलेंड जैसी अद्ध- 
नियोजित श्रथव्यवस्था में अपनायी जाती हे, जिसके अनुसार _ 
राष्ट्रीय मजदूरी स्तर की निम्नतम एवं अ्रधिकतम सीमायें 
निर्धारित कर दी जाती हे, जिससे अर्थ-ब्यवस्था पर कम-से 
कम चक्रिय प्रभाव पड़े | ऐसी नीति से आर्थिक क्रियाश्रों फे 
उच्चावचन की सीमायें निश्चित हो जाती हैं | द 

नियंत्रित मजदूरी नीति न्यूनतम सजदूरी अधिनियम 
द्वारा अपनायी जाती है । इसे चक्रिय प्रभावों पर परोच रूप 
से अपर पढ़ता है | ऐसी मजदूरी नीति के प्रमुख उद्देश्य 


श्रम-शोषण रोकना तथा मजदूरी को एक निश्चित स्तर से | 


गिरने से रोकना है: । 


नियोजित अर्थ-ब्यवस्था सें आर्थिक चक्रों की प्रतिरोधी | 
मजदूरी नीति अपनाने से अधिक मद्दस्वपुणे यह है कि 


+ 
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a 


मजदरी को उत्पादकता से सम्बन्धित कर दिया जाय । 
उत्पादकता या तो (१) राष्ट्रीय स्तर पर या एक बड़े उद्योग 

अथवा उद्योग समूइ की ली जा सकती है अथवा (२) किसी 
- क्रौद्योगिक इकाई की उत्पादकता, जो कार्य निर्धारण को 

प्रमाणित पद्धतियों और प्रे रणात्मक-सुगतान अपनाने पर 
। हो| ऐसी मजदूरी नीति को “उत्पादकता पर श्राधारित 
परिवर्तनीय मजदूरी नीति” (९०५५०50) ९९१ 
dynamic wage ०।।०)) कहा जा सकता है --ऐसी नीति 
अपनाने में दो कठिनाइयां उपस्थित होतो हैं-- 


०, 


प्रथम यह कि ओद्योगिक मजदूरों 
शीलता”» के श्रनुसार परिवर्तन किया जाय--सम्पूर्ण 
ग्र्थःष्य़वस्था की ग्रौसतन उत्पादनशीज्ञता के ग्राधार 
| ` पर या प्रत्येक उद्योग फे भ्रलग-ग्रशग उ/पादनशीलता 
निर्देशकों के आधार पर ? 
दूसरे किस प्रकार को 'मजप्रूरी-सिन्नत।' (५४४४० 
Differential) अपनाई जाए, जिप्तपे श्रतिरिक्त श्रम-शक्कि 
प्राथमिक उद्योगों के घरते त्ते त्र से हटकर उत्पादन उद्योगों 
में लग जाय। श्रम की ऐप्ती गतिशील? ही देश की 
) . विक्रासोन्मुख श्रथ-ब्यवस्था के हित में होती है । 


SP PTR ए 


भारत की विकासोन्मुल्ल अर्थ-ब्यवस्था में, जिस पर 
मुल्य वृद्धि का श्रधिक प्रभाव है, सजदरी का सम्बन्ध राष्ट्रीय 
स्तर की उत्पादनशीज्ञता से होना चाहिए | वर्तमान नियोजित 
ब्यवस्था में यह साना गया है कि यदि मजदूरी में वृद्धि 
होती है तो देश की श्र्थ-ब्यवस्थ्ा की स्थिरता खतरे में पड़ 
जायगी रर मूल्यों में वृद्धि होगी । परन्तु यह माना गया 
है कि निम्न दशाश्रों में मजदूरी में व्रद्धि को जा सकती ह 


हो तो समानता जाने के लिए उसमें बृद्धि की ज्ञाय । 

(आ) अधिक उ:पादनशीलता के द्वारा युद्ध के पूर्व के 
` वास्तविक मजदूरी के स्तर को श्रपनाया जाय और ऐसा 
करना जोवन निर्वाह मजदूर नीति” अपनाने के माग में 
पदुत्त प दोगा । 
` (इ) श्रमिकों को राष्ट्रीय श्राय की बृद्धि में उचित भाग 


| 
४ 
र > 


पुणं है । सेद्धां तिक रूप से अगर इम औद्योगिक 
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में किस “उत्पादन- 


(अ) यदि किती उद्योग में मजदूरी अत्यन्त ही ऋस _ 
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मुल्पों का विश्लेषण करें तो इम पायेंगे =| जब राष्र | ह 
मजदूरी स्तर राष्ट्र को श्रीखतन उत्पादनशीलता पर आधाति | रः 
होता है--उद्योगों की अलग-अलग उत्पादनशीक्ता श } द 
, तो श्रम बाजार सें सांग ओर पूर्ति में स्थायित्व शर ही 
जाता है, परन्तु बाजार में असंतुजन बन जाता है, क्योंकि | इष्टि 
जिन उद्योगों सें सम्पूणं ्रथ-ब्यचस्था की तुलना में उलाइन, | गोउ 


शील्लता कम होगी, उनमें मजदूरी बढ़ने की प्रवृत्ति होगी। दशा 
जिसके फलस्वरूप कस डत्याइनर्श 
लागत बढ़ेगी ओर उसके 


रि उत्पादित वस्तुश्रों के मरहम, | उहाइ 


~ ~ 


बढ़े गे | इसके विपरीत यदि प्रत्येक उद्योग सें दी जानेवाही | गीति 
मजदूरी सें वृद्धि ठीक उसी अलुपात में द्री ग नोनि 
जिस श्रनुपात में उस उद्योग की उत्पादनशील | पौद्यो 
बढ़ी है तो वस्तु बाजार में मूल्यों में स्थिरता इहेगी, | पेड 
परन्तु श्रम बागर में मांग व पूर्ति का संतुलन विग ' झि 
जायगा। ऐश इसलिए होगा कि जिन उद्योगों में प्रति. | परपर 
ब्यक्ति उत्पादनशी लता बढ़ती हे, श्रस की मांग कम हो जाती | पधार 
है श्रौर प्रगतिशील उद्योगों में श्रमिकों को लगाने की गति | गिरि, 
इतनी जळ्दी यहीं बढ़ती | अतः उचित मजदूरी नीति वह | "९ 
होगी, जहां इन दोनों में संतुलन स्थापित हो सके॥ | | भेरि 
सैद्धांतिक रूप से नियोजित अर्थ-ब्थवस्था में जिसमें निनी: | थे 
चे च भी कार्यशील हो, ऐसी उचित मजदूरी नीति श्रपनायी | भी 
जाय, जो उत्पादनशीलता पर इस प्रकार श्राधारित हो है ह 
वस्तु बाजार एवं श्रम-बाजार सें मांग और पूर्ति का संतु र 
बना रहे । संतुलन की ऐसी दशा बनाये रखने के लिए पई | 
आवश्यक होगा कि जिन उद्योगों सें प्रति म्यक्कि इसाई | Mn 
शीलता तीत्रगति से बढ़ रही हो उनमें प्रति भ्यक्गि मजदूरी | कष 
वृद्धि उद्यादनशीज्ञता बृद्धि से कम होनी चाहिए, इ | यापक 
विपरीत्त जिन उद्योगों में उत्पादनशीलता वृद्धि कम ही | प्य 
उनमें प्रति ष्यक्गि मजदूरी बृद्धि उत्पादनशील बृदि पया इ 
अधिक होनी चाहिए । इस प्रकार की नीति से शरि हे 
उत्पादनशीलता वाले उद्योगों में अधिक श्रमिकों के | करी 
की राति बनी रद्देगी । इसके अतिरिक्त इससे मूल | ( 
स्थिरता भो बनी रहेगी । सन्‌ 4६४८ में यूनाइटेड है 7 | पता 
के कोहेन काउन्सिल ने उत्पादन शीलता मजदूरी ॥ दि 
मूल्य स्वर पर सुझाव दिया था कि मूल्य दद्धि की अति 070 


(inflatiorery Price Instability) दूर करने 


3 वश्यक ह कि मजदूरी के स्तर को उत्पादनशी लता 
क्‌ आधारित क्रिया जाय । भारत की विकासोन्मुख अर्थ- 
वर्था में भी ऐसी नीति अपनाना कठिन नहीं होगा । 
ध्यक्षिगतवादी अर्थशास्त्र (Micso Economics) के 
(दृष्टिकोण से भी यद्द उचित द्वोगा कि सजदूरी के स्तर 
को उधादनशीलता खे जोड़ दिया जाय । विशेषकर उस 
दुशा में, जवकि पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से 'परिणाम 
जाय । 
दाहरणस्वरूप नीदरलेंड में प्रशुल्क 
नीतियों के साथ साथ मजदूरी नीति भी चक्रिय प्रभावों 
को निष्क्रिय करने के लिए अपनायी जाती है और अन्तः 
श्रौद्योगिक उत्पादन सम्बन्ध स्थापित किये जाते हैं | नीदर- 
हड में समस्त अर्थ-ध्यवस्था को पांच क्षेत्रों में विभाजित 


पर ग्राधारित मजदूरी झुगतान? पद्धति अपनायी 


मौद्रिक तथा 


सें 


सें 
रिया गया है । जीवन निर्वाह लागत में परिवर्तन के भ्रनु- 
पार प्रयेक चेत्र वे लिए प्रशिक्षित, श्रद्ध शिक्षित तथा 
पाधारण श्रमिकों के लिए अलग अलग न्यूनतम मजदूरी 
. गिश्वित की जाती है । साधारण श्रमिङ से प्रशिक्षित श्रमिक को 
।०:२० प्रतिशत अधिक मजदूरी सिलती है । र्थिक प्रगति 
के स्थिर बनाये रखने के लिए तथा सजदूरी मूख्य में संतुलन 
` मयेरखने के लिए अधिकतम सजदूरी भी निश्चित कर दी 
भती है। भारत सें राट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ की स्थापना 
यह नीति अपनाना और भी सरल हो गया है, क्योंकि 
ह सस्या उत्पादनशीलता सम्बन्धी सांख्यिकी का संक- 
गर करती है ।: 
| om की मजबूरी नीति को नियंत्रित मजदूरी 
[स ~ है, जिसमें न्युनतम मजदूरी अधिनि 
ति (5 [ गया ५ । इसकी प्रकृति एबं क्ष | 
| प्या ( । नीति छु मूल्यबृद्धिसे संशकित शर्थ- 
र ्‌पइनशीलषा में बाद बने कना 
7 0 ba असमथ रह ॥ | 
न्सुख श्रथ-ब्यवस्था में भविष्य की 
| । OR Ee निम्न होने चाहिएः-- 
| भूत हे कार श्रम-शक्कि का उपयोग । (२) 
। कैद गरी देश की आर्थ-व्यवस्था के सभी तेत्रो 
(३) उत्पादन स्तर में वृद्धि दो 
उचित होने वाले कृषि जैसे क्षेत्र से श्रम-शक्तत 
“र उद्योग में चल्री जाय । 


५ ह 


॥ र रिचत को जाय । 
भनु 
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देश की श्रथ-व्यवस्था को दी खण्डी में बाँश जी 

लकता है--क्षषि तथा उद्योग । पहिले क्षेत्र में 
श्रम शङ्कि अधिक हे, दूसरे में कम । आर्धिक उन्नति 
से रोजगार के अवसर कृषि क्षेत्र में कम होंगे और उद्योग 
च ते सं उत्पादन तथा श्राय बढ़ेगी तो देश की अर्थब्यवस्था 
सम्तुजन की ओर श्रग्रसर होगी । समाग्रोजनकाल में श्रम 
शक्ति कृषि क्षेत्र से सेउद्योगच्च त्र में हस्तांतरित होगी । 
यह हस्तांतरण दो प्रकार से सम्भव हो सकता है-- 

८१ (१) केन्द्रिय नियोजन--सत्ता जानबूझकर घरते क्षत्र 
कृषि तथा बढ़ते क्षेत्र उद्योग में मजदूरी में भिन्नता रवखें । 
समायोजन कान्न में उद्योग छेत्र में मजदूरी स्तर भ्रधिक 
ऊंचा हो । दूसरे शब्दों में मजदूरी देने की क्षमता? का 
सिद्धांत अपनाया जाय । इस मजदूरी भिन्नता के फलः 
स्वरूप धम कृषि क्षत्र से उद्योग क्षेत्र की ओर थ्राकर्षित 
होगा और यह आकर्षण उस समय तक बना रहेगा, जब 
तक कि समायोजन पुरा न हो जाय तथा दोनों क्षेत्रों में 
परिवर्तित सांग के भ्रजुप्तार श्रम पूर्ति न हो जाय । 

(२) नियोजन सत्ता दोनों क्षेत्रों में मजदूरी के समान 
स्तर स्थापित करने का प्रयतन करे | ऐसी दशा में श्रम शक्ति 
की कृषि क्षेत्र से उद्योग क्षेत्र सें हस्तांतरण की गति धीमी | 
होगी । देश में व्यक्ता इस बात की है कि (१) 
श्रन्तिम उत्पादन की मांग सें परिवर्तन हो | (२) श्रम की 
पूर्ति सें परिवर्तन हो तथा (३) उव्पाइनकला में परिवर्तन 
हो अर्थात विनियोग के ढांचे में परिवर्तन हो। विनियोग 
पर ही श्रम की आय निर्भर रद्दती है । अतः विनियोग नीति 
इस प्रकार होनी चाहिए कि (१) विनियोग से हुइ राष्ट्रीय 
आय की वृद्धि का अधिकांश श्रम को प्राप्त हो । (२) आय 
की पुनः वितरण पद्धतियों को अपनाकर आय की विषमता 
कम की जाय तथा (३) देश में श्रधिक विनियोग अधिक 
उत्पादन, श्रधिक रोजगार तथा श्रधिक पूजी संग्रह हो 
सके । तीसरा उद्देश्य बिक्रासोन्मुख अर्थ-ब्यवस्था में अधिक 
महत्व रखता है । श्रम को यदि श्राय कै पुनः वितरण तथा 
सामाजिक सुरक्षा कार्यों का विश्वास दिलाया जाय तो 
निःसंदेद बह ऐसी मजदूरी नीति से सहयोग करेगा, जिसमें 
मूल्य स्थिरता तथा उत्पादन वृद्धि को महत्व दिया गया हो । 
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मध्यप्रदेश 
किसानों को खुद़काश्त के श्रधिकार दे दिए गये हैं, 
बशतें कि उनके पास १० से २४ एकड़ से श्रधिक न इडो । 
भूमि की यह मात्रा इस बात से निर्धारित होगी कि वे कितने 
दिन से उप्त भूमि में खेती कर रहे हैं। इससे अधिक भूमि । 
 होनेपरद्दीजमींदार उन्हें बेदखल कर सकेगा। दुबारा 
। कब्जा करने की अधिकतम सीमा २९ एकड़ है | जहां 
जमींदारों द्वारा दुबारा कब्जा नहीं किया जा स्ता, उस 
जमीन का काश्तकारों को भूस्वामी बना देने की ब्यवस्था 
कर दी गई है । इसका किराया लगान केदो से ४ गुने 
` से श्रधिक नहीं होगा । 
जोत को भ्रधिकतम सीमा निश्चित करने के विषय में 
कानून पास किया जा चुका है । यह सीमा ३० एकड़ रखी 


गई है । मध्यप्रदेश चेत्र में ३१.४३ लाख एकड़ की चकबन्दी 
की जा चुकी हे श्रोर २.१ लाख एकड़ में काम दो रहा है । 


मद्रास 

बेदखली के खिलाफ १३४९ से अन्तरिम सुरक्षा प्रदान 
की गयी है । किराया सिंचाई वाली भुमि में ४० प्रति- 
। शत ( जहां सिचाइ की वृद्धि उठान सिंचाई द्वारा की 
' गयी है, ३१ प्रतिशत तक) और दूसरे किस्म की 
। ` भूमि में ३३ प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए । किसानों 
| को खुदकाश्त के अधिकार देने के विषय में एक विधेयक 
| 


प्रवर समिति के विचाराधीन हे । जमीदार इसमें से ब्यक्तिगत 
कारत के लिए अधिक से अधिक १ स्टैण्डड एकड़ ( १ से 
२० साधारण एकड़ ) पर दुवारा कब्जा कर सकता है । 
` जोत की अधिकतम सीमा ३० स्टेन्डरड एकड़ (३० 
से १२० साधारण एकड़ ) नियत करने के विषय सें 
एक विधेयक राज्य विधान सभा में पेश किया 
। महाराष्ट्र 
सामान्यतया किसान आधी भूमि पर श्रधिकार रख 
स शका है ओर बाकी आधी भूमि पर जमीदार व्यक्किगत 
कारत के लिए कब्जा कर सकता है । जहां जमींदारों द्वारा 
ब्ज। नहीं किया जा सकता उस जमीन के 


गया है । 
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राज्यों में भूमि-युधार की माति (तंक से आगे) 


ह. ए 

२ पै 

0७५ बे I ७५, 3 

काशतकत्र को भूस्वामी बना दिया गया है। ङा 
विदर्भं में हैदरावाद के कानूनों के अनुसार | दान 

७ ३ £] 

व्यवस्था की गई है ड्म ७: | दवांक 
१७६ किसानों को भूस ग्रधिका 
किरया ( सारे राज्य रि 
लगान के ३ से लेकर ९. गुने से अधिक नहीं होना जो 
चाहिए । भविष्य में ली जाने वाली भूसि की सीमा १२ सै | झाः 
१८० एकड़ भूमि के मध्य है । बतं है। ज 
सीमा निश्चित करने के बिषय में विधेयक विधान सभा प्रर | शवा 


रखा जा चुका है। यह सीमा १४ ले १३२ एकड़ के राजस 


EN 
सध्य है। एब 


३१ माचं १३६० तक ११ लाख ७० हजार एकह (कलो क 
भूमि में चकबन्दी की जा चुकी हे और १२ लाख ८० | झक 
हजार एकड़ भूमि में काम हो रहा है । शा एक 
मैसूर हा 

बेदखली के खिलाफ अन्तरिम सुरक्षा प्रदान की गई 
हे । किराया यथापूर्व है । बम्बहे राज्य के तञ त्र में उत्पादन का का 
छुटा भाग ओर मद्रास से हस्तांतरित चेत्र में सिंचाई वाली | हए 
भूमि के उत्पादन के ३ के सध्य है | हा 

विस्तृत भुमि सुधार के विषय में एक विधेयक विधान | हे ह 
सभा में १३१म में रखा जा चुक्रा है । श्राजकल यप्र | क 
समिति के विचाराधीन है । भः 

भूमि सुधार विधेयक में जोत की अधिकतम सीमा सः 
निश्चित करने के विषय सें ब्यवस्था है। यहद सीमा | भ्रगए 
परिवारों के जोत के बराबर है अर्थात्‌ ३६०० रुपए थग | ह 
वाला क्षेत्र है | न गिल 

कर्नाटक ज्षोत्रमें ३५ मार्च, १६६० तक म. लाख a १ ) 
भूमि में चकबन्डी की जा चुका हे और ₹ लाख ४१ हन | मा 
एकड़ भूमि में काम हो रहा हे। सारे राज्य में चर र ॒ 
| A 


करने के विषय में विधेयक तैयार किया जा रदा है | 
उड़ीसा मया 
उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम पास होत | 
किसानों को अन्तरिम सुरक्षा दी जा चुकी है । इस 
नियम के अन्तर्गत किसानों को खुदकाश्त के “ 
7 संम 


४. 


। ह गए है, श्रौर ज्ञमीदार पट्टे पर दी गयी भूमि बे 
हमे ठ तक पर दुबारा कब्जा कर लक्॒ता है । दोबारा 
ता करने को कतम सीमा ३ ड एकड़ है। 

र्‌ वहाँ जमीदार द्वारा दोबारा कब्जा नहीं क्या जा सकता, 
वां काशतकारों को बिना सुआवजा दिये भूस््ामी के 
पकर परात हो जाते हैँ । किराया कुल उत्पादन के है 
पे प्रधिक नहीं होना चाहिए । 

जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित 
रता चुकी है । यह सीसा २७ से १०० ए्‌ 
| ॥। जमोदारों को फालतू जमीन छोटे क्रिल्लानों, भुमिहीर्ना 

रध्वा उन किसानों को देनी पड़ेगी, जो कि 
| एजस्थान 

एक किसान १२०० रूपए वार्षिक आय देने वाली भूमि 
पे का अधिक्कारी है । बाकी जमीन पर जमीदार कब्जा 
झ सकता हे । जहां जमीदारो द्वारा दुआरा कब्जा नहीं किया 


~ ~ 
क 


=I > 
का न्ज थ। 


| दिया गया है । 
| उपपादन किराया कुल उत्पादन के | साग और 
| द किराया लगान के डुगुने से अधिक नहीं होना 


घ | हए | जोत की अधिक सीमा निश्चित करने के विषय में 
| भून बनाया जा चुका है। यह सीमा ३० स्टैन्डड 


™ 
कद ६। ८ लाख पकड़ की चकबन्दी की जा चुकी है और. 
\ध्वाल एकड सें काम हो रहा है | 


50 | 


पा 2 हिल _ शिकमी राज्य के सीधे सम्पर्क में 
EO र विचौलिया मा समाप्त कर दिये गये 
200 र १ लाख किसानों और शिकमियों को 
सान 2 खी जाने वाली सीमा १२॥ एकड़ है । 
: भेज उ सीमा ७ ती से ८० एकड़ के मध्य निश्चित 
| छोर एक र्‌ ३१ माचे १६६० तक ३७ क्वाख ३० 
| बह ३३. हे LR क्री जा ड्ग है १ ४३ 
॥ सा र ददो रहा है । 
पे न के हिस्सा पाने वाल्लों (बरगदरों) के अलावा 
आर शिक्रमियो को भूस्वामी बना दिया गया 


| नि 


| १ पकता, उस जमीन का झाश्तकारो को भूस्वामी बना 
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द हा 
हक जि बररादरो को खुदकाशत श्रधिकार प्राप्त न हों 
हक स शक हा 
३ कम पर दुबारा कब्जा कर सकता है । परंतु 
जिन जमीदारों के पाप ७३ एकड़ से कम भूमि हो बे 
दोबारा सारी जमीन पर कब्जा कर सकतें हैं । बटाई श्रधिक 
बा उत्पादन के ४० से १० प्रतिशत तक होनी 

जोत की श्रधिक्रतम सीमा निश्चित की जा चुकी दै । 
यह सीमा २५ एकढ़ हे। राज्य सरकार को : इस प्रकार 
3.३ लाख कृषि-योग्य भूमि प्राप्त हुई है जो कि दर साल | 
पह दारी पर दी जाती है । जसे जैवे काम आगे बढ़ेगा राज्य 
सरकार को ओर भूमि प्रप्त होती रहेगी | ० ७ 
अमरीका से ३ लाख एई का आयात _ 

भारत और अमरीका के एक समझौते के अनुसार भारत 
पी० एल० ४८० के अन्तर्गत श्रमरीका से तीन लाख गांठ 
रुहे का आयात करेगा ।यह्द सममोता ४ मई, १३६० को 
किये गये पी० एल० ४८० समझौते का पुरक हे, जिसमें 
ब्यवस्था की गयी थी किश्रमरीका भारत को १ श्ररब ३३ 
करोड़ ४० लाख डालर मुल्य की कृषि-जिन्स देगा । 

पी० एल० ४८० के अन्तर्गत आयात की जाने वाली 
और सभी वस्तुओं की सांति इस सुई की कीमत का सुग- 
तान भी भारतीय मुद्रा सें किया जाएगा । कपास के कुल 
मूल्य में से १ करोड़ ४१ लाख ८० हजार (७ करोड़ रु०) 
की राशि आर्थिक विकास योजनाओं के लिए" भारत को 
लौटा दी जाएगी । इतनी दी राशि भारत को ४ प्रतिशत 
ब्याज पर दीर्घकालीन ऋण के रूप में दी जाएगी ।-१८ 
लाख डालर (८१ लाख २०) अमरीकी फर्मो से. सम्बद्ध 
भारत के निजी उद्योगों को ऋण के ख्प में देने के लिए 
रखें जाएंगे और ३७ लाख डालर (१ करोड़ ७९ लाख स्‌० | 
भारत में होने वाले भ्रमरीकी खर्चो के लिए रखे जाएँगे। 

पहले के समकौतों को मिलाकर ४ मई, १६६० के 
समझौते की कुल राशि १ अरब ३६ करोड़ ३८ लाख 
डालर बेठती है, जिसमें से १ अरब १९ करोड़ ४१ ढाख 
३० हज़ार डालर भारत को ऋण और आर्थिक विकास 
योजनाओं के लिए अनुदान के रूप में दे दिये जाएंगो। 2 ० 


` शहरों की शरोर जाने की जो वृत्ति बनी है, उसमें 
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नई समाज रचना का रूप 


श्रखिल भारत सर्व सेवा. संघ ने गत ६ अग्रेज्ञ को 
एक घोषणा द्वारा यह स्पष्ट किया है कि वह किस प्रकार के 
समाज की रचना चाहता है श्रौर उस समाज की श्रार्थिक 
रचनायें केसी होंगी । सर्वोदय अर्थशास्त्र श्रोर इष्टि बिन्दु 
को समझने के लिए हम वह घोषणा नीचे दे रहे हैं-- 

“हुम यह घोषणा करते हैं कि हम अपनी शक्ति एक 
सहकारी, समन्व्रित और एकरस समाज के निर्माण में 
लगायेगे । प्राथमिक ग्राम-समाज को यह जिम्मेदारी लेनी 
चाहिए कि समाज के सब सदस्यों को उनके जोवन की मूल भूत 
आत्रश्यकताएं सुलभ हों और वे समाज फे अन्दर रहते हुए 
अपनी सुरक्षा और स्वतंत्रता का अनुभव कर सकें । 

« “हमारे समाज में न तो कोई भूखा रहेगा और न कोई 
बेकार | इसके लिए हम बे:जमीनों या बेकारों को जमीन 
दिलाने की आर दूसरे उद्योग-घन्धों में लगाने की व्यवस्था 
करेंगे । हम अपने गांव में सुलभ सभी साधनों का श्रनमान 
लगायंगे श्रोर खास कर ग्राम-समाज की जरूरी आव- 
श्यकता्रों को पूर्ति के लिए उनका पूरा या ज्यादा से ज्यादा 
उपयोग करेंगे ऐसा करते हुए इम देश के उस बृहत्‌ 
समाज को श्रावश्यकताओं की पूर्ति में भरपूर योग देना 
अपना कतेब्य समरगे, जिसके कि हम एक अंग हैं। 

/हम वे सब जरूरी उपाय बरतेंगे, जिनसे हमारे आ्रधिक 


` जीवन में विविधता श्राये, जिनसे रहन-सहन की हमारी 


स्थिति में सुधार दो, जिनसे समाज के हर व्यक्गि को 
उपयोगी ओर समाज की दृष्टि से हितकारी काम मिले और 
गांव में पढ़े-लिखे लोगों में श्रभी भी घनी आबादी से भरे 


रोक-थाम 
हो | दम अ्रपने आर्थिक जीवन की योजना इस तरह करेंगे 


कि जिससे हमारे नौजवानों.की बुद्धि-शक्कि को ज्यादा से 
 ठोस्त रीति से वहीं गांव में काम करने का भरपुर मौका 


सके । 
“खादी श्रहिसक समाज रचना की प्रतीक है । आज भी 
त्री गांवों में इजारों-लाखों गरीबों और उपेत्तितों के बिए 
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आशा का चिन्ह और म का साधन है 

नये मोड़ के नये विचार से हसें बहुत प्रेरणा मित्र \ 
उसकी सहायता से हमें याम-समाज का सफा 
संयोजन और विकास करना चाहिए । कृषि-उच्चोग 
प्रधान समाज की नयी रचना में खादी और आमोदोगों डर 
इरव को हम मानते हैं, इस लिए हम श्रपने आदि: | 
जीवन की नये सिरे से इस तरह रचना करेंगे, जि 
उस नवनिर्माण में इनके सहरव का योग-दान हो शरो 

ञ्जु 


समाज सें सबके स्वतंत्रता ओर समानता की स्थिति 
पैदा हो सके ।? 


नया मोड़” को सरकारी स्वीकृति 
सर्वसेवा संघ ने 'नया सोइ? नाम से जो कार्य | 
प्रस्तुत किया हे, उसको खादी और ग्रामोद्योग कमीशन | 
स्वीकार कर लिया हे | इलका उद्दे श्य ग्रामों के समग्र जीवन 
सें एक-रूपता ओर सन्तुलन ज्ञाना है । कमीशन ने जो ग 
कार्यक्रम बनाया हे, उसके अनुसार ९ हजार की श्राबादी ३ | 
कुछ क्षेत्र चुने जायेंगे, इन तेत्रो सें खद्दर, चीनी, काग | 
गो-सेवा, कृषि आदि समस्त फार्थो को एक साथ तिय 
जायेगा, ताकि उनमें परस्पर समन्वय हो सके | करीब? 


ज 
sd 


प्राम 
हजार क्षेत्र तीसरी पंचवर्षीय योजना सें लिये जा।| |; 
इसका मुख्य उद्देश्य यह द्दोगा कि ये छेत्र श्रपती र॑ | परेर 


श्यकताश्रों के लिए पराशित न रह कर स्वावलंबी है| हः 


जाए । आजकल जो प्रवृत्तियां चल रही हैं, उनको भी शो | भै 


बढ़ाने का कार्य-क्रम कमीशन ने स्वीकार किया है | ई 
तमिलनाड़ में सत्याग्रह की तैयारियां [२ 
बटलागुण्डु क्षेत्र में तमित्ननाड सर्वोदय म | 
निर्णायानसार अहिंसात्मक रीति से बेदखली के विरद | पु 
कारवाई की प्रारम्भिक तैयारियां हो रही दैँ। १००८ | “५ 
प्रहियों के नाम दर्ज किए गएं हैं, उनमें से ६७ सब । हे 
एक सत्याग्रह परिषद्‌ का निर्माण हुआ है । इस प | क 


७ व्यक्कि प्रबन्ध-समिति के लिए छुने गए हैं । व 
के प्रमुख सेवक श्री जगन्नाथनूजी ने भी इसी 27, 
लेकर इस चेत्र की पदयात्रा की और वे सध्या 
निणंय पर पहुँचे । अखिल भारत सर्व सेवा छ दा 
समिति में भी श्री जगन्नाथनूजी ने इस विषय शो. 


.. ने एक प्रस्ताव भी पास छिया, जिसमें जमीं- 
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गी है। | ह जुकाने और उनके जीवनमान को बनाए 
सम । i के लिए आश्वासन देने के बावजूद भी वे ग्रामदान में 
का गा नहीं दौते हैं, तो उनकी जमीन पर कार्त न करके 
गा “i का कदम उठाया जाय और यह भी सावधानी 
ह रबी जाय कि हर सुरत से 4000 का यह कार्यक्रम, वर्ग- 
\ 5 (एं ग्रौर हिंसा का ख्प न ले । उ 

ला | मढुराई का मेलूर तालुक भी सत्याग्रह के लिए चुना 

| पा है। वहां की जनता इसके लिए तेंबार है । 
यो ५ 

| गाय क्यों पालें ? 

० क्ैल्दीय फार्म गंजरिया, लखनऊ में १२ वर्ष के अनु- 
गया | दे यह सिद्ध हो गया हे कि गाय मेंस की अपेन्ना 
शने । दो दूध दे सकती है ओर उसक्री संतान दिनों दिन 
जीवन | दी रहती है । 
जो नग 
बाढी 3 | !०० ए० की प्‌'जी से ७५ ₹० आय 
न. | 2 र के पशु धन में २१०० करोड़ की पु'जी खगी 
| के आह 32०० ओर शेश 
जागग। | 9 त MS रुपये की पूजी में से ७१ रु० 
ती र| प्र कोइ धर हः गोरक्षण और गोसस्त्रधन के सिवाय 
ग्रो | ते उत कि र सें गो दुग्ध का प्रचार करें 

।मोद्योगों में एक सृत्रता लाकर 

पर का विकास करें । 
। ` 3 --उ० न० ढेवर 
गढत 7 |. भेस गाय से न च्स्क 
न तो । बेस क , किन्तु भस बिना पेट भरे 
॥ 00 गाय के झुकत कक अनि 
| सरका अधिक हा बेले में भ॑ पर ऋतुश्रों के फेर- 
| पता बीमारियों a है, जिसमे इसकी देख रेख 
| नग यातो है पर अधिक खच पड़ता हे । सेंस ज्यादा 

| और 


मौत के हा. ज्यादा दिन सूखी रहती है । इसके 
पहुंचती हा? हले हँ, जिसमे पशु पालकों'को बढ़ी 
जोत Rl खेती का कार्थ नहीं कर पाते हैं । 

हां त पर बेठ जाते हैं, गर्मी सहन नहीं कर 
ते रहते हं । 


१३ 
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य 


कुछ और तुलनायें भी देखिये : - 
१-बछिया लगभग २ साल में जवान होती है 
जब कि पड़िया ३ साल में । ः 
२--बछिया २॥ वर्ष में ब्याती है, जत्र कि पढ़िया 
३॥ साल पर ब्याती है । 
३--गाय साल के हर मास गरम होकर गाभिन हो 
सक्तो है | वह २४ से ३६ घन्टे तक गर्म रहती है, जिपसे 
सांड का प्रबन्ध आ्रासानी से हो सकता है । मेंस केवल 
बरसात ओर जाड़े में ही गर्म होती है । गर्मी में गाभिन 


नहीं होती है श्रौर केवल १८ घन्टे तक ही गर्म रद्दती है, 
जिसपै सांड का प्रबन्ध कठिन हो जाता है । 

४-गाय साल के किसी भी माह सें बच्चा दे सकती 
है अर्थात्‌ साल में एक हो बार बच्चा देती है । वह केवल 
३० दिन सूखी रहती है । भेल १३-१४ महीने बाद बच्चा 
देती है | इस तरद्व वह ११६ दिन सूखी रहती है | गाय 
२८६ दिन में ब्याती है जब कि भैस ३१० दिन 


में ब्याती है । 
१₹--गाय के ७१ .प्रतिशत बचछुड़े-बछिया जावित रहते 


हैं और भेत के केवल २१ प्रतिशत पड़िया पड़वे जीवित 


रहते हैं । 200 त 
६--गाय का बच्चा मर जाने पर भी वह आसानी से 


दूध देती है पर भें का बच्चा मर जाने पर वह दूध देना 
बन्दु कर देती है | 
७-_गाय केवल पीने और सफाई के लिए ही पानो 


चाहती है पर मेंस ज्यादातर पानी में दी रना पसन्द 


करती है । 
८--गाय का दूध मधुर श्रौर शीतल होता है । वह 


वायु-पित्त तथा विकार को नाश करता है । फेफड़े के लिए 
लाभकारी है, क्षय रोग को दूर करने वाला हे । इस प्रकार 
गाय का दूध अमृत तुल्य है। मेंस का दूब भारी, गमं, 
चीर्य-बद्ध क, अपचनीय, कफ और वायुकारक है । 

३--गाय का दूध पीने वाले. बच्चें पुष्ट, स्वस्थ, _ 
फुर्तीले और बल्ली होत हैं । बीमार नहीं पड़ते और बीमार ._ 
पड़ने पर भी शीघ्र अच्छे हो जाते हैं! इसके विपरीत मेंप 
का दूध बच्चे को हजम नहीं होता, उसे दुस्त श्रा जाते ह 2 
मनुष्य मोटे तो जरूर दो जाते हैं, किन्तु उदधि तीब्र न्दी 
होती शरीर में श्राज्ञस्य रद्दता है । इसलिए विशेषतः गध्य हा 
ही पालें । ee 


विश्व की सबसे बड़ी मानवनिर्मित नहरों में से एक, 
४२१ मील लम्बी राजस्थान नहर केनिर्माण कार्य का उद्‌- 
घाटन ३० माच, १३४८ को भारत के तरकाल्ीन गृह मंत्री 
स्व० श्री गोविन्द चएलभ पन्त ने किया था। यद्द एक 
महत्वाकांक्षी योजना है जो एक विशाल, ऊसर तथा रेतीले 
भूभाग को सुसरद्ध कृषि चेत्र में परिवर्तित कर देगी । 
राजस्थान नहर से लाभान्वित होने वाला क्षेत्र उस 
विशाल भारतीय मरूस्थज्ष का एक भाग है जो रेत का 
लहराता सागर सा लगता है और जहां वर्षा बहुत ही कम 
होती है तथा श्रकाज्न एवं श्रन्नाभाव साधारण बातें हैं। 
` इसमें पाकिस्तान की सीमा से लगे बीकानेर डिवीजन के 
श्री गंगानगर व बीकानेर जिलों तथा जोधपुर डिवीजन के 
 जेसलमेर जिले के भू.भाग सम्मिलित हैं | 
. वैसे यह मरुस्थल पर्याप्त उपजाऊ है | आवश्यकता 
केवल पानी की है। राजस्थान नहर इस मरूस्थल के 
०,००० वगमील चेत्र को १८,४०० घन फुट प्रति सेंकड 
की गति से जीवनदायो जल से सीचेंगी और इस प्रकार 


योजना का प्रादुर्भाव सन्‌ १३४८ में तब हु 
बीकानेर राज्य के सिंचाई विभाग कै तत्कालीन 


४२४ मील रूम्बी नहर पवकी|फी जा रही हे । चुनाई के लिए ६ 2 बना रही है । 


घकालीन विकास की उस प्रक्रिया को प्रारम्भ करेगी, 
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राजस्थान : मरुभूमि से शस्यश्यामल में रूपान्तर 


A ज~ 


मुख्य थभियन्ता श्री क्र सेन ने “बीकानेर राज्य की उबर | 
सम्बन्धी आवश्यकताएं? नामक अपने प्रारडिभक अध्ययन | 
भारत सरकार से सिफारिश की थी कि वह राजपुता | 
(राजस्थान) के मरुस्थल को सांचने के लिए नांगल परि | 
योजना फे साथ ही “हरीके हेडवर्कस” तथा “राजशा | ४ 
नहर” के निर्माण की भी व्यवस्था करे । 


“हुरिङे हैडवर्क्स” का निर्माण १६४३-११ में हि | 
गया तथा राजस्थान नहर परियोजना सम्बन्धी त्य्यार्णि | 4 
केन्द्रीय जल एवं विद्युत श्रायोग द्वारा १8२१ में आरम 29 
कर दी गयी थीं | इसके पश्चात्‌ राजस्थान सरकी 0 
विस्तृत सर्वेत्षण क्रिया तथा ६६ करोड़ रु० की हु | भो 
तय्यार किया । | पा 
पा हे 


योजना ८० लाख एकड़ मरुक्षेत्र को ला 
न्वित करेगी, जिसमें ७० ज्ञाख एकड़ षि यो 
सम्मिलित है, तथा ४० लाख एकड़ नयी भूमि की पिर 
करेंगी । मुख्य नहर की लम्बाई ४२४ मील है ज 
पक्की होगी तथा कांडला बन्दरगाह से. सम्बन्ध ॥ 
पर ६०० मील हो जायेगी.। इसकी शाखाशरों तथा 
नहरों की लम्बाई १,००० मील द्ोगी तथा छ 


लम्बाई ४०,००० मील द्दोगी । 


८ जा परियोजना को पूरा करने में १,१०,००० 
वा घत फुट मिट्टी की खुदाई करनी पड़ेगी, जो 
१ नहरों से ₹ गुनी 


कन 2 नए 


दर 


{र इयलिए कि यहां पीने 


| उपाती भी उपल््ध न ५ 
१३०० फुट तक गहरी है तथा पानी खारा हे । इस प्रकार 
ए किसी भी श्रभियन्ता अथवा ग्रणासक के गुणों को 

गती है तथा यह कसी भी दृष्टिकोण से एक श्रसाधारण 

कह । इस परियोजना के निर्माण में लगभग १९ वर्ष 
गा तथा पुणं विक्रास्त में २० से २४ वर्ष । 

त चरण 
इस परियोजना का निर्माण काय दो चरणों में आयो- 

जि किया गया है । प्रथम चरण में १२२ सील तक की 

एस नहर तथा नोशेरा शाखा सम्मिलित है, जो सम्भवतः 
of FE तक सम्पूर्ण दो जायेगी और दूसरे चरण में 
| षत 9) आप हे हे 40 जिले लीलुत्रा शाखा भी 

(पा ॥ ज ४ १३७१-७६ तक पूरा करने की 

|... | पूण विकास के लिए इस योजना में रावी तथा 
गा बया क र व्यास तथा सतलज नदियों को 

| ३४४८ हर तया ब्यास नढी पर पानी एकत्र करने के 
| ४ परै योध सम्मिलित है | रावी तथा ब्यास के बीच की 


षप य 

छा जाह नहर का निर्माण सम्पूर्ण किया जा जुका है 

| a पर यौंग बाँध क निर्माण प्रारम्भ कर 
। निर्माण कार्यक्रम इस प्रकार आयोजित किया 


ली | है 
र ५ परियोजना के निर्माण के साथ ही साथ पानी 
इ | जि का ह में लाया जा सके ताहि नहर का लाभ 
JE ; मम्भ से ही दिया जा सके | 


हा फी सिचाई छ 
गो के सभी प्रयरन किये जा रहे हैं कि आने वाली 
खरीफ की सिंचाई प्रारम्भ को जाये। बारह- 


७, ज्ञेन सिचाई बांध के निर्माण के साथ 
भारस्म की जा सक्गेगी । इस प्रकार 


/ 


ययय 
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हि न ९ 
२७,००० एकड़ की मौसमी सिचाइ से प्रारम्भ होकर यह 
सिचाइ तृतीय पंचवर्षीय योजना के श्रन्त तक २.१ लाख 
एकड़ तक फेल जायेगी तथा १६८४-८६ सें योजना के 


९ 


सि विकास के साथ ३६ लाख एकड़ तक चली जायेगी | 
बना लग व दा है योजना ९९ लाख 
टन खाद्यान्न का उत्पादन कर सकेगी, जो वतमान बाजार 
जावा है आधार पर ६६ करोड़ रुपये के मूल्य के होंगे। 
काय-प्रगति 

नइर को पक्की करने का निर्माण कार्य रात दिन चल्न 
रहा हं । राजस्थान . पूरक नहर पर कुल १६,३०० लाख 
घन फुट मिट्टी की खुदाई में से १०,३८१ लाख घन फुट 
मिट्टी की खुदाई फरवरी १३६१ तक की जा चुकी थी। 
इसी प्रकार नहर के १४ वें मील तक १,७०० लाख घन 
फुट मिट्टी की खुदाई में से १,३४४ लाख घन फुट मिट्टी की 
खुदाई जा चुकी है जबकि राजस्थान पूरक नहर को १३४ 
मील तक पक्का करने के कार्य में से ४० मील तक का कायं 
किया जा चुका है । योजना के अन्तर्गत २० निर्माण कायं 
पूरे किये जा चुके हैं तथा ३० अन्य कामों पर प्रगति हो 
रही हैं । 

यह परियोजना सीधे इसके ्रम्तगंत आने वाले चेत्र 
तथा उसके आस पास के कत्रो को कई तरह के लाभ 
पहुँचायेगी । यहद न केवल कृषि, उद्योग तथा ब्यवसाय के 
विक्रास की पर्याप्त सम्भावनाएं उपलब्ध करेगी, बल्कि वन 
लगाने, पछु-पालन तथा मछली पालन में भी बहुत सहायक 
होगी । इससे पास पढ़ौस के नगरों एवं ग्रामों को पौने के 
पानी के श्रतिरिक्त बहुत से लोगों को उचित रोजगार का, 
रेगिस्तान के उपजाऊ भूमि तक फेंकने पर नियन्त्रण का 
तथा टिड्डी दलों की रोकथाम का भी लाभ मिलेगा । 

. राजस्थान नहर में पानी के प्रवाह के साथ ही प्रकृति 
की प्रक्रिया भी बदल जायेगी और यहद विशाल मरुस्थल 
लञह्राते खेतों तथा हरे भरे वगीचों का हो जायेगा । गंगा- 
नगर, बीकानेर तथा जैसलमेर जिलों में १०,००० वर्गमील 
से भी अधिक बंजड़ रेतीली क्त्र जो भ्रभी उजड़ा पदा है 
देश के सबते समृद्ध अन्न भण्डार में परिणत हो जापेगा | 
यह देश में खादयान्तों के प्रभाव को भी एक बढ़ी सीमा 


तक दूर करने में सफल होगी । 


१ 
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॥ | 


— Re 


हमारे उद्योग 


रेल इन्जिनों का निर्मा 

तितर जन के रेल इ जन क्रारखाने में १६५० में सिफ 
७ इंजन बने । प्रब हर ४८ धंटों में एक रेल इ जन बनकर 
तैयार हो जाता है। 

४८ घंटे में एक रेल इ जन 

पहली योजना शुरू होने के समय सनू १३५०-१ में, 
इस कारखाने में केवल ७ भाप के इ जन बने और बायल्ञर 
एक भी नहीं बना | श्रब हर ४८ घंटे सें एक इ जन बनकर 
तैयार हो जाता हे और १,००० से श्रधिक्त बायलर भी 


. बन चुके हैं । 


पहली और दूसरी योजना में बने इ'जनों और बाय- 
लरों का ब्यौरा इस प्रकार है :-- 
इंजन वायर 


पहली योजना 'में ३३१ २८० 
दूसरी योजना में ८३१ ७८६ 
कुल जोइ १,१६६ १,०६६ 


पहले कुछ वषं बायलर, इ'जनों से कम बने और उन्हें 
बाहर से मंगाना पढ़ा, पर भ्रब प्रत्येक ६जन में यहीं का बना 
बायलर लगा होता है | 

१३४३-४ में एक इंजन बनने में १ लाख २१ हजार 
काम कै घंटे लगते थे और भ्व केवल ५९ हजार लगते हैं। 
इससे इंजन की लागत भी घट गई हे । १३५३-१४ में 
एक इ जन पर ६ लाख २ हजार रु० लागत आती थी, 
सन्‌ १६४६-६० सं केवल ४ लाख १० हजार रू» लागत 
आई । कारखाने में अव इ.जनों के पुजें श्रौर हिस्ते भी 
बनने लगे हैं तथा इ.जनों,की मरम्मत और सफाई भी की 
जाती हे | 


अत्मानभरता 
यद्यपि यहां बनने वाले इजनों में श्रभी भी विदेशी 


पुजै लगाये जाते हैं, पर कारखाना इनकी संख्या घटाने की ` 
निरन्तर कोशिश कर रद्दा है। सन्‌ १३४१-१२ में, एक 


इ'जन के लिए २ लाख ४६ हजार रु० के पुजे बाहर से 


रेल के लिए १,४०० बोल्ड के डी० सी० बिजी के इज हा 


संगाने पड़ते थे | श्रबुसान हे कि १६ ६०-६१ में 
इ'जन में ४० हजार रु० से अधिक के विदेशी पुजै ३ 
और इस्पात कारखानों म पूरा उत्पादन शुरू हो 


५९ 


और भी कम पुर्ज बाहर ले मंगाने पड़े'गे | ॥॥ 
दूसरी योजना के आखिरी साले, १६९०-६१ मृ वे! 


बनाने का काम शुरू हुआ शर दो तीन महीने के ग्र 


बिजली का पहला रेल इ जन बनकर चलने लगेगा। छ| " 
इ जन के बिजली के पुर्ज अभी बाहर से मंगाने पड़'गे। | [ह 


में ये भोपल् के कारखाने सें बनने ल्रागे । कक 
तीसरी योजना में हर महीने बिजनी के ६ रेन | 
बनाने का प्रस्ताव है । ७ ॥| थी, 
परि 

निजी उद्योगों की सहायता |. 


निजी उद्योगों को ऋ ओर अनुदान के रूप में प्रती धा 
सद्दायता देने के लिए सारत सरकार के १२ विभाग ह| ग्री: 
उनके नाम ये हैं--ओद्योगिक वित्त निगम, इस 
प्राइवेट लिमिटेड के लिए पुनवित निगम, फिल्म वित्त ति 3 ह 
लि०, औद्योगिक ऋण और पूजी निगम, लिमिटेड है| को 
बैंक आफ इंडिया राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम बि झा 


अखिल भारतीय लघु उद्योग मंडल तथा खादी झर ग्र पप 
ग्रोग आयोग । | कः 
एक उद्योग अथवा उद्योग समूह एक से श्रधिक सरक | 
विभागों से आर्थिक सहायता ले सकता है ्रौर खास वै| ३ 
पर जब विदेशी मुद्दा और रुपए, दोनों की जरूरत शी 
दो । फिर भी इस काम में सेल रखने के लिए रौद्र) प्र 
वित्त निगम, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम दो 
ऋण और पूजी निगम लि० में सरकार कै | 
हैं और राष्ट्रीय औद्योगिक विकास तिराम की कण 
कार समिति की औद्योगिक वित्त निगम के प्रतिनिधि 
इन निगमो ने श्रजियों को जांचने श्रौर एक श्री i 
से अधिक सहायता देने के बारे में नियम दि 
अन्य विभागों सें एक से श्रधिक सहायता देने का 
कम है, क्योंकि वे विभाग या तो कुछ विशेष 5 
सद्दापता देने के लिय हैं, अथवा सद्दायता शी | 
सीमित हे । | भर 
( पृष्ठ १६०५ पर ) 
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/, = 
गने) यन इकानामिङ ईयर लुक (१९६१) 
श्रो राजनारायण गुप्त । प्रकाशक--किताब मद्दत 


बैक ८ 
\. FUER 
णी हम पुस्तक के सम्पादक ओर लेखक 
धर समदा के पाठको के लिये अपरिचित 
यो | कमे उन्होंने भारत की आशिक प्रबृतियो की जानकारी 
ह $ अ सुन्दर प्रयम्न किया हे । आरत की जनसंख्या, जन्म 
(i 2 
0 ।| एध, पंचवर्षीय योजनायं, कृषि 
धिन प्रवृतियां, सिचाई और 
गोग, रेलवे यातायात, संचार, ब्यापार, मुद्दा और वित्तीय 
में प्राफ्ि| धयं, सरकारों के बजट आदि बीसियों विषयों की जान- 


श्री राजनारायण 
नहीं हैं । प्रस्तुत 


प्राकृतिक स्रोत, खनिज 
कृषि-सुधार की 
विभिन्‍न 


> 


श्र 


FP 


उल तथा 


इन 
त्त निए 
परेड, ऐं 


बि गा त्र कै विद्याः ७५ ~ x 
क ति के विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा लेखकों के लिये 


| बहुत उपयोगी हो गई है । क्या ही अच्छा होता यदि 
क सत| गक इस प्रकार की पुस्तकें हिन्दी में भी प्रकाशित करसे | 


९ 
खासती। | जमनी टू-डे-लेखक-_श्री ए० के सुकर्जी और श्री 
इरत पह पिह 


\ Us ¬ सिद्धार्थं पबलिकैशन (प्रायवेट) लिमिटेड 
| ज्ञी सुभाष मार्ग, दिल्ली । मुल्य रु० २,४० 
| । खत पुस्तक के लेखकों ने कुछ समय पहले पश्चिमी 
त्रा की थी | जर्मनी के जीवन के विविध क्षेत्रों 
न के में दिया गया है। जमंन जनता की 
बी, पद भी इस पुस्तक से स्पष्ट होता हे | 
वर्मा भे क गभुज अधिकारी ने कहा कि विभङ्ग जर्मनी 


चय 
। पर 


द्र Ue की आवश्यकता है | इस पुस्तक को पढ़ने 
मा ® र है कि यदि आज जमंनी के दोनों खंडों का 
| केर दिया जाय तो वह विश्व की शाम्ति 


| भेष ५ सकता हे । विभाजन जर्मनी के महान्‌ राष्ट्र 
| ' ईस चोज को जर्मनी भूल नहीं सकता । 
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रसवन्ती (श्र । अभिनन्दनां अंक 

हा ती (श्री अनूपशर्मा अभिनन्दनांक )--इस अंके 
रीष सम्पादक डा० पुत्त,लाल शुर | प्राप्ति स्थान-- 

विद्यामन्दिर, राना कटरा, लखनऊ | वार्षिक शुल्क ७.०० 
सुप्य । इस अक का मूल्य ३.०० रुपये । 

साहित्य, संस्कृति रौर कलाप्रधान मासिक पत्रिका 
रसवन्ता' का गत तीन वर्षो से प्रकाशन हवो रद्वा है । प्रस्तुत 
विशेषांक सें हिन्दी के प्रसिद्ध वयोवृद्ध साहित्यकार श्री 
अनूप शमाजी के जीवन श्रौर कृत्तित्व का सर्वाङ्गीण परिचय 
देने का प्रशंसनीय प्रयास किया गया है । श्री अनूपजी 
हिन्दी में वीर रस के कवि के नाम से प्रख्यात हैं । इस अंक 
से जद्दाँ उनके जीवन से सम्बन्धित सस्मरण दिये गये है, 
बह उनकी जीवनी भी दी गई है | साथ हो उनकी अ्रब- 
तक की समस्त प्रकाशित रचनाओ्रों की समीक्षा भी प्रस्तुत 
की गई हे | 

विश्व-म्योति ( मद्दापुरुषाङ्क : माचं १३६१ ) प्राप्ति 
स्थान--साधु श्राश्रम, होशियारपुर । वार्षिक शुल्क आठ 
रुपये । , 

विश्वेश्वरानन्द वेदिक शोध संस्थान, होशियारपुर की 
प्रमुख मासिक पत्रिका 'विश्व-ज्योति' प्रस्तुत अंक से १०वें 


-वर्ष सें प्रवेश कर रद्दी हे | आज के पतनोन्मुख मानव-जीवन 


के नेतिक विकास की दृष्टि से 'विश्व-म्योतिः का 'महा- 
पुरुषांक? बड़ा ही उपयोगी प्रकाशन हे । इसमें जहाँ भार- 
तीय मद्दापुरुषों के जीवन से सम्बन्धित चरित्र और विचार 
दिये गये हैं, वहाँ अन्य धर्मों के महापुरुषों के जीवन चरित्र 
और प्रेरक घटनाए' भी दी गई हैं | यदि इते हिन्दू, 
मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, जैन आदि संस्क्ृतियों का 
संगम कद्दा जाये तो श्रबुचित न होगा | कुछ प्रमुख मद्दा- 
पुरुषों के चित्र भी दिये गये हैं । अ'क संग्रहणीय है । 
--कुमार सम्भव 
कृत्थक नृत्य-लेखकः श्री लक्ष्मीनारायण गाग 
प्रकाशक--संगीत कार्यालय, हाथरस मूस्य-८) रुपया । 
प्रस्तुत पुस्तक हिंन्दी में शायद अपने ढंग की प्रथम 


पुस्तक है। इस पुस्ततक में कत्थक-नृत्य का इतिहास, 
उसके प्राचीन कलाकार, तप्य सम्बन्धी पारि- 


भाषिक शब्द, गत, साव, नायक- नायिका भेद, कत्थक 
और राधाकृष्ण नृत्य के कुछ कवित्तों का परिचय देने के बाद 
( शेषपृष्ठ १३८ पर ) 


१६३ 
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नब्बे लाख नाग- 
॥। न रज टु 

। रिकों को नवजीवन 
| देश के विभाजन के वाद जो 

| ३० लाख आदमी अपने घरत्रार 

छोड़कर भारत थ्राए, उन्हें शरण 

॥ ही नहीं मिली, बल्कि नया जी 

| बन शुरू करने के लिए पूरी सहा- 

यता दी गयी । आज वे देश के 

जीवन में पूरी तरह घुलमिल गए 

हैं । इनमें से १० जाख श्रादमी 

पश्चिमपा किस्तान से आए । बहुत 

से लाग, बटवारे से पहले ही भारत 

श्र गए थे, पर अधिकांश विस्था 

पित १४ अगस्त १६४७के बाद के 

कुछ हफ्तों में ही यहां आये । शेष 

४० लाख विस्थापित पूर्वी पाकि- 

स्तान से १३४७ से १६१६ के वीच 

आए । 


पश्चिमी पाक्रिस्तान से आने वाले विस्थापितों के लिए 
२०० सहायता-शिविर खोले गए । इन शिविरों में रहने 
१ ` बालों की संख्या & लाख ४० हजार तक पहुंच गयी थी । 
कुरुत्त त्र का शिविर सबसे बड़ा था ओर इसमें लगभग २॥ 
लाख लोग थे । इतने लोगों के भोजन, वस्त्र आदि का 
प्रबन्ध कोई आसान काम न था। इसके अलावा इनके 


स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना था ओर महामारी या संक्रामक 
का भी बचाव करना था । 


बाद में पश्चिमी पाकिस्तान के १ ज्ञाख ६८ हजार 
विस्थांपितों को ३७ लाख रु» के बाग, श्रौर खेती के लिए 
१३ लाख ६० हजार पक्के एकड़ और १ लाख ६० हजार 
- कच्चे पकड़ जमीन दी गई । पूर्वी पाकिस्तान के ३ लाख 
ओ- २० हजार विस्थापित परिवारों को भी खेती के लिए जमीन 
` देकर बसाया जा चुका है | इन्हें बेल और औजार खरीदने 
श्रौर पदी फसल तक निर्वाह के लिए अब तक ३३ करोड़ 
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CNS कक ~, ०७ क Cn 
विस्थापित युवक फ़रीदाबाद सें स्टोव फ़कट्री सें काम कर रहे हँ। 


| : 

लिए नए बाजार बनाए गए और नाम मात्र के किराए को १ 
दुकानें दी गयीं । कल-कारखाने खोल्ने के लिए सदा | 
दी गयीं और ऋण देने के लिए वित्त निगम खोले गए। पे 
विस्थापितों के बच्चों की शिक्षा और उन्हें धगमे सिह |. प्‌ 

का प्रबन्ध करना भी जरूरी था । हजारों निराश्रित ह | पद 
और बच्चे सी थे । अतः पश्चिमी पाकिस्तान के विस । ह 
के लिए १३० प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल भौर || 
पाकिस्तान के विस्थापितों के लिए. ६०० से श्रधिक ५७] क 
और माध्यमिक स्कूल तथा कालेज खोले गये | र | 
अलावा अन्य स्कूलों में इनके लिए दुददरी पारि 0) | पा 
गयीं। भर्ती होने और परीक्षा सें बैठने के शि | 0 
छुट दी गयी, गरीब विद्यार्थियों की फीस माफ | | त 
और किताबें मुफ्त दी गयीं । नल देब Mk 
विस्थापितों की चिकित्सा और स्वास्थ्य | 
लिए १३० नए अस्पताल, दवाखाने छ. | कह 
केन्द्र तथा सांस्कृतिक कार्यों के लिए संस्था ख दर| या 
विस्थापितों के लिए मकान बनाने पर सब 


हल बिर्सी 
ध्यान दिया गया। पश्चिमी पाकिस्तान कै । 


rs ह १०० तै अधिक बस्तियां बसायी गयीं, जिनमें २ 
मकान हैं। पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों 
से अधिक बस्तियां बक्षायी गयीं। इन 
3 यों में लाख २० हजार मकान» झोंपड़ियों व मकानों 


= ७०? 


। दवे श्रधिक 


प्रो भ्र्य सद्दायता दी है । 

| (ररित स्त्रियों ओर बच्चों के लिए नारी निकेतन 
वे गए हैं, इन नारी निश्वेतनों सें ३६ हजार विधवाएं 
| शो! प्राय बच्चेरहते थे ओर १३ हजार को गुजारा दिया 
| बता था । 

हन ३० लाख विस्थापितों को बलाने में सबसे बड़ी 
| गपह है कि इसका पुरा भार भारत ने अपने ही कन्धों 
` एइाया। इस वित्त व्षके अन्त तक इन पर लगभग 
| ।प्रष ८३ करोड़ रु० खर्च हो जायगा । इस समय दण्ड- 
| में पुर्वी पाकिस्तान के विस्थापितो को बसाया जा रहा 
। रे हे खेती के लिए जमीन और उद्योग-धंघे शुरू 
ए सह|ग्रता दी जा रही है। विस्थापितों को वसाने 
बिए उड़ीसा और मध्यप्रदेश के ३० हजार वर्ग मील 


हे कि पाकिस्तान में जो विस्थापित अपनी जमीन-जांग- 
के ५७ हँ, उन्हें सरकार मुआवजा दे दह्दीहै। 
श्र 0 ही दारा में से ४ लाख ७६ हजार को मुश्रावजा 
पथि + । जुका है। इन्हें १ अरब ४२ करोड़ १५ काख 
ह| से्ावजा नकद या मकान और खेती की जमीन के 
J दिया जा चुका है । 
मे अंगूरो की खेती 
\ ७ भर में जितनी जमीन में अ'गूरोंकी खेती होतो 
अन्य किसी फल की नहीं होती दो करो 
\ बाद त नहीं होती । कुल दो करोड़ 
गू र अधिक जमीन सें अ'गूर लगाये 
८ भोक प के सभी देशों में, संयुक्त राज्य श्रम- 
भो 
उ और भारत में होता है। आजकल 
भर ६ हजार एकड़ में अगुर की खेती होती 
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है, जिसमें से आधी से ज्यादा मैसूर राज्य में है। इसके ) 
अलावा महाराष्ट्र में २,२०० एकड़ जमीन में और मद्रास 
तथा आंध्र प्रदेश में भी श्र'गूर की खेती होती हे । (जान 
दिल्ली और हिमाचल प्रदेशमें भी अंगूर की काफी खेती 
की जा सकती हे । 


अ'गूर ताजे खाने में अच्छे होते हैं, कुछ को सुखाकर 


किशमिश और मुनक्का बना दिया जाता है । कुछ रस और 
मदिरा बनाने के काम श्रते हैं | 


अगर देश सें खाने में अच्छे अ'गूरो की उपज बढ़े, तो 
इनका श्रायात कम हो सकता है । भारत प्रति वर्ष ८३ हजार 
टन अर गूर आयात करता है, इसमें से ३८ प्रतिशत श्रफ- 
गानिस्तान से भ्राता है । 


भारतीय कृषि श्रनुसंधान परिषद ने चिनी ( हिमाचल 
प्रदेश ) में मुनक्का वाले अ'गूरों का एक केन्द्र खोला है । 
इस क्षेत्र का जलवायु और जमीन अफगानिस्तान की तरह 
की है । यहां की जलवायु के उपयुक्क किस्मों को उगाने के. 
लिए प्रयोग और खोज हो रद्दी है। जब यहाँ अच्छी | 
किस्मो कै अ'गूर उगने लगेंगे तब देश में बाहर से अ'गूर 
मंगाने फी आबश्यकता नहीं रहेंगी । 


अनुमान है कि भारत में हर साल कुछ १३ करोड़ 
४० लाख मन फल द्वोते हैं । इनका औसत प्रति दिन प्रति 
ब्यक्ति १॥ श्रौंस पढ़ता है । प्रति दिन हर ब्यक्कि को कम से 
कम २ श्रौत फल मिलने चाहिए । इसलिए इस कमी 
को पूरा करने, और बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए फ्लो की 
पैदावार काफ़ी बढ़नी चाहिए । 


फलों की खेती बढ़ाने के खयाल से भारतोय कृषि अनु- 
संघान परिषद ने विभिन्न चे त्रं में प्रमुख फलों के बारे में. 
अनसंधान करनेकी योजना बनाई है। तीसरी योजनां - 
इसके लिए ८ क्षेत्रीय केन्द्र खोले जाएंगे, जिनके अन्तगंत | 
२६ उपकेन्द्र होंगे । इस काम के लिए १ करोड़ रु० रखा 


गया है । 


i 
|. 
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| रय = ञ्रो र 0, डे मे ७ तै 
| । रेयन और रुई में संघष 
| | ७ 


"उद्योग के क्षेत्र में भी चल रद्दा है। इस युद्ध का रूप है 


रेयन और सूती वस्त्रों का परस्पर संघर्ष | किसान कपास 
-उत्पन्न 'करता'है। मिलें यादेश की माताए' उसे कातती 
हैं और फिर उस सूत से कपड़ा. बुना जाता हे। यदि 
कपास न हो तो कपड़ा बुनना“कठिन हदो जाय । किन्तु मानव 


ने विज्ञान का श्राश्रय लेकर रेयन से तागे बना लिए हैं 


“और वह कपड़े की कुंछ॒ वेश्थकता पुरी करने लगी हे | 
"यह उद्योग अब इतना विकसित हो गयां हे कि कपास के 
“वस्त्र को भी इंससे खतरा पहुँचने की संभावना की जाने 
लगी हे । 
पिछले दिनों भारत-सरकार के योजना -श्रायोग ने एक 
नोट के द्वारा .(१।४८।६०-सी० ढी० एन०) यह मत प्रकट 
किया था कि तीसरी.पंचवर्षीय योजना “में 'रेयन : उद्योग 
` को बहुत प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि रेयन 
की वस्तुएं विज्ञास सामग्री के अन्तर्गत गिनी ' जाती है । 
इससे ब्ध होकर रेयन उद्योग ने योजना आयोग को एक 
आवेदन पत्र भेजा है । इसमें उन्होंने इस बात का प्रतिवाद 
' किया है कि रेयन सम्पन्न और विलासी वर्ग की वस्तु है । 


। एक समय अवश्य ऐसा थां कि सम्पन्न वर्ग ही रेयन 


` केचमकीले और भइकोले कपड़ों का उपयोग करता था । 
किन्तु श्राज यह कपडा अपने सस्तेपन श्रपनी चमक और 
“ टिकोउपन के कारण साधारण व निम्न मध्यमवग के भी 
उपयोग की वस्तु बन गया है । अब शहरों के निम्न वर्ग 
में ही नहीं, गांत में भी यह कपडा आम प्रयोग की : वस्तु 


ओ-  बनगयाहे। इसलिए विज्ञास सामग्रीकइ-कर - ज 


‘= तिरस्कार नहीं किया जा सकता । यह कपड़ा तो अब कपास 
. के बढ़ते हुए संकट को. भी. दूर करने में सहायक. होगा । 

। संसार भर में इस मानव निर्मित रेशे का उत्पादन तेजी 
ता जा रहा हे । संयुक् राज्य अमेरिका के रैक्सटाइल 
मिक ब्यूरो के कथनानुसार 48९६8 सें रेयन का 
न ७०१ करोड़ पौंड हो गया था, जो १३५८ की 
६ प्रतिशत अधिक था। १६२६ के श्रंकों मे 


भारत में भी इसी प्रकारं की उन्नति | 
वस्तुतः संसार के अन्य अनेक देशों की अ्रपेत्ता भारत F | ) 
रेयन उद्योग ने बहुत अधिक उन्नति की है। यदि छ (श 
वस्त्र पर प्रतिबन्ध लगाकर अथवा इसे अनुस | भि 
करके इसका उत्पादन कम किया फ 
तो कपास के वस्त्र भी अधिक दुर्लभ . हो जायंगे.। रवे 


विदेशी मुद्रा अजित की जाय । 
किन्तु सरकार इस रेयन उद्योग के साथ सौतेतेप से 
का सा ब्यवहार कर रही है । तीसरी पंचवर्षीय योश्ञ।| शौर 
में इसके उत्पादन लच्य बहुत कम रखे गये हैं, जो बरा.) ली 
श्यक मांग की उपेक्षा करते हें । वाइकोज रेयन. तो विक्षो| अम 
से लम्बे रेशे की रुई की मांग को भी कम करने में सह|. 
होगा । हमारी प्रयत्न यह होना चाहिए कि रेयन उन 
से अधिक बनाने का प्रयत्न करे, जो भारत में.सुलम ह| भै । 
भारत सें कपास आवश्यकता से बहुत कम पैदा गिए 
है । १६४६-४० में २६ लाख १३९७-१८ -में १० वा छो 
और १३४३-६० मे केवल ३८ लाख गांठ कपाप हर! | परौ 
हुई । जबकि हमने अपना लच्य ७२ लाख ` गांठ रा | ३ 
इपकी पूति अत्यन्त कठिन है । यदि हम बहुत परिश्रम | इ 
और सिचाई, खाद आदि साधनों का पूर्ण उपयोग क | हा 
भी ६० लाख गांठों से अधिक उत्पन्न होने -की संर 
नहीं की जा सकती श्रौर यद्द भी पता नहीं किं ई | irk 
अनादृष्टि का प्रकोप कब कर दें | अनिश्चित है ॥ 
निर्भर रहने की अपेता मानव निर्मित रेशों का प्रो | (ने 
श्रधिक बुद्धिमता होगी । के हा 
उद्योग मंत्रांलय ने १४०० लाख पौण्ड है 
श्र १३८० लाख पौंड स्टेपल फाइबर लय 
सिफारिश की थी, किन्तु: योजना आयोग ति 
“घटाकर क्रमशः '०६० और ` ७५०7 लाख नियत 
श्यह ल्यं देश की आवश्यकता को देखते हु? 
7 है | यदिः वतमान मिंल्ञों को ही विस्तार नी 
ज्जाय और नयी मिलें खोलने पर बल ने 


॥ ` विकास में विदेशी सुद्र ७०० 
कता भी ८७ करोड़ रुपये 
प्रान से बहुत कम होगी 


| 

( | BC] 05 
गा | त्य ३०-३२ . करोड़ २०) शीर छ 
हि | शि उद्योग ने.यद्द भी आशा है कि 
॥ “ष हलोग खयं. अपने: लाभ के द्वारा १०० 
। अबत | हसी श्ावःश्यकता पूण कर लेगा | सु 
य शो तिनी भूमि कपास के उत्पादन सें थु 
ते| बाईजाती है,. उसे बढ़ाकर अनाज 4 ३०० 

| ¦ दन में कमी करना संकट के a, 

तेते. सेरे को बुलाने के समान है। -% २१° 
य योग शौएढकूने.के लिए सूती वस्त्र, रेशमी, न २७ 


। रेनउद्योग के संघ ने अपने पक्ष 

| षटि में दो' ताल्िकाएं भी दी हैं, 

किसे यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया 

|| शी है कि रेयन उद्योग ने विदेशी सुद्वा की.बहुत बचत-की 
। | भीर भविष्य में भी उत्पादन को देखते हुए विदेशी' मुद्रा" 
Er प्रयोग नहीं किया जायेगा । तालि- 
ग. ih स निम्न लिखित हैं : 

। सं भइन समता वास्तविक, उत्पादन. विदेशी सुद्राकी:बचत 
खम पाल पौंड में. . लाख पौंड. में. ल्लाख:रुपयों में. 


| 
प्रकृति १२० बन हक 
३०७.१ १६६, ६ 

UR २,९१.१ 

2 ४८०.० ०,० 

भावी, हु ३२०. 
पौ पिकास के लिए , आगामी: १ वर्षो, में. ६३ ० लाख 


नाक ष्ययः होंगे ॥ 


( पृष्ठ १६७ का शेष ) 


देने के लिये परस्पर जो स्पर्धा हो र्द है, उससे 
र देर्शो को-हानि-ही- हो रही है।' चीन 
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रुपयों में आय: 


|, अधिक 
॥ पादन होगा औौर केवल ३.४६५२ लाख: रुपये _ 
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की बढ़ती हुईं महवाकांत्ञा, भी. परियाई, देशों को शंकित 
कर रही. है और उनका परस्पर; मिलना श्रधिक आवश्यक, 
दीखने-लग़ा है.। इन सब कारणों से अबःऐसा वातावरण, 
बनने: की. संभावनाये. श्रधिक, बढ़: गई हे, जिनमें: एशिया, के 
विभिन्न देश परस्पर मिलकर, आर्थिक चेत्र में किसी समः. 
झौते पर पहुंचने का प्रयत्न करें | . 

एक तरफ हम निर्यात बढ़ाने कीं चिन्ता कर रहे हैं 
दूसरीं तरफ इसःवर्ष के प्रथम तीनः महीनों? में हमारा वस्त्र- 
निर्यात कम हो रहदा है। १६१8 में हमनेः ८११४४ लाख: 
गज कपड़ा भेजा था, जबक्कि १६६० में: केवलः ६६४८२ 
लाख, गज. कपड़ा सेजा। १९६१ के प्रथम तीन 'मदीनों में” 
भी निर्यात'कम हुआ। है! ॥निर्यात/ में कमी'का मुख्य; कारणः | 
भारतीय वस्त्रों का मंहगा होना बताया जाता है | जापान) | 
पुतंग।ल् और स्पेन अपना सस्ता कपड़ा. अन्तरराष्ट्रीय. बाजार | 


में भेजने. लगे हँ । कुछ. साम्यवादी देश; भी, सारत. के, सुका. _ 


बले में आ रहे. हैं | नई, मशीनरी के: कारण इन. देशों, का, 


कपडा. अधिक सस्ता होते. बा इस. समस्या पर. गंभी- 
रता से भारत को विचार करना होगा । 


HE .... है 
।.. 
| 
| 
| 
| 
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_ चस्रोद्योग का अभीनवीकरण 
सूती घस्त्रोद्योग के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक विकास 
निगम द्वारा नियत कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट में बताया 
` है कि भारत के सूती चस्त्रोद्योग के अभिनवीकरण के हेतु 
१८० करोड़ की धन राशि को आवश्यकता हे। 
निगम सूती वस्त्रोद्योग के अभिनवीकरण के 
लिए शासनं की ओर से ऋण प्रदान करता है । केन्द्रीय 
सरकार ने रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों को स्वीकार कर 
लिया है । इनमें कहा गया है कि वस्त्रोद्योग की मशीनरी 


बहुत ही पुरानी होने के कारण अभिनवीकरण पर इतनी 
बढी धन र।शि खच करने की आवश्यकता हे । १८० करोड़ 
में से ० करोड़ रु० घस्त्रोद्योग फे अन्दर से ही एकत्रित 
किया जा सकता है । शेष १०० करोड़ रु० निगम जैसी 
संस्याञ्रों से ऋण के रूप में. दिये जानेकी थावश्यकता है । 
इस सम्बन्ध में शासन द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में कद्दा 
गया है कि यहु प्रश्न केवल नयी मशीनरी की स्थापना का 
ही नहीं है, बल्कि यहद एक बहुसूत्रीय कार्य है । श्रावश्यक 
धन राशि और विदेशी मुद्रा का प्रश्‍न तो है ही, किन्तु 
साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाना जरूरी है कि 
इससे जिन श्रमिकों की छुटनी हो, उन्हें दूसरा काम दिया 
जा सके । वस्त्रोद्योग से सम्बन्धित सभी कारखानों का 
. न्यूनतम स्तर एक जैसा किये जाने का भ्रहम सवाल हे। 


इसलिए शासन ने निर्णय किया है कि सर्वप्रथम अभिनवी- 
करण का न्युनतम स्तर सभी कारखानों का एक जेसा किया 
जाए । 
भारत में दूसरे जहाज कारखाने 
- तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार केन्द्रीय 
( केरल ) में २० करोड़ रुपए की जागत से एक जहाज 
उद्योग कारखाना स्थापना पर विचार कर रही है परन्तु यहद 
इस बात पर निर्भर करता है कि विदेशों से केपीटल इक्वि- 
पर्मेट (मूलभूत संयत्र सामग्री) आसानी से मिल सकेगी 
ह 
ˆ हिन्दुस्तान शिपयाडं का निश्चय ही विस्तार 
` किया जायगा जिपके लिये तीसरी योजना के अन्तर्गत २,४४ 
करोड़ रुपए की राशि नियत की जा छुकी हे। ८ करोड़ 


संब! सिडी दु टि 
वलियो! के अन्त म पर यु भि ज, 
छः 


है 


( पृष्ठ १६२ काशेक्ष ) 
नृत्यों के समय की वेश-भूषा, रूप *'गार, (चेहरा क 
~ हि ७ i १ 0 
आंखें, कपोल, नख आदि) शु घुर, पदसंचालन, भृ 
और नेत्र संचालन; पाद विक्ष प आदि नृत्य सम्बन्धी हे 
बातें विस्तार के साथ लिखी गई हैं । भिन्न-भिन्न घरां | 
की बन्दिशें देकर नृत्य के शि्तार्थियों के लिये इस पु | 
को बहुत ही उपयोगी बना दिया गया है । बीच-बोच 
नृत्य को सुद्र। के और विभिन्न अ'गों के संचालन के कि 
देने से यह पुस्तक शिक्षाथियों के लिये अधिक सुबोध हो | 
गई है । त | {। 
भारत के प्रसिद्ध नतेक पद्चश्री शम्भु मद्दाराज ने इसम्गै | 
भुमिका लिखते हुये लिखा हे--शाजकल के नौजवान कत्ताः | ब 
कारों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और संगीत के बड़े-बड़े विद्या. | 
लयों के लिये यह ग्रन्थ एक ऐसी निधि बन गया हेहि 
~ € षत 
जिस पर उन्हें गर्व होना चाहिये । ॥ 
पुस्तक प्राप्ति स्वीकार-- (सम्राज्ञोचना अगले रका मे 
पुस्तक का नाम मूल्य लेखक प्रक शुक 


१. ग्राम सुधार की एक 
योजना 


40 


जो० का श्रखित्रभात | 
कुमारप्पा सर्व सेवा सष | 
२, स्थायी समाज ब्यवस्था २,० ,, » | 
३. गांधी अर्थ विचार 


४. गांव भ्रान्दोलन क्यों २.५० ,, 3) 


वास्तविक क्रान्ति 


9% 


१,०० 


१. विज्ञान ने छोटी सी श्रंधेरी झोंपड़ी को मरा | 
की सुदूर सीमाश्रों से जोड दिया है। | | 

२. इसलिए, श्रमजीवी भाई अपने संकीर्ण धे | * 
बाहर निकल कर राष्ट्र को ही श्रवना विशाल पर्खि 
बनाने की तैयारी करें । षा 

३. शिक्षित कहलाने वाले लोग कोटि-कोटि घि | | र 
श्रमन्जीवियों की बहवूदी के लिए काम करें | यहीं 7 
जनवाद की मंजिल है। 4 हा 

` ४. अपनी आमदनी का विवेक पूर्वक विनियोग | 

इसी में कौटुम्बिक, पारिवारिक-तथा सामुदायिक | 
का मूल मंत्र निहित है। ' तो दादि | 

५. गरीबों, बेकारों और ग्रशिक्षितों की  ॥ 
के बजाय उनकी योजनाबद्ध निःस्वार्थ सेवा की 
वास्तविक क्रान्ति की उपासना है। 
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. रुरु भरे । 
भूरे / १६६० में गेहूँ का श्रायात अमरीका केनाडा और 
सेक लिया ते हुआ तथा चावल का बरसा अमरीका और 
घराने | हुत अख गणराज्य से । अमरीका से गेहूँ और चावल 
0. तो पी० एल० ४८० के शी क के न्तर्गत मंगाये गये 
मे रकी 0822 ति 38" को अ 
रः ञं देशों के सिक्के में उतानि लेकर बेचने की ब्यवस्था 
| || काडा रौर शरस्ट्रे लिया से जो आयात हुआ, उसमें 
| ही | ॥ दु तो कोलम्बो योजना के अधीन हुआ और कुछ सामा- 


। कृत, | यसरीदारी के श्रनुसार । बर्खा से चावल का आयात 

- | पूल स्पसे २२ मई १६५६ के भारत-बर्मा पंचवर्षीय 

७ | € ~ हि 

हे | ग्रा के ग्रन्तगेत हुआ । थोड़ा चावल लितस्बर १६- 

१के समय समझौते के अन्तर्गत भी आया । संयुक्क अरब 

एम्य से जो ग्रायात हुआ वह भारत और उस देश 

९ 

मरे १३६० के बराबर के अधीन हुआ | 
(हजार रनों में) 

१३६० 


हाँ से खाह्यान्नों का आयात 


१३१८ १३५३ 
प ३६० २६० ६८८ 
¢ ह २६७४ ३४,६७ ३३१२४ 
शे दीजे Ui, तू - २०,906 
श्र ३१७३ ३८०७ ५०६ 


वधान्नों में आयात के सम्बन्ध सें १९६०-६१ सें निम्न- 


रा | | 
| वा = ° 
| “हे करार या ब्यवस्थाए' किए गये । 


पर्खि | 7 अमरीकी सरकार के साथ पी० एल० ४८० के 
॥.; | पो १ के आधीन ४ महे, १३६० का करार जिससे 
| dt । र वर्षो में गेहु और चावल्ञ की खरीद में बू/जी 
हि जा. १२७६० लाख डालर की सद्दायता की 
ग इ | +. इससे लगभग १६० लाख मीट्रिक टन गेहूँ 
पृ | मार ल मीट्रिक टन _ चावल आयेगा । इस करार के 
जही |. त [३ ते ( ल शा लाख मोट्रिक,टन गेहूँ तथा ढाई लाख मीट्रिक 
| खरीद के सिज़सिले में ३१३० लाख डालर 


रा F समाज 
| पक के की स्थापना है जो अधिकाधिक सम्पत्ति का 


| र 
202 गा और इस अजित सम्पत्ति का इस 
से | र सकेगा जिससे सामाजिक विषमताथें 


"\ 
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की रकम का निर्धाण किया जा चुका है । १६६१ में और 
धन राशि का निर्धाण किया जायेगा। १३ ६० के अन्त तक 


इस करार के श्रन्नगत लगभग ८ लाख टन गेहूं का आयात 
किया गया । : 


(२) कोलम्बो योजना के श्रधीन १६१६-६० के लिए 
सहायता कार्यक्रम, जिसके ्रन्तगंत श्रास्ट्रेलिया से ४०० 
टन गेहूँ प्राप्त हुआ । १ 

(३) केनाडा के साथ ७ नवम्बर १३६० का संविदा 
श्रौर म दिसम्बर १६६० का संविदा, जिसमें बैनाडा से 
गेहूँ खरीदने के लिए एक कोलम्बो योजना कार्यक्रम के 
अधीन ७० लाख-डालर को सहायता की ब्यवस्था की गई है। 
चावल हा 

(क) श्रमरीकी सरकार के साथ पी० एल० ४८० के 
अधीन २१ मार्च १६६० का करार जिसमें. लगभग ६०, 
००० मीट्रिक टन चावल की खरीद की ब्यवस्था को गई 
है । इसका मूल्य समुद्र परिवहन की लागत मिलाकर 
७८ लाख डालर पड़ेमा। 

(ख) संयुक्क अरब गणराज्य के साथ २१ माचं १३६० 
का करार जिसमें १ लाख टन मिश्री चावल फे आयत की 
ब्यवस्थ। है | इसका भुगतान श्रपरिवतंनीय भारतीय रुपयों 
सें किया जायगा और इस रकम का उपयोग संयुक्त अरब - 


गणराज्य भारत से माळ खरीदने में करेगा इस करार के , 
अधीन १६६० में लगभग १०४००० टन चावल ्रायातहुआ 


(7) ४ मई १६६० के पी० एल० ४८० करार के 
अधीन १६६० के श्रन्त तक लगभग ५३००० टन चावल 
का श्रायात हुश्रा। इस करार में ४ साल में अंमरीका से 


१० लाख मीट्रिक टन चावल का आयात करने की 


ब्यवस्था है । +. 
(घ) पंचवर्षीय भारत-बर्मा चावल करार के .अधीन - 


१३६० में ३,१ लाख टन चावल की सप्लाई का एक संविदा 
बरमा से कर लिया गयां । दिसम्बर १६६० के अन्त तक 
इस संविदे के अधीन लगभग २.६ लाख टन चावल का 
आयात किया जा छुका था। ६७2३८. 


(ङ) बरभा के साथ २३ नवम्बर १३६० का करार 


के नुसार १३६१ में भारत २ लाख टन चावल खरीदेगा । 


हे 
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सम्यो. के. बज शा क्यु 


उत्तरप्रदेश 
- आय १४१.६३ करोड़ रुपये 
व्ययः `` १४.१३ ,, + 
घाटा ८.१ करोड़ रुपये 


राज्य के वित्त मंत्री ने अपने कर प्रस्तावों द्वारा ९.२१ 
करोड़ रुपया प्राप्त करने को व्यवस्था कर ली है श्रौर ३.२६ 
करोड़ रुपचे के घाटे को यों ही श्रछृता छोड़ दिया है. बिक्री 
कर की दर में बृद्धि और कर-मक्र वस्तुओं पर कर लगाया 
जायगा, जिनसे १.४ करोड़ रुपया वसूज होने का 
| अनुमान है । देशी शराब पर शुल्क बढ़ाने से १ करोइ 
। रुपये की आय का अनुमान है । सिंचाई शुल्क की छूट को 
' आब समाप्त कर दिया गया है इससे २ करोड़ रुपये की 
| झाय का अनुमान है । इनके अलावा डीजल तेल पर कर 
लगाकर ४० लाख रुपया और चीनी मिलों द्वारा गन्ने की 
खरीद पर शुल्क वसूली से २१ बाख रुपया शौर प्राप्त हो 
जायगा । 


4 
\। 


मस्र 
श्राय ६६६०.४० लाख: रुपये 
ब्यय ७३६१.३२” ,, ,, 
घाट ४.३१ करोड़ रुपये: 


क्रः (सरचार्ज) और कुछ विशेष उपभोक्गाश्रों के लिये 
बिजली कर में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव, है जिनसे १.३० 
. करोड़ और ४० लाख र्‌० का अनुमान हे ।: 
४१.१० करोड़ रुपये 
३१.२३ ,, 


99 


j ४,१8 करोड़ रुपये 
न्द्रीय वित्त मंत्री के कथन के अनुसार ३ करोड़ रुपये 


घंटे की आंशिक पुति के लिये लगान पर '्रतिरिङ्गः 


__CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हिमाचल प्रदेश 


आय १२,८%;१०७ रू० 
ष्यय २६३,१२,१०० रु० 
घाटा २५०६७०७०. स्‌० 


इस घारे की श्रांशिक पूर्ति कुछु नये कर लगाकर की जायगी। 
शेष राशि केन्द्र की सहायता से ही पूरी होगी । ७ _ 


नये करों में ६॥ करोड़ की छूट | 
वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने प्रस्तावित नये करों 
में कुछ रियायतें घोषित की हे । जिनसे करीब” ४॥ करोड़ रु, 
राहत मिलेगी। उन्होंने मिट्टी के तेल, ब्रिजली के कं, | « 
मोटे कपड़े, सूती साड़ियों पर लगे शुल्कों में कमी की 


प्‌ 

घोषणा की है श्रोर घटिया दर्जे के कहवेःपर शुल्क घटानेक | हे 

संकेत किया है । फ 
मिट्टी के तेल. के ऊपर लगने वाले शुल्क में१० | 

प्रतिशत की कमी द्दोगी । इसका भी प्रबन्ध किया जा | ष 

रहा है कि घटिया दर्ज का जितना मिट्टी भ॑| त 

तेल गोदामों में है, उसे जल्दी छोड़ दिया जाए, ताकि ६ तर 


देश में सब जगह उपलब्ध हो सके | घटिया दजे के मिश्री | 
के तेल पर कोई शुल्क नहीं लगा है | 

तीन या चार बिजली'के करघे वाले कारखानों में बनी 
वाले कपड़े पर पहले पहल उत्पादन शुल्क लगाया जार । 
रहा हे'। इस शुल्क में अब ४० प्रतिशत कमी कर ढीग | 
हे । इस प्रकार के छोटे कारखानों पर स्लेव या सदै 


आधार पर शुल्क लगाया जाएगा, ताकि उन पर झर ° पि 
बोझ बहुत अधिक न पढ़े एक से दस नम्बर तक के मो | ने; 
पर शुल्क न लगाने को अनुरोध स्वीकार कर लियागया | | 
इस सूत से हथकरघे पर मोटा कपडा औंर सूती दरि * | स्‌ 


जाती हैं । 

ऊनी'गलीचों में लगने वाले ऊन पर भी शुर 
का अनुरोध किया गया.था । जो गलीचे'बादर निर्यात 
डन. पर लगे: शुल्क को परा-प्रा वापस कर दिया जाएगी 
गलीचों के ऊन पर: शुल्कः एकदम: न लगाने की 


ढँ | । 
| भ 


) 

। तीचं के छोटे निर्माताओं को भी यहद सुविधा दी जा रही 
(कि समय-समथ पर वे अपना हिखाब दिखा दे तो उक्ती 
्रधार पर उनसे शुल्क वसूल किया जाएगा और उन पर 


= | हो! उ़ादन शुल्क अधिकारी नहीं बैठाया जाएगा। जहां 
है क घटिया दर्जे की काफी का सस्त्रन्ध है यदि इस प्रकार की 
गायगी। | तीका बताया जाए तो इसे शुल्क-ब्रृद्धि से कुछ इद तक 
* 0 | (रोकने पर सरकार विचार करेगी । 
9 ' वित्त मंत्रीने कद्दा कि प्लास्टिक और कांच के व्या- 
ये झं | पारियों को यह बात बता दी गई हे कि इन पर केवल. एक 
इ ९० | आरशुरू में शुल्क लगेगा, प्लास्टिक के चूरे, या दाने पर 
औरकांच की -चादरों या नालियों पर शुल्क अदा कर देने 
मी “क 


पर इससे:बने हुए पदार्थो पर फिर से शुल्क नहीं .देना 
| पझ॥। “पर इस प्रकार कै जो पदार्थ बाहर से आदेंगे, डन 
| पर शुल्क लगेगा | 

` सुपारी दाम बढ्ने की बहुत शिकायत श्राई हैं । 
| किन शुल्क :केवल बाहर से आयात होने वाली 
6 री “पर लगाया जा -रहा हे और यदि आज तक 
` प्त दाम घटाने का प्रबन्ध नहीं करते तो सरकार केवल 
| झह व्यापारियों को आयात के लाइसेंस देंगी, जोः उसे ठीक 
| पेम पर बेचने का जिम्मा लेंगे । 9 ® 


पै बने 

जार । $ ति दु ऊ 

दो. जिग (पूर्वी जमनी) व्यापार मेले में भारत 
खंहके | पस वर्ष लिपजिग का ब्यापार मेला & माचे से १४ 


' केक चला । लिपजिंग अपने - औद्योगिक मददस्व के -लिये 
| रिद हे । इस मेले में पूवे-पश्चिम के ९० देशों 
है | ` भफक्षिया । | | 

|: का ल र फुट क्षेत्र पर मेला लगा, इसमेंतदेश- 
नेई 04 मंडपों में उद्योग ओर: ब्यापार - के महत्व 
प; ज प्रदेशित की गई । भारत के” निजी उद्योग- 
प अतिरिक्क भारत सरकार के उद्योग और वाणिज्य 
0 का १००० वर्ग फुट के क्षेत्र में मंडप था, यदद 


` मिलकर काम करना चाहिए । लेकिन जनता का हाथ उपर 


मज्ञा बहुत ही सुन्दर, आक्षक,लामकारी और - 7777 हक 7 CC 
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संफज रद्दा | लगभग १६३ भारतीय व्यापारियों ने इसे मैलै 
में भाग लिया | छुः: नि 

मेले को अवधि में दीर्घकालीन व्यापारिक समझौतों के 
अतिरिक्त जिनोलियम, बिजली की सोटरें, . चाय, मसाले 
कपड़ा रौर हेंडीक्राफ्ट्स ग्रादि माल के आयात-निर्यात के 
कई और समोते भी हुये। १४० लाख स्पे से भी 
अधिक माल के निर्यात का समझौता सम्पन्न हुआ । | 

भारतीय व्यापारियों तथा प्रदर्शिनी कर्ताश्रों ने यह 
आशा तथा इच्छा प्रकट की कि अगले मेले तक 
भारत व जमनी का व्यापार श्रौर अधिक बढ़ेगा और व्यापा- 
रिक सम्बन्ध दृढ़तर होंगे। 


संयंत्रों के निर्माण और कह शम्य सशीनरी के निर्माण - 
में निश्चय ही पूर्वी जमनी;अपना विशिष्ठ:स्थान रखता है 
और वह दूसरे देशों को मशीनरी मुहैया करने तथा, उन 


देशों में संयंत्र स्थापित करने सँ सक्षम ओर भारी इच्छुक 
है। ः ; 


अमृत कण क 
कविता से भूख-प्यास नहीं मिटंती । उसके ' बिए तो 


अन्न चाहिए । - 
ग्रामीण भाई शहर वाञ्ौं के माता पिता समान है । 


दूध, फल; तरकारी घी:मक़्खन यह,सब कुछ देद्वातों से 
शहरों को-जाता है । : देवात. वालों, की मेहनत पर. दी. शहर 
वाह्नों का निर्वाह होता रहा है । 2837 करी 
रेली सरकार क्या-क्या करेगी । ताली तो दो हाथों 
से बजती है । सरकार और जनता दो द्वाथ हैं | दोनों को 


तथा सरकार का हाथ नीचे रहना-चाहिए। | 
. किसी -बहुत “प्रमी र-भ्रादमी को-देखकर.भी सुभे-दुख । 
न्‍ त 


द्वोता हे । CR 
“¬ बितोबा - 


FoR 


है xe 


 ज्चण 


तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य 

योजना आयोग ने एक विज्ञप्ति निकाल कर तीसरी 
योजना का लच्य १०४ भ्ररब कर दिया | यह लच्य पहले 
१०२ भ्र था । योजना के लच्यों पर॒ अंतिम रूप से 
३० और ३१ मइ को विचार किया जायगा । अब निम्न- 
लिखित रूप से लच्यों की व्यवस्था की जा रही है। 


( करोंड़ रुपयों में ) 
मद मुल योजना संशोधित 
कृषि व० सा० विश २०२१ १०७२ 
सिचाइ योजना ६४० ६६ 
बिद्युत ३२% १०१६ 
ग्राम लघु उद्योग २४० ` २४६ 
उद्योग व खनिज १४०० १५२६ 
यातायात १४४० १४७ 
समाज सेवा १२४० १२३६ 
अन्य ब्यय २०० २०० 


` प्रभावशाली मजदूर संघ 


सप्रय समपर पर यह विवाह उपस्थित होता रहता हे 

कि किस श्रम-संगठन का देश पर कितना प्रभाव है | इण्टक 

कांग्रेसी विचारों के साथ मेन्न खाती है, पुटक कम्युनिस्ट 
पार्टी का मजदूर संगठन है । हिन्द मजदूर सभा प्रजा- 
सोशलिस्ट पार्टी का संगठन है और यू० टी० यू० सी० । 
सरकार ने इसकी जांच की थी | इसके अनुसार इण्टक या 
राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की सदस्य संख्या माचे १३६० में 
१००७७७ रही, जबकि श्रन्य सभी विरोधी युनियनों 

की संयुक्र संख्या केवल ३०३३०२ ही है | इस प्रकार देश 
के मजदूरों की प्रतिनिधि संख्या राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ही 
हैं । श्रा इणिशया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ( इण्टक ) की 


. सत्रस्य संख्या ०८१६२, हिन्द मजदूर सभा [एच० एम० 
 एस०] २८४३०६ और यू० टी० यू० सी० की सदस्य 


` संख्या ११००३४ है । १३६१ में इंटक की सदस्य संख्या 
पर्याप्त बुद्धि हुई और माचं १३६१ तक यद्द १६ लाख 
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प्रमुख आर्थिक घटनाएं 


` बाजार में इसकी स्थिति बढ़ जायगी । लंका इस श्रोर के | 
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$ |¦ 


४४४४४४४४४४४४४५४४५४५४५४५४५४५५४४४५४५७००७० ७ 


लोह उद्योग के लिए वेतन मण्डल 
भारत सरकार ने जौ उद्योग के लिए एक बेल 


0000 


(> कप 0 ह 
मण्डल नियत करने का निश्चय किया है । यह मरइ 
सरकारी या गैर सरकारी दोनों उद्योगों को कमचारियों ह 
लिए वेतन क्रम निर्धारित करेगा । ह 

मिल्नों के अचानक बन्द हो जाने की स्थिति सेज || % 
मजदूर बेकार हो जाते हें ओर जिनके बकाया वेतन भी मिहे : 
नहीं दे सकतीं, उनकी सहायता के लिए सरकार एक निषि || सा 
स्थापित करेगी । न 


--लंका और युगेण्डा अब सारत के सुकाबले में परी 
चाय की निर्यात की वृद्धि फे लिए एक नई किस्म ही । 


“सौल्युबिल्ञ टी०' के उत्पादन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, | 
इस किस्म की चाय बहुत उत्तम होगी । और चायहे | 


सालों से प्रयत्नशील हे। १६६५ तक युगेंडा का विषा | 
७००० एकड़ भूमि पर चाय उगाने का है। अमे || १ 
ब्रिटेन और कनाडा चाय की खपत के मुख्य देश हैं । | बै 

--भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय ने वर्षो पूर्वक || 


स्पति घी में रंग डालने के प्रश्‍न पर सुझाव देने के बिए | | 
वैज्ञानिकों की समिति नियुक्त की थी । किन्तु शरव 
भी भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा किसी निष्कं 7 | 
नहीं पहुंच पाई । कुछ घेज्ञानिक रतनजोत के रंग | 
इसके लिए उपयुक्त समझते हैं, तो दूसरे इसे नु र 


( \०००४। ) अब उक्क समिति ने केन्द्रीय परीक्षण स 


को और अधिक परीक्षण करने की सलाह दी। | 


घी को ही गाय के घी के ताम से पुनः बै 
यह भय हे | 


कर वर्तमान क्षेत्र में ही उत्पादन बढ़ाने कै 
विचार किया जाय । 
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“प्रतिक समाज स्चना की मासिक [ भारत व्यापार पत्रिका ठ समाज रचना को सासिक भारत व्यापार पत्रिका” को विशेषताएँ 


खादी पजक पर सं. १०० वाषिक चंदा ५) साधारण अंक ७४न. पै. 
खा 98 उद्योगपतियो एवं व्यापारियों के लिए उपयोगी सामग्री 
छ व्यापारिक भविष्य वाणी 
कं &8 एक विज्ञापन मुफ्त छापने की योजना 
किक कोलन की. देशव्यापी जानकारी ध मह के छात्रों के लिए श्रनेक जानकारों 

&8 मनोरंजन के लिए आकर्षक कहानी, गंगा की लहरें 
स्तम्भ में व्यंग विनोद तथा सामयिक काट्न 


संस्था परिचय । क सस्पादक की छल मे 
|॥ पोब्यिकी एष्ठ आदि स्थायी स्तम्भ | दक न ड हर 


| ग्राक्षेक सुखपृष्ठ : हाथ कागज पर छपाई । 


„ह्वी ग्रप्रोद्योग तथा सर्वोदय विचार पर विद्वतापुर्ण 


~ 


| कविता, लघुकथा, मोल के पत्थर, साहित्य-समीक्षा, 


& इसके अलावा अनेकों स्थाई स्तम्भ 

अगर आपने अब तक पत्रिका नहीं देखी है तो आज ही 
संपादक इस विज्ञापन की कटिंग के साथ २४ नये पैसे का पोस्टैजञ 
ध्वजाप्रसाद साहू भेजकर उ मंगाइये .। विज्ञापन दर तथा जानकारी के 
a (3 लिए लिखे 

जवाहरलाल ज मांसिः 
“ त यन व्यवस्थापक, भारत व्यापार पत्रिका (मासिक) 

वषिक मूल्य ३)₹०, एक प्रति पच्चीस नये पेसे राजा दरवाजा, वाराणसी 
तार-केनाको पो० बाँ० नं० ४६ फोन-३ ३४३ 


बै | यान खादी संघ पो० खादी बाग (जयपुर) 
सबसे सस्ता सचित्र हिन्दी मासिक 
याम राज जागृति 
(मास में तीन बार प्रकाशित) जिसे राष्ट्र भाषा के सभी प्रमुख लेखकों, कवियों 
प्रौर कहानीकारो का सहयोग प्राप्त हे । 
श्रीगोकुलभाई भट्ट (दि दु सतक 
मेराज ws उत्प्रेरक कविताएं, ज्ञानवर्धक लेख सांस्कृतिक निबन्ध, 
नहत ही शानदार और बहुत ही सुन्दर पत्र | रोचक कहानियां, बाल संसार, साहित्य आगे 
। र तरह की जानकारी इसमें रहती हे । बढ़ता है आदि स्तंभ 
तित भाई बहन के हाथ में यह पत्रिका तिरंगा आवरण, अनेकों इकरंगे चित्र 
४८ से ५६ प्रष्ठ की सम्पूण छपाई आट पेपर पर 
विनोबा इस पर मी मय केवल २४ नए पेसे 
पजेन्टों को ₹ से १०० प्रतियों पर २९ प्रतिशत और इससे 
ज्यादा पर ३३३ प्रतिशत कमीशन दिया जाता हे । डाक. 
खर्च प्रकाशकों के जिम्मे | ऐजेंट नमूने की प्रति के लिए 
आज ही लिखें 
व्यवस्थापक, “जागृति? हिन्दी लोक सम्पके | 
विभाग, पंजाब, चंडीगढ़ | 


EP 2040 ००००३ २८८. 


निके पं 


वार्षिक चन्दा तीन रुपया 
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c= Se TO ll So ग झू ङ्‌ क| दर णण 
सम्पदा के अनूठे उपहार : ११ [क्‌ 

“सम्पदा? का प्रत्येक अंक ज्ञानवर्धक होता है, पर विशेषांक तो अपने विषय के विशव-कोष ही होते 

हैं। प्रोफेसर श्री ओमप्रकाश तोषनीवाल) एम? कॉम० कहते हैं--सम्पदा? के विशेषांक तो हमारे ए 


देश के अत्यन्त विवादपरसत प्ररन पर 
रजिस्ट्री से सब प्राप्य अ'क मंगाने के लिए रु १०,५० भेजिये। 


म १ र? ESP? शाक्तिनगर दिल्लीः 


Me है) २ हैं|? 
१-योजना अंक 
( प्रथम योजना सम्बन्धी अपूवे सामग्री ) 
एक प्रशंसनीय प्रयत्न । यह अंक पंचवर्षीय योजना 
को समझने की कुजी है । 
मूल्य : १.०० 


जीवन साहित्य 


ST 
६-उद्योग अंक | 

( प्रमुख उद्योगों के विकास का व्यापक परिचय) 

भारतीय उद्योग और व्यवसाय की मूल समस्याग्रों 

पर गम्भीर तथा - उपयोगी लेखों का अच्छा 

संग्रह है । 


सूल्य : १.२ - अजन्ता 


२-भूमि-सुधार अंक 
( भूमि समस्याओं का अद्भुत विवेचन ) 
इस विषय में ग्रपने ढंग का प्रद्वितीय प्रकाशन है । 
मूल्य : १.०० (अप्राप्य) प्रताप 
३-वस्त्रउद्योग अंक 
( भारत के प्रमुख उद्योग का परिचय और समस्याएं ) 
इस श्रंक के पीछे काफी श्रम किया गया है। 
सम्पादक को बधाई । 
मूल्य : १.२९ ` 
ड ४-चम्बल अंक । 
( चम्बल योजना का विस्तृत परिचय ) 
अंक को सभी दृष्टि से रोचक बनाया गया है । 


न 


“श्री घनश्यामदास बिड़ला 


७राष्ट्रीय-विकास अंक 
( द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अध्ययन ) 
ज्ञानव्धेन के लिए ऐसी सामग्री प्रस्तुत कणे 
वाले अंक का सर्वत्र स्वागत होगा । 
मूल्य : १.२ श्री मोहनलाल सुखाइिया | 


“-बैंक अंक 
( भारतीय बैंकों की समस्याओं का निरूपण) || 


Here is one more ‘Sampada’ Special | 
worth treasuring. (अप्राप्य) | 


मूल्य : १.२९ —Organise | 


8-समाजवाद - अंक 
( समाजवाद के विभिन्न पहलुओं पर बिचार ) 
सम्पदा का समाजवाद अंक मिला | यह काफी | |एक 


मूल्य : ००.७ (अप्राप्य) - श्री मिश्रीलाल गंगवाल | श्रच्छा श्रौर पठनीय है । ॥ कोक 

~ Oe मूल्य : १.४० = मनर | 
५-मजदूर अंक - आ 8 

(मजदूर समस्या के विविध पहलुओं का विवेचन ) MERIT BF ' विवेचन) | क 

लेख बहुत रोचक व उपयोगी हैँ। “मानव की | ( द्वितीय योजनाकाल की समस्याओं का वि व 

नैतिकता पर भी जोर दिया गया है जो देश की यह अति लाभदायक तथग्र उपयोगी हैं । : | ; 
' संस्कृति व परम्पराश्रों के अनुकुल है । का ढंग बहुत सुन्दर और रोचक है। | 
ET: ie श्री हाही | सूरय ३/३.९० `` ` ` ओ अमरता खु देसाई | मूल्य : १,१० त्री अमरनाव 


~ 


१ १-सहकारी कृषि अंक 
विविध समन्वयात्मक दृष्टिकोण । 
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[न “पक गन मोल के के “ष | आतत को जीचोिकरवातिः ओद्योगिकु “नीति 


श्रनुसंधान विभाग का पाक्षिक पत्र 


भारत के आर्थिक विकास ऑऔरेश्रौद्योगिक उन्नति 
i आर्थिक समीचा सर्वाधिक महत्व है । पर भारत सरकार की उद्योग नीति 
| प्रधान सम्पादक : श्री सादिकश्रली क्या है-सावंजनिक श्रोर निजी क्षेत्रों के लिए किस तरह 
कः ` सम्पादक : श्री सुनील गुह दोनों का विभाजन किया गया है, आदि बातें समझने के 
@ ही में “a न लिए प्रो० रामनरेशलाल द्वारा लिखित-- 
क, राजनेतिक तथा सामाजिक 3 
(20 चार ले भारत की औद्योगिक नीति 
“छ ग्रार्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत को पढ़ना अत्यन्त आवश्यक है । इसमें भारत के 
भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के औद्योगिक विकास के इतिहास का भी योग्य 
हए भ्रावश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवाय रूप से लेखक ने विद्यार्थियों की दृष्टि से उपयोगी श्नौर 
|| ब्रवश्यक । सुन्दर परिचय दिया है। 
ति मूल्य : ५) ₹० एक प्रति २२ नये पैसे ६२ न. पै. के टिकट भेजने पर पुस्तक अण्डर 


पोस्टल सर्टिफिकेट भेजी जायगी | 


लिखें-व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग 


बाया | 
|| अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ` मंनेजर- अशोक प्रकाशन मन्दिर, 

| ` त्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली २८/११ शक्ति नगर, दिल्ली-६ 
5a] । ४८ ककनी जठरा 
MR TTT ग-व्यापार पत्रिका 

=| हि मह, हक रास। देश में उद्योग और ब्यापार को आगे बढ़ाने के लिये 


वाषिक चन्दा मनीग्राडर से ६ ) ३; 
नमूने की प्रति ६२ नथे पेसे 
हम आपको लब्धप्रतिष्ठ-विद्वान साहित्यकारों के ज्ञान- 


क 4 
हि भर मनोरंजक अ्रच्छे-अच्छे लेख, कविताएं, कहानियां 
गी) रेखाचित्र, 


क्या हो रहा है और आप इससे किस तरह फायदा उठा 
सकते हैं ? देश में क्या-क्या चीजें और कितने परिमाण में 
कहाँ-कहाँ बन रही हैं और आप क्या बना कर अच्छी कमाई 
ब्द्रि ०७ कर सकते हैं ? तरह-तरह के व्यापार की देश-विदेश में क्या 
शब्द्चित्र श्र ये जमी ? 

लि रना दशा हे १ पंच-वर्षीय योजना से हमारी क्या उन्नति हो रही 


इसमे संस्कृत ब दि जिनके अवश्य 

त, बंग ती, पंजाबी 

पिन भारतीय : उमरी, युजर. हे ? ये सभी प्रश्‍न ऐसे हैं, जिनके उत्तर आपको . 
भाषाओं की तथा अंग्रेजी, रशियन आदि छै 


द | भ्न जानने चाहिएँ, श्रौर इन सबकी जानकारी पाने का 
२ रों र oe 

त | षाइ भी द ह उत्कृष्ट रचनाश्रों के सुन्दर हिन्दी रण साधन दे वहस सय 
|. ह रारा ३) न ० भर के लिये आज ही ग्राहक बन 
|| थि ही मनीआइर द्वारा ६) भेजकर ग्राहक बन जाइये। | ` ९ भेजकर साल भर 


|| न शणअषेों, सार्वजनिक पुस्तकालयों ||. जाइये । नमूना पत्र लिखकर मंगाइये । 


जिया को केवल १) वार्षिक चन्दे में मिलेगी । एजेन्टों को भरपूर कमीशन । 
पत्रव्यवहार का पता. पत्रिका विज्ञापन देने का अच्छा साधन है । 
भवस्थापक-- “राष्ट्रभारती” वाणिज्य तथा उद्योग. मन्त्रालय, 
हिन्दी (गाजा) _|__ भाखर, हही _ वर्धा दकार दिल्ली 
-पष्ट्रमाषा प्रचार समिति) भारत सरकार, नई दिल्ली 
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E श््ञायत!राज विभाग 3० प्र० सुभाषित रत्नमाला 


०००, की 


विज्ञप्ति संख्या ४।४१४८० : २७|३३।९३, दिनांक १९ दूसरा संस्करण 
द्वारा सम्पादक : कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 


पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत 
< ७ वषं पूर्वं इस पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रकाशित 
सुन्दर पुस्तक हुआ था और दवाधों-हाथ बिक गया था । कहे वर्षों से पुस्तक 
अप्राप्य थी और इसकी माँग निरंतर बढ़ रही थी ! भरब 
रु० आ० | परिवर्धित संस्करण आकर्षक रूप-सज्जा में प्रझाशित 


६... | ETE 0 क है `~ 


वेद्‌ सार प्रो० विश्वबन्धु १ = | हुआ है इस संग्रह सें 
प्रभु का प्यारा कौन ? (२) भाग EF 
सच्चा सन्त ३ | ० चेदिक एवं संस्कृत साहित्य के अगाध भण्डार से चुने गये 
सिद्ध सजक कया रै ऐसे सरल-सुन्दर श्लोक और मंत्र, जिन्हें छोटे बच्चेमी|| | 
जीते जी ही मोच ३ ५ के / 
आको कमवीर र सुविधापूवक कण्ठस्थ कर सकते हैं । | 
विश्व-शांन्ति के पथ पर १ 2 ८ 
भारतीय संस्कृति प्रो ० चारुदेव ३ | ° श्लोकों और मन्त्रों का सरल-सुबोध हिन्दी में श्रथ । 
र 
बच्चों की देखभाल प्रिंसिपल बहादुरमल १ १२ | ® पुस्तक के अन्त में अर्थ-सहित कुछ ऐसी सृक्कियाँ, जिनके | 
मारे बच्चे श्री सन्तराम बी. ए. ३ १३ | उपयोग विद्यार्थी अपने निबन्धों में कर सके । | 
हमारा समाज द | 
| 5 
व्यावहारिक शान २ १२ | ० आपके बच्चों के स्वस्थ मानसिक विक्रास और उने |. 
कि i ४ नेतिक चेतना जगाने के लिए अनिवार्य | 
रस-धारा ० १४ केः 
देश-देशान्तर की कहानियां १ i 
नये युग की कहानियां FE ७ उपहार और पुरस्कार में देने कें लिए बहुत उपयुक्क 
गल्प मंजुल डा० रघुबरदयाल १ मूल्य एक प्रति १.१४ २० । 'सम्पदा/के ग्राहकों से १ “ 
विशालभारत का इतिहास प्रो० वेदब्यास ३ प प्राप्त होने पर “बुक पोस्ड अन्डर पोस्टेल सिफ । 
द्वारा भेजी जाएगी । 5 | 
] १० प्रतिशत कमीशन और ५० रु० से ऊपर के | 
ह. आदेशों पर ११ प्रतिशत कमीशग | 2 : 
अशोक प्रकाशन मन्दिर 
विश्वेश्वरानन्द पुस्तक भंडार २८/११, शक्किनगर) ` 


हा, पान |... दिल र आश्रम, होशियारपुर, पंजाब 


दिल्ली-६ fs 
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काम Stoneware एवं मृच्छिल्प Porcelain निर्मितियाँ (Products) 


2, 


कास्म-ताछ Stoneware Pipes 
अधोभूमि जलोत्सारण के लिए 


वजचूर्ण-अयस्संघा-नाळ 

CR. 0. C. Spun Pipes ) 
पुलिया ओं, जळ-प्रदाय 

ओर जलोत्सारण के लिए 


मृत्सा ( Porcelain ) 

आरोग्य पात्र ( Sanitary Wares ) 
भारतीय और यूरोपीय शौच-कुण्ड 

( Water Closets ) 

धाबन पात्री ( Wash Basins ) 
मूत्र-कुण्ड ( Urinals ) इत्यादि 


ऊष्मसह ( Refractories ) 
समस्त औद्योगिक आवश्यकताओं फे लिए 


Co 0 i memes सिमेंट 
सामान्य निर्माण के लिये ; 


हु डालमियापुरम्‌ ( तिरुचिरापल्ली ) 
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न र्टकल्सः(ईडियाेलिमिटेड ४/११ आसफअली रोड, नई दिल्‍ली ० फैक्टरी 


भारत के लिए सोल 
मेसेसे बजाज -इलैक्टीकल् लिमिटेड 
(भूतपूर्व : रेडियो लेम्प वक्सं लिमिटेड) . 
. बम्बई ७ नई दिल्ली ७ कलकत्ता ७ मद्रास ७ काबपुर ० इन्दौर ० वर्धा ० गौहाटी ” 
सम्पादक -कृष्णचन्द्र विद्यालंकार द्वारा नवचेतन.प्रेस (पा०) लि० (लीजिज ऑफ अर्जुन प्रेस) 
अक वकक पसन्थिर ९६/५ ४०%१३१॥६/१वरक्ष ६१ प्रकाशित । 
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की नबी 


 ग्रथशारत्र 


र 


SI ~= KEN gana roe SOC वतीटिह ठग See. 


^~ ।सचुरी मिल्स, बम्बई का 


| 
| प्रसिद्ध फैशन फेब्रिक्स 
| @ असली आरगन्डी छ लेक्सब्यूटी मलमल मोती वायल और फुल वायल | | 
१ & परमसुख धोती ® एम्बास्ड प्रिटस सादी और धारीदार पॉप्लीन 
नित्य नवीन डिजाइनों में छपी हुई चमकदार छींट, लट्ठा, डिल्स, चादरें, तौलिये, 
काटन-वेस्ट कम््रल आदि-आदि 
र नवीन आकर्षण 
प्रिश्रङ्क--सेचुराइज्ड शटिंग पाप्लीन और ड्रेस मैटीरियल 
; निर्माता ; फन 
दी सेंचुरी स्पिनिंग एराड मेन्युफेक्चारिय कं० लि“ 
इंडस्ट्री हाउस, १५६ चर्चगेट रिक्लेमेशन बम्बई १ 
( 


मैनेजिंग एजेंट्स : गिला ग्वालियर प्रा० लि० 


व्यक्तिगत 
स्ना 


| दीर्घकाल के अपने अनुमवों से प्राप्त विशेष 
। 
ज्ञान के बल पर पंजाब नेशनल बैंक आज 
आपकी सहायता करने के लिये ऐसी अपूर्व. | र 
त्री || | 


स्थिति में है कि ब्यक्तिगत रूप से आपकी 
सेवा कर सके। 


बेकिंग ४ 0002 
प्रत्येक प्रकार का बंकिंग व्यापार किया जाता हे | 


दि पजान नेशनल बैक लिमिटेड . 


स्थापित : १८९४५ 
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[ आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं और आप संसार तथा विशेष कर भारत की आर्थिक समस्याओं 
की जानकारी चाहते हैं । 

+ आप विधान सभा के सदस्य हैं और आपको भारत तथा राज्यों के सामने आने वाली समस्याओं 
की जानकारी प्राप्त करके उन पर विधानसभा में अपने विचार प्रकट करना ओर मत देना 
होता हे। 

- आप प्रतिष्ठित सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं और आपको प्रायः जनसभाओं में आर्थिक समस्याओं 
पर विचार प्रकट करके अपनी योग्यता प्रकट करते हुए जनता का मार्ग-प्रदर्शन करना होता है। 

ॐ आप ब्यापारी तथा उद्योगपति हैं और आपके लिए देश के उद्योग या च्यापार की प्रामाणिक 
जानकारी आवश्यक हे । 

ऋ आप हिन्दी के पत्रकार हैं और आपको 
अच्छी “र फर॑स’ पुस्तक चाहिए । 

+ आप देश की बहुमुखी विकास योजनाओं में रुचि रखते हैं 
विविध प्रवृत्तियों की जानकारी मिलनी चाहिए । 

+ आप सामुदायिक विकास योजनाओं में सक्रिय सहयोग देते हैं और आपको सरल भाषा सं 

>. आर्थिक प्रगति व समस्याओं का परिचय चाहिए;। fe 87% 


सें विश्वास है कि | हे 


सम्पदा” आप सब की जरूरतों को पूरा करता 
` ओर 
सम्पदा” काः प्रत्येक पृष्ठ, आपका ज्ञानवर्धन क्रेगा 
द विश्वास न हो तो $-- 


खुस्पदा के कोई चार, अङ्ग .मंगाकर देखिये ! “ऐसी सामग्री आपको दि 
मिलेगी । अंग्रेजी पत्र भी आपसे पांच गुना मूल्य लेकर यह सब सामग्री देंगे 002 2३2 
आज ही ग्राहक बनिये और पास कें सार्वजनिक पुस्तकालय स के हि 

८) भेजकर सम्पदा का ग्राहक बन जावे । पिछले वर्षा की थोड़ी-सी फाइलें बची हैं! इचे 


लेख लिखने के लिए आर्थिक समस्याओं पर एक 


इसलिए आपको विकास की . 


हिन्दी में अन्यत्र, नहीँ 


बाद आपको वे किसी भी मूल्य पर न सिलंगी । 
` सम्पदा के बिना आपका पुस्तकालय शि डे 
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| विषय-सूची 
आधुनिक ग्रथेनौति का गंभीर भविष्य २१३ बिजली की गाड़ियाँ 
। सम्पादकीय टिप्पणियाँ २१४ नया साहित्य 
' जनसंख्या का भारी विस्फोट २१८ तृतीय योजना में श्रम नीति 
। विदेशी मुद्रा की समस्या २१६ हथकर्घ के वस्त्र की निर्यात समस्या 
` तीन मुख्य समस्यायें २२२ गो सेवा का श्राथिक और नैतिक मूल्य 
| हॉगकॉग २२३ मानवीय मूल्य . 
| | राष्ट्रीय आय कितनी बढ़ी ? २२५ हमारे उद्योग 
| . वस्त्र उद्योग की समस्यायें २२७ सामुदायिक विकास 
। भारत की सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ २२६ 0 
ही ड ्र्थ-वृत्त-चयन 
बैकों का आशामय भविष्य २३३ श्रधिकतम सम्पत्ति वाली ५० कम्पनियां 
| इडया एड क्लब २३४ उद्योगीकरण में सोवियत सहायता 
| बढ्ता हुआ माल यातायात २३५ मास को प्रमुख ग्राथिक घटनाएँ 


[6 ७७७ 
। सम्पादक : क्ृष्णचन्द्र विद्यालंकार 
सहायक सम्पादक : देवीप्रसाद नौटियाल 


की जुलाई के प्रथम सप्ताह तक 
तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रकाशित हो जायगी ओर सम्पदा के प्रतिभाशाली पाठक 


तीसरी योजना विशेषांक 


हे 
की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगेंगे, हम उनकी उत्सुकता 
और प्रतीक्षा को जानते हैं, इसलिए अगस्त १९६१ में । तो 
विशेषां ७ | 

॥ तृतीय योजना विशेषांक प्रकाशित होगा | के 

40४ bs “४ के विभिन्‍न भ्रज्ञों का प्रामाणिक परिचय दिया जायगा । उनकी | को 

किये जायेंगे जायगी श्रौर विभिन्न अधिकारी विद्वानों के विद्वतापर्ण लेख “प्रकाशित | रा 

ये जायंग । उनके ग्रतिरिक्त उसमें होंगे, बीसियों ज्ञानवर्धक चित्र, ग्राफ और । 

i, चार्ट आदि । i | रत 
` यह अ्रङ्क सम्पदा की स्वस्थ विशेषांक परम्परा का १९वां रत्न होगा । 
विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा कीजिए । | 


-भेनेज़र सम्पदा | 


२ झक्तिनगर 
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१ ७ 
04 
२४३ 
र मई १९६ क 
२४५ सत ककन हिरो न जज 
९४६ 
१४८ 
(४६ नई जनगणना के बाद जब यह मालूस हुआ कि देश 
१५१ | पी जनसंख्या कल्पना से भी अधिक तेजी के साथ बढ़ रही 
१५२ | ॥/तब से देश में बढ़ती हुई बेकारी पर और भी अधिक 


चिता प्रकट की जाने लगी है । वस्तुतः बेकारी की समस्या 
| रन्त भीषण है। अरबों रुपये खर्च करने के बाद भी 
| गेना आयोग इस बात का वचन देने में अपने को असमर्थ 
| पत है कि वह सबको रोजगार दे सकेगा । 
| लेकिन बेकारी की समस्या भारत जैसे अविकसित देश 
| नहीं है। अमेरिका जैसे विकसित देश में भी बेकारी 
समस्या विकट रूप से विद्यमान है । श्री मेथ्यू जे० कस्ट 
| विद्वान ने एक सूचनापूर्ण लेख में अमेरिका की 
| भि की समस्या पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। 
हेर को जानकारी के लिये हम उसका आशय यहाँ दे 
| | ताकि पाठको को मालूम हो कि बेकारी की समस्या 
रूप हैं और क्या क्या कारण हैं । 
भारत में बेकारी की समस्या इसलिये है कि यहाँ 
। खिर 7 बहुत कम हुआ हे और अमेरिका में 
| षो है कि वहाँ औद्योगिक मशीनरी और 
| ङ इ र चरम सीमा तक पहुंच गया है। वहां 
नी क प्रतिशत है और नये राष्ट्रपति श्री केनेडी 
| का के द्वारा इसे कम करके ४ प्रतिशत तक 
`| चेक हैं। इस स्तर तक पहुंचने के लिये ' भी. वहाँ 
। ऐन कै लिये ७० लाख स्थान तलाश करने पड़ेंगे ओर 
br, गश करने पढ़ें bs 
| लक क कै लये ७ अरब डालर खचे करने पड़ंगे । 
| भ सदी पूर्वं सर विलियम पेटी ने यह भविष्य- 


आधुनिक अर्थनीति का गम्भीर भविष्य 
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वाणी की थी कि उद्योगीकरण की प्रवृत्ति के साथ-साथ 
जनता का प्रवाह कृषि और ग्रामोद्योग से मुइकर उद्योगों, 
शहरों और सरकारी नौकरियों की ओर बहने लगेगा। उसकी 
यह मान्यता सब उद्योगप्रधान देशों में सत्य सिद्ध हो 
रही हे। एक सदी पृषे अमेरिका में ८४ प्रतिशत जनता 
कृषि पर निर्भर करती थी, आज केवल ११ प्रतिशत जनता 
कृषि से अपना जीवन निर्वाह करती है। यह भी अनुमान , 
लगाया गया है कि १८ करोड अमेरिकनों के लिये पर्याप्त 
अनाज को केवल ४ प्रतिशत व्यक्कि ही पूर्ण कर सकते हैं, 
यह तभी संभव है, जब सूरतगढ़ जेसे हजार-हजार या उससे 
अधिक एकड़ों के फार्म, जिन पर उन्नत यन्त्रों से कृषि होती 
हो, बनाये जायेँ । यही स्थिति अब उद्योगों में भी रा रही 
हे । जिस उद्योग में पहले १०० आदमी 'लगते थे, अब उसी 
में “रेशनलाइजेशन,” “्ाटोमेशन? तथा नइ वैज्ञानिक पढ- 
तियों द्वारा १० आदमी उतना या उससे अ्रधिक उत्पादन 
कर सकते हैं । परिणाम यह हो रहा है कि न 
कृषि में और न उद्योग में लोगों को रोजगार मिल रहा है। 
अब अधिकतर रोजगार नौकरियों में ही मिलने लगा है । 
१६४६ सें अमेरिकन अर्थ-ब्यवस्था ने एक क्राँतिकारी 
मोड़ लिया था। उस समय कृषि, खनिज, निर्माण कार्य 
आदि में १० प्रतिशत व्यक्कि लगे हुये थे। 'किन्तु अब कृषि 
ओर उद्योग में रोज़गार पहले से क्रम हो गया है । १९४७ 
में उक् कार्यों मैं २,६४,७१,००० : व्यक्कियों को रोजगार 
मिला हुआ था, जबकि १९६० में यह संख्या गिरकर | 
२,१४,६३०;०० रह राई ॥ दूसरी तरफ नौकरी करते वालों. | 
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की संख्या २,६८,१३.७;००१ से बढ़कर ३,५६;३७,००० हो; 
गई । इसका मुख्य क सशीनीकरणु की तीब्र गति है। 
कोयले, के खनिको की संख्या १६२० "सें ७ लाख थी, 
अब चुह' संख्या कैंवल २, लाख हो गईं है । इसी तरह रेलों 
पर काम करने वाले लोगों की संख्या २० लाख से गिरकर 
५ tC ००७ सिको 
ke = लाख हो गई है । ५६५० सें ४ लाख ४० हजार श्रमिः 
||| ने जितना इस्पात उत्पन्न किया था, १६६० में ४,६०,००० 
I ने A 
श्रमिकों ने उससे भी अधिक इस्पात का उत्पादन किया । 
] | बड़े-बड़े विद्यूत्‌ यन्त्र एक बटन दुवाते ही सब काम 

शी 

| 

| 


स्वयं करने लगते हैं->रोटियाँ पकाते. हैं, अंडे सेकते 

है, इस्पात को लपेटने लगते है, मिट्टी के तेल का संशोधन 

करने लगते हैं और बड़े-बड़े कारखानों को . चलाने लगते 

| हैं, यहाँ तक कि ३५ हजार मील लम्बी रेलवे लाइन को 

.' पक केन्द्र से हीः संचालित किया: जाने लगा हे। इसका 

| परिणाम यह हुआ हे कि बेरोजगारी इन सब में बढ़ती जा 
| रहीहे। 

' प्रोफेसर हालविन हेनसेन (हार्ड यूनीवसिंटी) ने यह 
बताया है कि वैज्ञानिक उन्नति के कारण प्रतिवर्ष उत्पादन 
में कमी लाये बिना १२॥ लाख व्यक्गियों को अलग किया 
जा सकता हे और अमेरिका सं प्रतिवर्ष इतनी ही जन- 
संख्या बढ़ती है। इसका श्र्थ यह है कि वहां प्रतिवर्ष २ ¥ 
लाख बेकारों के बढ़ने की सम्भावना है । यही, कारण 
है कि अमेरिका के अनेक अर्थशास्त्री श्री केनेडी की भकारी 
लितारण की योजना को अव्यावहारिक बता रहे हैं । इसलिये 
अनेक विचारक वहां सरकारी और गैरसरकारी चेतनां में 
मिलने वाली नौकरियों की संख्या बढ़ाने पर ज़ोर: दे रहे 
हैं.। उनका कहना है कि शित्ता, स्वास्थ्य, ग्राम सुधार आदि 
कार्योका सरकार अधिक-से-श्रधिक विकास करे और उनसें 
लोगों को; खप़ाने की. कोशिश करे । ओफेसर 'हेनसेन का 

ख्याल-ग्र है करि उत्पादन: का काम निजी चेत्र अत्यन्त 
कुरालता,के,साथ करता रहेगा । राष्ट्र मंगल का काम सरकार. 
को अधिक से अधिक करना चाहिये । 


शी भयन अपने लेख झै बेकारी का एक और भी 
है । वे कहते हैं कि एक पीढ़ी पहले लोग यह 


| सुनने में अपना अपमान अनुभव करते थे 


घरेलू खाँ के लिये -नौकरीः करती 
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हे, लेकिन आज अमेरिका में १३४ लाख ग्रहिण्या कि 


भिन्न पेशों द्वारा धन का अजेन करती हैं। वस्तुतः शन र 
रिका की समाज व्यवस्था में बड़ा भारी अन्तर श्र त है! 
है । इन उपार्जनशील स्त्रियों सें से २० प्रतिशत खि ५४ 
देसी हैं, जिनके घोटे वचय बिना देंख-रेस के रहेर |? 
और इस उपेक्षा के कारण ही अमेरिका के बांलकों में र हन 
राध की प्रवृत्ति बढ़ रही है । और इस तरह समस्त ए | उन 
से उच खलता शोर अपराधदृत्ति बढ़ती हुई दृष्टिगो | द 
होती है। 
बै श्री मैथ्यू. कस्ट का लेख अत्यन्त विचारपूर्ण है। भारत | क 
को भी आज अपने विकास के प्रथम चरण सें यह सोचकर | प्त 
चलना होगा कि मशोनरीवादी सभ्यता कुछ समय के वा न 
०२ “se ~ ~ ० 

उक्त समस्यायं भारत सें ही न पेदा कर दे । समाजवाद ती 
का उद्देश्य और समाजवाद की नीति इस संकट: को लारे ! 
सें विलंव कर सकते हैं किन्तु इस संकट को वे सदा. | | 
लिये नहीं रोक सकते । इसलिये आज हमें थोडा-सा उह | 


कर गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा कि क्या हम भविण | 
में ऐसी श्र्थनीति को तो जन्म नहीं दे रहे जो आज ते | छलं 
बहुत आकर्षक और चमकदार दीखती हे, किन्तु कुछ समब | स 
बाद हमारे लिये एक नइ. कठिन समस्या उत्पन्न कर दे! ९ || 


विदेशी पूजी की भीमा ॥ 
पिछले कुछ वर्षो में भारत में विदेशी संस्थानों * | पः 
सहयोग से अनेकानेक नयें उद्योग खुलते जा रहे हैं । इनकी 
सूची इतनी अधिक लम्बी होती जा रही है कि कमी-कमी | 
यह भय होने लगता हे किं भारतीय श्र्थब्यवस्था "९ 
विदेशी पूजी छा न जाय । सम्पदा के पाठक इसी शे i न्रा 
अन्यत्र पढ़ेंगे कि अमेरिका ब्रिटेन की अर्थनीति पर घार | नी 
है । ऐसी स्थिति भारत में उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिए, | 
यह प्रसन्नता की बात है किं भारत सरकार का ध्यान ई | 
गया हे ।वह निजी उद्योग के उन सब आवेदनपत्रों पर | 
करने के लिये एक नीति निर्धारित कर रही है जो 
के सहयोग से नये उद्योग खोलने की अनुमतिं के लिये त | 
हैं । सरकार ने दो सूचियां बनाई हैं-- एक में वे ही | 
जिनमें विदेशी पूजी का स्वागत किया जा सकता है री 


दूसरी में वे उद्योग हैं, जिनमें इस पूजी की आवश्क | 


स्वीकार की गई । बेकिंग, बीमा, चायं, कहवा 


` A | भि त्र विदेशी पूजी के लिये निषिद्ध कर दिये गये 
षे. | | उद्योग १९१६ की घोषित नीति के अनुसार सार्व- 
\ 


[रह | पक घोषित किये गये हैं, उनसें भी विदेशी पूंजी को 


जिया | प्रण नहीं [दिया जायया । सार्वजनिक हित की दृष्टि 
हते | ३ में श्रपवाद अवश्य होगे । भारी मशीनरी, खाद, रासा- 


म अप. | पि वन्य, डिजेल इंजन, ट्रेक्टर बुलडोजर प्लास्टिक आदि 
गो स 'जी पर कोई रो न्म 5 गी 
म राष्र | रोगों में विदेशी पूजा पर काइ राक नहा लगाइ जायगी । 
गेस ह ध्यान रखा जायगा कि किसी उद्योग सें विदेशी पंजी 
kN 


| ग्रप्रमुख न हो जाय । वस्तुतः यह हमें हमेशा ध्यान में 
। भात | हना चाहिये कि विदेशी पूजी केवल उन उद्योगों सें लगे; 
चक्र | बिते उसके बिना काम नहीं चल सकता । जिस तरह हमें 
¦ | भनःभिन्न पदार्थो के आयात पर एक मर्यादा बांधनी 
¦ \ हती है, इसी तरह विदेशी पूजी के आयात पर भी एक 
दा बांधने की आवश्यकता है । < 
| प्य निर्धारण का प्रश्न 

' भारत के लाग्य मंत्री श्री एस० के पाटिल ने पिछले 
| एक भाषण देते हुये कहा था कि अनाज की कमी की 
भा को तो हल करना इतना कठिन नहीं हे जितना कठिन 


9 १ | ५ bf कक २ 
१ ! टा को अधिकता की समस्या को हल करना है । उन्होंने 
| क था 0 आज हसारी समस्या अधिकता की सस- 
नों 5 | है जा रही न $ क ` f 
नों कै ही है। उनका कहने का आशय यह था कि 


१ नाज आवः ~ अधि घच ~ ~ 
_ "यकता से अधिक पेदा हुआ तो अनाज के 


ह जु इससे देश की अर्थ-व्यवस्था में 
१ द तो जायगा । पहले भी _ अनेक बार सरकार 
कालका जुकी है कि अनाज के मूल्य एक नियत 
रीति नहीं होने दिये जांयगे । समय-समय पर अनेक 
| Ee बात का तकाजा करते हें कि अनाज के. 
कर रखे जांय कि किसानों को अनाज के 

पा ण मिले । उनका कहना यह भी हे कि 
भ मूल्य निर्धारित करके एक 

। तब वह अनाज का सूब्य 


LS से अनाज या अन्य कृषि पदार्थों के मूल्य निर्धा- 


गहने रक बढी भारी बाधा यह है कि किसान को. 
i फसल मिलती है । इन छुः महीनों 
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में उसे अपने: परिवार का पालन पोषर् करना पड़ता है.। 
यदि वहे छः महीने का सारा ज्य अपनी फंसल पर डाले 
तो अनाज इतना मंहगा हो जाय कि मंहगाई का. सय्रंकर 
लक उल हो जायगा । दूसरी ओर उसे भी भूखाः -नहीं 
मरन दिया जा सकता । इसका ' उपाय केवल एक हे: -कि 
जिन महीनों में वह बेकार बेठता हे, उसे ामोद्योगों,: और 
घरेलू घन्धों के रूप में कोई निश्चित काम मिलता चाहिये। 
तभी वह अनाज के मूल्य कुछ कम रख करके भी अपना 
जीवन निर्वाह कर सकेगा । ४४ 


कुछ नये प्रश्न न 
संसद की आकलन समिति ने जीवन-बीमा “निगम के 
सम्बन्ध सें कुछ परामश दिये हैं । एक परामर्श के अनुसार 
जीवन-बीमा निगम का सारा रुपया सरकार को मिल. जाना 
चाहिए । अभी तक बीमा निगम. भिन्न-भिन्न कम्पनियों 
के शेयर खरीदने में तथा भिन्न-भिन्न उद्योगों को ऋण रेने 
सें रुपया लगाता है । आकलन समिति की इस सिफारिश पर 
काफी चर्चा हुईं हे और इस प्रस्ताव को भारत सरकार ने 
मानने से इन्कार कर दिया है । जब बीमा व्यवसाय'का 
राष्ट्रीयकरण किया गया था; तंभी सरकार ने -आश्वासन 
दिया था. क्रि बीसा निगम उद्योगों के लिये अपने धन काः 
विनियोजन करेगा, जिससे देश में चलने वाले सैंकड़ों उद्योग: 
यथापूवे अपना कायं चालू रख सकें । इसलिये भारत सरकार 
की इस -घोषणा से उद्योगों को कुछ संतोष होगा।. ...., 
आकलन समिति ने दूसरा सुझाव यह दिया है कि. 
बीमा-निगम:को अनेक तेत्रो: में विभक्र कर दिया जाय, 
जिससे कि प्रत्येक चेत्न में स्वयं आगे बढ़ने की प्रेरणा से. 
लाभ उठाया जा सके । जब -ब्ीमा-व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण, 
हुआ था, तब भी यह सुझाव. रखा गया था कि एक «निगम 
न बन कर भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में प्रमुख कम्पनियों को. केन्द्र; 
मानकर अलग अलग निगम संगठित किये . जायं । किन्तु 
सत्ता की केन्द्रीयकरण की नीति ने इस सुझाव को नहीं 


` मानने दिया । अब भी यह विचार सामने आने लगा है कि 


इन क्षेत्रीय विभागों को न केवल अपने-अपने क्षेत्र में बल्कि 


Wet 
बल्कि विभिन्न चेतरं में कार्य करने से परस्पर प्रतिस्पधी 


है 


२१ ०5 


भी उत्पन्न होगी और यह प्रतिस्पर्धा ही किसी उद्योग को 


विकसित करती है । केन्द्रीय निगम का काम सब क्षेत्रों पर 


प्रीमियम दर आदि नीति सम्बन्धी नियंत्रण रहेगा। कनवेसिग, 


पोलिसी होल्डरों के साथ व्यवहार, दावे का भुगतान आदि 
मामलों में प्रत्येक चेत्र अपने ग्राहकों को अधिकतम सुविधा 
उने में स्वतन्त्र रहेगा । इस सुझाव के पालन करने . में एक 
आशंका यह अवश्य हे कि कुछ कार्यो और सेवाओं पर 
दोहरा-तेहरा खर्च होने लगेगा । परन्तु दूसरी तरफ प्रति- 
स्पर्धा के लाभ भी बीमा-ध्यवसाय को मिलने लगेंगे । ७ 


विदेशों में प्रतिस्पर्धा 

भारत के औद्योगिक ओर विशेषकर रासायनिक 
संस्थानों को जहां आयात के सम्बन्ध में विशेष कठिनाई 
का सामना करना पड़ रहो है, वहां एक नई परिस्थिति के 
कारण एक नई सुविधा भी पैदा हो रही है। ज्यों ज्यों 
भारत आपनी आयात नीति को कठोर करता जा रहा है । 
त्यों त्यों विदेशी उत्पादकों में चिन्ता फेलती जा रही है 
आर चे प्रतिस्पर्धा में आकर अपने पदार्था के मूल्य कम 
करने लगे हैं | फ्रांस और बेलजियम में हाइड्रो के मूल्य 
में कठोर प्रतिस्पर्धा पैदा हो गई हे और इस , प्रतिस्पर्धा 
के कारण २० पौंड की कमी हो गई है । फिर फ्रांस उधार 
पर माल देने को तेयार हो गया है। इससे कुछ समय 
पहले विटामिन बी० १२ के मूल्यों में स्विटजरलेंड और 
इटली ने प्रतिस्पर्धा की थी और इसके मूल्य ६॥ 
पौंड से गिर कर ६ पौंड रह गए थे। क्लोरोम, फनीकोल 
पाउडर में भी पिछले चार महीनों सें प्रतिस्पर्धा हुई है । 
और शनेः शनैः मूल्य घटते हुये २१ पौंड से गिरकर १६॥ 
पौंड रह गये । जापान और हालेंड की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा 
के कारण फैलिक एन हाइड्रो का मूल्य भी २२० पौंड से 
गिर कर १७० पौंड तक आ गया हे। 


चीन भारत के मागे में नई बाधा 
< क्यूबा आर श्रमेरिका के पारस्परिक विरोध कें कारण 
श्रन्तर्राष्ट्रीय बाजार में एक नई परिस्थिति उत्पन्न हो गइ 
ने क्यूबा से चीनी लेने से इनकार कर दिया 
तथा चीन ने क्यूबा की सहायता के साथ-साथ 
देखना शुरू किया है। वह बड़े भारी परि- 


«५ 
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माण में क्यूचा से चीनी खरीद रहे हैं। र केभी | 
चीनी का निर्यात करना है । वह अमेरिका से आग्रह क | 
रहा है कि भारत से ६ लाख टन चीनी वह खरीद ले। ३कष 
चीन क्यूबा से पयाप्त मात्रा स चानी लेकर वर्मा और क्ष | ग 
को चीनी बेच रहा हे । इसलिये यह असंभव नहीं है कि॥ 
पड़ोसी देश भारत से चीनी न खरीदें । भारत के झा 
मंत्री श्री एस० के० पाटिल अमेरिका से चीनी समभौत | 
करने के लिये वहाँ जाना चाहते हैं, किन्तु मुख्य प्रश्‍न ग | 
है कि भारत में चीनी बहुत मंहगी पड़ती है। सन्न | 
उत्पादन व्यय जब तक कम नहा होगा, तब तक विदेशों 
हम चीनी सुविधापूर्वंक नहीं बेच सकेंगे । श्री पाटिल न| 
यह सुझाव दिया हे कि भारत सरकार चीनी के निर्यात है | शो 
लिए ३४ करोड़ रुपये सहायता दे । किन्तु चीनी के विदेशी | 
निर्यात से केवल २० करोड़ रुपये मिलेगा । ऐसी स्थितिं 
क्या यह अधिक विचारणीय नहीं हे कि हम गन्ने शरौ 
चीनी का उत्पादन कुछ कम करें और अनाज का उताद् 
अधिक बढ़ाया जाय १ | 


मनुष्य बनाम मशीन 
सम्पदा के इस अंक में औद्योगिक प्रक्रिया के बढ़ते ह | 
वैज्ञानिक शोधों पर चिन्ता प्रकट की गई हे । इसी सरत | 
में प्रसिद्ध श्रमिक नेता श्री वसावड़ा के विचार भी मती ॥ 0 
। वे लिखते हैं--- षि 
भारत, जन-संख्या की इष्टि से समृद्ध हे और ग | 
योजना को बुद्धिसंगत होना है तो उसका ल्य रि पै 
जनसंख्या का सम्पूर्ण उपोग होना चाहिए । कोशिश है पप 
यही नहीं होनी चाहिए कि महज उत्पादन सं वृद्धि? गा |) 
उत्पादन मूल्य में कटौती के लिए कोई तरीका | 
जाए, बल्कि उसमें बृद्धि होनी चाहिए और साथ 
समस्त जनसंख्या को उत्पादन की इस प्रणा i 
किया जाना चाहिए । फलस्वरूप समूचे देश च | 
में विकेन्द्रीकरण होगा और उत्पादन श्र र गो 
प्रोत्साहन मिलेगा । अतः लक्ष्य होना चाहिए, बट 
समूची जनसंख्या के संपूर्ण उपयोग के जरिए उता 
देश की जनसंख्या का लगभग 5० 9407 
गांवों में रहता है और जब तक योजना कै नु 


|! 


es की सम्पूण रोजगार नहीँ मिलता राष्ट्र की कोइ 
i प्रगति सम्भव नहीं । यंत्रीकृत भारी उद्योगों की 
ताकी ्र्धव्यवस्था में अपना स्थान हे । लघु और 
i 


र लंड हिप. क्यों 
कि ली प्र्नोद्योग पर पर्याप्त बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि 
| ह परी की समस्या उन्हीं से हल हो सकती हे । द्वितीय 


मभौ तता में, दोनों के बीच संतुलन खो गया था और अब 
न गाइ | कम तृतीय योजना में तो ऐसा नहीं होना चाहिए । 
सञ्च | प्रायोजना के प्रति रुख, परिमाणात्मक उत्पादन की 
देशों | ही नहीं होना चाहिए और न ही उसके लिए 
टिल म पक विदेशी मुद्दा और मशीनों की शब्दावली में 
यात} ना का केन्द्र मशीन नहीं, मनुष्य होना चाहिए । 
विदेशी | एस बात का आश्वासन देना है कि भूल से । “मनुष्य 
रति | ह मशीन को प्रमुखता न दे दी जाए। योजना की 
ने श्रौ! गा प्रयुक्ष मशीनों की संख्या से ही नहीं अ की 
उद्यातञ [क बक उन लोगों की संख्या से जिन्हें उत्पादन-रोज 
। हद किया जायगा 0? ७० ७ 
बरी फर्मो की आवश्यकता 
ते के कृषि और व्य दे 
ते ह| हे [पार विभाग यह देख कर 
तम LN भारत में तम्बाख्‌ का उत्पादन बढ़ रहा है । 
म गर्यात व्यापार को बढ़ाने की भी लगातार 
॥ हत हैं। लेकिन हमें मालूम होना चाहिये 
र अ | पे म भारत से पीछे नहीं रहना चाहते । 
विश आता कल बढ्या किस्म की तम्बाखूं अ्रधिक से 
वेव शो करने की कोशिश कर रहा है । यगोस्लाविय 
| ५ है । यूगोस्लाविया 
क रे निर्यात नक रमन मार्केट के देशों में तम्बाखू का 
ला ह कस इधर चीन के भारतीय 
गो है उना ने के कारण हमारा निर्यात 


2 | समव ३ हेम अपने निर्यात-व्यापार 
ग | ३ भे भिये निर्भर कर सकते हैं 
के हक उपार, मवेशियों को न. 
३ । | भनि गर शि को बढ़िया नस्ल तथा 
2 फो र गौ प्रदशेन आदि के लिये, 
० है i आवश्यक माना जाने 
रः | ह त जलादन की मात्रा में इतने सहा- 
( | हेर ° शिक्षण और प्रेरणा की दृष्टि 


` उना चाहिये कि भारत में सूरतगढ़ 
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जैसे बड़े फामे बहुत सफल महीं हो सकते। इसके दो 
मुख्य कारण ये हैं कि भारत में ऐसे बड़े क्षेत्र जो ग्रब तक 
खाली पड़े हैं, बहुत कम संख्या में मिलेंगे । दूसरा बड़ा 
कारण यह है कि यहाँ जनशक्ति पर्याप्त मात्रा में 
विद्यमान है । उसकी उपेक्षा करके हम ट्रैक्टर कम्वाइनर 
आदि लौह दानबों का प्रयोग हानिकर होगा । फिर सूरतगढ़ 
जैसे विशाल फार्म अभी तक उत्साहजनक सफलता नहीं 
प्राप्त कर सकते । संसद की ग्राकलन समिति ने इस 
सम्बन्ध में जो विवरण प्रकाशित किया है, वह बहुत 
्राशाजनक नहीं है । सुरतगढ़ फार्म में १६५६-५७ में 
२२९३ एकड़ पर खेती हुई थी। यह कृषि भूमि बढ़ते- 
बढ़ते तीन वर्ष बाद ३६४५० एकड़ भूमि हो गई । पहले 
तीन वर्षों में इस फाम से क्रमशः ७६०० रु०, ५ लाख 
४८ हजार रुपये और ४२ हजार रुपये का लाभ हुआ । 
१९५७-५८ के वर्ष में मानसून की खराबी के कारण 
१२७,००० रुपये की हानि हुई । ' आकलन समिति ने 
प्रति एकड़ व्यय और उत्पादन की निम्निलिखित' संख्या 
दी है जो किसी तरह उत्साहवर्धक नहीं है । 


वर्ष प्रति एकड़ उत्पादन व्यय प्रति एकड ग्राय 
१६५६-५७ १०२ : १०७ 
१६५७-४८ १३३ fh 
१९५८-५९ १४६ १८५ 
१९५६-६० १२२ ११२३ 


बहुत संभव है कि प्रारंभ में व्यय बहुतः अधिक करने 
पड़े हों और आगे कम व्यय करना पड़ें तो भी उत्पादन ' 
और व्यय में बहुत ग्रधिक अन्तर पड़ने की श्राशा नहीं 
करनी चाहये। वस्तुतः भारत में तो कृषि में सुधार रूस औरः 
अमेरिका जैसे देशों का अन्धानुकरण करने से! पहले काफी: 
सोच-विचार कर लेना चाहिये । ' ७ ७ 


भूलिए नहीं / है 
` आपको 'सम्पदा' का एक नया ग्राहक... 
अवश्य-बनाना हे। . .. 


४ आफ 


जहां १६५० में चार व्यक्ति थे आज ४ क स्थान पर 
५ हैं । कहते का तात्पयं यह हैं कि १8४० के बादस 
अब तब लगभग २४ प्रतिशत तक जनसंख्या मं बढि 
हुईं है और ४० वर्ष वाद आज के ५ तब के दस हो जांयगे 
अर्थात्‌ विश्व की आबादी निश्चित रूप से दुगनी हा 
जायगी । प्रति मिनट. ४० बच्चे पैदा होते है, यदि हम से 
६० मर भी जायें तब भी ३० जनसंख्या म॑ बच्चे अर्थात 
इसमें प्रति सेकण्ड एक बलक जीवित रहते । इस कदर वाड 

इटली की जनसंख्या में भारी वृद्धि हुइ । और १8६१ 
में तो विश्व की संख्या करी ३ अरब तक बढ़ जायगी और 
०४ वर्ष बाद यह दुगनी हो जायगी । . 

३०० वर्ष पूर्व संमवतः विश्व सें ० करोड़ से अधिक 
लोग जीवित नहीं थे, ओर जन संख्या में. जो वृद्धि हो 
भी रहो थी, उसकी गति बहुत धीमी थी । उस. समय 

' जन्म और मरण का अनुपात बराबर का ही चलता रहा। 
लोगों की जीवन यापन की दिशा इतनी दयनीय थी कि 
जो बच्चे अपने वाल्यकाल को पूरा कर भी लेते वे ३० वर्ष 
से ऊपर बहुत कम जाते। 


प्रवृत्ति .का,,हृदय से स्वागत करता हे, चाहे इस से 
कितनी ही जटिल समस्यायं खड़ी होती हों । हम सब.यही 
चाहते हैं कि अल्पमृत्यु ओर अपंग तथा आपाहिज _बनाने 
वाली वीमारियों से जो, दुख और नुकसान होता है उसका 


दि हर वष १००० में से २० व्यक्ति या इससे भी कम 
{ प्रतिं १००० पर ४० की जन्म की दर अवश्य ही 
स्थिति पैदा कर सकती है । और ऐसीः स्थिति में 
कि जन्म की दर भी कम हो जायगी तर्क संगति 
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अवश्य ही हर कोई ग्त्यु की दर में कमी की: 


तुरन्त उपचारः किया जाय । हम चाहते हैं कि, विकाश-शील. 
देशों मृत्यु दर में निश्चित रूप से (कमी हो.। लेकिन - 


र्थिक और सामाजिक विकास परिषद 


जनसंख्या वृद्धि का 


श्री थूजेन ब्लेक, श्रध्यक्ष विच कै 


की बड़ी आवश्यकता हे जिसके प्रयोग से. प्रजनन ह 
सहायता भिल सके । तब इन सब बातों सें किस नन 
पर पहुंचा जाय १? 

जीवन स्तर बढ़ाने के जन संख्या वृद्धि शरि. 
अविकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि जीवनस्तर बढने॥ 
वादी व्यक्ति ही यह कह सकता है कि वर्तमान जीवन ह 
को गिरने से बचाया जा सकता हे । निराशा वादी इभ 
सोचने का भी साहस नहीं कर सकता । जब तक जानंश. [ 
बृद्धि को रोका नहीं जा सकता हमें एशिया और म 
एशिया में तो कम-से-कम एक पीढ़ी तक लोगों के र र 
स्तर को ऊँचा करने की आशाओं को छोड़ देना प र 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिशा में कुछ भौ प्रभा छ 
कार्य नहीं किया जा सकता, परन्तु उन देशों की स 
के समच इसके समाधान के लिये समय हैं। वे उपब) 
सकते हैं । 

जनसंनख्या-बृद्धि सफल आर्थिक विकास के रि पत्र 

व सिद्धान्तों में कोई स्थायी परिवर्तन नहीं ला ने 
आवश्यकताओं की अपेक्षा पूँजी व साधन 
जिसका बिस्तार जहाँ तक हो सके किया ही जाना । 
है । विकास-शील देशों में किसी अर्थ-नीतिं के 
यदि प्रश्न पूछा जाय तो वह यह होगा कि 
से ज्यादा आर्थिक विकास का रास्ता यहीं 
उत्तर “नहीं? हे तो हमको किसी ऐसे सिद्दान्त 
दृष्टि से देखना होगा, जो झाधिक विकाल क 
औचित्य के रूप में उपस्थित की गई हो । 


Fe ट्ै-:: 


लेखक के वक्तव्य से । 


_ अमरीकी राजदूत श्री गालत्रे थक 
अब अमरीका भारत में चौथा इस्पात कोप 
के लिए उत्सुक है । यह कारखाना बोकारो 
जायगा । >- 


की कम्पनी के समय से एक नियम के तौर 


है 
CHR RE हि व 
। न| „तके व्यापार की दशा अजुकूल चली आ रही थी। 
स | अरे शब्दों में इसका अर्थ यह था कि इस दीर्घकालीन 


| प्रधि में हमारी निर्यात की सात्रा आयात से अधिक रहती 
| ॥। इस बारे में यहां यह स्मरण दिलाना उचित होगा कि 
म प्रकार के निर्यात का अधिक होना वास्तव सं एक ऐसा 
"| तका था जिसके जरिये भारत, घिटन का कुछ ढंग से 
£| यता करता था ओर जिले भारत से ब्रिटेन की ओर 
. | दवाव की संज्ञा दी जाती थी । दूसरे शब्दों में वह एक 
रफ दर का अनिवार्य अतिरिक्त निर्यात था जिसे हमने अनेक 
| ग्रोतक जारी रखा, ताकि शासक देश द्वारा विभिन्न 
इहेश्यों के लिए भारत पर लगाये गये कुछ खर्चा को पूरा 
स | छा जा सके। भारत सरकार के खातों में इन खर्चा को 
रह खच? (होम चार्जेस) कहा जाता था । हलांकि प्रथम 
| युद्द को अवधि सें कुछ परिवर्तन हुए, लेकिन द्वितीय 
a [न सामान्य रुख लगभग यथावत्‌ बना रहा । भारत सें 
ता राष्ट्रों के युद्ध कार्यो, विशेषतया जापानियों को पीछे 
के परयत्नों के लिए भारत को काफी रकम रुपयों में 
कनी पढ़ी जिससे युद्ध-वित्त की एक विशेष समस्या 
० दो गईं। भारत ने इन साधनों को सुद्रास्फीति के जरिए 
छिया जिसने बहत-सी अन्दरूनी कठिनाइयां पेदा कर 
से साः पर भारत'मं खच किये गये रुपयों के 
स उतनी ही रकम भारत के नाम जमा कर 
न प्रकार युद्ध क बाइ लन्दन सें पौण्ड- 
ऐया था, जिसका कुछ नियमों के अंतर्गत 
किया जा सकता था'। बस यहीं से माल का 
भ्त ॥ में बहाव शुरू हुआ । इस जमा रकम का 
श्री पनी योजनाओं के लिए आवश्यक मशीनों 
मानों को खरीद कर आयात कर सकते हैं । 
से यह जानना भी उचित होगा कि अन्य 
विकास के लिए पूजीगत खर्चो के 
बिन प्राप्त किया था । संसार के 
_बदै-चढे देशों ने अपनी आर्थिक प्रगति 
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TOSS 


विदेशी मुद्रा की समस्या 


प्रोफेसर सी० एन० वकील 
© 


स्वयं अपने साधनों के आधार पर नहीं की है । उदाहरण 
के तौर पर इंग्लेण्ड अपने औद्योगिक क्रांति के लिए धन, 
ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेशों और आश्रित देशों के विपुल 
साधन स्रोतों के बल पर, जुटा सका था । अमेरिका और 
कनाडा दोनों विस्तित प्राकृतिक साधनों से भरपूर और 
सीमित जनसंख्या के नये देश थे । इन साधनों को विकसित 
करने के लिए विदेशी पूजी विशेषतया ब्रिटिश पूजी इन 
देशों में आई । अन्य देशों के विकास के सम्बन्ध सें भी 
इसी-प्रकार की परिस्थितियां बताइ जा सकती हैं । इस 
सम्बन्ध में यह बात भी ध्यान देने योग्य हे कि इन 
अधिकांश देशों का औद्योगिक विकास काफी लम्बे. समय 
तक चला और उस अवधि में विश्व का ध्यान उनकी 
ओर आकर्षित नहीं हुआ । 


~ 


UR 
भारत का पारास्थांत [भिन्द 
अल्प विकसित देशों में स्वाधीनता के ्रभ्युद्य से, 
जिसकी शुरूआत भारत से हुई, आर्थिक विकास की भावना 
जागृत हुईं । लेकिन भारत जेसे देशों की समस्या कुछ 
कठिन हे । भारत एक बड़ी ओर तेजी से बढ़ने वाली 
आबादी का देश हे जिसके अधिकांश लोग गरीब और 
किसी तरह गुजरबसर करते हैं । इन अवस्थाओं में हमारे 
देश के लिए यह सम्भव नहीं है कि अपनी तेजी से विकास 
की मांगों को पूरा करने के लिए स्वयं उसकी ही बचत की 
रकमें पर्याप्त हो सके। अन्य औद्योगिक ' देशों के 
विपरीत हमारे सामने शीघ्रता से विकास की समस्या 
हे जिसका अर्थ है कि हमको तुलनात्मक कम अवधि 
में ही अपना आर्थिक विकास करना है । इस प्रकार के 
उद्देश्यों से अन्य देशों के साधनों का उपयोग करने 
की दृष्टि से हमारे पास किसी प्रकार की राजनेतिक 
शक्ति नहीं है जेसी कि अन्य देशों के पास थी । साथ 
साथ हमारा अन्य देशों के साथ वेसा सभ्बन्ध भी नहीं 
हे जो हमारी मदद कर सके जेसा कि अभेरिका और 
कनाडा को प्राप्त था । इन देशों में इंग्लंड ओर | 
यूरोप के लोग बसे हुए थे । इन्होंने इंग्लंड र | 


यूरोप से आने वाले उद्योगशील लोगों का स्व्रागत किया 
जिससे यूरोपीय देशों की अतिरिक्त आबादी को नये 
विस्तारों में बसने में सहायता मिली । लेकिन हमको तो 
अन्य देशों की सदूभावना पर निर्भर रहना हे । 


'' विदेशी सहायता की सीमा 
। | सौभाग्य से श्रधिक विकसित देशों को इस बात का 
पता चल चुका है कि पिछुड़े देशों में जीवनमान में वृद्धि 
करना वास्तव में स्वयं उनके ही हित में है । हमारे इतिहास 
के इस मौके पर विश्व के महान्‌ राष्ट्रो में इस प्रकार की 
' | उत्तरोत्तर जागरूकता वास्तव में हमारे लिए एक बडी 
| समस्या बनी हुईं है । विश्व के दो शक्तिशाली गुटों के बीच 
शीत-युद्ध ने इस प्रब्रति को और बढ़ावा दिया है, जिसके 
फलस्वरूप भारत जेसे देश को, जो किसी भी गुट से सम्बद्ध 
नहीं है, दोनों तरफ से आर्थिक सहायता मिलना संभव हो 
सका है । लेकिन, फिर भी इस प्रकार की विदेशी 
सहायता की कुछ स्वाभाविक सीमाएं हैं । विकास के 
लिए अल्प-विकसित देशों की मांगें बढ़ गयी हैं । 
दाल दी, लय देशों द्वारा दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों 
तथा दक्तिणी अमेरिका की ओर कुछ ध्यान दिया जा रहा 
है । 4० में राष्ट्रीय-चेतना जागृत होने के फलस्वरूप 
उन वि अफ्रीकी देशो के विकास सम्बन्धो में 
आवश्यकता पेदा होई है कि Mi 
2 हे हो चुके हैं अथवा 
दोनेवाले हैं । इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों से एक साथ मांग 
होने के कारण आर्थिक सहायता की मात्र। सीमित हो जाती 


Dl जिस ~ 
हैं जिसे दे सकने वाले देशों से 

। स उपलब्ध किया 
सकता है । हो 


नया तथ्य 
इसके अलावा एक नया और एक प्रकार से अनपेकज्षित 
क, जा हाल ही के वर्षो में सामने आया है, अमेरिका से 
का का भारी 0000 निर्यात होना हे । युद्ध के जमाने से 
6! की मुद्रा या का बहाव विभिन्न देशों से अमेरिका 
ओर हुआ जिसके फलस्वरूप आज अमेरिका के पास 
स्वर मुद्रा का सबसे अधिक स्टाक जमा हे। युद्ध 


दू अनेक देशों को अपनी आर्थिक स्थिति सुदर बनाने 
सर ' स्वण स्टाक से काफी सहायता प्राप्त हुईं । 
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यूरोप का पुनरुद्धार काफी हद तक मार्शल है हि 
जरिये ही हुआ । तब से अमेरिका ने विभिन्न हे है 
भारत सहित अनेक देशों को सहायता देने को ९ 
व्यवस्थाएँ की । इसके अलावा अमेरिका के योरोप त 
विश्व के अन्य हिस्सों में फौजी संस्थान भी है जिन है 
देश के बाहर काफी खर्च किया जाता है। यूरोप के विक | 
के बाद अमेरिका ओर यूरोप के बीच व्यापारिक सम्ब | हह 
का स्वरूप भी बदल रहा है । इन सभी कारणों क्के सः 
स्वरूप अमेरिका का व्यापार सन्तुलन प्रतिकूल हो गया | 
जिसके लिए दूसरे देशों को सोना निर्यात करना जरूरी | 
गया । कुछ अंश तक सोने का यह निर्यात सह्देबाज सौरो | 
के कारण भी हुआ जो इस प्रकार की परिस्थितियां म | 
अनिवार्य हो जाते हैं । इस पहलू का उल्लेख इस तथ्य झै 
ओर ध्यानाकर्षित करने के लिए किया गया हे कि दुतिय 
के सबसे धनी देश की भी दूसरे देशों को सहायता देने ३ 
लिए साधन उपलब्ध कराने की क्षमता की एक सीमा है। 
यह बात सुविदित है कि अमेरिका की सरकार अपने भाः | 
तान अवशेष की स्थिति पुनः सुदृढ़ बनाने लिए प्रयलः | , ` 
शील हे ताकि सोने के बाहरी बहाव पर नियन्त्रण किय | 
जा सके । 


आवश्यकता अधिक : क्षमता सीमित 


हमने अन्दाजा लगाया कि तीसरी योजना के लिए | 
हमको विदेशी सुद्दा की काफी मात्रा की आवश्यकता होगी। | 
हमको यह बात भी मालूम हे कि विदेशी मुद्रा जित 
करने की स्वयं हमारी क्षमता बहुत सीमित है क्योंकि इस | रकी 
उदद श्य से हमारे निर्यातों की मात्रा पर्याप्त नहीं है। हमारी | 
विदेशी मुद्रा की थावश्यकताएँ कुछ अंश तक 'उन | 
कर्ज के ब्याज तथा पूजी अदायगी के लिए जिन्हें ह्म | | 
पहले स्थापित कर चुके हैं, सामान; कच्चे माल तथां i 
करणादि की काफी मात्रा आयात भी करनी पढ़ती 
इसी प्रकार नये उद्योगों के बिकास के लिए, जिल 2 | 
नियोजित कर रहे हैं, मशीनों के आयात की जरूरत है! 
थोड़े समय में हमारे आर्थिक जीवन में मूलभूत परि 
करने की हमारी आवश्यकताओं की विशालता की | 
से इस प्रकार की परिस्थिति और कुछ वर्षों तक f 


यौ हम लोग विदेशी सहायता से जल्द-से-जल्द 


व $ | प ते के लिए उत्सुक हैं। 
कार के प्रकार अन्य देशों के साथ हमारे आर्थिक सम्बन्ध 
विस्तृत प्रर भी अधिक जटिल होने की सम्भावना है। इसलिए 
पे तथा । 0 अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सस्बन्धों के परिवतंनों को 
जे की द्‌ क हक 
गण क्षपे भी सम्बन्ध हे, सावधानीपूवंक देखना चाहिए। 
विक पाक यह एक विस्तृत समस्या है, लेकिन एक पहलू 
सम्बन्ध | . तिविवाद हे और वह यह कि हमको अपनी विदेशी 
र 7 मुद्रा की समस्या को सुलकाने के लिए यथाशीघ्र 
गया | एक दीर्घकालीन निर्यात-नीति तैयार करनी चाहिए । 
क. ष्या हमारे लिए यह बात वांच्छुनीय नहीं हे कि 
यों १ | हम ग्रावश्यकता से अधिक समय तक विदेशी सहा- 
य्‌ ~ RS CEN 
यता की छोटी-चड़ी मात्राओं के लिए अनेक देशों पर 

ध्य र बने रहे । देश में भिक छि 

दुर र बने रहे । देश सें तीव्र आर्थिक विकास की 

निया < a _ 

| रिछ में हमने विकास के इस महत्वपूर्ण पहलू के प्रति 


॥ YN ~ ~ ००. ० 
७ | ्रश्यक प्रयत्नो की दिशा में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। 


मा ह्‌ | | | ~ फ्रौर 
न ला पय की बात हे कि इसी सोके पर चाय और जूट 
।' LY Cs = 0. 2. ~ 
प्रबल | "कारी परम्परागत वस्तुओं का निर्यात स्थिर हो गया 
किया | उसे अन्य देशों से उत्तरोत्तर प्रतियोगिता का सामना 


शा पढ रहा है। अभी तक हमने विदेशों में अपने माल 

परे देशों के माल की प्रतियोगिता में बेचने की कला 
| विकसित नहीं कर पाया है। इस प्रकार के प्रयत्नों के 
| शक अन्य देशों के अनुमान से काफी सीखना है 
। दा पर जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्य- 


| ४१ .. 
र | ६ संत्तेप में निम्न प्रकार है-- 
हा ३ निर्यात व्यवसाय उन लोगों के हाथों में होना 
मार | eh जिन्होंने इस कार्य सें विशेष ज्ञान एवं अचुभव 
देशी | है| 

५, सफर तत्वों में 
हल को एक. त्यो में एक बात यह है कि निर्यात 
ह | नि लाभप्रद व्यापार होना चाहिए। इसके 
है। | ` पहन को एक व्यवेहार-संहिता (कोड आफ आनर) 
ह्म | १ चाहिए और प्रतियोगितात्मक कीमतों पर 


मोल की देशों ३ 
ष ऐक पूति तथा अन्य दशा के खरीदारों में देश के 


रे CE विकसित करनी चाहिए और 

रे सस्बन्धों को स्थापित करना चाहिए 
की विदेशों बिक 

विदेशों से काफी खपत होने में 
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मदद मिल सके । सरकार को भी निर्यातको की प्रारम्भिक 
अ्रवस्थाश्रों में सबसिडी तथा अन्य प्रकार के प्रोत्साहन देकर 
मदद करनी चाहिए । 

२. व्यापारी वर्ग तथा सरकार को संसार के बाजारों में 
लगातार अध्ययन करने के लिए एक उपयुक्क कार्यक्रम तथा 
संगठन कायम करने तथा इस प्रकार के बाजारों को बढ़ाने 
के लिए प्रचार करने में सक्रिय सहयोग देना चाहिए । 

४. हमारा उद्देश्य न केवल चाय और जूट जैसे 
परंपरागत निर्यातों को जारी और विकसित करना होना 
चाहिए बल्कि तैयार सामानों का निर्यात भी योजनाबड़ 
होना चाहिए । 

४. दीर्घकालीन दृष्टिकोंण से इस प्रकार के सम्बन्धो 
को सुदृढ़ बनाने के लिए हम को अन्य देशों के साथ सांस्क्र- 
तिक सम्बन्धों को बढ़ाना चाहिए जिसके ग्रन्तगंत उन 
विभिन्न देशों की भाषाओं को सीखना भी शामिल होना 
चाहिए जहाँ पर हम व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित करना 
चाहते हैं । 

६. इन प्रयत्नों के साथ-साथ जहाज, बीमा, बेंक संबंधी 
सुविधाओं, अन्य देश की ब्यापारिक पद्धतियों की जानकारी, 
विभिन्न देशों सें हमारे सामानों की प्रदशनियों, मेलों, 
एम्पोरियमों का आयोजन और स्वयं व्यापारी वर्ग द्वारा 
आवश्यक ब्यवयार-संहिता को अपने ऊपर लागू करना 
जिसे निर्यातकों को विदेशी खरीददारों के साथ व्यापार 
करते समय अमल में लाना चाहिए । 

` ७, निर्यात व्यापार को अन्य प्रब्ृतियों का उप-व्यव- 
साय समझा जाना चाहिये । 


> 


देश की आर्थिक समस्याओं पर अपने 
ज्ञान-वद्धी न के लिए सम्पदा की फाइलें 
मंगाइये । 
सन्‌ १६५६ और १६६० की फाइलें प्रति 
फाईल रु० ४-४० नये पैसे शीघ्र भेजकर 
मंगा ले। गे १. 4 न् र 
सम्पदा अशोक प्रकाशन मन्दिर . 
२८-११, शक्तिनगर दिन्ली-६ र 


PO 


गत वर्ष जिन तीन समस्याओं ने देश को अधिक 
चिन्तित किया है, वे निम्नलिखित हैं-- 
(१) पदार्थों के मूल्य सें वृद्धि । 
(२) देश की आन्तरिक बचत में कमी । 
(३) प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन के कारण विदेशी 
मुद्दा पर भारी दबाव । 
१६६० में पदार्थों के मूल्य में ६-४ प्रतिशत वृद्धि हुईं 
है, केवल, जबकि १६९६ में ४-१ तथा २३९८ सें २-१ 
प्रतिशत वृद्धि हुईं थी । मंहगाई में दूसरा अन्तर यह हुआ 
है कि १६५६ तक मंहगाई केवल खाद्य पदार्थों की हुईं 
श्री । १३४३ से उद्योगों के कच्चे माल और तैयार माल 
के मूल्यों में भी वृद्धि होने लगी हे। सरकारी भ्रनुमानों 
से बहुत कम बचत देश में हो रही हे। योजना ग्रायोग 
ने यह अनुमान लगाया था कि दूसरी योजना के अन्तिम 
वर्ष तक कुल राष्ट्रीय आय का 8.४ प्रतिशत वचत के रूप 
में मिलने लगेगा । किन्तु बचत ८ प्रतिशत से अधिक नहीं 
है हुईं, वस्तुतः बचत की समस्या पर वेज्ञानिक रूप से अभी 
तक विचार ही नहीं किया गया । इसे अव्यवस्थित तक्के- 
बाजी के रूप में ही पेश किया गया है । इसका एक उदा- 
हरण इनामीबॉड है । बचत को हम तीन श्रोणियों में 
विभक्त कर सकते हैं । 

(१) कम्पनियों की बचत (२) सम्पन्न व्यङ्गियों की 
बचत (३) निम्न आय के लोगों की बचत । पहली बचत 
का सम्बन्ध शासन से है । उसे यह देखना है कि कम्पनियों 
की बचत का ठीक उपयोग होता है या नहीं । दूसरी बचत 
के लोग अपने विनियोजन पर शीघ्रतम और अधिकतम 
लाभ चाहते हैं । वे ऐसी जगह रुपया लगाना चाहते हैं, 
जहा उसका मूल्य बढ़े, कम-से-कम घटे नहीं। थे लोग 
रुपया या तो शेयर खरीदने में लगाते हैं या मकान 
बनाने में । सरकार चाहती है कि निम्न आय के जोग 
म रुपया जमा करें, किन्तु इस समस्या को सरकार 


BE 
कि मंहगाई बढ़ने के साथ-साथ लोगो को वास्त- 
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तीन सुख्य ननी कं 
श्री रामनाथ गोयनका | ~ 


विक वेतनों का स्तर कम होता जा रहा हे । कारखानों इ 
श्रमिकों से कुछ बचत की आशा की जा सकती है । किन्‌ 
उसस सामान्यतः बचत क! प्रन्चात्त नहा हाता । हें भह 
प्रयत्न करना चाहिए फि लोगों को अपनी बचत कंकों पं 
सुरक्षित रूप से जमा करने की प्रबृत्ति पेदा हो । इसके लिए 
उन्ह सुरक्षा का पूण आश्वासन देना चाहिए। कसा 
हाल ही के कुछ वर्षा में अपनी आर्थिक स्थिति को द 
सुधारने लगे हैं किन्तु अकिंश किसानों में बैंक खाता खोल्ने 
की प्रवृत्ति नहीं पायी जाती । उनमें भी बेंकों में सपरा | 
जमा करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। 
अब क्योंकि बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण हो चुका हेर 
विभिन्‍न बीसा कम्पनियों सें रामों के स्रोतों को प्राप्त करे | ह 
की प्रतिस्पर्ढा नहीं रही इसलिए स्टेट बैंक का यह का 
होना चाहिए कि वह देहाती क्षेत्रों में अपनी शाखाएँ खोह । 
कर लोगों की बचत को प्राप्त करने की चेष्टा करें। श्री | शक 
तक स्टेट बक ने इस सम्बन्ध सें जो काम किया हें १६ | 
अधिक सन्तोषजनक नहीं हे । बेंकों के अधिकारियों और | ह 
संचालकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि देश में जितम | 
व्यापार और कारोबार बढ़ेगा, उतना ही बैंकों का कारोबा' | 
भी बढ़ेगा । आजकल बैंको में मियादी डिपोजिट बढ़ ह 
हैं। सरकार की आर्थिक नीति और रिजर्व बेंक का सहयोग 
विशेषतः उत्साहजनक हे | अब हम उद्योग और व्याप | 
की मांग को-पूरा कर सकते हैं । ब्रिटेन जैसें देश में जहाँ | पशत 
चेकों का प्रयोग काफी होता है। बैंक लोगों की तिनी | 
सेवाएँ करके उन्हें अपनी ओर अधिक आक्कृष्ट कर रहै दै | 
भारत में भी उद्योग और व्यापार न करने वाली जनता अ | 
बंको का परस्पर सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता | 
यह ठोक है कि हमें विदेशों से काफी सह | 
प्राप्त हुई हे, फिर भी हमारी (विदेशी मुद्रा ६ 
रुपया कम हो गयी हे । अब हमें नये साधनों 
और अधिक सहायता प्राप्त करनी होगी तथा अपने 
व्यापार को बढ़ाने के लिए कठिन परिश्रम करना 
( शेष अगले प्रष्ठ पर ) 


. SE ताधनों से शानदार प्रगति 
Be 00 २?” 


नका 

° 
नों बै | 
। कनु काग भारत के पूरब में एक छोटा सा प्रदेश है । 
गह | हवर और सामरिक दृष्टि से इसका अपना महत्त्व रहा 
हर गा की दृष्टि से यह बहुत छाटा--केत्रल २२ वग 
कै लिए 


! | पह । खनिज पदार्थों तंथा कृषि की दृष्टि से भी यह 
| कप महत्व नहीं रखता, किन्तु व्यापारिक और औद्योगिक 


| पन में एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा कि आज ब्रिटेन 
सगा | मी वस्त्र उद्योग के सम्बन्ध में हांगकांग से ऐसे सम- 
करने पढ़ते हैं कि हांगकांग ब्रिटेन के लिए अमुक 
(| गास अधिक वस्त्र निर्यात न करे । 
कत | हांगकांग की आर्थिक समृद्धि का कारण उसकी भौगो- 
कि परिस्थिति हे। पूरब और पश्चिम का व्यापारिक 
गगात हांगकांग के बन्दरगाह से ही होता है । पहले 
स झा समस्त व्यापार इस बन्दरगाह से होता था; लेकिन 
म कम्युनिस्ट शासन स्थापित होने के बाद पश्चिसी 
कि भैर अमेरिका का चीन से व्यापार बहुत कम हो 
है किक का युद्ध छिड़ने पर तो राष्ट्रसंघ ने चीन से 
' ४ 
हे करने पर सवेथा प्रतिबन्ध लगा दिया । इस प्रकार 
क्री 
ल | । दृष्टि से हांगकांग की महत्त्वपूर्ण स्थिति समाप्त हो 
।हस बन्दरगाह द्वारा होने वाले चीन के निर्यात की 
ग \९४०-५१ के ४० प्रतिशत से गिरकर केवल ४ 
र गई। इधर चीन से लाखों शरणार्थी भी हांम- 
| 
कर a । हांगकांग के सामने आजीविका का एक 
स्थित हो गया । 
हागकां 
हांगकांग शग निराश नहीं ह नहीं हुआ । वहाँ के लोगों को 
2७ लारा 52 
शो था को चालू रखने के लिए हम अब 
र क्रमी 
र नहीं कर सकते, किन्तु निर्यात को 
मयत्न कर सकते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
स्थान क्रमश 
कम होता जा रहा है। अन्त- 


थ्या 
के | को बढ़ाने के लिए हमें प्रतिस्पडात्मक मूल्य 
और इसके लिए 


| 
| 
हे वह | 


ए हमें अपनी आर्थिक और श्रम 


बैठक में दिये गये अध्यक्षय भाषण से 
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७७, 
हाँगकाँग 
श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 
एक बडा अनुभव था--पूरब श्र पश्चिम से आने न 
माल को जहाजों से उतारने-चढ़ाने और उसे गोदामो में 
रखने का । उन्होंने. इस अनुभव का लाभ उठा कर निकट- 
वर्ती देशों से स्वयं व्यापार आरंभ कर दिया । हांगकांग की 
दूसरी बडी विशेषता जिसने उसे समृद्ध करने में बहुत योग 
दिया, तट कर से मुक्ति थी । इसके कारण अनेक देशों. की 
बड़ी-बड़ी कम्पनियों ने अपने क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय वहाँ 
खोल दिए । इस कारण वहाँ के खरीद-फरोख्त का कारोबार 
तेजी से बढ़ गया। वहाँ जो यात्री जाता, तटकर से सुक्रि के 
कारण बहुत सस्ती चीजें ले आता । पाठकों को स्मरण 
होगा कि कांग्रेस के युवक समाज की ओर से जाने वाले | 
बहुत से युवकों के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया था कि 
वे सिंगापुर में अन्य कार्यों को छोड़कर चीजों की खरीद में 
लग गए । इसका सुख्यः कारण यही था कि वहाँ भी तटकर 
नहीं लगता था । 
हांगकांग में कुछ वर्ष पूवे ३,००,००० टन. कारणो 
एक समय में रखने के लिए गोदामों की व्यवस्था थीं । अब 
तो संभवतः यह क्षमता और भी बढ़ गई है। आज दक्षिण- 
पूर्वी एशिया के देशों में जो माल अमेरिका श्रादि देशों से 
आता हे, वह हांगकांग के द्वारा ही सब जगह पहुंचाया. 
जाता हे । इस तरह हांगकांग एक बहुत बड़ा वितरण केन्द्र 
बन गया है । s 
पिछले वर्षो में हांगकांग ने ओद्योगिक क्षेत्रों में भी 
प्रवेश किया है। उपभोग्य वस्तुओं के व्यापार का उसे. 
अच्छा अनुभव हो गया था और यह जानकारी हो जाना 
स्वाभाविक था कि दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों की किस- 
किन वस्तुओं की आवश्यकता/पड़ली हे । वहाँ अनेक नये- 
नये उद्योग स्थापित किए जाने लगे। बडा बन्दरगाह होने 
के कारण जहाजो की मरम्मत से बढ़ते-बढ़ते जहाजी उद्योग « 
भी विकसित होने लगा। लेकिन दसरे देशों के 
ठहरना आसान काम नहीं है। ईथन की कमी थी; चेत्रफल : 
तन्त कोट होने कारण बढे उद्योग स्थापित नहो. 
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सके थे और यह खतरा भी हमेशा सामने था कि साम्यवादी 
चीन किसी भी समय हांगकांग पर अधिकार कर सकता 
हे । फिर भी वहाँ उद्योग का विकास हुआ और खूब हुआ । 
चीन से आने वाले लाखों शरणार्थी अपने साथ जहाँ 
श्रम लाए वहाँ कुछ पू'जी भी ले आए । स्थानीय शासन ने 
भी उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए सब सुविधाएं दीं । १२॥ 
प्रतिशत से अधिक कर नहीं लगाया गया और व्यवसाय 
i को लाम ग्रजेन की बहुत प्रेरणा मिली । बाजारों का अनु- 
| भव अच्छा होने के कारण वे दक्षिणी समुद्र के लिए सरोंग, 
| योरुप के लिए उनी दस्ताने, अफ्रीका के लिए सस्ती छींट, 
अमेरिका के लिए कमीजों का कपडा और तरह-तरह के 
सिले-सिलाए कपड़े तेयार करने लगे । 

. इसका परिणाम यह हुआ कि हांगकांग का निर्यात 
बहुत बढ़ गया । १६४७ में जो उद्योग-व्यापार १० प्रतिशत 
शा, वह १६५८ में ७० प्रतिशत तक पहुंच गया । मूल्यों 
में लगभग ४० करोड़ डालर की वृद्धि हुईं | इसमें से १० 
प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि वस्त्रों और सिलेसिलाए वस्त्रों 


हुई । 


गत वष के ग्यारह महीनों में १२३० लाख रुपये का 
\ कपड़ा ब्रिटेन गया । ५० महीनों में ही उसने ४,४११,००० 
दर्जन कमीजें भेजी हैं, जबकि १३१८ में ३,७३,००० 
कमीजें भेजी गई थीं । पुरुषों की रात को पहनने की 
कमीजों की कीमत २,२६३,००० पौणड से बढ़ कर 
१,३१,००० पौण्ड हो गई । रसोई के बर्तन, रबड़ के जूते 
बिजली के बल्ब, बेटरी, थमंस, जग तथा प्लास्टिक की 
विविध वस्तुएँ भी हाँगकांग में खूब बन रही हैं । खाद्य 
पदार्थों का उद्योग भी वहाँ लगातार बढ़ रहा हे । प्रतिवर्ष 
वहाँ से गुजरने वाले यात्रियों द्वारा खरीदी जाने वाली कला 
कौशल की वस्तुएं भी आय का अच्छा साधन बन गई हैं । 
` इसी/तरह इस छोटे से चेत्र में होटलों तथा पर्थी संख्या 
. में-दफ्तरों के खुलने से भी हॉगकांग की आय बढ़ी हे । 
- यह सब देखते एक प्रश्न हमारे सामने आ खड़ा होता 
है कि आखिर २२ वर्ग मील चेत्रफल वाले इस क्षेत्र की 
समृद्धि का रहस्य क्रिस बात में हे? हॉगकांग की 
का प्रधान कारण वहाँ के उत्पादन व्यय में कमी 


पति कच्चा माल बहुत सस्ता, खरीद 
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लेते हैं । वहाँ के मजदूर बहुत मेहनती हैं झी. | „ 
पयोगी वस्तुएँ सस्ती होने के कारण बहुत कम द्वेन. | { 
सन्तुष्ट हो, जाते हैं। इसीलिए औद्योगिक संघर्ष झी क | 
बडु हात र । ल्ह र सरकार उद्योगों क्ष के 
विशेष सुविधा नहीं देती, ओर न ही कोई बाधा उपा 
करती हे । | 
अन्य देशों म सरकारे उद्योगों का विकास 
लिए योजनाएँ बना कर चल र 
के नियंत्रण और प्रतिबन्ध लगाती हैं और अपनी योजना | 
चलाने के लिए कागजी सुदा के प्रेस का सहारा लेती हं 
विदेशी मुद्रा के वितरण, आयात पर नियंत्रण तथा बरों३ |. ? 
भारी बोझ के द्वारा वे अपनी उन योजनाओं को पूर्ण कान 
चाहती हैं, जो आर्थिक दृष्टि से प्रायः लाभकारी होती हं pt 
इसके लिए वे विकास के लिए आवश्यक स्वतंत्र प्रतिसरं | 
को भी समाप्त कर देती हैं । परिणाम यह होता हेहि | 
महेगाइ बढ़ जाती हे । खरीदारों को आवश्यक वस्तुएं गरौ 
सेवाएँ प्राप्त करने के लिए अधिक पैसा खर्चना पड़ता है। || 
देशी और विदेशी पूँजी को नये उद्योग खोलने के हिए | 
प्रोत्साहन नहीं मिलता और देश की पूँजी ऐसे स्थानों ए | 
जाने लगती हे, जहाँ लाभ की अधिक संभावनाएं होती हैं। | । 
हाँगकाँग में ऐसी बाधाऐँ नहीं थीं। परिणामस्य | 
प्राकृतिक स्थिति अनुकूल न होते हुए भी वहाँ विदे 
पूँजी पर्याप्त मात्रा में आईं । वहाँ वस्तुतः सरकार की श्रा । 
से न विशेष हस्तक्षेप ही था और न नियंत्रण ही । | 
इन्हीं कारणों से हांगकांग को अपने विकास कें लिए | 
विदेशों से आर्थिक सहायता नहीं लेनी पड़ी । हांगकांग * | 
सरकार ने स्वयं इस सत्य को अपने अनेक प्रकाशो ग 
स्वीकार किया हे । एशिया के सब देश अपने रिः | 
विकास और जीवन-स्तर को ऊँचा करने के लिए 
सहायता लेने की कोशिश में लगे हुए हैं; लेकिन हंग 
इसका अपवाद हे । इस छोटी-सी जनता ने प्रतिर 
साधनों का नितान्त अभाव होते हुए भी जनता की र 
भावना और दृढ़ संकल्प के बल “पर ही न केवल 
भविष्यवाणियों को असत्य सिद्ध कर दिया है, बि र 
को एक प्रबल औद्योगिक शक्ति भी बना लिया ष 
यह महान सफलता बिना किसी बाहरी - आर्थिक 


के की गइ है । 


योगा पर अनेक प्रजग 


. उ हर 9 90 बढी 
बने | तटीय आय कितनी बढ़ 
तिन्‌ प्‌ | 
भी कह १६४६-६० में भारत की राष्ट्रीय आय 
मे के | (४८:४४ के मूल्यों पर) १ खरब १७ अरब 
उपस | ६० करोड़ रु० थी । 
को... १९९८५६ में देश की राष्ट्रीय आय १ 
ल | द्र १६ अरब ५० करोड़ ₹० थी । 
योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना के शुरू में, 


पी $ | १६५५-५६ में, यह आय १ खरब ४ अरब ८० 


दी | करोड़ रु० थी । १६४८-४६ के सूल्यों पर १६५६ 
eC में देश की प्रति ब्यक्ति श्राय २९१.६ रू०, 
दीहे।|. (९१०५६ में २०२.६ रु० और १६५४-४६ में 
तिस्र | १५३६ रु० थी । यह जानकारी केन्द्रीय 
३३ | गांख्यिकी संगठन के आठवें वार्षिक पत्र में दी 
एं | | गयी है, जो हाल ही में प्रकाशित हुआ है । 
ता है। | 
किए | व्यक्ति की आय रुपयों में. राष्ट्रीय आय ३ अरब रुपयों में 
नों प | 
ती ह | 
भखर 
विदेशी | 
हओ || 
लिए | 


१६४३-५४ 
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हर १६४८-९६ के अनुमान उसी विधि से निकालने गये 
) जिसका पिछले वर्षों में प्रयोग होता आया है । १३%६- 
६० के ये अनुमान अभी प्रारम्भिक हैं और पिछले साल 
अगस्त में जल्दी में जो अनुमान तैयार किये गये थे, उनसे 
ये कुछ अधिक हैं । !॒ 

१६४८-४६ में जहाँ कृषि और दूसरी चीजों के उत्पा- 
दन में बृद्धि होने से इसके पहले साल से स्थिति काफी 
सुधरी थी, वहाँ १६४६-६० में आय बहुत थोड़ी ५ अरब 
१० करोड़ ही बढ़ी । इसका कारण १६९६-६० में कृषि 
उपज का कम होना था। इस वर्ष राष्ट्रीय आय 


पर 


सं कृषि 
की आय का हिस्सा (१६४८-४३ के मूल्यों पर) पिछले 
साल से १ अरब ५३ करोड २० कम था | लेकिन उद्योगों 
आदि दूसरी मद्रों से आयं में २ अरब ६४ करोड़ रु० 


जनसंख्या करोड़ में 


क... by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रति व्यक्ति ह (० है 


शुद्ध राष्ट्रीय आय॑ १५६४१ और १३४१ की आबादी १8३१ और १६३ " 
४ (१०० करोड रु० में) के अनुसार की आवादी के नु 
वर्ष . वर्तमान १६४८-४३ के वतमान १8४८-४९ के वर्तमान... १६४८-४६ ३ 
; मूल्यों पर मूल्यों पर मूल्यों पर मूल्यों पर मूल्यों पर मूल्यों प॒ [औं 
| ३ हे i र द ७ | १ 
| १३४१-९२ ६६.७ ३१.० २७४.१ २४०.१ २७४.२ २४०.३ |i 
| १,३५२-५३ १८.२ ३४.६ २६६.४ २५६.६ २६४.४ र | 
है १६६३-६४ १०४,८ १००.३. २८०.७ ५६८.७ २७८,१ २६६.२ | 
| १३४४-६४ ३६.१ १०२.८ ३९७३ rosie २५०६: » 
FR नको 220" २६०.६ २७३.६ २७५००४ रः रोइ 
१३५६-५७ ११३.१ ११०,० २8१. २८३.४ २८३.४ र | हं: 
१8५७-५८. ५१३.६ १०८.६ २ २७७,१ २०३.६ इल 
१३४५-१३ १२६.० १६,१ ` „` ३१६.१ २३२.६ ३०३.० ` २८०.२ 
SR, MRC 5% ३१८.४ २३१.६ ३०२.३ २७६.१ 
(प्रारम्भिक) - 
की वृद्धि होने से कुल मिलकर राष्ट्रीय आय बढ़ी । राष्ट्रीय आय का जाय विभाजन छा 
तालिका के कालम २ ओर ३ में १६४१-५२ से ( करोड़ रुपये में ) | 


५३४३५६० तक के & वर्षा की (१६४८-०६ के और 


वर्तमान मूल्यो पर) राष्ट्रीय आय दिखायी गयी है। इसी आन्प्र ५ के हर 
प्रकार चौथे और पाचवे कालम में १६४१ और १३४२ अस 8 दु i र 2 र 
की आबादी के अनुसार प्रति व्यक्रि आय दी गयी हे। दिला SF ठ र Ro 
शब राज्यों और सारे भारत की आबदी की भी घोषणा गुजरात २०७१ : २५७३ 
की जा चुकी हे। कालम ६ और ७ में १३५१ और केरल ३६०.० « ७९.० 


५६६१ की आबादी के अनुसार प्रति व्यक्ति आय बतायी महाराष्ट्र ५७३.१ ४१४.५ 

गयी है । इन आंकड़ों से पता चलता हे कि दसरी पंचवर्षीय मध्यप्रदेश ४५७.५ १५३.३ 

जना के पहले चार सालों यानी ५३४६-५७ से १६४३- मद्रास ६०९.३ ७७६.६९ 
तक राष्ट्रीय आय में ५२.२ प्रतिशत की वास्तविक मंसूर ३१२.४ |, ७७.५ 

हुई । पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान यानी उड़ीसा २२६.६ ७४.६ 


-५२ से १३४४-४६ तक राष्ट्रीय आय में, 4८.४ पंजाब ४९३.७ | «४५.५ 
क्री बृद्धि हुई थी 75 राजस्थान २७९.३ ० ५३.१ 
उत्तरप्रदेश १०८०.० - २०८.१ 

मूल्यों के अनुसार १४३-६० में राष्ट्रीय पं० बंगाल ' ५७०.३ ४४३.५ 
२८ अरब ४० करोड़ रु० और १३५८-५३ केन्द्रीय क्षेत्र ५२.६ ४३.७ 


कुल ६१२०.२ 


हे कि 


य ह 


रोजा आयोग का ख्याल २ 
तक वस्त्र को आवश्यकता & अरब 


{हित तरह किया जाय, इसका निश्चय न हात 
प्रोग ते यह विचार प्रकः क्रिया हे कि हाथकरवा उद्योग 


|, प्रब 5० करोड गज़ कपड़ा तयार होगा । सूती 


| पत्रों से योजना आयोग न यह आशा का हाँक च ९८ 
| ग्रह गज़ कपडा तैयार करेंगी । शेष वस्त्र पावर 
गो ग्रोर खादी उद्योग से तेयार किया जायगा किन्तु 
{ल उद्योग इन लच्यो से सन्तुष्ट नहीं हे । उसका कहना 
ह १५.१ गज्ञ प्रति व्यक्ति की आवश्यकता को देखते 
हु देश को ८७ करोड़ गज़ कपड़ा उत्पादन करना 
| गए । इसके अलावा ८००० लाख गज कपड़ा हमें 
[गाको निर्यात के लिए भी तैयार करना होगा। 
६! | पपमय आवश्यकता यह है कि देश प्रति वर्ष 8९ हज़ार 
| गज़ कपड़ा तेयार कर सके । इस लक्ष्य तक पहुँचना 
तग] त वस्त्र उद्योग की सम्मति में कठिन नहीं है। ६२ 
३५ |, लाख गज़ कपड़ा तो सती मिलें ही तेयार कर संकती 
१११६ | १ आवश्यकता हाथकरघों और पावर लूमों से पूरी 
८७ कि हैं। निम्न तालिका से यह मालूम होगा कि 
३४१५ | “मित्रों में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में 
2 । | ति केपड़ तयार ह्या 
४ सूती मिलों में उत्पादन 
५३,६०० लाख गज़ 
५३,१७० लाख गज्ञ 
४९,२७० लाख गज्ञ 
९,२५० लाख गज्ञ 
भमी ज ४४० लाख गज्ञ 
चे स यह उत्पादन लक्ष्य ६२ हज़ार 
जा सकते हैं | आवश्यकता यह कि है सती 
फेरण के लिए पर्याप्त राशि. दी जाये 
नस्थ उत्पादन के नये लक्ष्य पूर्ण कर सकेगी 
“म काफी कपडा तेयार कर सकेंगी । 


जेल थ 
_ 


आगामी पाँच 
३० करोड़ गज़ 
पहुच जाग्रगी । यह उत्पादन उद्योग के विभिन्न तेत्रो 
हुए भा 
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वस्त्र उद्योग और उसकी समस्याएँ 


श्री प्रताप भोगीलाल, अ्रध्यक्ष सूती मिल संघ, बम्बई 


विदेशी बाजारों में स्थिरता के लिए कपड़े का उत्पादन व्यय 
कम होना आवश्यक हे । बिना इसके हमारा कपडा विदेनह 
नहीं बिक सकेगा । भारतीय वस्त्रों का निर्यात हमारे लिए 
कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में सहायक होती है, यह 
नीचे की तालिका से स्पष्ट है--- 


वस्त्रों का निर्यात मूल्य 


वर्ष (लाख गज्ञों में) (करोड़ रुपयों में 

५३४६ ६८४० ४८ 
१३५७ ८३३० ० 
१६5 ५८१९ ४० 
१६५३ ८१६० ३४ 
१६६० ५६०० 5% XN 
(जनवरी से 

नवम्बर तक) 


अभिनवीकरण की आवश्यक्का 

यह निर्यात और भी बढ़ सकता हे तथा और भीं 
अधिक विदेशी मुद्रा अजित की जा सकती है, यदि हम ' 
इस उद्योग के अभिनवी करण पर और भी ध्यान दें, ताकि 
उत्पादन व्यय कम हो सके। कपड़े के मूल्य निर्धारण सें 
तीन अंग मुख्य रूप सें होते हैं--कच्चा माल या - रूई- 
मजदूरी और मशीनरी द्वारा निर्माण का व्यय वस्त्र उद्योग 
का कहना यहे हे कि भारत में प्रति एक नियत परिमाण 
पर मरदूजी का खचे अधिक बढता हे। जापान की अपेक्षा 
यहाँ एक नियत वस्त्र के पीछे मजदूरी का खच ३०-६० _ 
प्रतिशत अधिक हे । वस्त्र के उत्पादन में मशीनरी का 
बहुत बड़ां हाथ होता हे । जितनी आधुनिक मशीनरी 
होगी. उतना ही निर्माण व्यय कम होगा। भारत वस्त्र. 
उत्पादन की दृष्टि से संसार में दूसरा बड़ा देश हे, किन्तु 
आटोसेटिक लूसों की इष्टि से भारत बहुत पिछड़ा हु | 


हे।यहञ्रागेकीतालिकासेस्पष्टहे- | 


| owes द 
| || Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| । 


6 (ये संख्याएँ इन्टर नेशनल काटन एडवाइज्ञरी कमेटी 
की रिपोर्ट से ली गई हैं ।) 

भारत को सूती मिलों के अभिनवीकरण की ओर 
विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । भारत की सूती 
मिलों को दुसरे विश्व-युद्ध की अवधि सें बहुत अधिक 
उत्पादन करना पड़ा । मिलें दिन-रात तीन-तीन पारियाँ 
चलती रहीं । इसलिए अधिकाँश मिलें आज रद्दी लोहा 
बन गई हैं । उन मिलों में न तो अच्छा कपड़ा तेयार 
हो सकता हे और न सस्ता ही । इसलिए अनेक वर्षो से 
मिलों के अभिनवीकरण पर विचार हो रहा है । करीब 
आठ वर्ष पूवं श्रीरामस्वामी सुदालियर के नेतृत्व में एक 
अध्ययन दल नियत किया गया था। इसको करीब ४४० 
मिलों में से १११ मिलों ने ही आवश्यक जानकारी भेजी 
थी । इस अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 
मिलों के तकुवो और लूमों के अभिनवीकरण के लिए ४६ 
करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी । 

किन्तु अब इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय उद्योग विकास 
निगम द्वारा नियत अध्ययन मण्डल ४४० मिलों से 
जानकारी के बाद, जिनमें १९० लाख तकुए २ लाख लूम 


र हें | 


आधुनिकीकरण के लिए ५८० करोड़ रुपए की सिफा- 
की हे। वस्तुतः इसकी रिपोर्ट अधिक व्यापक अर 
गहरी हे । यदि हमें अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार सें टिकना हे और 
(i देशों का मुकावला करना हे, तो हमें मिलों को नवीन 
विध्कारों से सुसज्जित करना ही होगा । 
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WISE ऑटोमैटिक लूमों का अनुपात - ह 

जाह ल मिलों में कुल लूम आदोसेटिक लूम कुल लूसों का प्रतिशत , 

®! आँटोमैरिक मू 

"संयुक्त राज्य अमरीका ३२६,२२० ३२६,२२० १०० प्रतिशत | ' 
जापान ६८,२७४ ५२,३०२ ७७,४ iy 
इटली १०३,२०० ६२,१२१ 8.७ । 7 

; ब्रिटेन २२३,००० ३,००० २०.२ 
पश्चिमी जमेनी १२०,३०० ३३,२१३ ३२.६ 
पाकिस्तान २८,३६० १६,६३६ 8.७ 

` भारत २०४,१६४ १५,६४८ ७,६ 


सती मिलों के अभिनवीकरण की -सिफारिश कर 
से ही तो काम नहीं बनेगा। इसके लिए लिए भारी मात्र 
धन की आवश्यकता होगी । यह धन भी जहाँ विदेशी 


रपा 
मुद्रा की अपेक्षा रखता हे, वहाँ आन्तरिक साधनों के संगर | i 


ते 
की भी । उक्त कार्यकारी दल की सम्मति में ८० कर| , . 


रुपया तो मिलें स्वयं जुटा सकती हें । शेष १०० करो | 
रुपए की आवश्यकता देश को होगी, जो विदेशी मुद्रा | ph 
रूप में प्राप्त की जानी चाहिए । यह राशि विदेशों सै मग: | न 
नरी मंगाने में काम आएगी । टेक्सटाइल मशीनरी बना |. 
उद्योग को अधिक प्रोत्साहन मिले, इसकी भी व्यव 
करनी होगी, ताकि मशीनरी के लिए विदेशों पर हम # 
निर्भर रहना पड़े । औद्योगिक विकास के लिए आद्यो 


शान्ति भी अत्यन्त आवश्क हे । 


र 
पावरलूमों से प्रतिस्पर्धा ला 

निर्यात व्यापार के लिए जहाँ दुसरे देशों से प्रति | पर 
करनी पड़ती है, वहाँ सूती मिलों को एक और भी सम | कोष 
का समाधान करना पड़ रहा है और वह है पावर | 
से प्रतिस्पर्धा । सूती मिलों 
लूमों को बहुत अधिक रियायत देती है। 
प्रति पारी यह भेद कितना अधिक है, यह इस 
स्पष्ट हो जता हे-- 


भम 
फ्रम 
रः 


र्‌ 


मुकाबले में सरकार 


उत्पाद 


तालि 


१७% 
सुपर फाइन कपड़ा b 
फाइन कपड़ा हि 2 
मोटा कपड़ा २०८ 


( शेष प्रष्ठ २४९ पर ) 


आए गए पका plant trees 

i re planning for hundered years, plant 

| 277 —A Chinese Proverb 

मनुष्य जीवन में प्रतित्षण किसी न किसी आकस्मिक 

नाया. संकट का भय बना रहता है, जसे मत्यु, बीमारी 

झी, वृद्गावस्था, आदि । अतः उसे समाज में अपना कत्त च्य 

इ | एके के लिए इन आकस्मिक दुघटनाओं से सुरक्षा की 

री म |. कता होती है । क्योंकि यह सुरजा किसी व्यक्ति- 

री झेप के लिए न होकर समाज के लिए होती हे, अतः इसे 

ग़ानिक सुरक्षा कहते हैं । परिभाषा के तौर पर हम कह 

= | पने हैं कि “सामाजिक सुरक्षा से अभिग्राय उस सुरक्षा से 

द्रा | समाज के सभी सदस्यों को जीवन के आकस्मिक 

या | शपो तथा बीमारी, बेकारी, वृद्धावस्था, आकस्मिक 

मीः | रि, वन्य तथा मृत्यु इत्यादि के लिए समाज अथवा 

बनतेदै | प्राप्त होती है ।” सर विलियन बैलरिज के अनुसार 

जबर | णिक सुरक्षा से अभिप्रायः पांच दानवों के उपर 

ह मण है जैसे आवश्यकता, बीमारी, अज्ञानता, गन्दगी 
धो | भ बेकारी । 

सामाजिक सुरक्षा का चेत्र विस्तृत हे । सामाजिक बीमा 

सामाजिक सहायता इसी के अन्तर्गत आते हैं । 

| बीमा उन व्यक्तियों की बीमारी और दुर्घटना के 

सम पहायता करता है जो चन्दा देते हैं । सामाजिक 

र तूं | श ष्य द्वारा मुफ्त मिलती हे । इसके अन्तर्गत 


रप | › औषधि सहायता, मातृत्व उपकार और 
कल्याण काये आते हैं। 


निक सुरता का महत्व 

| ऐप मय में जब मनुष्य अपने घरों पर ही अपने 
को सदस्यों के साथ ही कार्य करते थे, उन्हें सामाजिक 
| ण नहीं थीः क्योंकि उस समय संयुक्क 
|` न भोति सामाजिक सुरक्षा का कार्य करती थी। 
| कक र” कान्ति के बाद लोगों में व्यक्तिवाद की 
` 'इआ। बड़े परिवार छोटे परिवारों में 
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भारतीय सामाजिक सुरक्षा योजनाएं 
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श्री सरदारमल जेन, मेडता 
परिणत होने लगे और नगरों में श्रमिकों की संख्या गा 
लगी । इनकी सामूहिक रूप से रक्षा एक गम्भीर 
समस्या है । 
श्रमिक वर्ग प्रत्येक राष्ट्र में समाज का एक महत्वपूर्ण 
अंग हे अतः अगर यह असंतुष्ट या भावी संक्रट से चिंतित 
रहता हे तो यह उस राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी रुकावट 
हे । सिद्धान्तः यह कहा जाता है कि प्रत्येक नागरिक की जन्म 
से झत्यु तक की सुरक्षा का उत्तरदायित्व राज्य पर होना 
चाहिए । A 


सामाजिक सुरक्षा का उद्भव एवं विकास कु 

सामाजिक सुरक्षा योजना सर्वप्रथम जर्मनी में सन्‌ 
१८८१ में विलियम प्रथम द्वारा लागू की गई परन्तु उस 
समय यह आन्दोलन ज्यादा प्रगति नहीं कर सका। इस 
योजना का वास्तविक विकास १६२४ से प्रारम्भ हुआ । 
आज रूस की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं संसार के ग्रन्य 
राष्ट्रों की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हे। इन योज- 
नाओं पर प्रतिवर्ष लगभग २,१४,००० रुबल का व्यय 
होता हैं । 

इंग्लैंड में बेवरिज प्रणाली के अन्तगंत सरकार, शिश, 
युवक, वृद्ध, स्त्री पुरुष सभी को जन्म से लेकर मत्यु तक 
(From birth to death) सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान 
करती है । वेवरिज योजना सामाजिक सुरक्षा की एक पूण 
तथा आदर्श योजना हे । इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक | 
मनुष्य देता है और प्रत्येक मनुष्य प्राप्त भी करती है । इस 
योजना का प्रारूप विलियम बेवरिज द्वारा १६४२ में इग्लेंड 
में प्रस्तुत किया गया था और १६४६ में इस सम्बन्ध सें 
अधिनियम पास कर इसे लागू कर दिया गया। अतः इस 
योजना का जन्मदाता इग्लेंड माना जाता हे । इग्लंड में 
प्रतिवर्ष १२०० करोड़ रुपये (प्रति व्यक्ति लगभग २३०) 
२० सिफै सामाजिक सुरक्षा पर ही खर्च होते हैं इसलिए . 
प्रायः यह कहा जाता है कि इग्लेंड पूजीवादी देश होते | 
हुए भी सबसे अधिक समाजवादी हे। अमेरिका में यह | 
योजना १३३९ में लागू की गईं। आज तो यह योजना. 


~ 


` स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस, न्यूजीलेड, मिश्र और आस्ट्रेलिया 


०. 


में भी लागू की जा चुकी हे । 


भारत में सामाजिक सुरक्षा 

भारत में यह आन्दोलन अन्य देशों की तुलना में 
अपेक्षाकृत नया है । फिर भी इस चेत्र में काफी प्रशंसनीय 
कार्यं किया गया हे । वत्त मान में भारत में सामाजिक सुरक्षा 
के लिए निम्न आयोजन हे-- 


(१) श्रमिक प्रतिफल अधिनियम १६२३ 
(Workmens Compensaticn Act ]923) 


सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में सबसे पहला प्रयत्न १६२३ 
में किया गया जबकि प्रतिफल अधिनियम पास हुआ । यह 
अधिनियम जम्बू व काश्‍मीर को छोड़ शेष भारत के उन 
सभी कारखानों, खानों व रेलों सें लागू होता हे जहां शक्रि 
.का प्रयोग होता हे और १० या अधिक श्रमिक काम करते 

हं तथा जहां शक्गि का प्रयोग नहीं होता पर ५० या अधिक 
श्रमिक काम करते हैं । राज्य सरकारों को अधिकार दे दिया 
गया है कि वे किसी भी चेत्र के श्रमिकों पर इसे लागू कर 
सकती हे, यदि वे उनके कामों को खतरनाक समझती हैं । 
वे सभी श्रमिक जिनका मासिक वेतन ४००) रु० से कम 
हे तथा जो क्लर्क या प्रशासन (4५7//572!02) के पद 
पर कार्य नहीं करते हैं, इस अधिनियम के अन्तंगत लाभ 
प्राप्त कर सकते हैं । 
अधिनियम के अनुसार श्रमिकों की मृत्यु, अस्थाई, 
्रांशिक अथवा स्थाई पूर्ण असमथेता के लिए क्षतिपूर्त 
मिलती है बशर्त कि चोट कार्य करने के दौरान पहुंची हो 
श्रौर मजदूर के स्वयं के दोष के कारण न लगी हो । किसी 
च्यवसाथ्रिक रोग या रसायन से विष आदि लग जाने पर 
भी क्षति के अनुसार अलग-अलग मुआवजा देने की 
व्यवस्था की गई है। 


छ (२) राज्य मातृत्वलाभ अधिनियम 
Maternity Fits Act) (State 


` भारत में इस चेत्र में जो कुछ भी प्रयास किये गये हैं, 
वे राज्यों में व्यक्रिगत रूप से ही हुए हैं । अखिल भारतीय 
१ J मातृत्व उपकार भ्रश्चिनियम १३४१ को 
कर ६ कोई भी ऐसा अधिनियम नहीं बनाया गया 
प्रथम १३४१ में बम्बई में मातृ उपकार अ्रधि- 
[स किया गया था । आज तक आसाम, पश्चिमी 


i 4264532-2:4:%7-- 
| 
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बंगाल, मध्यप्रदेश, बिहार, पूर्वी पंजाब, EE तत 
प्रदेश, राजस्थान, ट्रावनकोर-कोचीन, उड़ीसा डि 
ने अपने यहाँ इसे लागू कर दिया हे । 

इस अधिनियम के अनुसार स्त्री श्रमिकों: को प्रस ४ f ५ 
कुछ सस पूव एच कुछ सप्ताह पश्चात तक छुट्टी ६ दै 
जाती है तथा कुछ सहायता भी दी जाती हे। लाम ड्ग 
दर और समय की अवधि भिन्न २ प्रान्तों में भिन्न २हे। 
इसके अतिरिक् प्रसव से सम्मन्धित निशुल्क डाक्टरी सहा. 
यता व चिकित्सा सुविधा मी दी जाती हे । काम करते सक्र | 
शिशु को रखने के लिए कुशल दाइयों तथा शिशु गूहों की ) जाप 
व्यवस्था भी एक लाभ ही हे। हित लाभ-की रकम विभिन्न 
राज्यों में ८ आने से लेकर १२ आने प्रति दिन तक है। 


3 रां 


| ग 


५5 कि )-. १ ( 
सामाजिक सुरक्षा को आधुनिक योजनाए- [क्षे 
(१) श्रमिक राज्य बोसा अधिनियम १६४५- | रत 

ह अधिनियम २ अप्रेल १६४८ को पारित हुआ। | हमें 


४ ० = ~ ० ७5 8.58 
४००) रु० मासिक वेतन से कम वेतन पाने वाले वे सभी | 
CRS जिनमें ८ ७ ~ जु ००0 
कमचारी (जिनमें क्लर्क भी शामिल हे) जो सेना में भरत | करी 


Ne ति प व 
नहीं हं इंस अधिनियम के अन्तगेत लाभ प्राप्त क | 
सकते हैं । | 


अधिनियम का प्रशासन कार्य एक स्वशासित संख | ॥ 
“श्रमिक राज्य बीमा कार्पोरेशन” को सौंप दिया गया है। | 
इसका अध्यक्ष श्रममंत्री होता हे । प्रमंडल की श्रथव्यवसय | 
हेतु “कर्मचारी राज्य बीमा फंड” खोला गया है िषे 
मालिक व श्रमिक चन्दे के रूप में तथा केर्द्रीयःव रा 
सरकारें सहायता के रूप में द्रव्य देती हैं । चंदे. की दरं 
के आधार पर तय की जाती हे । इस योजना कें त | 
आगोपित व्यक्नियों को निम्न & प्रकार की. सुविधाएँ र | 
लब्ध होती हे । न, ॥ 

(क) औषधोपचार सम्बन्धी. सुविधाएँ: हे 
यह योजना लागू की जाती है आगोप प्रमडल अपने ओर 8 
धालय खोलता है या वहाँ के सरकारी अस्पतालों में” |. (९) 
सदस्यों के लिए निशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की 
तथा कुछ चलते-फिरते औषधालय भी रखती है जो श्र | 
पित ब्यङ्कियों के घर जाकर उनकी स्वास्थ्य सम्बन्धी | 
भाल करते हैं। | 

(ख) मातृत्व सम्बन्धी लाभ 
श्रमिकों को प्रसव के समय दिया जाता 


यह बाम 
है । प्रसवं ° 


- ` तथा ६ सप्ताह बाद तक के अवकास के समय में 
| प्रति दिन था बीमारी हित लाभ की दर से (जो 
| दर ग्रधिक हो) १० सप्ताह तक प्रसूति लाभ मिलता 
हग | गर्भावस्था में ष श्रोपचार सबिधाएँ भी दी 


७ 


। [os € ® 
(7) अयोग्यता लाम यदि काय के दौरान किसी 


क के चोट लग जान या उस कारणान से सम्बन्धित 
| ब्यवसायिक रोग का शिकार जाने के फलस्वरूप 
| पक अस्थाई या स्थायी, आंशिक या पूर्ण रूप से अयोग्य 
| र तो उसे अयोग्यता के दौरान उसके देनिक वेतन का 
| गा भाग सहायता के रूप में दिया जायगा । 

(ध) आश्रितों के लाभ--यदि श्रमिक की कारखाने 
ने वाली किसी दुर्घटना से झत्यु हो जाती हे तो उसके 
तों को (उसकी विधवा एवं बच्चे) वार्षिक त्रृति के 
सम॑ सहायता दी जायगी । 

( बीमारी सम्बन्धी लास--बीमित श्रमिकों को 
सी प्रमाणपत्र के आधार पर बीसारी काल सें समय के 
क | दैनिक वेतन का 3 भाग सहायता के रूप में 
| हे । चष में अधिक से अधिक % 

श्रमिक यह लाभ प्राप्त कर सकता है । 

पजिना की प्रगति--इस योजना का शुभारम्भ २४ - 
पक ओर कानपुर में श्री नेहरू ने 
भे ता 2 प्रमुख ओद्योगिक केन्द्रों में 
र ५5-५8 तक इसमें मालिकों 
न्तर्गत ष क्रमशः २.६० करोड़ तथा ३.८१ 
सम स २.४५ करोड़ रुपया वीमित कर्म- 
oi fe १३४३ तक १२ राज्यों के 
श्रमिक सदस्य हो चुके थे 
कि अब तक लगभग २० लाख श्रमिक 


दिन तक कोइ 


उद्योग 
ह दोनों इससे बाहर हैं । इसके अन्तर्गत 
नो 
वेमि और र अनिवार्य रूप से चन्दा देना 
के को मजदूरी बिल का 
देना पड़ता है ।. श्रमिक चाहे तो 
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=।/ तक दे सकता है । ३००) २० मासिक से-कम आग 
वाले श्रमिक ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं । ४ 
वप को नोकरी पूरी करने के वाद श्रमिक को मालिक द्वारा 
जमा किये गये भाग ३ तथा २० वर्ष वाद पूरा' भाग लेने 
का अधिकार है । 

सितम्बर १६६० तक इस योजना के अन्तर्गत ३१.७१ 
लाख कमंचारियों में स २२.२१ लाख कर्मचारी आ चुके हैं 
तथा १४१,८करोड़ रुपया एकत्रित हो चुका हे ।. 

(३) ओद्योगिक बिवाद (संशोधन) अधिनियम 
१३५३-यह अधिनियम केवल गैर मौसमी करखानों तथा. 
खानों पर ही लागू होता हे । इसके अन्तर्गत श्रमिको को 
जिन्होंने १ वर्ष तक नौकरी की हे बेकारी की अवस्था सें: 
सुरक्षा प्रदान की जाती हं । अधिनियम के अनुसार कोइ 
भी श्रमिक बिना १ माह का नोटिस दिये या १ महीने की 
अग्रिम तनख्वाह दिये नोकरी से अलग नहीं किया जा 
सकता हे । 

(४) उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेन्शन अधिः 
नियम १६५४७--दिसंम्बर १६४७ से उत्तर प्रदेश सं ७० 
वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को जो. . निराश्रित- हैं 
एवं कुछ भी कमा नहीं रहे हैं, मासिक पेन्शन के रूप में 
सहायता दी जाती हँ । वह योजना लागू करके उत्तर प्रदेश 


~ 


सरकार ने सामाजिक सुरच्ता के चेत्र में. वास्तव में एक 
सराहनीय कार्य किया है । 


आलोचनात्मक अध्ययन 

यद्यपि भारत में सामाजिक सुरच्ता चेत्र में काफी प्रशंस: - 
नीय कार्य किया गया हे तथापिं हमारो सामाजिक सुरक्षा 
योजना में निम्न कमियां हँ-- 

(4) ओषधोपचार सहायता का अपर्याप्त प्रबन्ध हे | 
तथा अस्पतालों के निर्माण-में काफी समय व्यर्थ नष्ट. कर 
दिया जाता है । 

(२) इन योजनाओं से कुछ खास चेत्रों के विशेष 
प्रकार के श्रमिक ही लाभ उठा सकते हैं । 


(३) वृद्धावस्था पेन्शन एवं बेकारी के समय लाभ देने | 


के लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई हे । | 


(३) बीमारी का लाभ बहुत ही कम समय के लिए 


दिया जाता है । 
(शेष पृष्ठ २४३ पर) 
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सांख्यिकी 
प्रत्यक्ष वः अप्रत्यक्त करों मे बृद्धि कपास ">> कक तलको १ 


(करोड रु० में) पटसन (प्रत्येक ४०० पौंड वजन की गांठे) 
१६४०-४१ १६६६-६० दस वर्षो में बृदि आल ४२ लाख ऐटीत 

gS * इनमें संशोधन हो सकते हें 

। ह अ & अंशतः संशोधित अनुमान 

| कर के साथ) १७३.०२ २५५.१० ` 

|| _ उत्तराधिकार कर -- २.०१ राजस्व की याय 

CT १३६०-६१ के वित्तवर्ष के पहले ग्यारह महीन | र 
SE ie De विभिन्न चीजों पर लगे शुल्कों ओर करों से केंद्रीय | ॥ गए 
उपहारकर — हे ०,८० 


सरकार को ७ अरब ४१ करोड़ ८६ लाख रु० की आम 


OO SRE) 0 0 ठा त 
ए३.०१ २७२.३१ न ६६.४६ 98 जनों की | 
इल १२११ ` १ 7 ` दुई । १३४३-६० के पहले ११ महीनों की यह आप || 
अप्रत्यक्ष कर अरब ४८ करोड़ ८७ लाख रु० थी | 
४ ~ ७ 
तटकर १५७.०२ १५६.९४१ की ६७ करोइ ४६ लाख ₹० । 


r 3 
उत्पाइनकर ११६.०६ ३६०.३ मदों के अनुसार राजस्व 


कुल २७३.११ ५१६.७६ ¬ २४३.६४ प्रकार है :-- 
रिजर्व बेंक बुलेटिन जनवरी १३६१ 
_ अन्न का उत्पादन 
फसल - १३४७-९५८ १३५८-५३ * १६४६-६० ® 
१ , २ ३ ४ 
चावल २४६ लाख टन ३०४ लाख टन २३३ लाख टन 


राजस्व की मद 
१. सीमा शुल्क 
२. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 
न (कोयलाउपकर और- 
ने क Ss, नमक उपकर छोड़कर) 


दूसरे अनाज २०४ ,, २२४ , २१४ ,, ३. निगम कर 
- दालें चने समेत ३५ ,, १२६ ,, 0004, 0 ४. आयकर 

कुल खाद्यान्न ६२१ ,, ७११ , ७१७ ,, 5 र्क 

र्‌ वाटना मे ६. सम्पत्ति पर कर 
व्यापारिक I म 
2; फसले (लाख टनों में) अल कर 
१, २ ३ 3 ८. उपहार कर 
गन्ना (गुड़ के हिसाब ३. रेल-यात्री किराया कर ” ११,३९ (अ) 


के आधार पर) ६१ ७१ ७६ जनवरी १६६१ तर्क 


४२४ ४८ 9४ १०, अफीम छ 3 १४४ 
१७ २१ २० ` नल नल 
- टी योग ७,४१,5६ 
१ ७ & र ५ 
दै ७ ह श्र ¦ अस्थायी 
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रा और बैंक अप्रेल के महीने में प्रायः सभी बेंक 
प्रतिन्त्रपने वरेलेन््रशीट प्रस्तुत करते है अ र्‌ शेयर होल्डरों 
वार्षिक बठक करते हैं । इनमें हह स्पष्ट हो जाता हे कि 
शे गत वर्षे कितनी प्रगति की । इस वषे जो विवरण 
गित हुए हैं, उनसे मालूम होता हे कि बड़े बंकों की 
गति संतोषजनक रही हे! यद्यपि गत वर्ष पल्लाइ सेंट्रल 
की असफलता न बेंक जगत में एक अस्थिरता और 
परिचिता ला दी थी । बड़े बकों की शानदार सफलताओं 
ग्रामी वर्ष को और भी आशाप्रद बना दिया है । यही 
हीनो भ प्रण हे कि देश के प्रमुख बंकों के शेयरों के मूल्य ऊंचे 
[ केंद्रीय | 


गए हैं, जेसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाएगा 
आमद | कृ का नाम पहले का भाव नया भाव 
झो 
आग | छ राफ बड़ौदा ८२.४० ३६.०० 
६६१ | bE इंडि: 
१६६१ | कग्रॉफ इंडिया १११.४० १२२.४० 
fy ०५ 
बक ५६.०० ६१.० 
योरा. | गि नेशनल बेक ११.४८ २२.०० 
| हड कामशियल बेंक ८४.६० ८८.३० 
9५ 39. 
रपये म वेके ३०६.०० ३२५.०० 


| | “के शेयरों का मूल्य इस आशा पर बढ़ा हे कि 
६० | फाकारोबार भी काफी बढ़ेगा । नवम्बर १६६६ से अब 
१३,४ | १ द्वारा दिए गए ऋण २२४ करोड़ रुपए बढ़ गए 
।३१ माच १६६० को बेंकों ने ११३३ करोड़ रुपए 

ह 4 ॥ लेकिन ३१ माचै १६६१ में ये ऋण बढ़- 
॥ वइ रुपए हो गए । इसका अर्थ यह है कि 


£ ३ को अधिक 
हे ॥ | ढा है || अपेत्ता बको नं २०० करोड़ रुपया 
हि ई सेटल बक की घटना ने बक म रुपया जमा 


क को काफी अनुत्साहित किया था किन्तु अब 
४ का समाप्त हो चुका है। बेंकों ने अपनी ब्याज 


| इसका प्रभाव्र यह हुआ 
१,१8 | यै में ही बैंकों के दि दै कक ला 
३५ | और पा देश के आर्थिक विकास सें सहयोग 
| त र मबृत्तियों के लिए रुपया उधार देते हैं । 
° कोर्षको ने अपने विनियोजन का 
भ स्या सरकारी सिक्योरिटी में लगाया 
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pS री रि भत्रिष्य र 
बेंको' का आशामय मातिष्य 


हुआ था । किन्तु नई प्रवृत्तियों की मांग के कारण बेंकों को 


वहां से रुपया निकालना पड़ा गया । १४ अप्रैल १६६१ 
को सरकारी सिक्योरिटयों में बैंकों का विनियोजक केवल 
३०.३5 प्रतिशत रहा । यदि स्टेट बैंक .को हम सम्मिलित 
न करें तो सरकारी सिक्योरिटियों में बेंकों का उतना ही 
रुपया बचेगा, जितना कि कानून के अनुसार न्यूनतम रखा 
जा सकता हे। इसका अर्थ यह हे कि बेंकों ने अधिकतम 
राशि व्यापार और उद्योग में लगा दी हे । केन्द्रीय सरकार 
की अपेक्षा राज्यों के ऋणों पर अधिक ब्याज मिलता हे 
इसलिए बको की प्रवृत्ति केन्द्रीय ऋणों की अपेक्षा राज्जीय 
ऋण में अधिक रुपया लगाने की रही है। बंको की यह 
प्रवृत्ति इस बात की सूचक हे कि देश में उद्योगों का 
विकास बड़ी तीब्र गति से हो रहा। सैकड़ों नए उद्योग 
खुल रहे हैं और पुराने उद्योग भी अपने कारोबार का 
विस्तार कर रहे हैं । यही कारण है कि बैंको पर इतना 
दबाव आ गया था कि डिपोजिटरों को प्रोत्साहन देने के 
लिए उन्हें ब्याज दर बढ़ानी पड़ी । 
नीचे की तालिका से मालूम होगा कि प्रमुख छः बकों | 
ने ५३५८ से ६० तक कितना कमाया । 
(बक का लाख ₹० में) 


बेंक का नाम पप १३५६ १६६० 
स्टेट बेंक १६०.१४ १८७.१३१ २१७,५३. 
सेंट्रल बेंक १०१.४२ ५००.१८ १३३.०४ 
पंजाब नेशनल बॅंक ११७.०१ १६.१३ १३०.८ 
बॅंक आफ इंडिया ८१,७७ २.६६८ १०३.३७ 
युनाइटेड कमशियल बेंक ४४.३८ ६०.४२ ६३७.४३ 
बेंक आफ बड़ौदा २७,४३ . २३.४७ ७०.८४ 


इस विवरण से यह स्पष्ट होता हे कि सभी बेक 
निरन्तर लाभ में वृद्धि कर रहे हैं । किसी बॅंक का गत वर्ष 
की अपेक्षा प्रतिशत लाभ अधिक हे, किसी का कुछ कम। 
इस प्रगति को देखते हुए यह आशा की जा 'रही है कि 
१३६१ का वर्ष बैंकों की इष्टि से और भी अधिक उत्साह. 


वर्धक रहेगा । वस्तुतः बैंकों की प्रगति देश के आथिक | 
विकास का मापक होता है । बैंकों में कितने डिपोजिट बढ़ . 
रहे हैं या घट रहे हैं, इससे यह अन्दाज किया जाता हैकि || 
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इंडिया एड क्लब 


पात मास के अन्तिम सप्ताह विश्व बैंक ने उन करोड़ रुपए देना है। आगामी २ 
~ गो क ~ ~ ~ _ छो 
देशों का सम्मेलन बुलाया था जो भारतको तीसरी करोड़ रुपए चुकाना होगा । 
पंचवर्षीय योजना की पूर्ति में सहायता देना चाहते रुपया तो मूलधन ह और १४४ 
हैं । इस सम्मेलन - में. संयुक्तराज्य अमरीका, इंगलेंड, ० । गा सर सि “4050 Se RR लिया हे; किन्तु क | उ 
~ 7 SS दाश्रां के नियात फे रूप या ३ 
कनाडा, जापान और प. जर्मनी की सरकारों के “दानी क (शात के खप मे काया जाना हू इसकि ं न 
प्रतिनिधि भाग ले रहे थे । अन्तर्राट्रीय कोष तथा स अल Ci हाहे न विश्व बेक का ही | 
क 2 ८ RAR द्‌ ८ पं T जसम ७७ 
आस्ट्रेलिया और फ्रांस की सरकारों की ओर से भी णी को चरण है ॥ 
निरीक्ष हर करोड़ रूं जी क रूप 
गिज्ञक इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए | इस सम्मेलन विभिन्न देशों से बि? ७ छ" 
~ AS ~ वाभन्नं दशा स हसन Iजतना रुपया ऋण दः 
ने इस प्रश्न पर विचार किया कि तीसरी योजना के अन्तर्गत le रि : रा सया हुआ 
० AS ७०७ त्र ख हँ __ 
£ [र लम सहायता दी जापः ह्‌ संच्चेप से निम्नलिखित हं--श्रमरीका--३०२,११ 
« तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए रर दान ड ५१४,7२ कराइ सुरया, 7. जम | 
5 > १०४.७१ करोड़ रुपया। । 
करीब २६-२७ अरब रुपयों की विदेशी सहायता की आव 
श्यकता पड़ेगी । 


कनाडा, जापान और विश्व सुद्र कोष से भी हमा 

राड़ों ऋण श्रति से जिस प्‌ 

इस सम्मेलन को वस्तुस्थिति का परिचय देने के लिए कु डों रुपयों के ऋण ले रखे हैं । यह स्थिति से ॥ | 

म च 

भारत सरकार ने एक विवरण प्रकाशित. किया. । इसके गर्शिगटन में होने वाले सम्मेलन ने गम्भीरता से विधा 
अनुसार भारत पर इस वपे के प्रारम्भ में ५०५३.४७ करोड़ 


किया । अमरीका और इंगलेण्ड तो 'इणिडा एड क्ले 
oR है भारत सहायता क्लब) में जो इस सम्मेलन को गा 
रुपये का विदेशी ऋण हे। इस भारी ऋण की किस्तें (भा ) में ऽ | 
और ब्याज का चुकाना-भी कठिन समस्या है । उक वर्ष 


दया गया है, भारत का आध्रक सहायता देने का सम | 
नु > पौर 
हमं ३६.६२ करोड़ रुपए देना था और अब ५४७.१७ 


+ [सतक 
वृ 
१ प्रति 


०, 
| को 
कर रहे हैं, किन्तु पश्चिमी जर्मनी का रुख अभी के | 
प्यारा निश्चित नहीं हो पाया था। प्रश्न केवल ऋण का रिशा 
लोगों में बचत की सामथ्य कितनी ही हे गी | पत 
लित । सासथ्य कितनी बढ़ रही ह। निम्न- राशि देने का नहीं हे, उसे चुकाने के लिए कम सूद; लख | 
म 5 निंम्नहि ~ Ne 
लिखित सूची से यह मालूम होगा कि निम्नलिखित बैंकों अवधि और यथा सम्भव रुपयों में परिवतंनीयता कांग ष 


सें १३५८ की अपेन्ता डिपोजिट बढ़ गए हैं। डिपोजिट हे। 


i ` RN 

करोड़ रुपग्रों में हे । इंगलेणड के एक प्रसिद्ध प्रकाशक ने एक अर्था 

८ कट १९५८ ` १३६० “डण्डियन इकॉनामिक पॉलिसी एण्ड डेवलपमेंट” नाम” । 

नत, छु Sk ०६.६२ पक पुस्तक प्रकाशित की हे । इसके लेखक भारत | 

संट्रल बक है १६१. ६८ १३३.५१ की आर्थिक नीतियों से खिन्न प्रतीत होते हैं इसलिए डा 

पंजाब नेशनल बेंक १२६.२७ ` ५४०.४३ यह सम्मति दी हे कि भारत को सिफ १०० या ग 

बॅक आफ इंडिया 5८.२७ ५०३,४४ करोड़ रुपये वार्षिक सहायता मिलनी चाहिये इस स | 
युनाइटेड कमर्शियल ७5,२८ 55.३५ भारत को सहायता सम्बन्धी अनेक प्रश्नों पर विचार ४ 


५. ।आक बढौँदा . .. ६७, १६ 3४.३८ और यह निश्चय किया कि विभिन्न तथ्यों पर उनकै 
.इसी तरह पा लिए गए ऋणों से भी यह की सरकारें विचार करेंगी और ३१ मई को फिर 
बाजार 
जार में रुपए को मांग किस तेजी एड क्लब” की बेठक बुलाई जायगी । विदेशी हात 
इस उपयुक्क संक्षिंत विवेचन से यह मालूम | क ने = का प्रभाव 
मे आसिक विकराल की इदि संबन्ध अन्तिम निश्चय.सें बिलम्ब होने काग 
Fe दि तीसरी योजना पर भी यह असर पड़ेगा की उसका 
भी उज्ज्वल होता जा रहां हे। रूप जल्दी निश्चित नहीं हो सकेगा । 
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) 
१९१६ | 
) कोइ | 
याच ३ 
न्तु ` 
इसलिए 
काही 
७७,५३ 
। कल 
हुआ ह, 
०२,११ | 
, जमती 


वतनता से पहले हमारे देश में रेल-यातायात का 
| वस्था थी, वह मुख्यतः अंग्रेज शासकों की सेनिक 
| (प्रशासनिक ˆ आवश्यकताओं के अनुरूप थी । अतएव 
| तत्ता के बाद देश की | विकासशील ग्रथे-व्यवस्था के 


~ 


हें में जब! से हमने अपनी आर्थिक बिकास की योजनाएँ 
| [की हैं, यातायात में कितनी वृद्धि हुईं हे: 

| तीसरी योजना, में माल-यातायात २४ करोड़ ३४ लाख 
गी ह [जक पहुंच जाने का अनुमान है । यात्री-यातायात में भी 
जत |. वृद्धि हुईं है; केवल तीसरी योजना में यात्री-यातायात 
विचा | (प्रतिशत बढ़ा'हे और तीसरी योजना में १४ प्रतिशत 
कल | कने का अनुमान है । 


हो नाम ॥ प्र ; T जे य 
"ग दरा ढोया जाने वाला माल 


त क | भला, सीमेंट; लोहा इस्पात, खनिज, मेंगनीज, लौह” 


रिशा | "अव्य खनिज, “कागज, चाये-ओर पटसन आदि वस्तुओं 
द्‌ वस्तु 
लख |, तायात अधिकांशतः रेलों“ से ही होता है । उद्योगों के 


क्रामी | | ता खनिज, चूना आदि कच्चे माल कां यातायात 
| र बराबर ८ हे ७ es ~ + 
ख यढ रहा हे । आंकड़ों से पता चलता है कि 
शा | पथाऽचीनी आदि“काः यातायात रेलों पर कुंड 


म की | 


७ 
ज रहा है । कहने का. तात्पर्य यह हे कि रेलों पर 


३ पले साल का यातायात बढ़ रहा-हे और ऊँचे 
हे माल.का 
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. जुआ हुआ माल-यातायात : रेल्लों की व्यवस्था 


हुए रेलःयातायात के विभाग की समस्यां सामने आईं,। 
पे दिए गए आंकड़ों ले पता चलता हे कि पिछले दस 


। कम हो रहा है। अनुमान हे. कि. तीसरी 


4११ | में जो २७ छ 
र 9 १४ करोड़ ३१. लाख टन माल डोया. जाएगा, 
i i iid १३५०३४१ 
(लासः रनः) ३१४ 
है 3 है| ० 0०" 
२,६६,६३० ` 
१००: 
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श्री एस० के० गुहः 
[ ] 


उसमें से १३६४-६३ में ४४ प्रतिशत माल कम भाडे वाला 
होगा । एक हद तक ऊँचे भाडे के माल का यातायात ट्रक 
आदि अन्य यातायांत-साधनों से अधिक होने लगा हे । 
इसका परिणाम यह होगा कि रेलों पर माल के यातायात 
की मात्रा तो बढ़ेगी, लेकिन आमदनी उतनी मात्रा में नहीं 
बढ़ेगी । १६४६-६० में कुल जितने टन-मील माल ढोयां 
गयां; उसमें से कोयला, खनिज, पत्थर, चूना और डोलो 
माँइट का प्रतिशत ३७.३ था । लेकिन माल-यातायांतं से 
कुलं जितनी आय हुई, उसमें इन वस्तुओं से हुई आयं 
केवल २४ प्रतिशत थी । ` fe के 

यह सभी को पता हैं कि कोयला तथा कच्चे औद्यो 
गिकं माल का भाडा राष्ट्रीय नीति के अनुसार कम रखा 
गया है, जिससे देश के विभिन्न क्षेत्रों को कच्चा माल 
सुविधां से पहुँच सके और औद्योगिक तथा आर्थिक विकास, 
सभी जगह सन्तुलित रूप में हो। रेलों का माल-यातायात 
से होनें वाली ७४ प्रतिशतं आय नीचे की सारिणी में दी 
गयी बस्तु से होती है। इस सारिणी से पतां चलता हे 
कि बड़ी और छोटी लाइनों पर १६५४-६० में इन वस्तुओं. 
परः प्रति टन मीलं कितना भाडाँ लिया गया । | 


१६५६-६९ में प्रति टन-मील भाड़ा _ 


| . . बड़ी लाइन छोटी लाइन 

आम. प्रयोग के लिए कोयला - ३,३३7... . डेरा 
अनाज । ४:६८०४७ शकक 3६6 ` 
१६४७-४६. १६५६-६०. १६६०-६५ 

११४७ “४ १४४२ ११३० 

१२४.७ ` ५१७,८ १६८.१ 
३,६४,३३० ११० १,४६० रक ४७,२०० 5४ 

१३४,१ १८६.० २०२.३ 


१४१.8 
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तिलन ६.३३ ७,७३ 
कपास और रुई १४,७५ १४,०९ 
कपड़ा १६.०२ १७.६३ 
संगमरमर और पत्थर ६,८० ६.०३ 
नमक ९.०९ ४०१६ 
कच्ची धातुएं 

(क) खनिज मेंगनीज ७,१६ ३.०३ 

(ख) खनिज लौह ७,४६ ,७० 

(ग) अन्य खनिज ६.३७ ७.६३ 
खनिज तेल 

(क) मिट्टी का तेल ३.६८ 8.३६ 

(ख) पेट्रोल १७.१३ १४.१६ 

(ग) अन्य खनिज तेल ३.६७ ३,३९ 
चीनी १०.४४ ३.२७ 
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सीमेंट की बनी चीजें 8.८१ १०.०४ 
लोहा रौर इस्पात 8,४८ १०.० 
लकड़ी ६.३० ७,४८ 
परसन १४.७५ १७,७३ 
वनस्पति _ 8.३४ १०.३० 
फल और सब्जियां १.६० ७,२१ 
अन्य वस्तुएँ ६.८३ ८.४३ 


रेलों पर १ टन माल १ मील तक ढोने पर १ 8६ 8- 
६० में बड़ी लाइन पर औसतन ४.४४ नए पैसे और छोटी 
लाइन पर 5.१६ नए पसे खचं हुआ । ऊपर की सारिणी 
से पता चलेगा कि बड़ी और छोटी दोनों ही लाइनों पर 
कोयला ढोने सें आय खर्च से कम हुईं । छोटी लाइन पर 
अनाज, तिलहन, संगमरमर और पत्थर, खनिज धातुओं 
सीमेंट, लकड़ी और फल तथा सब्जियों के प्रतिटनमील 
हातायात पर जितना औसत खर्च होता है, उससे आय का 
[त कम है । यद्यपि सब चीजों को मिलाकर प्रति ट्न- 
यातायात के ऑसत खर्च से प्रत्येक वस्तु के यातायात 
वाली औसत आय की तुलना करना कुछ 
होगा , लेकिन मोटे तौर पर यातायात पर होने 
अनुसार भाड़े की दर कहां तक ठीक हे, इसका 
[या जा सकता हे । 
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रेलों के लिए आवश्यक वस्तुओं ह की 

तथा कर्मचारियों के वेतनों में बृद्धि । 

इसी के साथ-साथ यह बात भी उल्लेखनीय | 
यद्यपि कृषि-उपज तथा औद्योगिक उत्पादन काफी है । 

लेकिन फिर भी योजना-अवधि सें चीजों के भाव भी 


हैं। नीचे की सारिणी से पता चलेगा कि रेलों को ति 
वस्तुओं की अपने काय-संचालन के लिए आवश्यकता होती 


[7 


दाम १ ७ 
हैं, उनके दाम १३४२-४३ को आधार सानकर वृद तिश 


हुईं है : 


वर्ष के अन्तिम सप्ताह रेलों के लिए आवश्यक 
वस्तुओं के मूल्य का सूचक अंक 
(आधार १६४२-४३ = १००) 
१६६ १३५३ 
कोयला १०५ १३२.७ 
खनिज तेल ३ १०८.४ 
लोहे और इस्पात की 
वस्तुएँ १२६ १४४.६ १४८.२ | हि 
सामंट ३८ १२३.२ १२६१ | „ ` 
लकड़ी ११७ ११,० १३8.४ 
ईंट और राइल ७ ३६.३ १०१३ फ्रि 
कागज और अखबारी | शित 
कागज ३९ ११.७ १०८. क 
बिजली १०० १०६३ ११९ हा 


थोक भावों के मूल्यों का सूचक अंक १६५१-१६ ह पप 
अंक 8२:९ से बढ़कर १३४६-६० में ११७.१ हो गा 
और १६६०-६१ के पहले नौ महीनों में १२४,३८ | 
पहुँच गया । [° 
इसके अतिरिक्त प्रति कर्मचारी तथा उसकी भरल je 
कामों पर होने वाला खर्च भी बराबर बढ़ रहा है।” * || 
११ में प्रति कर्मचारी पर १२६३ रु० औसतन 
तथा उसकी भलाई के कामों पर ३४.०४ २० खरे 
१३४९-५६ में यह खचे क्रमशः १४७६ २०. 
रु० तथा १३४३-६० में १६६० रु० और ९ 
रहा। १६४१-६० के आंकड़ों में श्रभी वह जे” 


हा... | गया, जो दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के 
[ | ह बढ़ेगा । 

| खर्च अधिक लाभ कम 

बग सब के श्राधार पर विश्लेषण कर के देखें तो रेल 


खर्च करती हैं, उस'पर लाभ क साचा बढुत' कम 


को जि क्‍ {। तीचे की तारिणी से स्पष्ट होगा कि यात्री तथा माल- 
ता होती | पापात,से होने! वाले प्रति ३०० ०. लाभ में खच-का 
₹ वृद्वि | (शत कितना बठता हैं 
प्रतिशत आय व्यय का अजुपात 
यक यात्री-यातायात साल्व-यातायात 
( प्रतिशत (प्रतिशत) 
| Die SS 
pork ८8.६ ३४,२ 
११६ | १०११ x 
।\११-५६ ३८. ६०,७ 
! ३१,२ | \\१७-५८ १०३.४ ८७, ६ 
।००, | 
I-५8 १०७, ८६,६ 
॥६६-६० १०१ § x७ ¥ 
४८,१ | 
२६,१ | सरी ओर ३ अप्रेल, १३४१ से यात्री-किराए में कोई 


ह बृद्धि नहीं हुई है। कुछ वृद्धि यात्री-कर के कारण 
॥ लेकिन वह राज्य सरकारों को चला जाता है । इसके 


।०१३ 

5 | अप्रेल, १३१४ से दूरी क्रम के अनुसार किराए 
०६) | करने में थोड़ी बहुत घट-बढ़ हुई । मूल्यों के बढ्ने 
१ | अचारियों के वेतन में वृद्धि और यात्री सुविधाओं पर 
«| क १. कारण १६४७-४८ से यात्री-यातायात पर 
i । ब्यय अधिक हो रहा हे । लेकिन यात्री-कर 
१ | i बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के रेल-किराया 
| 02 पाप है। माल-यातायात में १६४०-४१ से 
इ पि फिर यद्यपि व्यय का अनुपात कम हुआ हे 

३ | भक भी वह कुछ बहुत नहीं है। इसका एक 
है भी है कि रेलों पर ऊँचे भाडे के माल-यातायात 


इदि नहीं हो रही, जितनी कम भाड़े के माल- 
रही है 
| + ता बढ़ाने के प्रयत्न 

क आर्थिक उन्नति के लिए बराबर यह 
उनक अपने कार्य-संचालन-च्यय में 
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ज जजतछ 
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कमी की जाए जिससे बिना किराया और भाड़ा बढ़ाए काम 
कुशलता से चलाया जा सके । इसके लिए अनेक उपाय किए 
गए । रेल-डिब्बों, पटरियों तथा इंजनों और माल: डिब्बों का 
उनकी क्षमता के अनुसार अधिक से अधिक उपयोग किया 
जाता हे। नीचे की सारिणी से पता चलता हे कि पिछले 
वर्षो में कितने कम माल डिब्बों और इन्जनों ने कितना 
अधिक टन-मील माल ढोया हे । 
प्रतिदिन प्रति १० लाख टन माल ढोने में 
काम आने वाले डिब्बे तथा इंजन 

वर्ष बडी लाइन के माल-इंजनों बड़ी लाइन के माल 


= की संख्या डिब्बों की संख्या 
१३३८-३९ १६ २८४३ 
१३४०-४१ ५६ २३०४ 
१६५५-५६ ३७ १८४5 
१३४३-६० ३३ १६८६ 


इसी प्रकार पटरियों का भी अधिक से अधिक उपयोग 


किया जा रहा है। १६३८-३६ में प्रति हजार मील पटरी 


पर प्रतिवर्ष ढोये जाने वाले माल की टनमील संख्या ७४ 


` करोड़ ३० लाख थी । १६४०-४१ में यह संख्या १ अरब 


२१ करोड़ २० लाख, १६४५-९६ में १ अरब ४७ करोड़ 
२० लाख और १६५६-६० में २ अरब १ करोड ६० लाख 
टन-मील हो गयी। 
अंगले कुछ वर्षों में जैसे-जैसे देश की और आर्थिक 
उन्नति होगी, रेलों की जिम्मेदारी भी और बढ़ेगी और 
निश्चित ही रेलें इस जिम्मेदारी को - सफलतापूर्वक पूरा 
करेंगी । ७ ० 


विज्ञापन के लिए 


सम्पदा 
सर्वोत्तम 


साधन 


सम्पदा, अशोक प्रकाशन मन्दिर 
२८-११ शक्किनगर) दिल्ली-६ 


- बिजली की गाड़ियां क्‍यों ? 
. श्री एच० डी० श्रवस्थी 
° 
बिजली से रेलगाड़ी चलाने के लिए रेलवे में. एक 
' बिजली गाड़ी विभाग खोला गथा है । [ 
बिजली से रेल चलाना भाप इंजनों के मुकाबले सस्ता 
होता है और देखरेख और मरम्मत का खर्च भी कम पड़ता 
. है.। भाप के इंजन के.लिए बढ़िया किस्म. का कोयला 
' ज्ञादिए, जिसकी देश में कमी है । बिजली घरों में जिनसे 
` _ रेल चलाने को बिजली सिलेगी, घटिया कोयले का इस्ते- 
माल होता है । बिजली के : इंजन अधिक भार'खींच 
सकते हैं । ' 


भाप इंजन की ताप कुशलता ४॥ प्रतिशत होती है 
जबकि बिजली के इंजन में १४ प्रतिशत । इसके अर्थ यह 
हैँ कि भाप के इंजनों में कोयले की खपत बिजली बनाने 
में लगने वाले कोयले से तिगुनी होती है । 
ओ- बिजली के इंजनों की देख रेख श्रौर मरम्मत पर भाप- 
 इंजनों का एक तिहाई खच पड़ता है, जबकि भाप के इंजनों 
की भट्टी उस समय भी गरम रखनी पड़ती है, जब वह 
रुका रहता है। तन 
. . जैसेजजेसे भारत में पन-बिजली, और -बनेगी, वैसे-बेसे 
बिजली से रेल चलाने का खर्च और कम होता जाएगा । 
। भाप के इंजनों में कोयला और पानी भरने/सें काफी 
समय लगता हे। भाप-इंजन को गति पकड़ने में देर 
लगती हे, जबकि बिजली के इंजन तत्काल गति पकड़ लेते 


. प्रगति का विवरण 


सें पहली योजना के अंत तक बम्बई और मद्रास 
चेतरं में विजली रेलों का मार्ग २४६ मील था । 
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शेलचे में । दुर्गापुर से "नीमीधात तक, आसनसोलमीं|. 
बोंडांसुडा (राउरकेला) से आदित्यनगर (टाटानगर) भ्र द 


-सामान बन रहा हे. और देश में ए० सी० 


मोलःपर। बिजली लगायी गयी 


| (णा 
'बिजली संचालन की तैयारी करने में अन्य तरह. ° 


भी सहयोग दे रहें हैं । डाक विभाग तार के रेल लाहो | 
साथ लगेंगे और ऊपर से जाने वाले तार हटाकर जग 7 


अन्दर तार; बिक रहा है॥ 


दै | 
,३१ :माचे, १४६७ तका-बिजली-गाड़ी-विभाग ने {| ` ५ 


डांवॉपोसी से राजखरसाँवाँ तक बिजली लगाने का का | १ 


कर लिया । | क्त 
NN EN A पजर | रुः 

दुर्गापुर से गोमो तक और डगवापोसी से राजखसांई| 
| परिप 


तक बिजली की गाड़ियां चल भी रही हैं। तीन 
महीने में चक्रधरपुर से आदित्यनगर (टाटानगर) सौ 
से आसनसोल तथा गोमो से गया तक भी बिजली ब 
चलने लगेंगी । जेसे ही यह काम पूरा: हो जाएगा य जे 
बनेपुर और दुर्गापुर तक बिजली गाड़ियां जाने लगेंगी। | 


| 


-गया से सुगलसराय और टाटानगर से लड़ 
सेकशनों सें. काम अधिक नहीं हुआ है, .परन्त खम्मे ' पु 
तांबे के कण्डक्टर . आदि , लगाने का कास कणि ४ हेर 
चुका हे । 5 

[ - | तेज 
देशी सामान लगाया जाएगा | 


भोपाल के कारखानों. में बिजली की रेलों का 

छै ब्रिजल्ली ET 

और डिब्बे बनने लगेंगे! बंगलौर के टेलीफोन हे 
भी नथे प्रकार के बहुत से बिजली- के सामा. || 
रहे हैं । अन्य कारखानों में भी पुजे- बताये. > 
दक्षिण में एक ऐसा कारखाना खोला गया है, 


यायी समाज-व्यवस्था--लेखक--जो० का० कुमा- 


| | प्रकाशक अखिल भारत सर्व-लेवा-संघ, प्रकाशन, 


` र, काशी । पृष्ठ सं २१३ सूँल्य २.२ रु० । 
प्राम-सुधार की एक योजना- लेखक और प्रकाशक 
| -वही पृष्ठ सं० पप । मूल्य ७४ न° पें० । 

“गाँधी विचार के लेखक और प्रकाशक वही । मुल्य 


| ।₹०। 

लसी ई पुस्तकों के लेखक स्व श्री -कुसारष्पा देश के उन 

गर) भ वां में से थे, जिन्होंने भारतीय विचारधारा के अर्थ- 

कार्य ए शका अच्छा अध्ययन किया था । वे पश्चिम के ्राधु- 
कि ग्रर्थशास्त्रको देश के लिए हानिकारक मानते थे । 

जलता "ए पुस्तकों में उन्होंने विस्तार से अपने विचारों का 

पादन किया है । 


हमारी वर्तमान दृष्टि भौतिकवादी हे और श्री 
भारपा उसी पर ही कुठाराघात करना चाहते हैं । इस- 
ए आनिक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी और पाश्चात्य 
| Ee का मानने वाला उनके विचारों को एकदम 
ढ़ "साव नहीं कर पायेगा । किन्तु इसी कारण यह पुस्तक 
मो म जे अधिक उपयोगी हो गईं है कि वह पाठक को 
काफी || क केर दूसरे दृष्टिकोंग का भी दर्शन कराने का प्रयत्न 
i क no नेतिक हे । गांधीजी का यह 
वही बक पट तिस विश्व की पतन कौ ओर 
| रो करते ने का ed को अ सय 
हु रों को शास्त्रीय और 
३ eh सप देने का प्रयत्न किया है । वर्तमान अर्थशास्त्र 
कै द सिद्धान्त मानव की आवश्यकताओं की वृद्धि 
क 7. ऊँचे विचार और सादा रहन- 
श श मानता हे. 

$स्तकभें लेखक ने मानवीय विकास के विभिन्न 
रादि के र मलक, जीवन का स्तर, श्रम 
प "भ म वतमान मान्यताओं का जिस 


कि दे 
किया है, वह पाठक के लिए सोचने को पर्याप्त 
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विचार सामग्री देता हे । हमःसम्पदाः के पाठकों की जान- 
कारी के लिए इसमें से कुछ उदाहरण भविष्य सें देने का 
प्रयत्न करेंगे । 

प्रथम पुस्तक के दूसरे भाग में लेखक ने योजना, 
योजना: के स्वरूप, कृषि और उद्योग की उन्नति के लिए 
अनेक उपयोगी सुझाव दिये हैं तथा वर्तमान समस्याओं 
के व्यावहारिक स्वरूप पर प्रकाश डाला है। वे व्यापारिक 


Riis MN VR 
सें बाधक वनता हे । चे कृषि को जीवन- 


क्रम बनाना चाहते हैं न कि एक परादलम्वी उद्योग । वे 


्रेटर-कृषि, के विरोधी हैं क्योंकि उनकी सम्मति में ट्रैक्टर 
कुछ समय बाद भारत की भूमि को अनुपजांऊ कर ढेंगा । 
वे रास को नगरों पर आश्रित न रखकर स्वावलम्बी बनाना 
चाहते हैं । इसीलिए चे मिलों और नगरों की प्रतिस्पर्डा 
से ग्राम-उद्योगों की रक्षा करना चाहते हैं । बड़े उद्योग देश 
में न केवल मेकारी फेलाते हैं, किन्तु शोषण, अनैतिकता 
और हिंसा को भी प्रथम देते हैं। 

दसरी पुस्तिका में भी उन्होंने उक्त विचारों का ही 
्रतिपादन किया है । चे अत्यन्त दृढ़ शब्दों सें कहना चाहते 
हैं, कि देश के लिए कोई योजना नई दिल्ली सें नहीं बन 
सकती । गाँवों के विकास को आधार मानकर ही भारत की 
विकास योजनाएँ बनाई जा सकती हैं जवकि सरकार की ' 
वर्तमान योजनाएँ लोहे, सीमैन्ट और बिजली आदि उद्योगों | 
को लेकर चलती है । उन्होंने इस पुस्तक से योजना की 
एक रूपरेखा भी दीं है जो विचार करने योग्य है। | 


हमारी नत्र सम्मति में गांधीवादी अहिसाप्रधान अथ. 


शा 


शास्त्र मांस-भं्ण को उपयोगी नहीं मानता, परन्तु विद्वान 
लेखक नें मुर्गी पालन, मछलियों की खेती आदि की 
की है। इसका अहिँसक की दॅष्टि में क्या उपयोग हे 
हमारी संमक सें नहीं आया । | हर्‌ 
तीसरी पुस्तक में भी उक्क विचारों का समर्थन कि 
गया है । इसके अन्त में समाजवाद, साम्यवाद और 
अर्थनीति पर एक तुलनात्मक विचारपूर्ण लेख दिया 
है, जो मनन करने के योग्य है । 


चर्चा hee रू 
बचा. 
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विज्ञान के हऱ्य--लेखक - श्री सी० वी० रमन 
अनुवादक-- श्रा रामचन्द्र तिवारी । प्रकाशक -- प्रकाशन 


विभाग, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार 
दिल्ली । ए० संख्या ८७, मूल्य ७४ न्‌० पै०। 
प्रस्तुत पुस्तक के लेखक श्री रमन भारत केही नहीं, 
विश्व के विख्यात वैज्ञानिक हैं । पिछले २४ वर्षो में विज्ञान 
में जो क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं, उनकी कुछ चर्चा लेखक 
ने अपने अनेक लेखों में की है । वस्तुतः १३ वीं सदी का 
यदि कोई वेज्ञानिक श्राज आकर न्यूट्रोन, रिएक्टर, कास्मिक 
किरणों, इलैक्ट्रोन, मीज़ोन, आइसोटोप आदि शब्दों को 
सुने तो बह भी इन सबका अथे पूछने लगेगा। वस्तुत 
पिछले ३०-३४ वर्षो में मानव ने प्रकृति के न्तः में प्रवेश 
करके अद्भुत रहस्यों का उद्घाटन किया है। प्रस्तुत 
पुस्तक में श्री रमन ने अनेक लेखों में प्रकृति के अद्भुत 
आश्चरयों की चर्चा की हे और बताया हे कि भौतिकी का 
भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है। “१६ वीं शताब्दी की 
भौतिकी अभी मरी नहीं है, परन्तु वह नयी भौतिकी की 
विशाल इमारत की तुलना में मन्द पड्कर पृष्ट भमि 
अदृश्य हो गयी है नयी भौतिकी का सम्बन्ध मुख्यत 


ब्रह्माण्ड की अन्तिम संरचना से है ।” विद्वान लेखक 
भौतिकी विज्ञान को गणित का उच्च रूप मानते हैं। 


ब्रह्माण्ड के बारे में भी अनेक लेख इस पुस्तक में मिलते हैं । 
विज्ञान के प्रेमियों के लिए यह पुस्तक लाभकारी होगी । 


देशबन्धु चितरंजनदास--लेखक--श्री हेमैन्द्रनाथ 
दास । प्रकाशक वही, मूल्य दो रुपये । 


भारत सरकार ने एक माला में उन महान देशभक्रो 

का परिचय देने का प्रस्ताव किया है जिनका भारत के नव 
निर्माण में विशेष भाग रहा है । प्रस्तुत पुस्तक इसी दिशा 
सें बंगाल के नेता श्री देशबन्धु चितरंजनदास का जीवन 
परिचय है । पुस्तक के लेखक श्री देशबन्धु के घनिष्ट सह- 
रहे हैं, इसलिए वे उनकी हार्दिक भावनाओं को 


र है और दूसरा स्वाधीनता के अर्थ पर। ये 
विचारपूर्ण हैं और पाठक को काफी 


कोई पंक्ति बहुत छोटी और कोई बहुत बड़ी ही 


विचार सामग्री देते हैं । श्री देशबन्धु ह हु हे 
के वकील थे किन्तु भारतीय त्रिचारधारा उनके हदय हे 
वेद्यमान थी । उनके ये शब्द हसें स्मरण रखने चाहिए ® 

कृत्रिम श्रंगरे जियत हमारे मा में बाधा बन गयी 0 
उसके कलुषित पदचिह्न हें जीवन के प्रत्येक त्र ह र 

काये में दृष्टिगोचर होते हैं । 
सभा भवन बनाते हैं। दान जेसे शुभ कार्यों के कि 


हम अपने राष्ट्रीय तथा स्वास्थ्यवद्ध क खेलों को छोड 
विविध प्रकार के विदेशी खेल अपनाते हँ । हम अपने फ. || 
नावे, विचार, भावनाओं, संस्कृति सभी दृष्टियों से सिक्रि | 
किस्म के हो गये हैं। सम्भव है कि पाश्चात्य रादरों३ | 
अनुकरण के इस नये उन्माद सें एक दिन हम यह भा | शा 
भूल जायें कि धन केवल साध्य हे, साधन नहाँ। |. 
आज तो पाश्चात्य सभ्यता का जिस तरह प्रचार हे | १ 
रहा हे, उसे देखते हण श्री देशाबन्छु की वेदना कितनी हे | भ 
जाता, इसको हम कल्पना कर सकत हें । 
. हीरे की लॉग । 

२. संगठन सें बल । 

प्रकाशक वही, मूल्य एक-एक रुपया । 

प्रस्तुत दोनों पुस्तकें बालकों के लिए प्रकाशित | लू 
गई हे । दोनों पुस्तकों में पशु-पक्तियों की कहानियों हैं। | पक 
प्रत्येक कहानी सचित्र है और बालक की रुचि और योगा | झि; 
के अनुकूल हे । ति 

बारह, श्राविष्कार-- प्रकाशक--अमेरिकी प | 
विभाग, नह दिल्ली । 

इस छोटी-सी पुस्तिका में उन बारह वैज्ञानिक रि 
प्कारों की सत्तिप्त कहानी है, जिन्होंने दुनिया का बढ | 
दिया । इन ाविष्कारों में स्टीम बोट, कटनी ५ NE, 
काटने वाली) मशीन, सिलाई की मशीन, लीग (ब | 
टेलीफोन, टाइपराइटर, ऐटोमेटिक, टाइप सटर, 
विद्युत शङ्कि का आविष्कार, वायुयान आदि हि 
का संक्तित परिचय दिया गय्रा हे । पुस्तिका 
सफाई और रेट्प बहुत आकर्षक है। 
शायद ग्रंग्रेजी का प्रति पंक्ति अनुवाद छ 


पपा गर्या है 


हिएँ 
भी ३ 
त्र पु 


भरत की तीसरी पचत्रणाय याजना का शुभारम्भ 
इ है। इस दूसरी योजना फे विकास कार्यों के लिए 
वी पचवर्षीय योजनाओं की भोति श्रस-चीति का 


है. क्‍ कं भी क्रिया जा चुका है । । सा याजनावद्ध 
ते है। ||स कार्य में श्रम-नीति-निधारर परम आवश्यक हो 
रो [गा है । हमारी सरकार के श्रम-न्त्री श्री नन्दा ने 
ने फ. ||भिक रूप से तीसरी योजना में अपनी श्रम-नीति का 
मिश्रा | बिरए कर लिया । 


दशौ | मत्री महोदय के निश्चय तथा नीति निर्धारण के 

छ | तुप मूल-भूत सिद्धान्त तथा नीति में कोई परिवर्तन 

[ नहीं। | मं किया जायगा, हालाँकि अनुभव के आधार पर कुछ 

चार है | $ बातों में नह नीति स्वाभाविक रूप से प्रयोग में 
तनी हे | है जाया करेगी । 

| प्रपसी समझौते पर अधिक बल दिया जायगा । त्रिद- 

| सरकार-मालिक-मजदुर) और द्विपक्षीय (मजदूर- 

फ) समफौतों को सरकार अधिक प्रोत्साहन देना 

। मालिक मजदरों के झगड़े को निर्णय के लिये 

त बी | भल के समन्न उपस्थित करने की प्रधृति च विधि को 

रँ हैं| र सम्भव हो सकेगा, हतोत्साहित किया जायेगा । 

योगा | छ मुख्य उद्देश्य द्योगिक क्षेत्र सें शाँति कायम 

| ह वृद्धि को निरन्तर बढ़ावा देना है। 

त्पय कदापि न होगा कि मजदूर सँगठन 

nh को शिथिल कर दिया जायगा। 

शो गठन की मजबूती पर अधिक ध्यान 

रको को समतियो को और मजबूत किया जायगा 

हे औद्योगिक प्रब न्ध सें अधिकाधिक भाग 

। अधिक sci रूप देने की कोशिश की 

कमीशन की स्थापना की जायगी । 

की स्थापना तो पहले ही की जा 

१ यूनियन, के कार्य सेंसालन के लिये 

सुचित ब्यवस्था की जायगी । श्रमिकों के 


के प्रकार से शिक्षा की प्री-प्री सुवि- 
की कोशिश कीं जायगी । छु 
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तृतीय योजना में श्रम नौति 


जिन सूती वस्त्र की मिलों ने, जिन्होंने वेतन मण्डल 
को सिफारिश को अभी तक अपने यहाँ लागू नहीं किया 
उन्ह “मण्डल” की सिफारिशों को मानने के लिये कानूनन 
वाध्य किया जायगा। ४२६ सृती मिलों में से ३४१ 
भी तक वेतन मंडल की सिफारिशों को अपने यहाँ लागू 
कर दिया हे । 
सीमेण्ट उद्योग में ३२ फेक्टरियों में से १० नेतो 
सिफारिशों को पूरी तरह लागू कर दिया हे और ७ ने 
आंशिक रूप में । श्रम-सन्त्री ने उत्तर प्रदेश और मेसूर 


डिकाम में श्रमिकों का योगदान 

“यह स्पष्ट है कि कर्मचारी जब तक सद्भावना और 
मेहनत से काम नहीं करेंगे तब तक अधिक औद्योगिक 
क्रान्ति नहीं हो सकती । वास्तव में उन्हें यह जानना 
चाहिए कि वे भारत में निर्माण के लिए काम कर रहे हैं 
ओर उन्हें इसी को ध्यान में रखकर अपने को देश के 
औद्योगीकरण का एक अंग मानना चाहिए । 

“हुम प्रगति के रास्ते में आने वाले झगड़ों में अपना. 
बहुमूल्य समथ और शक्ति बरबाद नहीं कर 
सकते । इसलिए हमें सभी विवादों से दूर रहना चाहिए 
और अपनी समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का 
रास्ता खोजना चाहिए । हमें ध्यान में रखना चाहिए कि 
हमारी उन्नति उतनी ही होगी, जितना हम सब कास 


करेंगे । 
--श्री जवाहरलाल नेहरू 


HMM र्िि्डिू्किज्ज्लिलिन 
के प्रधान मन्त्रियों को आदेश भी दे दिया है कि वेतन | 
मण्डल की सिफारिशों को राज्यों में शीघ्र ही अमल सं | 


लाया जाय । पश्चिमी बंगाल में १०० जूट मिलों, जो 
(भारतीय जूट मिल संघ के सदस्य हैं, ने भी वेतन मण्डल. 
की सिफारिशों को अमल में लाना स्वीकार कर लिया हे 


उत्तर प्रदेश की ३ जूट मिलों ने भी इस ओर परा बढ़ा _ 2 


लिया है । बीड़ी उद्योग में यही संभावना हे । 


ses 
Me SES 


` यह हे. कि श्रम-नीति का. पालन स्वेच्छा. से 
प्रगाति-शीलता की ओर बढ़ती जा रहा ह । 


श्रमिकों की मांगें 

यञ्ुनानगर में राष्ट्रीय सजदुर कांग्रेस ने.जो प्रस्ताव 
पास किये हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्न आशथ 
के हैं । एक प्रस्ताव. द्वारा. लौह और इस्तपात उद्योग के 
लिये वेतन-मण्डल नियत करने का स्वागत क्रिया, गया 
क्योंकि पहली बार सरकारी उद्योग के सम्बन्ध में ऐसा 
कदम उठाया गया । अन्य उद्योगों के लिये भी वेतन- 
मण्डल नियत करने की माँग की गई । दुसरे प्रस्ताव द्वारा 
उद्योगों के प्रबन्ध में श्रमिक्र उत्साह से भाग ले/सके; 
इसकी अपील की गई । एक और प्रस्ताव में विक्रासः 
योजनाओं सें मजदूरों के हार्दिक सहयोग का बचन दिया 
गया और सरकार से अनुरोध किय्रा गया कि वह आर्थिक 
शक्तयों के; विकेन्द्रीकरण की दिशा. में मजदूर सघों का 
अधिक उपयोग करे । एक प्रस्ताव में आवश्यक वस्तुओं 
के मूल्यों के चढाव को रोकने तथा उचित « स्तर . पर स्थिर 
करने का सरकार से अनुरोध किया गया ,। , बोनस आयोग 
- की स्थापनाका भी स्वागत. किय्रा गया । यथा. संभव 
। तालाबन्दी को रोकने की इष्टि से. अनिवार्य पंचनिणय की 
ओ- दिशा में कानूत्त बनाने. का समर्थन किया गया । ग्रेच्चुटी 
के लिये कानून. बनाने, दुर्घटनाओं को रोकने की व्यवस्था 
ज्ञति-पूर्ति की, राशि अधिक करना; नौकरी -की. सुरचा; 
सरकारी कमेचारियों को अधिक वेतन देने आदि के प्रस्ताव 
भी, स्व्रीकृत किये गये । 
०  श्रमसमस्या 
रा० म० काँ० की दृष्टि 
` ` हमारा- राष्ट्रीय मजदुर कांग्रेस--का यह भी दावा 
उद्योरापतियों पर अधिक कर लगाए जाने चाहिये 
उद्योगों की उन्नति और इनकी समृद्धि का मूल 


पूँजीपतियो ओर उद्योगपतियो की व्यवस्था-नमतो 
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नीति अपनाई हैं ओर हस इसंका स्वागत ~ हें 
सार्वजनिक चेत्र के ओर अधिक विकास से तभी 
हो सकता हे, जब कि उसका संचालन अत्यन्त दुत. 
हो । सावेजनिक उद्योगों को और निजी उद्योगों को नि 
उद्यमों के लिए एक उच्च उदाहरण प्रस्तुत करना चाह 
जिससे उसकी उत्पादकता, उत्पादन. तथा संचालन: 
में वुद्धि हो। ं हि 
यहाँ हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यदि शक्ति |, 
अधिक बेतन्‌.या बोनस-की माँग करते हैं. तो वे भिन्नाय, [पत 
दान नहीं माँगते वश्रमिक सांगता है अपने उत्पादन. मंउच्ति | 
भाग, और यह वह अवश्य लेगा । | 
श्री खण्डू भाई. देसाई | 
श्रमिकों के वेतनों में वृद्धि | 
१६४१ से १३९८ तक विभिन्न , उद्योगों । म) २० 
रूपये से कम वेतन लेने वाले श्रमिक्रो के" वेतनो म तिम 
लिखित वृद्धि हुईं है-- यका 
वस्त्र उद्योग: २४ प्रतिशत 
रासायनिक: १०.६ प्रतिशत 
सोसेन्ट «३.४ प्रतिशत 
पेट्रोल; और कोयला ६२.४ प्रतिशत 
मशीनरी. ३२.१ प्रतिशत 
घाववी उद्योग २8.३ प्रतिशत | 
कागज्ञ उद्योग:३ ६-४ प्रतिशत : | 


ब्रिटेन में अमरीकी पूजी 
आज ब्रिटेन में २० मजदूरों कें पीछे * म 
अमरीकी फर्मा में काम करता हे । जहां द्वितीय का 
पूर्वं ८० मजदूरों में से १ मजदूर उनकी हि 
करता था । इस कदर अमरीका ब्रिटेन की अथेःव्यवस | 
महत्वपूर्ण भागीदार हो गया हे । साउथ. 
विद्यालय के कामर्स विभाग की ,एक रिपोट मे 
क्रि १३५९ तक अमरीका की पूंजी को दितं २९ 
डालर तक पहुंच गया और दिसम्बर १8६° 
३२००० लाख डालर पहुंच गई जो अमरीकी 
पूजी का अंश है । रासायनिक उद्योग में कार्फा 
लगी हुई है । बिटेन कुल राष्ट्रीयं आय का 9 
प्राप्त करता है । 


त | र्थ के वस्त्र का 
है | पीववीप्रताद तौटियाल 


नदृ | त्रत विश्व के चार महाद्वीषों के बाजारों पर 
हक के कपड़े: का प्रभुत्व-सा बना चला श्रा रहा 
श्रः ||| हरे से निर्मित कपड़े की उन देशों से भारा खपत 
भिन्नाय |; नु परिस्थितियां प्रतिकूल होती जा रही हैँ । आज 
मे उक्त त में अकुशलता ओर लापरवाही के कारण तथा 
| ग्रहको को आकर्षित न कर सकने क कारण हथकघ 
देसाई ड़ की मांग कम होती जा रही है । 
कई वर्षो तक यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका 
#3२० पर मोल के नियमित' ग्राहक रहे हैं. । लेकिन अब 
में हिम प्र्येक देश में हथकर्घ के कपड़े की मांग तीब्रगति 
[गती जा रही है । हमारे हथकर्षे के वस्त्र का बाजार 
मिहि गति से हटता जा रहा है यह निम्न आंकड़ों से 
| ता हे-- 
| गर से १ वर्ष,पूर्व भारतः ने ₹,८६६८,००० गज 
| में के कपड़े का निर्यातः किया, जिसकी” कुल कीमत 


५५ 


हथकघें के कपड़े का नियात 
( हजार गज में ) 
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निर्यात समस्यां 


८६७१७,००० रुपये थी । पिछले वर्ष निर्यात घट कर 
२८,८०१,००० गज रह गया, जिसकी कुल कीमत 
५०,१४२,००० रुपये थी । और लक्ष्यों के अनुसार १६४६ 
में लंका ने कुल २१,७४४,००० गज कपड़े का. आयात 
किया जिसका मूल्य कुल ३१,३७६,००० रुपये था । १६६० 
में उसने कुल १३७३४००० रुपये के ७२,३६८,००० गज 
कपड़े का आयात किया । इसी तरह जहां नाइजीरिया 
२,१३,३२,००० रुपये के मूल्य का १,२४०,०४,००० गज 
कपड़े का आयात किया था, वह अब केवल ४२,१६००० 
रुपये के मूल्य का २६,४२,००० गज कपड़ा आयात 
किया । 
स्थितिः 
कुछ समय पूवं विदेशों में इम्पोरियम स्थापित करने 
और मांग बढ़ाने के लिये ट्रेवलिंग सेल्समेनों की नियुक्ति 
पर ३,४०,००० रुपये व्यय कर दिये गये । तीनों 


(मूल्य हजार स्यये में) 
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'कार्मारियल ट्रेवलरों? को प्रतिवर्ष ३६,००० रुपया दिया 
गया और यात्रा का भत्ता ५०,००० रुपया दिया गया। 
७ रम्पोरियसों की स्थापना में प्रत्येक पर ३००० रुपये 
मासिक व्यय के हिसाब से २,९२,००० रुपये वषे भर में 
खर्च हुआ । यदि इन उपयुक्त धन राशियों को उपयुक्क 
ढंग से प्रयुक्ष किया जाता तो इनसे इच्छित नतीजा निकल 
जाता । परन्तु हुआ यह कि ये धन-राशियां पानी की तरह 
बह गईं । 

भारतीय हथकर्घे के वस्त्र अपनी विशिष्टता रखते हें, 
परन्तु अमरीकी और यूरोपीय व्यापारी बड़े-बड़े आर्डर देने 
में वष प्रतिवर्ष कतराते हैं अथवा उदासी दिखाते हैं । 
संभवतः उनकी नवीनता का आक्रषंण कम होता जा 
रहा हे । 

विदेशों में भारतीय हथकघ के वस्त्र की मांग कम होने 
का एक कारण यह है कि भारतीय उत्पादक उपयुक्त स्तर 
कायम नहीं रख सके । विदेशी-सुङ्गा के श्रजेन में इस तरह 


« की असावधानी बरतना निश्चय ही दुखदायी वस्तुस्थिति 


हे। कपड़ों की मशीनों से धुलाई करके उनको चमकदार 
तथा साफ करने में ढील की गई । कपड़े को ठीक रीति से 
'श्रिन्कः नहीं किया गया । शेड का भी विशेष ध्यान नहीं 
रखा गया | कपड़े के अरज' में भी देश के अनुसार उचित 
परिवर्तन नहीं किया गया, क्योंकि लोगों की मांग हर एक 
दृश सं एक जेसी नहीं हे। भिन्न-भिन्न देशों की रुचि में 
भी अन्तर होता हे । उदाहरण के लिए अमरीका को ही ले 
लीजिये । वहां लोग मशीन से धुला अर अच्छी तरह से 
प्रस्ड कपड़ा ज्यादा पसन्द करते हैं । चार वषं पूर्व अमरीकी 
विशेषज्ञ भारत आये थे और उन्होंने उत्पादकों को यही राय 


दी थी कि वे कुछ फेशन के कपड़े तैयार करें और कुछ 


घरेलू इस्तेमालाँ के लिये जसे पर्दा, टेबुल क्लोथ आदि 
तयार करें । 

हमें यह देखना होगा कि अमरीकी अपने पहने, खेल- 
कूद के लिये ओर विशेष अवसरों के लिए किस तरह के 
कपड़े पसन्द करते हैं । अमरीकी लाखों करोड़ों डालर हर 
वर्ष श्रपने घर, होटल, जहाज, रेलगाढ़ियों, स्कूलों, थियेटरो 


और च्यापार कारोबार के कार्यालयों को सजाने में खर्च 


करगा ? 
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हथकर्ध के वस्त्र के निर्यात के!लिथे ह आर 
सरकार और उत्पादक तथा उत्पादक संस्थायें पुर भा | र 
उत्पादन कायं स जुट जाय और उन "समस्त मा कि 
व्यवहार सं लाय (जनस सारत का विदेशी बाजार कर 
बना रहे । अन्तः राज्यीय व्यापार की दिशा में भी ३ 
से प्रयत्न करने होंगे, जिसमें सभी महत्वपूर्ण नां; हास 
विशाल इम्पोरियम स्थापित हों, जहां विदेशी प ३ ॥ 
विदेशी व्यापारी सभी नमूना की सामग्री का आरप) ऐ 
निरीक्षण कर सके ओर अपनी मनपसन्द के नमूने |, 
चीजें खरीद सकें । ° 


गोसेवा का थाथिक ओर नैतिक पू? 
आज की संस्क्ति ने इस प्रकार की गाय तैयार बी! 
जो रोज़ ३० से ६० पोंड दुध देती हे । गाय एक मही 
सात्र बन चुकी है जो सुबह-शाम ३०-४० पोंड दूध है 
हैं, लेकिन जब गाय सूख जाती हे तब संसार में उसण| 
के लिए कोई स्थान नहीं हे । हिन्दुस्तान की संस्की। 
वनस्पति, पत्ती और पशु को परिवार सममकर सा| 
समाज में स्थान दिया । प्रकृति के सन्तुलन का ह| ४ 
ख्याल नहीं करेंगे तो नुकसान अवश्यमेव होगा । || 
गाय की समस्या बड़ी इसलिए है कि संस 9 
सशोधन करके. त्र किया है कि मनुष्य जाति को बच 7 
लिए मनुष्य मात्र की ही नहीं, परन्तु पछ, बी, Er 
वनस्पति को भो बचाना होग़ा। । वर्षा सिर्फ ई (यन 
लिए ही नहीं, वरन्‌ पशु, पक्षी सब के लिए होती है \ 
गोसेवा की समस्या को हम दो दृष्टियों से ल i 
एक तो प्रकृति का संतुलन कायम रखने कें 
दुसरे अर्थ नीति की दृष्टि से। गोसेवा के जरि 
होती है । गोपालन न हो तो खेती कैसे होगी ! 
जमीन दे दी, लेकिन उसके पास बैल न होगा 


ग प १ 


हिन्दुस्तान को ४० करोड़ एकड़ जमीन 
बोना हे, तो कितने जोड़ी बेल चाहिए ! हाल 
कि बैल नहीं हैं इसलिये मैंसों को जोतना प 
कहते हैं कि ट्रौक्टर से खेती करेंगे। 
ट्रक्टर हो तो हिन्दुस्तान की खेती हो सकती 


। जल आवश्यकता है । 
लगेंगे । हिन्दुस्तान 
ट्रोक्टर खरीदने की 
र सु [आर है। कटर हम कैसे चला सकेंगे ? २४० साल 
ने | ००० नये ट्रक्टर कहाँ से लायंगे। 
नवे ३ हर साल BE 
नारों | मुल्क हो तो वहाँ ट्र क्टर की बात \ 
परक ३ हुन जैसा लम्बा व चौड़ा और गरीब देश 
2 | 2 PS) लिप 
आम |, वात कर सकता है १ नतीजा यह होता हे कि 
नफ (| क रसात ज्यादा अमीर और गरीब ज्यादा गरीव हो 
८ क Sh जब बनस 2: 
१ ।|;४। कुदरत की सारी रचना ऐसी हैं जब वनस्पति 
कर ताकी जाय, तो पेड़ बढ़ते हैं. ओर अत च धरती 
पू पाकी जाये तो अन्न और मिलता है । 

रे a 


( पृष्ठ २२८ का शेष ) 
द के कारण ही पावर लूस बहूत अधिक 
~ ०० क >> ~ ९० भे 
[ती मिलों को यह शिकायत है कि 
कर 0 ष से तो लोगों को ज्यादा रोजगार मिलता भी है 
अगर एम तो रोजगार को भी नहीं बढ़ाते, फिर इतनी 

७ बन 5 क्र ~ 
फ़ पावरलूमों को क्यों दी जाती हैं ।& 

॥ ८ ~ NE भ थु र श ठ 
संकी. देश में मिलों की संख्या 
ग बचें शिकार व उपनगर 
वी बाद 

इत्स | व गुजरात के शेष भाग 


“दि 


३६ 
१४ 
१६ 


3 
< 


५१६ 


फेर्न चे ० ०७०, 
2 मिल्‍्स फेडरेशन की रिपोर्ट १३ ६१ से 
थमे जी लेख का भावानुवाद । 
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(पृष्ट २३१ का शेष ) 

(८) योजनाओं को क्रियान्वित करने में श्रनावश्यक 
देरी की जाती है, लाल फीताशाही का बोलबाला हे । 

(६) योजनाओं की सबसे कटु आलोचना हे सुरत्ना 
की किसी योजना सें कृषिं श्रमिकों को शामिल नहीं किया 
गया हे, जबकि श्रौद्योगिक श्रमिकों की तुलना में खेती हर 
श्रमिकों की दशा अधिक शोचनीय है । 

वी० के० मेनन कमेटी के सुझाव 

स्वर्गीय बापू के शब्दों में, “जनता की आंखों से आंसू 
पोंछने के लिए भारत में सामाजिक सुरक्षा की नितान्त 
आवश्यकता है ॥? श्री वी० के० मेनन अध्ययन मंडल ने 
भारत में सामाजिक सुरक्षा योजना को अधिक सफल बनाने 
के लिए निम्न सुझाव दिये हैं-- । 

(५) वर्तमान श्रमिक प्राविडेन्ड फन्ड योजना की 
वेधानिक पेन्शन योजना में परिणित कर दिया जाय । 

(२) श्रमिकों के लिए बेरोजगारी लाभ योजना चालू 


की जाय । a 
(३) श्रमिक बीमा योजना व प्राविडेन्ट फंड योजना 
रूप से संचालन करने के लिए एक केन्द्रीय 


का संयुक्त Re 
€ 

समिति बनाइ जाय । Mes. 

ll >>>_>--शशएणएएएएछएछएए 


इस दृष्टि से भी देखिये 
मानवीय मूल्य २. 

चावल की कमी के कारण लोग भूखों मर रहे हैं और 
उधर चावल की काश्त की जमीनों सें सा 0 
के लिये आवश्यक नारियल की काश्त हो रही हे । माला- 
बार के कई गांवों में धान की कारत करीब २० प्रतिशत 
कम हो गई हे और वहां नारियल के झाडा के बन उठाये 
गये हैं । इन माड़ों के नारियल साबुन बनाने के लिये भिलों 
को सेज दिये जाते हैं अर्थात उन जगहों में अब धान कें 
एवज में साबुन उगाया जा रहा हे ओर इधर देहाती 
चावलों के अभाव में भूखों मर रहा है। इस दालत से यह 
स्पष्ट है कि केवल रुपयों- पैसों में कृती जाने वाली कीमत 
मनुष्य की सच्ची आवश्यकता की द्योतक नहीं मानी जा 
सकती !?? । = कुमारप्पा 


कक ~ ~ 


A 
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हमारे उद्योग 


सन्‌ १६६० में लक्ष्य से अधिक उत्पादन 

इस वर्ष, जो दुसरी योजना का अन्तिम वर्ष है, देश 
में अनेक उद्योगों में विदेशी सुद्रा की कठिनाई के बावजूद 
लच्य से अधिक उत्पादन हुआ । बहुत से उद्योगों में लक्ष्य 
से अधिक उत्पादन हुआ । डीजल इंजन, मशीनी औजार, 
चीनी मिल की मशीनरी, मोटर, सीमेंट, बिजली व पंखे, 
वालवेयरिंग, सिलाई की मशीन, साइकिल के टायर, गंधक 
का तेजाब और सोडा ऐश का उत्पादन खास तोर से बढ़ा । 
सन्‌ १६६० में ६३६ करोड़ ₹० का निर्यात (कच्चे आंकड़े) 
हुआ, जो पिछले वर्ष से १६ करोड़ रु० अधिक था। 
आयात १,००० करोड़ रु० का .हुआ, जबकि १६९६ सें 

_ ३४० करोड़ रु० का हुआ | 


र ज न ~ 

तीसरी योजना में ४ उ३रक कारखाने 

संयुङ्गराष्ट्र शिल्पिक सहायता मण्डल द्वारा प्रेषित जो 
रासायनिक उद्योग जांच दल ने भारत सरकार से सिफारिश 
की है कि तीसरी योजना में रासायनिक खाद के चार नये 
कारखाने खोले जांय। हर कारखाने सें ८१ हजार टन नत्र- 

०, 
जन तयार किया जा सकेगा । यह भी सुझाव दिया गया है 
कि ये कारखाने गोरखपुर, अंकलेश्वर, एन्नौर या तुत्तीकुडी 
और मंगलौर में खोले जाएं । 


२० करोड़ रु० वाषिक के प्लास्टिक के 


माल का उत्पादन 
आजकल देश में लगभग २० करोड़ २० वार्षिक का 
प्लास्टिक का कच्चा और पक्का माल तैयार होता हे। अरब 
४ उद्योगों और आम इस्तेमाल के लिए प्लास्टिक का हर 
तरह का माल ढाला जाने लगा है । दसरी पंचवर्षीय योजना 
के ग्रंत में देश में प्लास्टिक का कच्चा माल तैयार करने की 
उत्पादन ज्ञषमता:२०,००० रन प्रतिवर्ष होने का अनुमान 
लगाया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए “इसका 


 लच्य ८६ हजार टन-रखा गया है । पिछले वर्ष भारत से 
. लगभग ७३ लाख २० का प्लास्टिक का सामान ब्राहर भेजा 


गया । १६६१-६२ में १ करोड़ रु० का प्लास्टिक-का 
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सामान बाहर भेजने का लक्ष्य है । क इसका 
२५ लाख रु० बढ़कर तीसरी योजना के ग्रन्त तक रको 
वार्षिक हो जाएगा । i 

राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम की वार्षिक हि 
बताया गया है कि 4६४६-६० सें'निगम ने उद्योग क २ 
की १८ योजनाओं के बारे में प्रारम्भिक ' पडतालकी।$| ह 
योजनाओं के वारे में पड़ताल की गयी, उनमें हई ३ 
योजनाएं सरकारी चेत्र में शुरू भी की जा-चुकी हैं। ३ ६] 7 
जीव रसायन, पाइराइट से गंधक बनाना, कच्ची छि 
तैयार करना, बिजली के भारी सामान का दसरा छ| पह 
तीसरा कारखाना, गढाइ कारखाना, भारी मशीनें वा| 7? 
कोयला खान मशीनों का निर्माण, भारी मशीनी श्रो ! 
ओर ऐनको के शीशे । 

रिपोट सें कहा गया हे कि ओषधियां बगा॥। 
लिए हाल ही में एक नयी कम्पनी रजिस्टर'की गी! जू 
भारी इमारती सामान, अलमूनियम, सूक्ष्म यंत्र आदि मा 


म 
० =e ०20. ~ ७०७० ति ~ Ls [|| 

योजनाओं के बारे सें अभी ओर पड़ताल की जा र| |. 
और आशा हे कि जल्दी. ही सरकारी चेत्र में इन उदा ल 
कारखाने शुरू हो जाएंगे । गन्ने की खोड से अखरारी म परा 


i 


बनाने और रेयन की लुगदी की योजनाओं को # 
दिया है । 


तीसरी योजना में जहाजगनी 


तीसरी योजना में जहाजरानी के लिए १४ करों ४ 
की जो रकम रखी गयी हे, उसमें से ३४ करोड ९० ह| २० 
रानी विकास कोष के लिए निर्धारित किए जाएंगे | हैं | 
करोड़ रु० में से १४ करोड ₹० ट्रम्प जहाज: | 
करोड़ रु० टैंकर जहाज खरीदने के लिए रखे जाएंगे। | 
करोड़ रु० अन्य जहाज खरीदने के लिए रखे जाएंगे | 

आजकल भारत को मालवाहक जहाजों ही कै 
जरूरत है, क्योंकि देश से ,लोहे का काफी १ €| सि 
अन्न का आयात हो रहा हे। अतः सरकार ष 
जहाज बनाने को काफी प्रोत्साहन देगी । स्प 


आजकल भारत के पास तेल आदि ले जा 
जहाज हैं । सरकार इन जहाजों की संख्या 
हे। अतः सरकार ने हाल ही में निजी शत्र 
टंकर जहाज  खंरीदनेःकी छूट 'दी'है। 


जा का लक्ष्य 


. छ गि ` दाहो जुका है। पिछले १२ महीनों में तीन नयी जहाज 
। \ 
कपनियाँ खुला हैं। इनमें से एक ने ३० हजार टन के 

गी ने यगोस्लाविया से 


वर जहान खरीदे हैं । एक कम्पनी 
„८ हजार हजार टन के जहाज खरीदने का समझोता किया 
$। तीसरी कम्पनी नित्सुभूम शिपिंग कम्पनी से ३०- 
१० हजार टन के चार साल वाहक जहाज खरीदने का 
| # किया हे। यें जहाज डीजल से चलने वाले होंगे । 
||. दो सरकारी जहाजरानी निगमों को मिलाया जा रहा 
गह नया निगम इस साल के सध्य तक भारत के पश्चिमी 
| तर से ग्रास्ट्रेलिया तक भी जहाज चलाने लगेगा । 
` १३६०-६१ में सबसे अधिक चावल हुआ 
खाद्य श्रोर कृषि मंत्रालय के अर्थ ओर अंक संकलन 
निदेशालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि १६६०-६५ में 
कल व अखिल भारतीय अन्तिम प्राक्कलन के अनुसार 
| शससाल ८ करोड़ ३३ लाख ३४ हजार एकड़ जमीन में 


उयो | शाकी खेती हुईं ओर ३ करोड़ ३७ लाख टन चावल 
का पु । इतना चावल कभी नहीं हुआ । सन्‌ १३३-६० के 
के | शिक संशोधित प्राकलन के अनुसार, ८ करोड़ २८ लाख 
१३ हजार एकड़ में धान-की खेती हुई थी और ३ करोड़ 
“लाख ६३ हजार टन चावल पैहा हआ था। अर्थात्‌ 
| ३०-३१ में ४ लाख ६ हजार एकड़ यानी ०.६ प्रति- 
८कोई।| 7 अ्रधिक जमीन में धान की खेती दई ओर २७ लाख 
₹०| १९ हजार टन, थानी ८;८ प्रतिशत अधिक चावल हुआ । 
| हक आलोच्य वर्ष में प्रति एकड़ औसतन ९० ६ पौँड 
ve त पिचले साल से ८ २ प्रतिशत-अधिक चावल हुआ । 
गी॥ 2 र सदस्य बाने का लच्य रखा गया है । 
एंगे। | 
| , हिन्दुस्तान लीवर 
(| िे i ह भारत की एक प्रसिद्ध कम्पनी है 
| स्नु EE क के प्रत्येक भाग में मिलते हैं । 
ह “सि पनी की शुभ-व्यवस्था है कम्पनी के 
नाज भोइर कह एल० टंडन के वार्षिक सभा सें दिये गये 
| पार के शात होता है कि कम्पनी अपने माल को 
| भेव उ किस तरह बाजार की रुचि को जानने 
F M५ । उसकी सेवा सें नियुक्त सेकड़ों लड़ , 


(१ 


क्रियां घर जाकर लोगों की रुचि को “पहचानते और 
अपने माल की पसन्दगी.का प्रयत्न करती है। किसी भी 
माल को बाजार सें भेजने से पहले भिन्न-भिन्न ज्ञेत्रों में 
उसका टेस्ट किया जाता हे । अपने माल के बितरण का सी 
कम्पनी ने समुचित प्रवन्ध किया हुआ है । १६४४ में 
कम्पनी के उत्पादन १४०० बाजारों में ३, 
जनता की सेवा करते थे अब घे 
& करोड़ 


$ ०० १००००० 
१४०० बाजारों सें जाकर 
१० लाख जनता की सेवा करते हैं । कम्पनी के 
संचालकों का यह दावा ठीक मालूम होता हे क्वि सारे देश 
सें बहुत कम काम ऐसे होंगे जहाँ सनलाइट साबुन न. जाता 

हो । दहातों के चेत्रों उसके उत्पादन चार गुने बिकने लगे 
हैं श्री टंडन का यह. विचार ठीक हे कि विकास-शील 
अर्थव्यवस्था सें नगरों की अपेक्षा गाँवों में अधिक सफलता 


और विस्तार की गुजाइश हे । 
७ ७ 
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^ LoS (0५, 
वित्तीय बिल स्वीकृत 
१६६१ का वित्तीय बिल पार्लियामेंट द्वारा स्वीकृत हो 
चुका है बिल में कुछ संशोधन तथा परिवतन किये गये हैं । 
3,५० करोड़ रुपये के कर कम कर दिये गये हैं मिट्टी के 


-तेल और १ से १० यूनिट पावर लूम पर से कर कम कर 


दिया गया है । दरी व गलीचे बनाने में जो ऊन प्रयुक्र 
होता हे उस पर भी करों में कुछ कमी कर दी गई हे। 
काफी अखबारी कागज, कांच का सामान आदि पर भी करों 
में कभी आदि के संशोधन भी वित्तमंत्री ने स्वीकार किये 
हैं । इन सबके कारण कुल ६.१४ करोड़ रुपये की कमी 
आय में होगी । वित्तमंत्री को यह आशा है कि अधिक 
उत्पादन और अधिक कारोबार से यह कमी कमी नहीं 
रहेंगी । 
इस अधिवेशन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संबन्ध 
में काफी विवाद रहा । कुछ सदस्यों ने अप्रत्यक्ष कर कम 
करने और प्रत्यक्ष कर बढ़ाने की मांग की किन्तु वित्तमंत्री 
ने इसे स्वीकार नहीं किया । उन्होंने करों मे जो “थोडे 
बहत संशोधन किये हैं, उनसे अनेक उद्योगों को थोडी-बहुत , 


राहते अवश्य मिलेंगी । 


nnn 


EE 
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आल विकास 


१. अक्टूबर, १६६३ तक सारा देश सामुदायिक 
विकास कार्यक्रम के अन्तगंत आ जाएगा। २ अक्टूबर, 
१६४२ में गांधी जयन्ती के दिन इस कार्यक्रम की शुरुआत 
हुई । इस समय ३,१०० विकास खण्ड चालू हैं। इन 
के अन्तर्गत ४ लाख गांव हैं जिनके २० करोड़ निवासियों 
को इससे लाभ हो रहा हे। 

२. शुरू में लगभग २०० विकास 
दायिक विकास चालू हुआ था और वर्ष में ही इनकी 
संख्या १ हजार हो गई थी । 

३. इस कार्यक्रम में विभिन्न महकमों द्वारा गांवों 
के विकास की भरपूर कोशिश की जाती हे और विशेष 
कर जनता का सहयोग लिया जाता है । इसका मुख्य लक्ष्य 
है कि गांव के लोग स्थानीय साधनों का पूरा उपयोग करें 
और सरकारी एजेंसियों के सहयोग से अपनी उन्नति अपने 
आप करें । 

४. सामुदायिक विकास में खेती, सिंचाई, मछली 
. और पशुपालन पर अधिक ध्यान दिया जाता है. 

४. लोगों का रहन-सहन सुधारने के लिए चिकित्सा, 


कूद, नाटक, गीत के लिए युवकों ओर स्त्रियों के क्लब बनाए 
जाते हैं । पर इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी ओर 
पैदावार बढ़ाना हे । 

. ६. अनाज की उपज बढ़ाने के लिए पंचायतों और 
सहकारियों की सलाह तथा सहयोग से खेती के कार्यक्रम 
बनाए जाते हैं । सरकार ऋण, उवेरक और अन्य सहायता 
देती है । राज्यों के कुछ गांवों में कई कार्यक्रम तैयार किए 
गए । प्रत्येक कार्यक्रम में उस क्षेत्र की आवश्यकताओं का 
ध्यान रखा जाता हे । 
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` स्वास्थ्य श्रौर शिक्षा का विस्तार किया गया हे, और खेल-' 


८. किसानों को खेती के नए और अच्छे तरीके वतने 
के लिए लगभग ३,२०० कृषि बिस्तार अधिकारी है 
गांच-गांच जाकर किसानों को वताते हैं। इनके लावा 
२,८०० पशुपालन विस्तार अधिकारी हैं, जो पशुओं ज्ञ 
पालने ओर उनसे लाभ उठाने की विधियां बताते हैं। 

३, शिक्षा, सहकारिता आदि सं सहायता के लिए 
३,३४० समाज शिक्षा अधिकारी, २,६०० सहकार विस्तार 
अधिकारी और १,१० समाज-शिक्षा संगठन-कत्रियां हैं। 

१०, शुरू से ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम से 
जनता के प्रतिनिधियों का सम्बन्ध रहा हे। पर अब गांवों 
के विकास के कार्यक्रमों को बनाने ओर चलाने की जिम्मे- 
दारी पंचायतों को सौंपी जा रही हे । 


११. अब तक राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, 
उड़ीसा, मैसूर, आसाम में पंचायती राज अर्थात्‌ गांव | 
पंचायतों की स्थापना हो चुकी हे ओर कुछ अन्य राज्यों में | गे 
आवश्यक कानून बनाए जा रहै हैं । । 


१२. सामुदाय्रिक विकास कार्यकर्ताओं को ट्रेनिग द | 
के लिए कई संस्थाएँ हैं । कार्यकर्ताओं को काम सिखाने: 


साथ उनमें जन-सेवा का भाव भी भरने की कोशिश की | “१ 
जाती है । | 
१३. मसूरी की सामुदायिक विकास अध्ययन आर || र 
अनुसन्धान संस्था के अलावा, देहरादून में अ्रशिचको क पर 
शिक्षण संस्था भी है। इसके अलावा राज्यों में समा | 
शिक्षा संगठनों, ्राम-सेवकों ओर सेविकाओं आदि की पुच 
ट्रेनिंग के लिए केन्द्र हैं । | इए 
१४. गरीब लोगों को सामुदाय्रिक विकास * [शा 
अधिक से अधिक लाभ हो, इस पर विचार और सुर | ह 
के लिए श्री जयप्रकाश नारायण की श्रध्यचता म छ « | गेप 
स्थापित की गई है । | पी 
MER >, | फि 

सम्पदा’ आगामी अंक से नये 


आर्यों के साथ प्रकाशित ० के साथ प्रकाशित होगी |... 


भारत में चीनी मंहगी न 
उण्डिया शूगर 'मल्स पुस सिएशन के 
कि भारत मं चं नी के दास अन्य देशों 
प्रधिक नहीं हैं । श्रधिकांश देशों से वे कम ही हैं। 
| पे विचार की पुष्टि में उन्होंने इन्टर नेशनल शूगर 
| कसल की चीयर बुक से किस्नलिखित अंक उद्धृत किये 
है बिदेशी बाजारों म जो मूल्य उद्धृत किये जाते ह, 


| दने देश के फुटकर मूल्यों से बहुत अधिक कम होते 


^ प्छै 

sr ना 

ह्‌ छ्‌ 

सेक्रेटरी लिखते 
ही अपेक्षा बहुत 


हैं। । जनवरी १६६० को भिन्न-भिन्न देशों मे प्रतिपौण्ड 
चीती के मूल्य अमेरिकन सुद्धा सेंट में निम्नलिखित थे-- 
द्रास; देश सूल्य 
गांव | शू लिया ३.३ 
यो में भयम १३.७ 
| कोडिया १३.४ 
दत ह लिक १३.४ 
याने कै ॥ कम निकन रिपब्लिक ११.६ 
की ता ११.० 
| पती (2 १६.३ 
रौर | ११.५ 
| की | जमनी 
| एमी उ १३.३ 
मात | पमो जमनी 2 2 
"| हरी ३.६ 
देवी १३,३ 
| भारत ८? 
दरहोनेशिया १०,१ 
के | ` 
भे | शान १) १३ 
व्र | 
| २२.१ 
नितिं ल 
«| पोपान १७.६ 
; 58 पिस्ता १७,६ 2 
a | १६.१ 
। हन ७ ६.१ 
५ ऐश ६.० 
| तेर 8,० 
ज | फो १६.१ 
। काल 
(न १६.४ 
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यू. ए. श्रारे. 


5 १३.७ 
नरेन 3 
अमेरिका ११.६ 
यूगास्लेविय | ३ 

(१०० सण्ट १ डालर ४,७४ स्‌०) ७ ० 


एक अर्थ शास्त्री के परामर्श टु 

सरदार वल्लभ भाइ विद्यापीठ क अर्थ-शास्त्र विभाग 
के अध्यक्ष प्रा० आर० के० अमीन ने एक भाषण देते हुए 
कहा हैं कि यदि हम पिछले अनुभवों रे लाभ उठा सकें 
ता आगामी ३० वर्षा मं आर्थिक दृष्टि से हम बहत उन्नति 
कर सकगे । उन्होंने विकास योजनाओं को अधिक प्रभाव 
कारी बनाने के लिए कुछ परामश भी दिये हैं, जिनमें से 
मुख्य परामश निम्नलिखित हैं--- 

१--योजना आयोग का संगठन बदलकर इसे केवल 
परामशंदाता मण्डल का रूप देना चाहिए। योजना आयोग 


. को राजनीतिज्ञों से अलग करके केवल अर्थ-विशेषज्ञों तथा 


शिल्प-विशेषज्ञो का संगठन बनाना चाहिए । 

२ सांख्यिकी विभाग केवल कुछ अंकों का. संग्रह 
करने वाली सांस्था न बने, किन्तु वह सरकार तथा भिन्न 
डद्योगपतियों को परामश और उपयोगी सूचनाएँ देने वाली 
संस्था भी बने । 

३- राष्ट्र के साधन-स्रोतों का मित-व्ययत के साथ 
उपयोग हो सभी अनावश्यक व्यय यथाशीघ्र खत्म कर देने 
चाहिये । 

४- हमारी योजना काफी लचकीली होनी चाहिए । 
वस्तुतः योजना में ३ या ४ विकल्पों की गुंजाइश रहनी 
चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी एक योजना की 
बजाय दसरी योजना शुरू की जा सके। 

६--झुद्रा की स्थिरता पर अधिक ध्यान दिया जाय 


` और घारे की ग्रर्थ-च्यवस्था का आश्रय न लिया जाय । 
हमारी तीसरी पन्चवर्षीय योजना बहुत महत्व- 


कांक्षापूर्ण नहीं होनी चाहिए । चादर के अनुसार ही 
पांव पसारने चाहिए । ४ ~ 
७-- सहायता -्र ऋण आदि सुविधाएँ देने की 
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आदत को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। यथा सम्भव | 


_ ब्रत/के दिन बहुत अधिक हैं क्योंकि पहले भारत में 
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सब उद्योगों को स्वावलम्बी बनाने का प्रयरॅने' करना 


चाहिए । 
ब्रिटेन पर अमरीकी छाया || 

आज ब्रिटेन में २० ब्रिटिश मजदूरों में से एक 
मजदूर अमरीकी औद्योगिक फर्मा में काम करता है, जबकि 
द्वितीय विश्व युद्ध से पूवे मजदूरों में से केबल एक मजदुर 
अमरोकी फर्मो में काम करता था । अमरीकी पूं जी ब्रिटेन 
की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार अपना प्रभ्॒त्प स्थापित 
करती जा रहो, यह इसी से पता चल जाता हे। साउध- 
हेम्पटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डा० जान डनिंग ने अपने 
एक लेख में लिखा हे कि १६४६ के अन्त तक ब्रिटेन से 
अमरीकी पूजी २९०४० जाख डालर तक पहुंच गइ हैं। 
दिसम्बर १६६० तक यह राशि ३२,००० लाख डालरः तक 
बढ़ गई हे, जो अमरीका की विदेशी पूं जी. का 45 भाग हे 
जिन र्थिक क्षेत्रों में अमरीकी पूजी लगी हे, वे मुख्य 
तथा रासायनिक आदि हैं । ब्रिटेन के कुल बिक्री में ३२.८ 
प्रतिशत अमरीकी फर्मो का हिस्सा है । 


छुट्टियां 


स्वाभाविक रूप से मनुष्य यह चाहता हे कि. उसके 
काम करने कें ढंग में इस तरह से परिवर्तन हो कि उसे कम 
से.कभ समय. में कामः करके ्रधिक से अधिक उसका फल 
मिले। और जो: भी व्यक्ति काम: के. घंटे बढ़ाने की बात 
करेगा वह अवश्य घृणा की इष्टि से देखा जायगा। इस 
आशय केः विचारः श्री सी० एच भामा ने भारतीय बैंक संघ 
केः वार्षिक सम्मेलन में च्यक्ग किये । 

ऐेसा:क्यों हे? इसका सहज: प्रकटीकरण यह -हे कि 
जब श्रमिक श्रम करता:है तो: उस-समय वह यह सोचता 
हेः किः्यह उसकी मजबूरी हे कि उसे मालिक के लाभ के 
लिए काम करना होता'हेः। इसलिए वहः अधिक आराम के 


लिए छुट्टियां चाहता है दूसरा कारण देश जाति और 
समाज केःरीतिनरिवाजों का हे जिसमें लोगों के संस्कार उसी . 


तरह के बन जाते हैं । उदारण के लिए भारत में तीर्थ और 


मालिक^मजदूर का. रिस्ता. ही नहीं था.। तब हर काम सामू- 
हिक रूप से सामूहिक हित के लिये क्रिया जाता था । 


तीसरा कारण यह है मजदूर को यह जानकारी EE 
से हे कि मशीनों के म्रयोत का लाभ मालिक की जेब 
जादा हे ओर वह जल्दा जल्दा एक ही वषे झे ना 
अधिक कमा लेता हं जितना वह बिना मशीन के २७ वर 
सें भी नहीं कमा सकता । इन उपयुक्क कारणं से श्रमिक 
छुट्टियों से अधिक लगाव रखता हे, जिनमें वह गाप 

करना चाहता हं । 
यदि किसी देश की उन्नति वहाँ मनाई जाने वाही 
छुट्टियों से आंकी जाय तो भारत सबसे अधिक उन्नत देश 
कहलाया जाना चाहिये । निम्न आंकड़े बहुत दिलचस हैं; 

प्रतिवर्ष सावज निक छुट्टिया 


महाराष्ट्र मै सबसे अधिक उन्नति तथा प्रगतिशीत | 
राज्य है और छुट्टियां भी अधिक वहीं होती हैं । सा 
जीवन की भारतीय सभ्यता में छुट्टियों का. अविक | एप 
कोई आश्चय तथा बुरी बात नहीं हँ । 
गुलामी प्रथा के शिकार रहे हैं इसलिये वहां छुट्टियों | 
कम होना स्वाभाविक हे । | 


प ००८० ठी 


ह 

प 

त 

पारी | छि 

सिर के वालों के जापानी व्या र | बिल 
| जोष 


त १० है 0 ं 0 
अमरीका ११ 5 [रि 
भारत २७ हि शो 
जापान २२ ~ रा 
उत्तर पश्चिमी यूरोप सें सार्वजनिक छुट्टियों के दवि | पीर 
ब्रिटेन से भी कम हैं । | 
भारत में अलग अलग राज्यों में छुट्टियों की संख्यां | षय 
अलग अलग हे-- | म 
मद्रास १७ दिन, केरल १६, बंगाल २४दित || ॥ 
आन्ध्र १७ दिन, मैसूर ' ५8, महाराष्ट्र २९दिंग | वेर 
शा 

हद 


एक समाचार के अनुसार जापानी व्यापारी पती | 
स्त्रियों के चसकीले काले बालों ,के आयात के ब 
कर रहे हैं । कहा जाता है कि बालों की शामा विद 
उतना नहीं होगा जितने कि उससे मिलने हिन है ह| 
मुद्रा का । विदेशी ब्यापारी भारत का 
_ प्रकार का'उपहास करेगे, यह सम्भावना करेंगे, यह सम्भावना 


६-28] 
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अधिकतम सम्पत्ति वाली ५० कम्पानियां 


\ 


॥ 4 ! ) के १० कम्पनियों की सूची उनकी पूँजीगत सम्पति बरक बाँड (इण्डिया) प्रा० ६५१३८ 
स | र दी जा रही है । यह सूची उद्योग और बाणिज्य स्वदेशी काटन मिल्स कं० ३३४४९ 
१० बा क झालय के अनुसन्धान तथा सांख्यिकी विभाग के संचालक बम्बई बर्माब्यापार कं० ८८१४६ 
श | राज के०-निगम और श्री एस. सी. सीनियर रिसर्च प्रिमियर आटोमोबाइल्स ८७०७४ 
ki रेफर की 'कारपोरे ट सेक्टर इन इणिया? रिपोर्ट से नेशनल रेयन ८६७६७ 
॥ ं जत की गईं है । हिन्दुस्तान शिपयाड प्रा० ८६१४३ 
ल क ना सम्पादक स्ने शिपिंग ८५४३० 
स हेँ। | नियो के नाम कुल पूंजीगत सम्पति नवेली लिगनाइट 5२३१९ 
|| (रुपये १०० ०) न्यू सन्दुल जूट मिल्स FR 
क , अरियट पेपर मिल्स ८१६०० 
गा शराइरन एण्ड स्डील कं० श =२= डृण्डियन टेलिफोन इंडस्ट्रीज ८०८०१ 
[एयन आइरन एण्ड स्टील कं० ५३९३६७४ दान बने लिमिटेड SG 
| ee gre ०५००४ बर्किधम एण्ड कार्नाटक ७३८७१ 
| साशल रिफायनरीज ३७७५९१४ क दः न 
के लि | पिया स्टीम नेवीगेशन आन्ध्र वेली पावर सप्लाई क० . १८२ 
के दिन || पीन्धिया J वीगेशन ३६३५२८ लिमिटेड Co 
| नी फरटीलाईजर २३३२४९ ता ३ उ 
स्यां | ख लोको एण्ड इजीनियरिंग कं० २७२२११ रीटागढ रिस र i 
| (मरियल इुवाको कं० २७१४३४ गडरा मिल्स भु जिम Ro 
दिन |, हुन स्टील २६३३४८ बम्बई डाइंग मेलुफेक्चरिंग Br 
हु रिफायनरी कं ४० ७ 
दिन | (० कम रिफायनरी कं० आफ इंडिया १८१२४२ इण्डियन केवल्स कं ४२० १ 
तिशी ती क्लौथ, एण्ड जनरल मिल्स कं० १७७६०७ जाडिन हेंडरसन । के 
क पेश पावर कं० बन०६७७ सेन्चुरी स्पिनिंग एण्ड क० ; र 
त | हिल एयर क्राफ्ट प्रा० १४३४३० निजाम शूगर फक्टरी हे दै 
था के! | (पा स्टीमशिप क १४६५४७ सिरसिंल्क लिमिटेड ए 
रॉ. | विनियोजन निगम १३०८६ केलिको प्रिन्टिग १७८५ 
| दो बिजली कं० ५२४४६० नेशनल न्यूज प्रिंट एण्ड पेपर मिल्स 05. 
८ | हे भेज विकास निगम ३१ १४२४ 
नि ला क MR ला 
री | सान मो : १०३६६९ स्थायी ग्राहकः Re करत समय 
| भेष रान आ १०८१८४ ` ग्राहक संख्या अवश्य लिखें अन्यथा उत्तर देने 
द i १०४३९९ +भव जाही 
र ६ (द) (१४३३३ में कठिनाई होगी। संभव है उत्तर जाही 
hp र १०३४३१ ने सके । र 
कारपोरेशन १०२४० छ हेन 
$द$80 ला राणा 
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सोवियत संघ ने भारत को भिलाई लौह एवं इस्पात 
कारखाना निमित करने में मदद की, जो प्रतिवर्ष १० लाख 
टन इस्पात तैयार कर सकता है । इसकी वार्षिक उत्पादन 
क्षमता को २९ लाख टन तक बढ़ाने के लिए सोवियत 
सहायता से काम शुरू हो गया है । 
| १३९८ में सोवियत विशेषज्ञों ने भारत को खम्भात 
` मेंतेल भण्डार खोजने में मदद की, और १६६० में 
| श्रंक्लेशवर और रुद्रसागर में नये तेल-भण्डारों का पता 
| लगाने. सें सहायता दी । 
आअंक्लेश्वर के तेल-भण्डार इतने विशाल साबित हुए 
हैं कि इसी वर्ष १,५०० टन तेल प्रतिदिन पेंदा करने की 
योजना हे । १३४४ के अन्त तक वहाँ का तेल-उत्पादन 
२०-२ लाख टन प्रति वर्ष तक पहुँच जाएगा । 
इस समय सोवियत संघ, विभिन्न समकौतों के अनु- 
सार भारत को कई महत्वपूर्ण कारखाने खड़े करने में सहायता 
दे रहा है--भारी इन्जीनियरिंग के कारखाने, जो प्रतिवर्ष 
८०,००० टन मशीन तयार करेंगे, खान उद्योग के लिए 
मशीनें और यन्त्रादि तेयार करनेवाले कारखाने जिनकी 
उत्पादन-चमता ४४,००० टन प्रतिवर्ष होगी ओर बिजली 
की भारी मशीन तथा सूच्म औजार व यन्त्र तैयार करने 
के कारखाने इनमें शामिल हैं । 
ह चोर ओषधि-निर्माण कारखानों, और नेवेली, कोबा 
5 व सिंगरौली में ८ ५०,००० किलोवाट क्षमता के बिजली 
घरों के निर्माण में, बरोनी में २० लाख टन प्रतिवर्ष की 
.च्तमता के एक तेल-शोधक कारखाने और कोयला आयोग 
सम्बन्धी श्रनेक-संस्थामों के निर्माण में सोवियठ संघ भारत 
को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा हे। 
इसी साल २१ फरवरी को एक नया सोवियत-भारत 
(समझौता हुआ है । इसके श्रन्तरंत भाखडा में ४,८०;०३० 
_क्िलोवाट,बिजलीं पदा करने वाले पनबिजलीघर के निर्माण 
गुजरात में २९ लाख टन प्रतिवर्ष की क्षमता के एक 
धक कारखाने के निर्माण में, एक ताप-सह ईंटों 


ch 


(रिफर क्टरीज वकस) की स्थापना में, ३० लाख 
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भारत कै उद्योगीकरण में सोवियत सहायता 


१ 


कन्सट्रेशन) कारखाने के निर्माण में और तेल की सोऽ 
तथा तेल निकालने के कामों में भी सोवियत सँघ भार ने 
तकनीकी सहायता देगा । 

ये सब उद्यम भारत के आर्थिक विकास के लिए तीस 
पंच-वर्षीय योजना (१६६१-६६) के अत्यन्त महत्व 
अभिन्न अंग हैं, जो उसके औद्योगीकरण और शर 
स्वाधीनता के लिए एक महत्वपूर्ण योग प्रदान करे। 
सोवियत सहायता से खड़े किये जाने वाले भारी मशीनरी 
कारखाने की वार्षिक उत्पादन-क्षमता इतनी काफी होगी हि | श्र 
भिलाई जसे विशाल इस्पात कारखाने का. निर्माण उप 


। YY 


द्वारा सुनिश्चित रूप से हो सके । ति 
खान-मशीनरी तैयार करने के कारखाने का वार्षिक || भू 
उत्पादन इसके लिए काफी होगा कि प्रतिवर्ष ८० लाग्न | करे 


टन कोयले के उत्पादन के काम का मशीनीकरण किया || के. 
जा सकें। 

बिजली के भारी सामानं तेयारे करने का कंरखाग || 
प्रतिबंध भारत का २ करोड़ से अधिकं रुपया बचायेगा नो |? 
इंस समय उसे विदेशों से बिजली की भारी २० मशीन |! 
खरीदने में खच करना पड़ता हे । साथ ही ईस. सामान * | 
लिए भारत को अमरीका; पश्चिमी जर्मनी, जापान त 
अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहना होगा । ® 


_ है । इसका मुख्य उद्देश्य श्रनाज, वस्त्र, चीती/ मिट्टी 


अवधि में मूल्यों में २५ प्रतिशत-+ ५ प्रतिशत वरि 
उपभोग को नियंत्रित कर देने की दिशा में 


जा रहा है ताकि एक गओ्रोर लोग कुछ 
बूसरी ओर अतिरिक्त पदार्थों का निर्यात हो 
RNR RI, OE नमन 
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मूल्य निर्धारण 
योजना श्रायोग तीसरी योजना की अवधि के ति 
पदार्थों के मूल्य निर्धारण पर गंभीरता से विचार कर रही झो क म 
, दि 


आदि वस्तुओं के मूल्य इस तरह निर्धारित कर 


उनका परस्पर सन्तुलन बिगड्ने न पाये । दूसरी 


कक 
वृद्धि हुई है । मूल्य न बढ्ने देते की. दिशा में i 


बचा सै 
सके 


.. ४ AALS 
। १0? नय 


। घास की अ्मुख 


सो । BONS OOS (55 I A ASAIN NNN ANN NNN ANS 
५, हे 2 


से Ce ता 

कत-पजंद्रों को आर्थिक स्थिते 
के मजंूरों की आर्थिक स्थिति सुधारने के सम्बन्ध 
ह देने के लिये बनाई गयी योजना आयोग की 
|| सलाहकार समिति ने अनेक सिफारिश की हैं। 
समिति ने सिफारिश की हे कि :जो जमीन उपलब्ध 
| {असे भुमिहीन खेत मजदूरों को बांटने के बारे सें कले- 
| हे सलाह देते के लिए राज्यों में बने सलाहकारी 
| इत के श्रतिरिक् प्रत्येक जिले में सी एक सलाहकार 
. \पितिनयुक्के की जानी चाहिये। समिति के अनुसार 
षक | भूमि को सुधारने; अधिकतम भूमि की सीमा निर्धा- 
लाए |॥ऋने तथा भूदान से कितनी भूमि खेत मजदूरों में 
किया (लेके लिये: प्राप्त होगी, तथा चह इस निष्कर्ष पर पहुंची 
| गैरी योजना में ५० लाख एकड़ भूमि में भूमिहीन 
के ७ लाख परिवारों को बसाने का कार्यक्रम 


खाता | पत्रों 


॥. | क्या जाना चाहिए । समिति ने सिफारिश की कि 
हा, अर जमीन प्राप्त हो तो{भूमिहीन खेत मज- 
ah हि संस्था को दिया जाना चाहिये। 
‘ey “छाँट टुकर्डा को जल्दी से जल्दी बांट देना 
। को और जहाँ कहीं बांटी हुईं भूमि के सुधार की 
) २ हो उसे भूमि पाने वाले पर ही जोड़ दिया 
कर 2. सिफारिश के अनुसार सरकार ने १० 
तिए | श करके भूमिहीन खेत मजदूरों के मकान 
रहा | ह जा जमीन प्राप्त की है, उसे १० लाख परि- 
धे 0 0 दैना चाहिये । समिति ने प्रत्येक परिवार 
ए को ई हो तो, मकान बनाने के लिये १४० 
3 ति की भी सिफारिश की। इसमें से एक 
ता तथा तीन चौथाई ऋण के रूप 
भनि न चौथायी ऋण के रूप में _ होगी । 

३ हों कोम शुरू करने पर विशेष जोर दिया 
नेरोजगार या कमं रोजगार वाले लोगों 
सै सम्यन्थ सें समिति को बताया गया 
"शक्ति का सावंजनिक लाभ के कामों में 
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ASSIS FIISRNARR ANAK WOES 


आर्थिक घटनाएं 


So AIA 


तथा निर्माणकारी कामों में उपयोग करने के लिएं योजना 
आयोग ने हाल ही में ३४ आजमाइशी योजनाएँ स्वीकार 
की हैं । समिति ने इस कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिये 
एक उपसमिति नियुक्क करने का निर्णय- किया । 


--श्री मनुभाई शाह उद्योग मन्त्री ने कलसूर (उत्तरी 
कन्नड़) में रेयन बनाने वाले एक बहुत बढे कारखाने की 
आधार शिंला रखी हे । इस पर दस करोंड़ रुपयें व्यय का 
अनुमान हे । यह कारखाना रेयन बनाने का सबसे बड़ा 
कारखाना हे । यह उद्योग फ्रांस के एक उद्योग संस्थान के 

~ CN 
साथ मिलकर तयार किया जा रहा हे। 


सुई गेस को मूल्प 

पाकिस्तान सरकार ने भारत को इंथंन मंत्रालय से 
कहा है कि वह पहले यह बताये कि पाकिस्तान से निकलने 
वाली सुई-या माडी गेस का किन-किन क्षेत्रों में प्रयोग हो 
सकेगा और किंतने समय तंक प्रयोग की गारंटी देगा । यह 
जानकारी प्राप्त करने के बाद ही पाकिस्तान यह बता 
सकेगा कि वह इस गेस का क्या मूल्य कर सकता है । 


मादक तमाखू कां अधिक उत्पादन 

__गत सात वर्षो में भारत में सिंगरेंटों का उत्पादंन 
लगभग दुगना हो गया हैं, यहं बात भारत में तम्बाकू की 
बिक्री पर प्रकाशित एक रिपोर्ट में बंतोंई गई है । सन्‌ 
१६४६-६० में भारत में ३२ अरब सिगरेट बनाई गइ 
जबकि सन्‌ १६५२-४३ में १८ अरब बनाई गई थीं । रिपोर्ट 
में बताया गयां है कि भारत विश्व में तम्बाकू का तीसरा 
सबसे बड़ा उत्पादक देश है ।. अमरीकी वे चीन के बाद 
उसका नम्बर आतां हैं| वर्ष में ७० करोड़ पौंड तम्बाकू 
वेदा होता है जिसमें सै ६० प्रतिशत सें अंधिक बीडी-सिंग- 
रेट, हुक्के आदि में भारत में ही खंपं जाता है । शेष के 


: निर्थात से देश को १४ कॅरोंड रुपए की विदेशी मुद्रा की 


आमदनी होती है । भारत का यह तम्बाकू करीब ५० देशों 


की. . ७.ै...... है सेजा जाता है । इसके अतिरिक्त भारत सरकार को 
तम्बाकू पर विभिन्न करों मंट१० करोड़ रुपए वार्षिक. की 
आय होती है और करीब इतनी ही राशि तम्बाकू उगाने 
वाले किसानों को भी प्राप्त होती है। 

लेकिन क्या यह योजनापूर्वक आर्थिक समृद्धि का एक 
३ चित्र है ) क्या अन्य आवश्यकताओं को इससे पूर्वे प्राथ- 
मिकता नहीं मिलनी चाहिए ? 

क्या दीर्घकालीन विकास योजनाओं में केवल किसी 
वस्तु का उत्पादन चाहे “वह स्वास्थ्य के लिए घातक ही हो 
बढ़ाना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए ? क्या 
तम्बाकू का नियंत्रण करके जीवन के लिये अधिक आव- 
श्यक अनाज के उत्पादन को अधिक प्रोत्साहन नहीं दिया 
जा सकता १ 


लघु इस्पात का कारखाना 


ज्ञात हुआ है कि भोपाल में शीघ्र ही निजी चेत्र में 
एक लघु इस्पात कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव राज्य 
शासन द्वारा स्वीकार कर लिया गया है.। एक प्राइवेट फर्म 
से इस सम्बन्ध में चर्चा चल रही है उस फर्म को ० एकड़ 
भूमि देने का वायदा किया गया है । इस कारखाने पर 
लगभग ४ करोड़ रुपया लगेगा । 


गुजरात में रुहे 
i गुजरात में रुई की ६ लाख गांठों का स्टाक बिना बिका 
| पड़ा हुआ है और इससे कृषकों को करीब ३ करोड़ रुपया 
| | नुकसान होने की आशंका है। रुई के स्टाक की विषम 
| परिस्थिति के बारे में गुजरात के मुख्य मंत्री डाक्टर जीवराज 
| मेहना ने कुछ सुझाव भी दिये हैं । (१) लम्बे रेशेवाली 
सौराष्ट्र-कच्ज की रुई की एक लाख गांठों का निर्यात करने 
की इजाजत दी जाय तथा गुजरात की मिलों को गुजरात 
“की रुई का खास कोटा दिया जाय तथा शेष रुई के निर्यात 
की व्यवस्था की जाय । आपने यह भी सुझाव दिया हे कि 
अमेरीकी रुई की जिन तीन लाख गांठों की खरीद केन्द्रीय 
'सरकार ने लम्बे समय पर मूल्य चुकाने की शते पर की हे, 
ह माल जुलाई में नहीं, वरन्‌ अक्तुबर में प्राप्त किया 


क 
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इस वर्ष गुजरात की सुई की बिक्री न होने का 
बताया जा रहा है कि गुजरात सें गुजरात की रहे के र 
पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश, खानदेश, बिहार की | 
पहुंचती है और मिलों ने उन प्रदेशों की रुई अपनी शर. | 
श्यकता के अनुसार खरीद कर ली । गुजरात में र; इ | 
उत्पादन जनवरी-फरवरी में होता हे, जवकि उक्त प्रदेशों के | 
रुई बहुत पहले गुजरात सें आ जाती है । कोटा पदति ज्ञ || 
भी इसके लिए कारण बताया जा रहा है । त 
गेहूं जः भाड री? 
हूँ का जहाजं: भाड़ा | 
अमेरिका से गेहूँ दु ३ | दिता, 
का से १७० लाख टन गेहूँ भारत में आता ह| 
द क. Ss ५५ पया 
किन्तु अभी तक सरकार यह निश्चय नहीं कर पायी है हि|| , 
~ ०० ० सस डि ~ (i ह्यिः 
किन जहाजी कम्पनियों को किस भाडे पर गेहूँ को लाने हि 
काम सौंपा जाय । जो भाडा सरकार देना चाहती है १)" 
भारत की और न विदेशों की कस्पनियां उसे स्वीकार का 
को तैयार हैं । इसका मुख्य कारण यह है कि एक त 
उन्हें खाली जाना पड़ेगा । भारत से अमेरिका जाने वाह 
कोई ऐसा माल नहीं है जिसे भारी मात्रा में अमेरिका || 
|| 
| 
| 


7 
१ 


जाया जा सके । 


अनेक, वित्तीय विधेयकों के अलावा आयकर स हँ | 
विधेयक स्वीकार हुआ । भारत का इन्कम टेक्स का | 


पहले बनाया गया था, इसमें समय-समय पर £ | 
जटिलं | | 
| 


| IE 
इन्कम टेक्म में संशोधन | ह 
१३६१ का बजट अधिवेशन समाप्त हो गया । | 


गया । इसलिए यह आवश्यकता थी कि 
निर्माण किया जाय । त्यागी कमेटी की 6 पा 
अनुसार यह विम्तृत विल संशोधित होकर गाल | | 


तरी सस 
--भारत सरकार विभिन्‍न राज के जां | 


पर विचार कर रही है कि यदि राज्य 2. हौ 
सक त | 
भी गरी 


लिए स्वयं साधनों का प्रबन्ध कर से 
में उल्लेख तहीं दै 
जाय जिनका तीसरी योजना में उल्लेख नहीं है 


योजना की अवधि में वे उद्योग खोलने कीं 


खादी पत्रिका 


श्रा. | 
ह $ | 
दशा गो र्वो क च म ¢ 
; र | ग्रामोद्योग तथा खर्वादृय विचार पर पवद्वतादृसे 
त को ति 

|| रचनाएं । 


की ग्रमोधोग आन्दोलन की देशब्यापी जानकारी । 
शत लधुरुथा, मोल के पत्थर, साद्दित्य-समीचा, 
हा इत्था परिचय । 
ता | ® पृष्ठ ्रादि स्थायी स्तम्भ | “ 
। है ३ मुखएष्ठ : द्वाथ कागज पर छुपाई । 


गरम | 


संपादक 
क त | 
म व | ध्वजाप्रसाद साहू 
रका है । 


जवाहिरलाल जेन 


| पिक मूल्य ३)र०, एक प्रति पच्चीस नये पेसे 


सी 
कु ज 
| याम राज 
रिति (मास में तीन बार प्रकाशित 
हु ) 
हि पमादक :-- श्रीगोकुलभाई भट्ट 


क मराज बहुत ही शानदार और बहुत ही सुन्दर पत्र 

2. ब्‌ सब तरह की जानकारी इसमें रहती है । 
की चाहिये शिक्षित भाई बहन के हाथ में यह पत्रिका 
a --विनोबा 
र्षिक चन्दा तीन रुपया. 


ये 
का पता '-ग्रामराज, किशोर 
वास त्रिषोलिया, 
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ताज रचना की मासिक | भारत व्यापार पत्रिका को ० | 


प्रष्ट सं. १०० वार्षिक चंदा 5) साधारण अंक ७५न. पै. 
६8 उद्योगपतियों एवं व्यापारियों के लिए उपयोगी सामग्री 


४8 एक विज्ञापन मुफ्त छापने की योजना 
& अथेशास्त्र के छात्रों के लिए ग्रनेक जानकारी 
` & मनोरंजन के लिए आकर्षक कहानी, गंगा की लहरें 
स्तम्भ में व्यंग विनोद तथा सामयिक कार्टून 
& सम्पादक की झाक-में ग्रापके प्रश्नोत्तर 
& इसके अलावा अनेकों स्थाई स्तम्भ 
अगर आपने अब तक पत्रिका नहीं देखी है तो आज ही 
इस विज्ञापन की कटिंग के साथ २९ नये पैसे का पोस्टेज 
भेजकर नमूना मंगाइये । विज्ञापन दुर तथा जानकारी के 
लिए लिखं- 


व्यवस्थापक, भारत ब्यापार पत्रिका (मासिक) 
राजा दरवाजा, वाराणसी 


पो० बाँ० नं० ४९ 


तार-केनाको फोन-३३४३ 


जागृति 
जिसे राष्ट्र भाषा के सभी प्रमुख लेखकों, कवियों 
और कहानीकारों का सहयोग प्राप्त है । 
उत्प्रेरक कविताएं, ज्ञानवर्धक लेख सांस्कृतिक निबन्ध, 
रोचक कहानियां, बाल संसार, साहित्य आगे 
बढ़ता है आदि स्तंभ 
तिरंगा आवरण, अनेकों इकरंगे चित्र 
४८ से ५६ प्रष्ठ की सम्पूणे छपाई आठे पेपर पर 
इस पर मी मय केवल २५ नए पेसे 
एजेन्टों को ४ से १०० प्रतियों पर २१ प्रतिशत और इससे 
ज्यादा पर ३३} प्रतिशत कमीशन दिया जाता है । ढाक 
खर्च प्रकाशकों के जिम्मे | ऐजेंट नमूने की प्रति के लिए 
; ग्राज ही लिखें 
ब्यबस्थापक, जागृति" हिन्दी लोक सम्पर्क 
ठ 
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सम्पदा के अनूठे उपहार : ११ नरर क || 

“सम्पदा” का प्रत्येक अंक ज्ञानवर्धक होता है, पर विशेषांक तो अपने विषय के विइक-कोष ही है। | | 
हैं । प्रोफेसर श्री ओमप्रकाश तोषनीवाल, एम० कॉम० कहते हैं--सम्पदा? के विशेषांक तो हमारे हि | 
गीता ब बाइबिल के समान हैं |? को 


| १-योजना अंक ६-उद्योग अंक | 
| ( प्रथम योजना सम्बन्धी अपूर्वे सामग्री ) ( प्रमुख उद्योगों के विकास का व्यापक परि) || ( 
| एक प्रशंसनीय प्रयत्न । यह अंक पंचवर्षीय योजना | भारतीय उद्योग और व्यवसाय की मूल समार 
| को समभने की कु'जी है । पर गम्भीर तथा उपयोगी लेखों का अच्छा । 
hi 2० हट संग्रह है । | 
| ४ १.०० --जीवन त्य्र मूल्य : | 
| प | भू १,१९ छ| 
| २-भूमिसुधार अंक ७-ाष्ट्रीय-विकास अंक | हिए 
९ भूमि समस्याओं का अदूभुत विवेचन ) ( द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अध्ययन) ||| 
इस विषय में अपने ढंग का श्रद्धितीय प्रकाशन है । ज्ञानवर्धन के लिए ऐसी सामग्री प्रस्तुत का प 
मूल्य : १.०० (अप्राप्य) --प्रताप | वाले अंक का सर्वत्र स्वागत होगा । | 
१ पदकका मूल्य : १.२९ ---श्री मोहनलाल सुखाझ 


३-स्त्र-उद्योग अंक जज 

( 000 Eom क और समस्याएं ) ( भारतीय बैंकों ला का निरुपण) | 
सम्पादक को बधाई । हु गामा है| Here is one more ‘Sampada’ Speci | ङ 
ह A क ॥ 00 (अप्राप्य) 
४-चम्बल अंक ठ हु लकाको 

( चम्बल योजना का विस्तृत परिचय ) 
अंक को सभी दृष्टि से रोचक बनाया गया है । 


= | 
| 
| 


&-समाजवाद अंक | 
( समाजवाद के विभिन्न पहलुओं पर विचार) |. 


0 । 
ु सम्पदा का समाजवाद अंक मिला। यह मार्फ | 
मूल्य : ००. 3 (पाए) >> सिश्रील्ञाल गंगवाल | अच्छा और पठनीय है । गए 


क क|. मूल्य नता || 
$ ५-मजदूर अंक Se se 
| (मजदूर समस्या के विविध पहलुओं का विवेचन ) १० रा््र-प्रगंति अंक - | | विधि 


de बहुत रोचक व उपयोगी हें। ““'मानव की | ( द्वितीय योजनाकाल की समस्याओं का ति विद 

ई मत क पर भी जोर दिया गया है जो देश की यह अति लाभदायक तथा उपयोगी हैं । FA 
` संस्कृ । ड परम्पराओं के अनुकूल है । का ढंग बहुत सुन्दर और रोचक है। र jg 
ह A खंडभाई देसाई | मूल्य : १.३० ~ श्री अमरनाथ | त 
i ११-सहकारी कृषि अंक ड 

__ देश के अत्यन्त वियादमरत प्रश्न पर विविध समन्वयात्मक दृष्टिकोण । 

रजिस्ट्री से सब प्राप्य अक मंगाने के लिए २० १०.४० सेजिये । 


५५ 0:22, ८..आक्तिनगर,« दिल्ली 


म १४ 
[ 


जता Nm कि कांग्रेस कमेटी के आर्थिक-राजनेतिक 
र 


श्रबुसंघान विभाग का पाक्षिक पत्र 


आर्थिक समीक्षा 


प्रधान सम्पादक : श्री सादिकश्रली 
सम्पादक : श्री सुनील गुह 


ं | @ हिन्दी में अनूठा प्रयास 


छ ग्रर्थिक, राजनेतिक तथा सामाजिक 
विषयों पर विचारपुर्ण लेख 
@ आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत 
भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक ब्यक्ति के 


क्रं | 


खाहि 


मारा | 


चर) | 


तिरी | 


ak. 


|| र्षक मूल्य ¦ ५) रू० 


| भी रहते 
| 


| हिए ग्रावश्यक्र, पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य रूप से 


श्रावरयक | 

एक प्रति २२ नये पैसे 
लिखें-ब्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, 

७, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली 


ff 2 
राष्ट्र-रारती” 
अमपादक--मोहनलाल भट्ट, हृषीकेश शर्मा 
वाषिक चन्दा सनौग्नाडर से ६) रु; 
नमूने की प्रति ६२ मये पेसे 


गा रैपमें आपको लब्धप्रतिष्ठ-विद्धान साहित्यकारों के ज्ञान- 


| | शौर मनोरंजक अच्छे-अच्छे लेख, कविताएं, कहानियां 
दि रचनायें पढ़ने को मिलेंगी । 


की, रेखाचित्र, शब्दचित्र आ 


बि ही संस्कृत, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि 


बेश क भाषाओं की तथा अंग्रेजी, रशियन आदि 
पाशो शी उत्कृष्ट रचनाश्रों के सुन्दर हिन्दी 


आज ही मनीआउर द्वारा ६) भेजकर ग्राहक बन जाइये। 
तया पिते-स्कूल-कालेजो, सार्वजनिक पुस्तकालयों 
खिया को केवल १) वार्षिक चन्दे में मिलेगी । 
पत्रव्यवहार का पता-- 
>पवस्थापक-- “शाष्ट्रभारती” 
हिन्दी नगर, वर्धा 
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उद्योग-व्यापार पत्रिका 


(राष्ट्रभाषा प्रचार समिति) १ 


. भारत की औद्योगिक नीति 


भारत के आथिक विकास और औद्योगिक उन्नति का 
सर्वाधिक महत्व है । पर भारत सरकार की उद्योग नीति | 
क्या है-सार्वजनिक ग्रोर निजी क्षेत्रों के लिए किस तरह | 
दोनों का विभाजन किया गया है, आदि बातें समभने के | 


लिए प्रो० रामनरेशलाल द्वारा लिखित-- 
भारत की ओद्योगिक नीति 


को पढ़ना श्रत्यन्त आवश्यक है । इसमें भारत के 
औद्योगिक विकास के इतिहास का भी योग्य 
लेखक ने विद्यार्थियों की दृष्टि से उपयोगी श्रौर 
सुन्दर परिचय दिया है। 
६२ न. पे. के टिकट भेजने पर पुस्तक अण्डर 
पोस्टल सर्टिफिकेट भेजी जायगी | 


मेनेजर- अशोक प्रकाशन मन्दिर, 
२८/११ शक्ति नगर, दिन्ली-६ 


देश में उद्योग और ब्यापार को आगे बढ़ाने के लिये 
क्या हो रहा है और आप इससे किस तरह फायदा उठा 
सकते हैं ? देश में क्या-क्या चीजें और कितने परिमाण में 
कहाँ-कहाँ बन रही हैं और आप क्या बना कर अच्छी कमाई 
कर सकते हैं ? तरह-तरह के व्यापार की देश-विदेश में क्या 
दशा हे ? पंच-वर्षीय योजना से हमारी क्या उन्नति हो रही 
हे ? ये सभी प्रश्न ऐसे हैं, जिनके उत्तर आपको अवश्य 
जानने चाहिएँ, और इन सबकी जानकारी पाने का | || 
श्रेष्ठ साधन हे-उद्योग व्यापार पत्रिका | इसलिये आप | | 
६ रु० भेजकर साल भर के लिये आज ही ग्राहक बन | | 
जाइये | नमूना पत्र लिखकर मंगाइये । 
एजेन्टों को भरपूर कमीशन । 
पत्रिका विज्ञापन देने का अच्छा साधन है । 
वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय, 


भारत सरकार, नई दिल्ली 


रि: 
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॥ बच्चों की देखभाल 


क्या 


संचालक पंचायत राज विभाग ३० प्र० 
की 

विज्ञप्ति संख्या ४।४४८० : २७।३३।१३, दिनांक ११ 
द्वारा 


पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत 


सुन्दर पुस्तकें 


आ० 
वेद सार प्रो० विश्वबन्धु १ ८ 
प्रभु का प्यारा कौन ? (२) भाग 
सच्चा सन्त 

सिद्ध साधक कृष्ण 

जीते जी ही मोक्ष 

आदर्श कर्मयोग 

विश्व-शान्ति के पथ पर 
भारतीय संस्कृति प्रो ० चारुदेव 
प्रिंसिपल बहादुरमल 
श्री सन्तराम बी. ए, 


0 “49 
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हमारे बच्चे 
हमारा समाज 
व्यावहारिक ज्ञान 
फलाहार 
रस-धारा © 
देश-देशान्तर की कहानियां 
नये युग की कहानियां 
गल्प मंजुल 
विशालभारत का इतिहास 


0 “07 MM AY «० 


40. 4.0 
०८ ० २४ 


40 
Ce 


१ 
१ 
डा० रघुबरदयाल १ 
प्रो० वेदव्यास ३ 


१० प्रतिशत कमीशन और ० २० से ऊपर के 


आदेशों पर १४ प्रतिशत कमीशग | 


... विश्वेश्वरानन्द पुस्तक भंडार 
श्रम, होशियारपुर, पंजाब 


नि 75 पज्यू. चा  । 0 सर 
सुभाषत रत्नमाला 


दूसरा संस्करण 


सम्पादक : कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 


> 


७ वर्ष पूर्व इस पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रकाशित 
हुआ था और हाथों-हाथ बिक गया था । कह वर्षो से पुस्तक 


अप्राप्य थी और इसकी माँग निरंतर बढ़ रही थी ! श्रब 
परिवर्धित संस्करण आकर्षक रूप-सज्जा में प्रकाशित 


हुआ है इस संग्रह में 


७ वेदिक एवं संस्कृत साहित्य के अगाध भण्डार से चुने गये 


ऐसे सरल-सुन्द्र श्लोक और मंत्र, जिन्हें छोटे बच्चे भी | 


सुविधापूर्वक कण्ठस्थ कर सकते हैं । 


श्लोकों और मन्त्रों का सरल-सुबोध हिन्दी में अर्थ | 


७ पुस्तक के अन्त में अर्थ-सहित कुछ ऐसी सृक्कियाँ, जिनके | 


उपयोग विद्यार्थी अपने निबन्धों में कर सक । 


७ आपके बच्चों के स्वस्थ मानसिक विकास और उनमे 
नेतिक चेतना जगाने के लिए अनिवार्य | 


७ उपहार ओर पुरस्कार में देने के लिए बहुत उपयुक्क | 


मूल्य एक प्रति १.३६ २० । 'सम्पदा'के आहकों से ! ६ | | 
स्टेल सर्टिफिकेट | | 


प्राप्त होने पर “बुक पोस्ड अन्डर पो 
द्वारा भेजी जाएगी | 


अशोक प्रकाशन मन्दिर | 


२८/११, शक्षिनगण' ' | 
_दिल्ली६ - 
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। | pn RRR RSS RNR RRR | | 
| | 
हिला काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि. £ | 
। के 5 | 
| a | 
| अविकारी, कर्मचारी व कारीगर a 
| द्र 
। | के म ज्ञ ज nN Lae) 
| एंग क जन-जन के लिए ड 
| ड 
| हर किस्म का कपड़ा मिल में तैयार कहते हैं A 
| पंजाब को श्रेष्ठ रुई से 2 १ 
पाड़ी, धोती, छींट, लड़ा र म 
न | गटिग, मलमल, कोटिंग, वायलिन रु / 
खादा, दुसूती, चादर आदि ड उ 
| उँशल कारीगरों द्वारा बनाये जाते हैं 5 ॥ 
|| ला काटन शस्पांनग एण्ड 5 
हट | 
. गिग मिल्स लिमिटिड, दिल्ली । ६ | 
00००, 5 | 
RRR NNN 
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2 मय पे उन न —— Zr 2 त 
मेचवैल इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड ४/११ आसफश्रली रोड, नई दिल्ली ० फैक्टरी ' 
भारत के लिए सोल देजेन्ट : | 


मेससँ बजाज इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड 
न? (थूतपुवे : रेडियो लेप बक्से लिमिटेड) 
बम्बई ७ नई दिल्ली ७ कलकत्ता ७ मद्रास ७ कानपुर ७ इन्दौर ७ वर्धा ® गोहाट 


rE 


न फा यन जजिन ५४ नि cs i नदे “दु ४9७ ba ( i 
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यह योजना हमें - 
जीवित रहने के लिए- ४ 
आवश्यक है। ,. ... 
महाराष्ट राज्य के “हम , 

सभी लोगों को योजना 

की सफलता के लिए उत्साह 
और दिलचस्पी से कामै करना ; 63 मर 

है, चाहे हमारी जति, धई भाषा, -. 58 | 
प्रदेश अथवा व्यक्तिगत प्रवृत्ति कुछ भी क्यों न.हो। ' | 
महाराष्ट्र और भारत के 


कल्याण के लिए हमें अपनी पूरी शक्ति .लगांनी चाहिए। ' 


योजना के साथ अपनी प्रगति ओर उन्नति प्राप्त कीजिएँ 


प्रकाशन र्सचाल र्क महाराष्ट सरका २५ 
त 5 


oe दि हा 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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। 
१ श्रप्रेल, १९६१ से केन्द्र शासित क्षेत्र दिल्‍ली में तरल पदार्थ मापने के | 
मेट्रिक पैमाने का प्रयोग अनिवार्य हो गया है । ) 


शेष देश के निर्धारित स्थानों पर भी तरल पदार्थ मापने के मेट्रिक 
पमाने चालू हो चुके हैं। इन जगहों पर केवल एक वर्ष तक पुराने | 


पसानों का प्रयोग हो सकेगा। 
सनेद्िक ”“ | 
ह % * 
समाइ मापन की इकाई दुत्ररात्नी F ; 
ु लिटर | 2: 


१ लिटर = लगभग १०१ सेर 


Fr 


RITES ET कारण 


न | २ 
AE सरलता व एकरूपता के लिए 


७५ ६ Po : स सरक सरकार द्वारा भारित 
(009 So 66.0) न 0000 जीता Haridwar 
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(र मे उ गेपीय देशों में थियो की 
सम्पादकीय--तीसरी पंचवर्षीय योजना--विंदेशी सहायता के यूरोपीय दंशा म शरणाथियों को समस्या 


२८ | 

भारी आश्वासन-नग्ा विशेषांक--हम भारी ऋण ले तो वेके और बीमा व्यवसाय में वुद्धि ह 
रहे हैं---कृषिं सहकारिता की दिशा--मेकारी निवारण के दो भारत में एकाधिकार को कोई संभावना नहीं २८७ 
सुझाव- भारत में विदेशी पूंजी की वृद्धि--अशुशक्रि का विटेन का यूरोपीय “कॉमन मार्केट? सें प्रवेश 500 
उत्पादन । २६४ पंजाब में ग्राम विकास की नई दिशायें न 
न्याय संगत समाज-व्यवस्था का आयोजन २६8 सांख्यिकी- विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय आय २३३ 
क्या आर्थिक विकास के लिये घाटे की असम में तेल उद्योग का विकास २३ 

अर्थव्यवस्था आवश्यक हे ? २७१ जीप बनाम बैलगाडी २३७ 
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया : स्थापना और संगठन २७३ उद्योगों में सह-प्रबन्ध की समस्या २३१ 
आरोमेशन (स्वचालन) से नइ समस्याएं २७६ सहकारिता क्यों और केसे ३०० 
अत्यधिक तेल उत्पादन : खपत की समस्या २७६ सोवियत घरेलू व्यापार ३०३ 

श्रोद्योगिक विकास में उपेक्षित दृष्टि २5१ तीसरी योजना में औद्योगिक कार्यक्रम ३०५ ॥ 

नया साहित्य २५३ मास की प्रमुख आर्थिक घटनाएँ ३०६ | 


सम्पादक : कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 
सहायक सम्पादक : देवीप्रसाद नौटियाल 


७०० 0 
| 
| 


8 
= ला = हि ` 


जुलाई के प्रथम सप्ताह तक 
तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रकाशित हो जायगी और सम्पदा के प्रतिभाशाली पाठक | 


तीसरी योजना विशेषांक | 


की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगेंगे, हम उनकी उत्सुकता | ताते 
और प्रतीक्षा को जानते है, इसलिए ग्रगस्त १६६१ में | रन 


तृतीय योजना विशेषांक प्रकाशित होगा . 

[ तीसरी योजना के विभिन्न अङ्गं का प्रामाणिक परिचय दिया जायगा । उनकी 
र क्षा की जायगी और विभिन्न ग्रधिकारी विद्वानों के विद्वतापूर्ण लेख प्रकाशित 
गए जायग । उनके श्रतिरिक्त उसमें होंगे, बीसियों ज्ञानवर्धक चित्र, ग्राफ श्रौर 

चार्ट आदि । । 

विशेषांक परम्परा का १२वां रत्न होगा । 


बिस्तृत विवरण की प्रतीक्षा कीजिए । 


है अ्रङ्क सम्पदा की स्वस्थ 


दा 


--मैनेजर सम्पदा. 
मेरे शक्रिनगर, 
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प्रक दद 
जून १६६९१ 
S\N 


तीसरी पंचवर्षीय योज 

पंचवर्षीय योजना 
|. 2 विकास परिषद्‌ ने 4 जून ६५ को तीसरी योजना पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। तीसरी योजना का 
हदु लव्प राष्ट्राय आपर म ३० प्रतिशात तया प्रतिव्यक्ति आय सें १७ प्रतिशत वृद्धि करना है । तीसरी योजना के 


। पार्‌ ह का पूरा करन के लिए सावजानक त्त्र सें ८,००० करोड़ रु० तथा निजी त्न त्र स ५,१०० कराइ रू० से 
अधिक ब्यय होरा । ८,००० करोड़ ₹० के व्यय का विभाजन इस प्रकार किया गया है 


(करोड़ रुपए) 


कृषि और सामुदायिक विकास 


| सिंचाई और बिजली 
| आमीण और छोटे उद्योग हे ही 
| उद्योग, खानें, परिवहन और संचार ः ३२४२ 
| समाज सेवाएं १४३० 
| प्य योजनाएं 
फी “i का निश्चय करते समय राज्य की आवश्यकताओं, समस्याओं, विगत प्रगति, मुख्य 
| सले सामथ्य ला ह ड योगदान, विकास की सम्भाब्यता और विकास-कायोँ के लिए राज्य कहाँ तक साधन 
| आगे लि Co पत्रका ध्यान रखा गया हे । राज्य की आवश्यकताओं और समस्याओं का अनुसान 
प्रेस । का ध्यान में रखा गया है, वे हैं, जनसंख्या, चे त्र, आय और व्यय का स्तर; सड़क, स्कूल, 


इत्यादि 
सेवाओं की उपलबि कीमे प्रय का शेष काम ओ 
[it तकनीकी 0 का उपलब्धि; दूसरी योजना से आ रही स्कीसों तथा बड़ी प्रय्रोजनाओं का शेष का र्‌ 

का एव प्रशासकीय सेवाओं की स्थिति । : 


रि साधन 


स 


तीसरी 
जो भाजना में सस्मिलित 5,००० करोड़ रु० के कुल कार्यक्रम के लिश ७,४०० करोड़ रु० के वित्तीय 


I ७, ba ७ पर ६-४ 
आगे बढ़ेगी तो हो सकता है कि ऐसी हालत सामने आए कि कुछ काम अधूरे रह जाएं और उनको 
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होने की सम्भा 

| ३,३५ जेषि और की सम्भावना हे । हाल ही में किए गए अध्ययनों से पता चला हे कि यदि देश में बचत आन्दोलन | 

दे आवर १: 
गे जैसे बस्यक विदेशी सहायता समय पर मिल जाय, तो अतिरिक्त साधन उपलब्ध होने की सम्भावना 
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३. विकास के विभिन्न कार्यो के लिए अनुमानतः २,०३० करोड रु० की विदेशी न की आवश्यक्ता, | , 
४, योजना से कुल विनियोजन म १४ प्रतिशत की बृद्धि की व्यवस्था की गयी ह। इसम हे साज 
चेत्र के विनियोजन में ७० प्रतिशत और निजी क्षेत्र के विनियोजन में ३२ प्रतिशत वृद्धि करने के लक्ष्य हैं। भो 
कार्यक्रमों और वित्तीय विनियोजन के आकार को इस प्रकार रखा गया हैं, जिससे याजना म विभिन्न कामों को दी ज | ४ 
वाली प्राथमिकता प्रतिबिम्ब्रित होती है । ग 


विदेशी सहायता के भारी आश्वासन 


इंडिया एड क्लब ने तीसरी पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के लिये प्रश्रम दो वर्षा भें २२२ करोड़ ५० लाख बा १ 
देने का निश्चय कर लिया है । इस क्लब में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, जापान और प्रा 
सम्मिलित थे। यह सम्मेलन अमेरिका ओर विश्व बंक की प्रेरणा से बुलाया गया था । अमेरिका के अतिरिक्त १ को 
ने ७८ करोड़ रुपया देने का निश्चय क्रिया है जो पहले के प्रस्तावित लक्ष्यों से निम्नलिखित रूप से अधिक है-- 


(लाख डालरों में) 


प° जर्मनी डे रे १० ४२७० 
ब्रिटेन ४०४० २५०० | प्रि 
कनाडा २०० %२ | इ 


फ्रांस भी इस क्लब का सदस्य हो गया हे और उसने ३ करो 
जापान ने भी श्रपनी सहायता की राशि बहुत बढ़ा दी हे। 


छि संयुक्त राज्य अमेरिका ५० करोड़ डालर दे रहा हे और विश्व बरक तश्चा-आन्तर्शीय नकात सा या 
=; Ra ह i किक क ने कुल २४० करोड़ डालर की मांग की 
जायगी । क्लब ने यह भी निश्चय किया है| फन 
भुगतान के लिये भारत को अधिक सुविधा दी जाय । ब्रिटे ओर पश्चिमी जर्मनी के कुछ कर्जा की अवधि २११ 
होगी और श्रमेरिका के इछ कजा क अवधि ४० वषं होगी | पश्चिमी जर्मनी १० करोड़ डालर लगभग ३ प्रतिशत पू । गा 


पर दंगा । इटली, चतः इस क्ता 
[दी देश इटली, नीदरलंड आस्ट्रिया आदि देश भी संभव मित्र संघ के सदस्य बन जायंगे। रू gi झम 
ग ने भी ७२ कराइ डालर देने का आश्वासन दिय हुआ न 
ड वासन दिया [हे। इन ऋणो के मेरिका आर 
गेहूँ के रूप मे भी ह्‌ रण के अतिरिक्त अमेरिक | ना 


~ 


करोड़ों 
रोड़ों रुपये का ऋण देना चाहते हैं। मित्र संघ की इस सफलता का मुख्य श्रेय अमेरिका की ह | 


मित्र देश संघ के निश्चयों 
चयों का स्वागत भारत में त्रि के ताक | 
केया जा रहा हे ओर त ति के स्वप्न पया 
हान की अधिक आशाय की जाने लगी हैः | FD a ० "| भो ह 


लर का ऋण देगा स्थीकार कर लिया।। 


नया विशेषांक नया विशेषांक प्रकाशित करना चाहते हैं । 
योजना के विभिन्‍न अंगों, साधनों और उ | षे 


की विविध समस्याओ्रों पर प्रामाणिक अधिक | 


तासरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य ओर साधनों पर 
बहुत कुछ विच।र कि 
डु र किया जा चुका हे तथा इंडिया 
एड क्लब इस आगामी विशे डाला जायगा! 
| देशा न भी अमित सहायता देने का वचन दिया UE 


~ यह भन्न पर १५ 
जुलाइ क प्रथम सप्ताह तक तीसरी योजना का कर 208 2 कितना निन 9 
न ? । अन्तिम पहलुओं से विचार किया जाय । पाठक विशेषक 


त हा जायगा । अगस्त सें हम सम्पदा का पर्नक प्रतीक्षा करें । 
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॥ लखन के हे ‘a 


~ ०७५ 
5 Gs वर तो जेने 
॥ हू | परी क्रुश (न दु ०७ OC 
Ly 2 ~ ८७. 
॥ तिया एड. कलत्र की बेंडक दस बारह दिन 
06०० टर ०. ~ न रे 
। भोक्त हो चुकी हे इसके निश्चय भी समाचार 
दी जञा को में पाठक पढ़ चुके होंगे । इन पंक्रियों के लिखने 
८ स्थित भारतीय अधिकारियों 


र ग्रमेरिका से 
९ ~ ~ न ना ~ cc ~ ~~ 
$ अनुमान के अचुसार तासरा याजना का पात क लय 


कश से २८१ अरव डालर मिलने की सम्भावना हे। 

| से ८० करोड़ साम्यवादी देशों से तथा ३० 

| कोइ डालर निजी उद्योगों के लिये मिलने की सम्भावना 

१। शेष ४ अरब ४० करोइ डालर इंडिया एड क्लब तथा 

| हव बेक आदि संस्थाओं से मिलने की सम्भावना हे और 

| हम भी ३ अरब १० करोड़ डालर क्लब के सदस्यों से । 

| इ भी खयाल है कि पश्चिमी जमनी भी अपनी राशि 

/१ करोड़ डालर कर देगा और ब्रिटेन, जापान, केनाडा 

| गदै ने क्रमशः २० करोड़ ४० लाख, ८ करोड़ और ३ 

गइ ६० लाख देने का विचार किया है । शेष राशि ्रम- 

जया । न से मिलने की आशा है। पिछले दिनों भारत को 
| इए मिलने के बहुत आशाजनक समाचार मिले हैं । 

किन्तु इन सब ऋण प्राप्ति के समाचारों से जहां हम 


| £ दो 


प्र 
| कोइ IN न्न ७ ~ न 
॥ क ¢ ~ _ ९ ०.८. छ 
क्रीथी।| ` हा सकते हं कि हमारी आशाय पूण होंगी, वहां 
५ ५ | पेत की अर्थ्यत ८. 
३३| क अथन्यवस्था पर यह ऋण भारी प्रभाव डाल 


या ५ १३ 

२ हे । भारत सरकार का यह कतंब्य है कि वह इन 
गात 5 र क आने काल भारी उत्तरदायित्वों के प्रति 
दे र दंश को भी उससे अवगत रखती रहे । हमें 
रा... होना चाहिए कि इन ऋणों को हमें किस तरह 


| कगा है और व्याज का वि > 
है। की जे का कतना भार हम पर पड़ना है । 


| भयेन बजर ४ तप रे 
कै ता | लता है कै बजट के साथ व्याख्यात्मक प्रतिवेदन में 

i | १ कि १ मार्च ~ 

| ओइ ग कि ३५ मार्च १३ २३ को भारत पर ३४8 


॥| 
0 प्‌ न थ्रि / 

|; 09१ ऋण थे । किन्तु आगामी वर्ष (३१ 
| म ह तेक यह ऋण ५५४४ करोड़ रूपया हो 
० दा से) ® AM _ २ 
ग | भ ale र हे राशियां शामिल नहीं हैं जो पोस्ट 
॥ ड पे सय 5 भक, केश सर्टीफिकेट तथा और प्रावीडेन्ट 

4 भी स 5 > CN 
जोड़ बह र ने वोपस चुकाने हैं। इन सबका 
ह | १ ६5 करोद रुपया होता है। इसका अर्थ यह 


| रकार ty ~ 
१ '| पः सा १4 पर इस वष के अन्त तक ७४२२ 
र्‌ होरा । हमने बिभिन्न राज्यों व संस्थानों 
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आदि से कुल ४७२४ करोड़ रुपया लेना है, जिसमें पाकि- 
स्तान के नाम की ३०० करोड़ रुपये की राशि भी सम्मिलित 
६ । हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये क्रि जिस गति से हम 
मिदशां से ऋण ले रहे हैं, उसे देखते हुये तीसरी योजना 
के अन्त तक हम पर ११ हजार करोइ रुपया का ऋण हो 
जायगा । भारत सरकार को यह जताते रहना चाहिये कि 
हमारी जिम्मेदारियां प्रति वर्ष किस हिसाब से बढ़ेगी या 
घटेगी । केवल १६६१-६२ में ही हमें २८ करोड़ रुपया 
विदेशों को केवल व्याज के रूप में चुक्राना हे। भारत के 
प्रसिद्ध अर्रशास्त्री श्री एम० ए० मास्टर के कथ्नानुसार 
चौथी योजना के प्रारम्भ से हमें प्रति वर्ष १०० करोड़ रुपया 
ब्याज के रूप में देना पड़ेगा, जबकि किश्तों के रूप में 
११० करोड़ रुपया प्रति वर्ष चुकाना पड़ेगा । इसका अर्थ 
यहं हुआ कि चौथी योजना के प्रारम्भ में अर्थात आज से 
३॥ वर्ष बाद हमारे सामने यह गम्भीर समस्या उपस्थित 
हो जायगी कि हम २१० करोड़ रुपया प्रति वर्ष विदेशों 
को किस प्रकार चुका सकते हें और इसके लिये हम विदेशी 
मुद्रा की क्या व्यवस्था करेंगे । हमें स्मरण रखना चाहिये 
कि हमें न केत्रल ब्याज और किस्त ही चुकानी हैं, बल्कि 
चौथी योजना के विकास और निर्माण कार्यो के लिये भी 
पर्याप राशि उपलब्ध करनी है । विदेशी ब्यापार 
जिस तरह से प्रतिकूल होता जा रहा है, उसे 
देखते हुये हमारी समस्या की विकरालता और भी स्पष्ट 
हो जाती हे । यदि हम व्यापार द्वारा विदेशी मुद्रा का अजेन 
न कर सके तो श्री मास्टर के कथनानुसार हमारे सामने दो 
ही विकल्प रहेंगे या तो हम अपनी किस्तें चुकाना स्थगित 
करें अथवा इनके चुकाने के लिये विदेशों से नया ऋण लें । 
हम इन दोनों तरीकों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। १३४१ 
के गेहूँ ऋण की और रूरकेला के स्टील प्लान्ट की किस्तें 
हमने समय पर नहीं चुकाई । और तीसरी पंच वर्षीय 
योजना की अवधि में चुकाये जाने वाले ४०० करोड़ रुपयों 
के लिये हम और नये ऋण ले रहे हैं । अभी तक सरकार 
की ओर से जो बजट आदि निकलते हैं, उनमें सम्पूर्ण ऋण 
सम्बन्धी स्थिति को अधिक स्पष्ट करना चाहिये। इससे 
जनता को यह मालूम होता रहेगा कि उसके ऊपर कितने | 
उत्तरदायित्व हैं । बल्कि आगे भी हमें कितना सावधान होकर 
चलना चाहिये, यह भी हम समझ सकेंगे । ee 
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३ एः 


HE 777 ~ [es 
क्रपि सहकारिता की दिशा 

रिजर्व बेंक के गवर्नर श्री आयंगर ने पिछले दिनों 
संथुक्र क्षि सहकारिता के सम्बन्ध सें एक बहुत सामयिक 
चतावनी दी है । तामिलनाड सहकारिता सम्मेलन के सोल- 
हवें अधिवेशन का उद्घाटन करते हुये जहां उन्होंने सह- 
कारिता आन्दोलन को अधिक प्रगतिशील बनाने पर बल 
दिया वहाँ उन्होंने सहकारिता आन्दोलन को राजनीतिक 
प्रभाव से बहुत दूर रखने को भी सलाह दी है। बहुत 
सी सहकारी समितियां केवल राजनीतिक पन्नपात के कारण 
बनीं या समाप्त हो गई । वे उने सदस्यों की आर्थिक सम्रद्धि 
की चिन्ता छोड़कर किसी न किसी दल की राजनीतिक 
गतिविधियों में अपनी श्रि लगाने लगीं । इन समितियों 
के कर्मचारियों में योग्यता, अपने उत्तर-दायित्वों को निभाने 
की लगन तथा इंमानदारी आदि में काफी कमी श्री । इसी 
कारण हमारी अधिकांश समितियां सफल नहीं हो रही या 
बहुत कम उन्नति कर रही हैं । 

इन स्थितियों को देखते हुये भी आज हम संयुक़् कृषि 
सहकारिता चलाने के बड़े बढ़े स्वप्न ले रहे हैं । संयुक्त 
सहकारी कृषि सम्बन्धी कार्यकारी मंडल ने, तीसरी योजना 
की अवधि २०००० सहकारी समितियां स्थापित करने का 
प्रिचार प्रस्तुत क्रिया था । यह प्रस्ताव अत्यन्त अव्यावहारिक 
था । यही कारण है कि राज्य सरकारों ने इस योजना में 
बहुत सन्देह प्रकट किया । उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि बहुत 
प्रयत्न क बावजूद हम ४ हजार से अधिक समितियां स्थापित 
नहीं कर सकते । 
FT सहाकारिता, खेत जोतने सें नहीं बल्कि साख, 
गोदाम, बाजार में बिक्री, बीज व खाद के बितरण आदि 


यो 9७ [a SCN आदि 
कार्या में अधिक सफल होती है । 


ह अधिक सफर हमारे देश में पारिवारिक 
कृषि की संस्था को जो सदियों से देश में प्रचलित हे, छोड़ना 
ठीक नहीं होगा । जापान में रिजर्व 5 
SiR > NTS त ~ 
` गये थे और उन्होंने वहां की सहकारिता समितियों का 
छ अध्यय ने डि ! 
` ग्रध्ययन किया । जापान में पारिवारिक कृतर होती हे। 
` किसानो के पास छोटे-छोटे खेत हैं पसत ह 
क्रिल श क पास छोरे-छोरे खेत ह । एक औसत खेत २ 
र हैं | वहां सहकारिता समितियां किसानों की बहुत 
कर उङ 224 LS ७, S 
रहा € । यद्यपि उनकी शेयर पृ'जी हजारों लाखों 


बक के गबनेर श्री आयंगर 


Re 
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हा | 
शनि 


की आर्थिक समृद्धि में लगी रहती 


योजना आयोग ने तीसरी योजना में 
राशि सहकारिता के लिये निर्धारित की हे, ब्रि रि 
सहायता की अपेक्षा कर्मचारियों का प्रशिक्षण 4 न 
गुणों का अभ्यास अधिक आवश्यक है । स्वीडन मैं सा |. 
आन्दोलन के प्रमुख अधिकारी ने एक दिन कहा | 
यदि एक ओर हमें रुपया दिया जाय और दूसरी र क|; 
रुपया न देकर योग्य ईमानदार करमेचारो दिये जाग, ते|| 
रुपये की श्रपेज्ञा योग्य कर्मचारियों को अधिक फा 


अरबों सपय | K 


करेंगे । योजना आयोग यह समता हे कि किसी कक काप 
की सफलता के लिये करोड़ों रुपये की राशि नियतन त भ 
देना ही पर्याप्त है । परन्तु बड़ी-बड़ी योजनाये बनाने ह| ३६: 
अपेक्षा छोटे लक्ष्य नियत करके उन्हें अमल मंझ 


अत्यन्त लाभदायक हे । हे 
वेकारी निवारण के कान कराइ 
बेकारी निवारण के दो सुझान को 


उत्तर प्रदेश की सरकार ने सरकारी कर्मचारियोंए ' 
सेवा निब्रृत्ति की आयु १८ वर्ष से १४ वर्ष तक करे उ ॥ 
ही किया हं । यह ठीक है कि कोई व्यक्गि अधिक प, धर | 
तक कार्य करने का लोभ संवरण नहीं करना चाहता, रि 
दूसरी ओर बेकारी की समस्या को हल करना भी | 
श्यक है । हमारी नम्र सम्मति में” गैर सरकारी क | 
भी सेवानिवृति की यह आयु निश्चित कने 
आवश्यकता है । इसी दृष्टि से इस सुझाव पर भी ति 
होना चाहिये कि जिन पुरुषों की आय ४००) रुण 


भी कोई राशि नियत हो सकती = हो, उनकी १ मा | । फेरी 
भारत पे पृ 


को सरकारी नौकरी में न लिया जाय । भी 
परिवार को इकाइ के रूप में स्त्रीकुत किया जती 
स्त्री ओर पुरुष को अलग-अलग इकाई के रूप रे ० छ 
में ही देखा जाता है । इस सुझावको यदि रु की & 
जाय तो आथिक बिषमता को एक सीमा तक दुर क ह 
हैं । हम जानते हें क्रि ग्राज, की शिक्षित महिला 
कुछ पश्चिमी विचारों से प्रभावित पुरुष 
समान अधिकार के नाम पर इसका विरोध * 
समाजवाद की दिशा में परिवार को एक ई 
वाले देश में यह प्रयोग आवश्यक है । 


०८, 


रंगे) 


क... प'जीकी वृ 
त रेक द्वारा प्रकाशित एक बुलॉटन स मालूम हाता 
8५९ में भारत में ४४६.१ करोड़ रुबये की विदेशी 
7 


रुप | दी गी हुई श । १६९६ से यह पू जा बढ़कर ६१०.७ 
3 


| आकि हये हो गइ अ्रथात इन 
ग्रा बोकी पूंजी बटा है । १ &६० में भी जो पूजी लगी है, 
भारत से रुपये 


हा भा लगान 


क पन्‌ |स देखते हुये भारत की आशिक स्थिति पर विदेशी 
। कक ग्गपतियो का विश्वास बढ़ता जा रहा हे और इस 
नियत ए भारत मं पृ जी लगाना निरापद समझ रहे हें । इस- 
बनात १/३0 मुख्य कारण यह भी 
सउ लाभ हो रहा है | १६४८ की अपेकज्ञा १६४३ में 

॥ गढ़ रुपये का अधिक लाभ हुआ । यह आशा की जा 
तो छ है कि विदेशों सें भारतीय उद्योगों के विकास में 
उ सहयोग की प्रबृत्ति इन आगामी & वर्षों में अर भी 
क सा 9 र भारत के निजी उद्योग को उन्नत होने का और 
ता, पितर मिलेगा । सार्वजनिक उद्योग पर भी शासन का 
भी | नहीं है। तीसरी पंचवर्षीय योजना सें उसके 
क्र 
करने | 
भी तर 


०“ 


कि बिदेशी उद्योपतियों 


कीन 
ih दा महीने पहले हमने योजनाबद्ध विकास के 
| “प्रे किये हैं ओर 


वर्षीय 
याजना में ति ४ हुएहें। आइए, देखें 
कर पाये हैं ओर हमें आगे क्या 


रत 
जाता| 


“जनपपेक विक 
ने शस का प्रयत्न हेम द॒श की त्रथ- 


करन के लिए और अपने उद्योगों तथा 
करने के लिए ही 


साधित नहीं, देश में पेसी समाज 
करने के लिए भी जरूरी हे, जो सबको 


र 
जिसमें अधिक सामाजिक एकता और 
ऊँछ चष पहले हमारी संसद ने इस 


~ 
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लिये काफी बड़ी राशि नियत की गई हे । 


वस्तुतः आज 
भारत का आर्थिक चित्र इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है 


कि ४ वर्ष वाद हम कितना आगे बढ़ जाय॑गे, इसकी कल्पना 
साधारण पाठक नहीं कर सकते। 

अणुशक्ति का उत्पादन 

आज विश्व में अणुशक्कि के उत्पादन और 
बीसियों प्रयत्न हो रहे 
बड़ी बाधा यह है 


® ® 


प्रयोग के 
प्रयोग में सबसे 
उत्पादन व्यय साधारण 
। किन्तु अब अणु शक्ति 
/ अधिक सस्ता करने का प्रयत्न किया जा रहा हे । गत 
मास के अन्त सें अमेरिका के अणुशक्कि कमीशन के अध्यक्ष 
ने यह घोषणा की हं कि पहली जुलाई से अणुशङ्गि क्र 
उत्पादन क प्रसुख अंग यूरेनियम का मूल्य कम कर दिया 
जायगा थोर इसलिये अमेरिका तथा अमेरिकन इंधन प्रयुक्र 
करन वाले दशों में अणुशक्कि के उत्पादन का व्यय कम हो 
जायगा । अच्छी किस्म के यूरेनियस का मूल्य २० से ३४ 
प्रतिशत और घटिया किस्म के यूरेनियम का ४१ से ६३ 
प्रतिशत मूल्य कम हो जायगा । यूरोप के विभिन्‍न देश भी 
अब अणुशक्ति के उत्पादन के प्रयोग कर रहे हैं। इसका 
परिणाम भी यह होगा कि अशुशक्ति अपेक्षाकृत सस्ती 
पड़ेगी ।. ०९ 


लिये हैं । उसके 
कि उसका 


बिजली की अपेक्षा अधिक होता 


न्याय संगत समाज व्यवस्था का सुत्न आयोजन 


श्री गुलजारीलाल नन्दा 


७ 
व्यवस्था को “समाजवादी समाजव्यवस्था” का नाम 
दिया । 

हर पंचवर्षीय ” योजना के द्वारा देश के संविधान के 
निर्देशक सिद्धांत कार्य रूप में सामने लाए जाते हैं । हमारी 
समाज व्यवस्था का उद्देश्य हे कि सबको सामाजिक और 
आधिक न्याय मिले, सबको अपनी जीविका चलाने के 
साधन उपलब्ध हों, समाज की धन-सम्पत्ति का सबको 
समान लाभ मिले और यह कुछ थोड़े लोगों के हाथ में न 
आ जाए, जिससे अधिकांश लोगों को हानि हो । हर पंच- 
वर्षीय योजना में इन्हीं उद्देश्यों की पूति का प्रयत्न किया 


जाता हे । 


२६ ५ 
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निरंतर उद्यम की आवश्यकता 
हमारे देश से अधिक और व्यापक गरीबी शायद इने- 
गिने देशों में ही मिले । मुद्दत से हमारी अर्थ व्यवस्था जहां 
की तहां रही और आबादी दिनोंदिन बढ़ती गयी, 
फिर भी हमारे पास जन-शक्रि इतनी असीम हे कि 
यदि हम निश्चय के साथ उद्यम करें तो देश को इतना 
समृद्ध और खुशहाल बना सकते हैं, जिसके आगे हमारी 
अरथे व्यवस्था स्वतः प्रगति करती चली जाए । 
जनशक्कि का विधिवत्‌ उपयोग और सहकारिता हमारी 
क्ृषिःव्यवस्था के सुधार की कु'जी हे। खेती की उन्नति 
से ही बाकी सारी अर्थ व्यवस्था की उन्नति होगी। हम 
केवल पैदावार ही नहीं बढ़ाना चाहते, बल्कि यह भी 
चाहते हँ कि देहातों सें तरह तरह के ऐसे धंधे विकसित हाँ 
जिनसे गांव वालों की विशेषकर गरीबों की स्थिति सुधरे । 
क्षि ओर उद्योग योजना के दो अभिन्‍न अंग हैं । उद्योगों 
का स्थान निस्संदेह बहुत महत्त्वपूर्ण हे, लेकिन उनका सच्चा 
लाभ तभी होगा, जब भिन्न-भिन्न वर्गो को इनका अधिका- 
धिक लाभ पहुँचे । इतना ही नहीं, भिन्न-भिन्न क्षेत्रों और 
देहातों तथा शहरों के लोगों को भी देश की उद्योग वृद्धि 
का समान लाभ मिलना जरूरी हे । 
अभी कुछ समय पहले तक भारत की उद्योग व्यवस्था 
की बुनियाद कमजोर थी । लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना 
के दौरान इस्पात, कोयले, मशीनों, बिजली और परिवहन 
के उत्पादन और विकास में तेजी से उद्योग धंधे बढ़ाने के 
लिए अच्छा आधार तेयार हो गया है। मशीनें बनाने की 
द से हमारे उद्योग बहुत पीछे थे, लेकिन यह अभाव 
भी अब कुछ न कुछ पूरा हुआ है । यद्यपि देश के निजी 
उद्योग भी योजनाबद्ध अश्रे-व्यवस्थ्रा के भीतर राष्ट्रीय 
उद्दे श्यों के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी अर्थ-च्यवस्था 
की बुनियादी कमजोरियों को दूर करने के लिए हमारी 
निगाह सरकारी उद्योगों की ओर ही जाती हे। दूसरे 
र्थिक शक्ति को भी कुछ लोगों के हाथों में केन्द्रित होने 
रोकने का उपाय भी सरकारी उद्योगों की बृद्धि है। 
राष्ट्रीय उद्योगों का हिस्सा और भी महत्व बढ़ेगा । 


सिय या सरकारी उद्योगों के साथ ही हमें सहकारी 


और खासकर छोटे तथा सध्यम उद्योगों की र दै हु 
ध्यान देना हे ओर हर तरफ नये लोगों को रोह 
देना हे । इन सब कामों के लिए हमें अपने देश के दना 
जन-ससुदाय को तैयार करना हे। शिक्षा, स्वास्थ्य रौर 
मकान देने की योजनाएं तथा पिछडे वर्गो को उठाने त 
हमारे सब प्रयत्न ओर बिज्ञान तथा शिल्प की सारी 
तरक्की देशवासियों को विकास के बड़े-बड़े काम करने योल 
बनाने के लिए ही हे। हमारी पंचवर्षीय योजनाग्रो से हत | 
अवस्था और हर स्थान के लोगों को शित्ा मिलेगी का | 
स्वास्थ्य, सफाई, मकानों और पीने के पानी आदि के प्रबंध | 
स जनता को अधिक सुख और सुविधाएं मिलेंगी । हमा | 
ज़ोर इस बात पर हे कि भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा 
और स्वास्थ्य की कुछ न्यूनतम सुविधाएं देश के हर कुटु |. 
को प्राक्च हो सकें । 
रोजगार के अवसर 

हमारी अनेकों समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या है 
देशवासियों के लिए रोजगार बढ़ाना । अशक्न अर्थ-व्यवसा | 
की सबसे बड़ी कमी यही हे कि इसमें सब काम चाहे | ३ 
वालों को उचित आय वाला काम नहीं मिल सका || 
हमारी पंचवर्षीय योजनाओं सें काम बढ़ाने की काफी कोरिश | र 

| 


९ |. 
की गई हे। लेकिन शुरू में उनसे अधिक लाभ नहीं दिसा | | 
अन्तर्गत होने व |, प्‌ 
बढे क | पाटे 
हिस | $ 


देगा । पंचवर्षीय योजनाओं के 
कामों के साथ-साथ जब दफ्तरों में बड़ 
चलाए जायंगे और उद्योगों की ब्रि का ड 
गांवों को भी मिलने लगेगा, तब रोजगार कु गी , 
बढ़ेगा । र ॥ भः 
इन्हीं सब दिशाओं में हमने यथासम्भव 7 
हें । आयोजित विकास के इन दस वर्षो में हमारी 5 त हो 


७ 
५ 


2८ ~ लेकि डी बढ़ने के बाई पी 

आय ४२ प्रतिशत बढी, लेकिन आबाटा च पई छौ 
~ बढ़ | ४११ 

प्रति व्यक्ति आय लगभग १५ प्रतिशत ही | र 

J 


७५ ७ प्रति 
पहले हमने देश की अर्थ-ब्यवस्था में प्रति वषे ९ 


न लेति क्री भीः 
व्रृद्धि करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन दाल रही | के 
से पता चला कि आबादी संभावना से श्रधिक ह । 

ग |, पे 


अभी काफी दिनों तक हमारी आबादी इसी 
रहेगी, इसलिए जनसाधारण की समृद्धि म 
नहीं होगी । भविष्य सें हमें अपने आर्थिक 
प्रयत्न और बढ़ाने होंगे । 


ग्रधि | 
दिक 


ल भी 
साहन | 
शक्न | 

E इस तथ्य के बावजूद भी कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था 
त ~ 

ने ह ; र्ति पैदा होती है जो आशिक विकास सम्वद्‌धेन 
सारी | 


वं पते उद्देश्य को असफल बनाती हे, उसके समर्थक 


योग | {गी पंचवर्षीय योजना मै निम्न तीन आधारों पर उसे 
से हा | री रखने की दलीलें पेश करते हैं । 
गा > WIT 


|| पहले, रुपये की क्रय-शक्रि की गिरावट दुनियाँ की 
ठ | उ महत्वपूर्ण सुद्राओों की तुलना सें कम हुई हे 
न्न | [१४५ और १६ की लिस रुपये के मूल्य में १.७ 
ऽः \ पशत सालाना के हिसाव से गिरावट हुईं, उसी अवधि 

। लर के मूल्य में १'८ प्रतिशत, पोण्ड के सूल्य में ४.३ 
| शत, फ्रांक के मूल्य में ६७ प्रतिशत और जर्मन माक 
गाह मे १,७ प्रतिशत सालाना गिरावट हुई । दसरे 
वा | हँ म हमारे देश की तुलना में दूसरे देशों में मूल्य 
चाह | मतजा से चढ्राव हुआ ओर विकास के लाभों को 
हुए भारत की अर्थ-व्यवस्था में तीसरी पंचवर्षीय 


क्रत 
रोषि में अभी भी घाटे की अथे-व्यवस्था की 


` ब | (सर यह सुझाव दिया जाता हे कि तीसरी योजना 
[का परे की अव्यवस्था की मात्रा केवल १४० करोड़ 
हिस | की होगी जबकि दूसरी योजना में यह मात्रा 

कापी | है रपये की थी इसीलिए घारे की यथे-व्यवस्था की 
लो ग्रा का मूल्यों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 


की मात्र 
र (हि होती क भाडी होगी और राष्ट्रीय आय में तेजी से 


पीसरे यह्‌ ~ प्र 
हा जाता ह कि बढ़ती हुई कीमतें न 
वकास का सूचकांक हे बल्कि [जी लगाने 


मति तादृन्‌ 

| ने पने बढ़ाने क 
बै nC का एक उतेजन भी हे। इसके अलावा 
ही | भेन ee रम रूप से मुद्रास्फीति अवस्था 


रे po कल आंशिक रूप से सत्य 
फहभियों पैदा हो सकती हैं । 
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| नाग्रािक विकास के लिए बाटे की अर्थव्यवस्था आवश्यक है ? 


प्रो. अम्ल देसाई 
® 


यह बात सच हे कि गत दस वों सें इस देश की 
अपेक्षा अमेरिका, इंग्लेणड, फ्रान्स या जर्मनी जैसे देशों में 
कोसता म अधिक चढाव हुआ । लेकिन जिस प्रकार एक 
धनो व्यक्रि कीमतों में १० प्रतिशत तक की बृद्धि के भार 
को भी आसानी से सहन कर लेता है, वहाँ एक निर्धन 
व्यक्रि के लिए एक प्रतिशत वृद्धि भी हो जाती ह, इसी 
प्रकार हमारे जसे ञ्रल्पविकसित देश की तुलना में बढ़े-चढ़े 
देश मूल्यों फे तीब्र चढाव को भी सहन कर सकले हैं । 
इस सन्दर्भ में मुख्य बातें न केवल मूल्यों की तुलना है 
बल्कि राष्ट्रीय आय की तुलना, प्रति व्यक्ति आय, रोजगार 
की मात्रा, राष्ट्रीय आय वृद्धि के प्रमाण में खपत, सामानों 
के उत्पादन में वृद्धि, मूल्यों की सामान्य वृद्धि के सम्बन्ध 
में जीवन की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बृद्धि और 
इसी प्रकार की अनेक अन्य बातें शामिल हैं । अन्तर्राष्ट्रीय 
तुलना करते समय यह बात सुला दी जाती है कि इंग्लेण्ड 
और अमेरिका जैसे अन्य देशों में न केवल काफी अधिक 
प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय आय है, बल्कि उनकी अर्थ- 
व्यवस्थाएँ लगभग सम्पूर्ण रोजगार सतह पर कार्यरत हैं । 
भारत में मुद्रास्फीति की सहनशीलता, मर्यादा, प्रति 
व्यक्ति आय कम होने तथा देश सें व्यापक बेरोजगारी फैली 
होने के कारण, बहुत कम है। इसके अलावा भारत में 
अन्य देशों की तुलना में खाद्य पदार्थों की कीमतें अन्य 
कीमतों की अ्रपेज्ञा काफी अधिक बढ़ गई है। वर्तमान 
विकृत अवस्था का यह एक महत्वपूर्ण अंग प्रतीत होता है। 

इसी प्रकार, स्वयं घाटे की मात्रा किसी बात को 
प्रमाणित नहीं करती । पहले से ही बढ़ी हुई कीमतों पर 


घाटे की थोड़ी-सी ही मात्रा से स्थिर आय वग” की जनता 
का जीवनमान न केवल कम हो जायगा बल्कि झुद्रा- 
धिकारियों के लिए मूल्य गति नियंत्रण करना उत्तरोत्तर 
कठिन हो जायगा । मंदी के समय पेंदा की गई मुद्रा की 
एक बड़ी मात्रा जहाँ एक वरदान बन सकती हे, वहाँ 
जब गत पांच वर्षो में कीमतें पहले से ही काफी अधिक 


बढ़ गई है उस अवस्था में मुद्रा की थोड़ी सी भी मात्रा 
खतरनाक हो सकती है । इसी प्रकार एक ऐसी श्रथः 
व्यवस्था में, जिसमें एक अत्यन्त कार्यक्षम प्रशासनात्मक 
व्यवस्था के साथ-साथ खपत और पूजी लागत पर कुशल 
मोहरेबाज नियंत्रणों की व्यवस्था हो, कीमतों में वृद्धि 
क्रिये बिना ही अतिरिक्त मुद्रा की बढ़ी मात्रा चालू की 
जा सकती हे । लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था से सम्बद्ध 
अर्थ-ब्यवस्था में, जिसमें खास मोहरों पर नियंत्रण की 
कोई पद्धति न हो, अल्पाकार घाटे की अर्थ-व्यवस्था से 
भी मूल्यों में वृद्धि हुए बिना नहीं रह सकती हे । 
इस संवेदनशील उपकरण के उपयोग के लिए यही 
बुनियादी मोहरा अपनाना चाहिए कि पूँजी प्रवृति को 
उत्तेजना देने के बाद पेंदा की गई नई मुद्रा को या तो 
सरकारी खजाने में वापस खींच लेनी चाहिए या उसको 
जसा धन कें रूप में निष्क्रय रहना चाहिए य़ा उसे उस 
बरं के लोगों के हाथों में जाना चाहिए जो उसे बचा 
कर उत्पादन में लगा सकं । केवल तभी, एक 
ओर खपत सामानों की माँग कम हो सकेगी और दूसरी 
ओर समानों की पूर्ति में वृद्धि होगी | लेकिन एक “समाज- 
वादी पद्धति” के निर्माण के उद्देश्य के अन्तगंत क्रय-शक्रि 
को बचत कर्ताशरों से लेकर खर्च करने वालों के हाथों में 
देने सम्बन्धी नीति से खपत सामानों की कुल मांग बढ़ 
जायगी जिससे कीमतों में ओर भी वृद्धि होगी । घाटे की 
अश्रे-व्यवस्था और आधिक समानता कम-से-कम कुछ 
समय के लिए परस्पर विरोधी हो जाते हैं और विशेषतया 
` श्रल्प-विकसित देशों में जहाँ पर धनी व्यक्तियों 
लिर्धनों के पास धन हस्तान्तरण होने से गरीब लोग बचत 
करने के स्थान पर हमेशा खर्च करने के लिए प्राथमिकता 
` देंगे (जब तक कि गरीबों से अतिरिक्त धन आय का काफी 
हे हिस्सा अनिवायतः बचत न कराया जाय) । आय वितरण 
में विषमता कम करने के उद्देश्य के सन्दर्भ सें घाटे की 
व्यवस्था का थाड़ा प्रमाण भी खतरनाक हो सकता हे। 


बात सच हैं कि विगत दो योजनाओं में उत्पादन 


काफी चौडा हो गया है और इसलिए 
की अधिक उत्पादन क्षमता से घारे की र्थः 
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होगा | यह बात भी सही है कि ss योजना मैं ८. | 
आर कृषि पादन तथा खपत सामानो ३ उत्पादन | 
अधिक ध्यान दिया जायगा अर यह बात भी सही है 
घरलू क को पूरा करने के उह श्य सप्रू स्टाफ के छ 
में विदेशों से खाद्यान्न आयात करने के लिए दीपक | 
व्यवस्थाएं कर ली गई हँ । 


कि 


इन कदमों से वस्त बाग्गा 


और अल्पकालीन कर्जा की अदायगी का अर्थ इप 
राष्ट्रीय आय के कुछ अंश का बाहर जाना होगा । हिसा | 
लगाया गया हे कि हमारे निर्यात अर्जन की लगभग २, |! 
प्रतिशत रकम को अयात क्रय के लिए उपयोग में कं 
लाया जा सकेगा, क्योंकि उतनी रकम की आवश्यक | 
हमारे विदेशी कर्ज की अदायगी तथा तत्सम्बन्धित सेवा | या 
के लिए होगी । घरेलू बाजार में इस कीमत तक के सामां | शर 
की पूति में कमी हो जायगी । मांग की ओर कुछ रि | 
बातों के पैदा होने की संभावना है, जो कठिनाइयों को ही कर 
देंगी । उनमें से एक बात विशेषतया ग्रामीण जेत्रों में का | तार 
जमा करने की आदत का लोप होना है । ग्रथ-च्यवस्थी | | ह 
विकास और जीवन के मूल्यों में परीवर्तन होने के ह रि 
स्वरूप प्रदर्शन-प्रभाप (डिमोन्स्ट्रौशान इस्डेक्त) के आए | ११ 
खपत-मण्डी की अधिक मांग होने की संभावना है । |" i 
प्रक्रिया तब होती है जब ग्रामीण देखते है. कि शहर | a 
लोग खर्च करते हें और अच्छा जीवन बिताते ६ त) स 
चे भी बचाने की अपेक्ता खर्च करने लग जाते है | 
स्थिति में भूतकाल में जमा की गई रकम पत पे 
रूप में बाहर आ जायगी, सामानों की मांग बगी | R 
इस तरह से कीमतें भी बढ़ेगी । इसलिए घाटे * 
व्यवस्था के प्रभावों को देखने के लिए न केवल 
गईं नई मुद्रा को बल्कि भूतकाल में पैदा की राई 
पर भी विचार करना चाहिए जो इस 
रखी है । 


तेजी से बढ़ती हुई कीमतें आर्थिक प्रगति 
दर्शकांक नहीं हे, बलिक इसके विपरीत उस 
ढाँचा बिगड जाता हैं, निधियाँ स्ट दार 


( शेष पृष्ठ २६१ पर ) 


झी न 


.. छा भेजो. 

दिना | 

हौ हि 0, विश्वम्भरनाथ पाण्डय 

केश 

९ ं 0 

कालान | 

] वा रिज बॅंक अऑफ इन्डिया की स्थापना १ अ १३३ 
धापन साथ सारत की दीघकाल स 

तसा | हें ह इसकी स्थापना के साथ भा की दीर्घकाल से 

। य्या | इती श्रानं वाली मौद्रिक तथा वंकिग आवश्यकता की पूर्ति 

थ हमं | ई। भारत सें केन्द्रीय बंक ने बंगाल ओर बिहार के 

हिस | धारण बैंक (The General Bank of Bengal and 

[ग २, (गा) की स्थापना के प्रस्ताव सें क्रिया था। १६ वीं 

मंब | शाब्दी के अन्त में तथा बीसचीं शताब्दी के प्रारम्भ में 


भात में एक केन्द्रीय बंक की स्थापना की 
वं | था चेशयें की गईं । सन्‌ ५६२० ई० में तर.सेल्स की 
सामां | रवय अथ-परिषद्‌ ने यह प्रस्ताव स्वीकृत किया था 
र| क जिन देशों में केन्द्रीय बैंक नहीं हैं, उन देशों में शीघ्र 
याँ को | रीय बेकों की स्थापना होनी चाहिये |? इन सब 
में का | शात्रों के परिणामस्वरूप १३२५ ई सें बस्त्र, मद्रास 
वस्था | | कलकत्ता के प्रेसीडेंसी बैंकों का एकीकरण करके 
के हः | ौरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई । यह 
। काए |® जुलाई १३४५ को राज्याधीन कर लिया गया ओर 


जारदार मांग 


| 0 नाम अब भारत का राज्य बंक? (State Bank of 
शहर * | 0) कर दिया गया है। 
ते ६" | 


च्च र्थो में इम्पीरियल बैंक भारत का केन्द्रीय बैंक 
हों रहा। इसके मुख्य कारण दो थे । एक यह कि 
ee दृष्टिकोण अभारतीय था तथा दूसरा 

सायिक था और यह देश के अन्य व्याव- 
“साथ प्रतिस्पर्ढा करता था। इम्पीरियल 


ई स्थिति को समझते हुये ही १३२६ में 
कॅमीशन ने भारत सरकार 


है । | भी 
व्यय 
गी [यै 


ह | रन 


के सामने भारत में 
न हे बेक की स्थापना का प्रस्ताव किया था । 
पे न सुझाव पर विचार करते हुये जनवरी १६२७ 

स र में एक “बिल” पेश किया गया जिसका 
की स्थापना था। कुछ राजनीतिक 
उस वक्क स्थगित कर दिया गया और 
संवैधानिक सुधारों पर जब श्वेत पत्र 
तब केन्द्रीय बैंक की स्थापना का प्रश्‍न 


१ 
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लेखक 
फिर से उठ खड़ा हुआ । इस पत्र के अनुच्छेद ३२ में कहा 
गया था कि केन्द्र में ब्रिटिश सरकार के हाथ से भारतीय 
हाथों में सत्ता के हस्तान्तरण के पूव राजनीतिक प्रभावों से 
सर्वथा सुक्र एक केन्द्रीय बेंक के रूप में रिजर्व बेंक ऑफ 
इंडिया का सफलतापूर्वक कार्यं करते रहना आवश्यक हे । 
स्पष्टतः यह शर्त भारत में रिजवे बेंक की स्थापना का 
प्रस्ताव था। अस्तु, ८ सितम्बर १६३३ को भारतीय 
विधानसभा में एक नया विधेयक उपस्थित किया गया । 
विधानसभा ने यथासमय इस विधेयक को स्वीकार कर 
लिया और ६ मार्च १६३४ को इसे गवर्नर जनरल की 
बिधिवत-स्वीकृति भी मिल गई । फलतः १ अप्रैल १६३ 
से रिजर्व बेंक ऑफ इन्डिया ने अपना कार्यं आरम्भ किया । 
अप्रौल १६३७ में जब बर्मा भारत से अलग हो गया तब 
भी जून १३४२ तक बर्मा के लिये मुद्रा अधिकारी के र 


में यह बेंक कार्य करता रहा। इसके बाद भी ३१ माचं 
५३४७ तक रिजर्व बेंक ने बर्मा सरकार के “बंकर? का कास 
किया। इसी तरह ५६४७ में जब भारत और पाकिस्तान 


का विभाजन हुआ तब जून १६४८ तक यह बैंक पाकिस्तान 
सरकार को केन्द्रीय बैंक की सेवायें देता रहा । 
बैंक का प्रारम्भिक संगठन 

रिजव बैंक की स्थापना के समय भारत में इस बात पर 
बहुत वाद-विवाद चल रहा था कि यह बेंक हिस्सेदारों के 
बैंक के रूप में संगठित हो अथवा राज्य बैंक के रुप सें। 
हिस्सेदारों के बैंक के पन्च में सबसे महत्वपूर्ण तक यह था 
कि उद्योगपतियों का अनुभव तथा परामर्श नहीं प्राप्त हो 
सकेगा । इसके अतिरिक्त विदेशी सरकार के अधीन केन्द्रीय 
बेंक के राज्य बेंक होने का भी कोई खास महत्व राष्ट्रीय 
दृष्टि से नहीं था । इससे अच्छा यह था कि देश के अनुभवी 
व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के ही हाथ में धेक की 
व्यवस्था रहे । इन सब कारणों से निजी हिस्सेदारों के बंक 
के रूप में ही यह बैंक संगठित हुआ । इसकी अधिकृत पूँजी 
४ करोड़ रुपये की रखी गइ जो सौ-सो रुपयों के पाँच 
लाख हिस्से में विभक्न थी। २ लाख २० हजार रुपये के 
हिस्से केन्द्रीय सरकार को दिये गये। शेष समस्त पूँजी 
निजी हिस्सेदारों के हाथ में केन्द्रित न हो जाय इस कारण 
समस्त देश को चार अंचलों सें बॉट दिया गया- बम्बई, 
कलकत्ता, दिल्‍ली और मद्रास । और यह व्यवस्था की गई 
कि बंक के हिस्से इन सभी अंचलों के व्यक्तियों के हाथ में 
बेचें जाय । किन्तु इस सावधानी के बावजूद भी बेक के 
हिस्से बम्बई अंचल के हिस्सेदारों के हाथ में केन्द्रित हो 
गये । इस दोष को दूर करने के लिये मार्च १३४० में भारत 
सरकार, ने रिजवे बेंक संशोधन नियम बनाकर यह सीमा 
निर्धारित की कि किसी भी व्यक्कि के हाथ में २० हजार से 
अधिक मूल्य के हिस्से नहीं रह सकते हैं । फिर भी हिस्सों 
का केन्द्रीकरण नहीं रुक सका और यह दोष किसी न किसी 
रूप म जनवरी १६४६ तक बना रहा जबकि इस बैंक का 


` राष्ट्रीयकरण कर लिया गया । 

EO 

बक का राष्ट्रीयकरण ; 
समय-समय पर रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण की मांग 


भी की जाती थी किन्तु द्वितीय सहायुद्ध के बाद की 
ने इस दिशा में विशेष प्रेरणा दी । प्रथम यह कि 
४७ को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र हो गया । इसका 
आन्दोलन समाजवादी चेतनाओं से 
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सम्बन्धित था । अतः स्वतन्त्रता म बाद देश की शि । 
संस्थाओं का समाजीकरण अनिवार्य और स्वाभाविक था। | क्ष 
द्वितीयतः युद्धोत्तर काल के प्रारम्भ में ही बैंक आफ ब 
(१३४१) तथा बैंक आफ इंगलैर्ड (१३४६) का ष्र. | 
करण कर लिया गया था । भारत को पश्चिम के इन हे 
महत्वपूर्ण देशों के आचरण से प्रभावित होना स्वामाकि 
था । अतः भारत सरकार ने १६४८ सें रिजर्व बैंक (न. 
स्वामित्व हस्तान्तरण) नियम (R९ऽ९rve Bank Tran | 
to Public ownership Act) पास करके बेंक की समल ||, 


> 


पूँजी अपने अधिकार में ले लिया । पुराने हिस्सेदारों को | 
प्रति १०० रुपये के हिस्से लिये ११८ सपने | 
१० आने मुआवजे के बरौन्ड दे दिये गये और इस एक | 
अनुसार १ जनवरी १६४८ से रिजर्व बेंक ने पूर्ण सरकरी | 
बेंक के रूप सें अपना कार्यारम्भ किया । 
बक का प्रबन्ध | 
बंक के प्रवन्ध, निरीक्षण तथा निर्देशन का भार फ़ |; ह 
केन्द्रीय निर्देशक मण्डल (Central Board of Directo] | 
को सौंपा गया हे, जिसमें कुल १४ सदस्य होते हैं। ह | बे 
सदस्यों का विवरण इस प्रकार है--१ गवर्नर तथा? [गा न 
उपगवर्नर जिनकी निुक्कि सरकार करती है । प्रत्येक ला | मं 
नीय मण्डल से एक एक करके ४ निर्देशक, & मनोनीत Mik 
निर्देशक तथा १ सरकार द्वारा ही मनोनीत सर | मा, 
कर्मचारी । | श 
चारों क्षेत्रीय अंचलों के लिए एक एक स्थानीय मर | त 
( Local Board ) क्री व्यवस्था की गई है, जिसमें सा. 
द्वारा नियुक्त ५ सदस्य होते हैं और जिनका कारका “| १ 
वर्षो का होता है । इन सदस्यों की नियुक्ति सरकार * | [ 
प्रकार करती है कि उनके द्वारा क्षेत्रीय आर्थिक हितों स 
कारिता तथा स्वदेशी बैंकों आदि का समुचित 
हो सके । स्थानीय मण्डलों का कार्यं उन विषय F 
परामश देती हे, जो केन्द्रीय मण्डल उनके पास र पौ 
हे तथा ऐसे ही अन्यान्य कत्तब्यों का पालन स | 
उनके जिम्मे सौंपा करता हैं । क्षेत्रीय ग्रँचल 
कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली हैं । 
आन्तरिक व्यवस्था 
केन्द्रीय निर्देशक मण्डल का गवर्नर उसकी 


h 


ay 
~ 
भ 


| पुर 
i क्षा 


| 
| 
) 


ह 


न अधिकारी होता है। गवर्नर की अनुप 
0 मं उसके द्वारा मनोनीत कोई उपगवनर उसका 
ण करता है। बोर्ड के अघिनियमो के अन्तर्गत 


। प्रो | द्यात र 
र्री ॥ र्र उन सब शक्रियों का प्रयांग कर सकता है जो एक्ट 
इन दो. वा बैक को दी गईं हैं। अपने कर्तव्यों के पालन में 


| ॥| ग्रभी की शासकीय व्यवस्था यह है कि एक गवनेर 
पट निर्गमन, विनिमय नियंत्रण, सरकारी एकाउण्ट, जमा 


रों को | ए शासन प्रबन्ध कार्या का निरीक्षण करता हे। दूसरा 
से | कग के कार्यों का निरीक्षण करता हे, और तीसरा 
एक्ट कै | गवर्नर ग्रामीण साख बेकिंग विकास तथा ग्राद्योगिक 
| के कार्य-भारको सम्हालता है । 


गनेर ओर उपगवनरों का कार्यकाल ४ वर्षों से 
गिक का नहीं हो सकता। किन्तु सरकार इनकी फिर 


र छ | पैतियुक्रि कर सकती हे । 


;ctors) | 


£ | इन | 
“| ® | वेक का केन्द्रीय कार्यालय बम्बई सं स्थित हे। 


तथा ३ भ इसके अन्तर्गत प्रमुख गणक (Chief Accountant) 
है. | | “(2५ कार्यालयाँ के अतिरिक्त विधि विभाग, कृषि 
| बैंकिंग क्रिया विभाग और बैंक्रिग विकास 

' En वित्त विभाग, विनिमय नियंत्रण विभाग 

पर र सांख्यिको विभाग के भी कार्यक्रम 


शल *| ऐश भर 
शा से अपने विविध कार्यों के संतोषपूर्ण सम्पा- 
र ने बंगकोट, बम्बई कलकत्ता, कानपुर 
र 
ह र नई दिल्‍ली में अपनी स्थानीय 
गय 
3 के य भी खोल रखे हैं । इन शाखाओं 


हा और निर्गम दो विभाग होते हें । अन्य 
आफ ससूर इसका प्रतिनिधित्व करते हैं 
क हे अतिरिक्त लन्दन मै रिजबं 
भाग भी है। व्यवसायिक तथा 

हे याँ का निरीक्षण करने के लिए बैंक 
a (04 के कार्यालय बंगलौर को छोड़ 
ता तथा त्रिवेन्द्रम में खोले गये हैं । 


पी ग्रपने तीन उपगवनरो से सम्राचित सहायता लेता ' 
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कृषि साख विभाग के कार्यालय कलकत्ता, मद्रास, नई 
दिल्ली तथा कानपुर में स्थित हैं । 


रिजबें बक के विभाग 


बक आफ इंगलड की तरह रिजर्ष बेकर ऑफ इण्डिया 
के भा दो प्रमुख विभाग हैँ-- (१) निर्गमन विभाग 
(Issue Department ) जो पत्र मुद्रा के निर्गमन की 
व्यवस्था तथा नियमन करता हे। (२) बेक्किग विभाग 


( Banking Depar tment) जो अधिकोषण सम्बन्धी 
काय करता हें । यह विभाग तीन उपविभागों स चटा हुआ 


हे। (१) कृषि साख विभाग (२) विनिमय नियंत्रण 
विभाग और (३) अधिकोषण विभाग । कृषि साख विभाग 
मामीण वित्त सम्बन्धी कार्थो को करता हे। विनिमय 
नियंत्रण विभाग विदेशी विनिमय का नियंत्रण करता हे 
था अधिकोषण विभाग देश की सम्पूर्ण बेकिंग की व्यवस्था 

का नियमन एवं उनकी उचित कार्यप्रणाली का निरी- 
चण्‌ करता हे। 
~ 0 ०७ 0 
रिजव बक के मुख्य कायं 

रिजबं बेक का मुख्य कार्य देश की भौतिक व्यवस्था 
का नियमन है ताकि सरकार की सामान्य अर्थ-नीति के 
ढांचे के भीतर देश की ग्र्थ-ब्यवस्था के विकास और आर्थिक 
स्थायित्व में सहायता पहुँच सके। १३३४ के रिजर्व बैंक 
आफ इण्डिया एक्ट की भूमिका में कहा गया हे कि “भारत 
में मौद्रिक स्थायिख के स्थापना तथा देश के हित में इसकी 
करेंसी और साख व्यवस्था के संचालन की दृष्टि से बेंक नोट 
के निर्गम का नियमन करना एवं राष्ट्रीय कोष की रक्षा करना 
ही रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य हे ।' 

मौलिक व्यवस्था के नियमन के अन्तर्गत करेंसी बेकिंग 
तथा देश की सम्पूणं साख व्यवस्था का नियंत्रण शामिल 
है। इस उद्देश्य की पूति के लिए बेंक को नोट-निर्गम 
का एकाधिकार दिया गया हे, यह राज्य सहकारी बैंकों और 
ब्यावसायिक बैंकों के बेंक का काम करता हें, उनके 
कोषों का प्रतिरक्षक बनता हे तथा उन्हें अपने निर्णय के 
भ्रनुसार ऋण आदि देता है । 

साख नियमन ( २९४५।०४।०० ० ९7९६ ) के अपने 
कर्तव्यों के पालन केलिए बेंक के पास साख नियंत्रण 
( शेष पृष्ठ २६४ पर ) 


~ छि, 
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ऑटोमेशन (स्वचालन) से नड समस्‍यायें 


देवीप्रसाद नौटियाल 
७ 
औद्योगिक क्षेत्र में स्वचालन की प्रक्रियाओं से नया 
तकनीकी मोड़ भ्र चुका है । इस “नये मोड़” से नई पेचीदी 
समस्‍यायें उठ खड़ी हुई हैं । श्रमिकों और प्रबन्धको के 


के सम्मुख पुनः-प्रशिक्षण, सीनियरिटी का स्थायीकरण, वेतन- 


स्तर, वेतन दर में बृदि, आवास प्रावास की सुविधा पूर्ण 
स्थान पर कारखाना खडा करना, उद्योग में प्रयुक़् होने वाली 
वस्तुओं की उपलब्धि, बेकारी निवारण, नये कार्यो का 
बर्गीकरण आदि ऐसी समस्याय हैं जिनका समुचित हल 
न निकाले जा सकने पर विश्व की राजनीतिक ओर आर्थिक 
गतिविधियों पर प्रभावकारी असर पड़ सकता है । 
कोइ केसा भी कुछ भी तर्क क्यों न प्रस्तुत करे, यह 
सामान्य और तर्क-संगत तथा वास्तविकता हे कि “स्वचालन? 
से बेकारी ओर बेरोज़गारी बढ़ती ही रहेगी घटेगी नहीं 
ओर निश्चय ही यह बड़े पेमाने पर वर्ग संघर्ष को जन्म 
देने वाला होगा । संयुक्त राज्य अमेरिका की एक औद्योगिक 
संस्थान की रिपोर्ट में बताया-गया हे कि १६४४ तक १६ 
प्रतिशत काम-काज “स्वचालन तकनीकी प्रक्रिया? के अन्त- 
गंत आ चुका था और १३६४ तक ३६ प्रतिशत कारोबार 
स्वचालन के श्रन्तगत आ जायगा । वस्तुतः आज का विश्व 
_ आटोमेशन के दौर से गुजर रहा है। एक ओर उद्योगपति 
स्वचालित मशीनों से कम समय में, कम श्रम में अधिक 
“4 से क लाभ अजित करना चाहते हैं, दूसरी ओर 
` श्रमिक चाहता है कि उसकी पुरानी सर्विस, सीनियरिटी 
तथा लाभ पर कोई आंच नहीं जाने ह उसके पुनः 
, प्रशिक्षण: से भी उसके “हितों? पर कोई बिपरीत असर न 
पड़े इस अवरोध का समाधान : आदोसेशन के. अन्तर्गत 


मिलना संभव नहीं दीख पड़ता । 


से रोजगार की स्थिति मैं 
गी का आना अटल तथ्यहे, क्योंकि कम्पनियां 
बाध्य हो जायगी कि वह 'नये श्रमिकों की 


न्तरण भी करना पड़ता हे । जेसे सूती वस्त्र मिल्लो त 


स्वचालित यंत्रीकरण से उत्तर अमेरिका के सूती वस्त्र | 
के सुकाबले दक्षिण असरीका के सूती वस्त्र उद्योग ज्ञ | 
अधिक अच्छी स्थिति प्राप्त हुईं है । इस तरह जब हे | 


नगरों में रोजी के अवसर कभ मिलने लगेंगे तो उडी | 
स्थिति सें गिरावट आती जायेगी । लोग पुराने स्थान ज्ञे | 
छोड़ कर नई औद्योगिक बस्तियों में बसने लगेंगे। 
अकेले रबर उद्योग में कम-ले-कम लगभग ३६,००० 
श्रमिकों को उनके काम से हटा दिया गया है। रेल 


सें ५३४३ तक ३०३,००० आदमी बेकार हुये। मोर 


_ 


उद्योग में लगभग ७४००० कामगर काम से अलग म॑. 
दिये गये । यूनाइटेड आटो मोबाइल कामगरों की संल 
५००० से घटाकर ४००० कर दी गई हे । गिनती ग्राह. 


करने वाली मशीनों (गणको) के इस्तेमाल से कल्को की भा 


छुंटनी हो रही है । तेल, रासायनिक और आणविक ब । । 


| 


का कहन। हे कि स्वचालन” ने हज़ारों-लाखों श्रमको बो || 


बेरोज़गार बना दिया हे। अफ्ल-सियो (AFL 00 b 
का कहना है कि ४ वर्ष के अन्दर ही ८००,००० लोग ॥ । 


हो गये। 
इन उपयु क्ग 


NS 
तथ्यों के आधार पर हम यह कहे | 
बाध्य हो जाते हैं कि ज़िन-जिन उद्योगों में स्वचालित | 


सज्जित किये गये हैं, उससे बेरोजगारी व बेकारी के भ || 


में वृद्धि हुईं हे। 

यह भी सचाई हे कि 'श्राटोमेशन' | 
उद्योगों का सूत्रपात भी हुआ और नये तकनीकी का | 
शुरू किये गये । पुराने श्रमिकों को भी नहीं निकाल 
बल्कि उन्हीं को नये कार्य के लिये पुनः प्रशि 
गया । फिर भी छंटनी, बेकारी और बेरोजगारी 2 है| 
पेचीदी व भंयकरतम होतीं ही जा रही है । बहुत 
श्रमिक हैं जो कई वर्षों से एक पद्धति से की. 
हैं और अव नई परिस्थितियों में अपने डी 
कतै अनम पाते हैं। ऐसे लोगों की रोजी 


अन्तत ९ 
के अन्त 
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राजस्थान हस्तकला का केन्द्र है 


राजस्थानी कला के नमूने खरीदकर अपने घरों को 


ता 
4 सुशोमित कीजिए 
रोग रे तथा 
ब पुरे | 
! उनी | गह छे ८ 
| गृह उद्योगों को प्रोत्साहन दीजिये | 
| ६+ हाथी दांत के खिलोने $ कलापूणे सामान 
१,००१ २ नीले ~ ० 
रल के |) १ लाख व नगीनों के क'गन $ नीले व सफेद पाटरी के सामान 
। मेर (§* वेधाई व छपाई के स्काक ॐ आकषेक नमूने की दरियां 
सा ॥ । ४ जोधपुर की बनी शीतल जल की भारियां ॐ सांगानेरी रंगाई व छपाई के वस्त्र 
हि | ४ चन्दन की लकड़ी के खिलौने # उदयपुर के सुन्दर लकड़ी के खिलौने 
भ रंगी एवं बंधेज की साड़ियां ॐ जयपुर की कसीदा की हुई जूतियां व जते 
| पक्के रंग की चादर ४५ जयपुर की प्रसिद्धि प्राप्त चूड़ियां व चूड़े 
न ||४ लकड़ी एवं खस की बनी वस्तुएं # कोटा के सुन्दर डोरिये 
ई प्रत्येक सरकारी विक्रय के पर प्राप्त 


राजस्थानी हस्तकला के नमूने अन्तर्राष्ट्रीय प्रदशनियों में भी 
ख्याति प्राप्त कर चुके हैं ! 


गांत 0 । 
॥ ए त ; ; 
| थान हेन्डीक्राफ्टम एम्पोरियम राजस्थान हेन्डीक्राफ्ट्स एम्पोरियम : र हैः 
लेन, नई दिल्ली जयपुर, जोधपुर, उदयपुर 


i राजस्थान राज्य द्वारा प्रचास्ति 
प्‌ Mn नल छ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| ही नहीं विस्फोटक ,भी हो सकती हे। इस 
समस्या को कामगरों और उद्योगपतियों के बीच कशमकश 
के लिये नहीं छोड़ा जा सकता । यह एक बड़ी राष्ट्रीय तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है । 

समस्या का आंशिक समाधान पुनः प्रशिक्षण से तो हा 
सकता हे, परन्तु यह स्थायी हल नहीं, क्योंकि नये काम के 
लिये नये प्रशिक्षण देने के बाद भी श्रमिकों की आवश्यकता 
कम होती रहेगी, कम्पनियां और सरकार ज्यादा-से-ज्यादा 
यही कर सकती हैं कि पुनः प्रशिक्षण का सारा व्यय स्वयं 
बहन करें और पुराने श्रमिकों को नये काम की गारंटी दें 
लेकिन करोड़ों की संख्या में जो नोजवान काम की ढँढ 
में हर वषं निकलते हैं, उनका क्या होगा ? क्या उनकी 
जीविका की गारंटी सरकार तथा समाज देने को तयार हे 
या नहीं ? 

वैसे छोरे-मोटे काम तो होते ही रहेंगे लेकिन 
अच्छा काम बहुत सीमित रहेगा । कुछ काम तो केवल 
बटन दबाने तक ही सीमित रह जायगा । केवल सर्तकता 
अधिक बरतनी पड़ेगी। एक मिनट की बद॒हबांसी नये 
यंत्रीक्ृत उद्योग में भारी उथल-पुथल मचा सकती हे। 
५राने उद्योग में पुराना अनुभव किसो काम न ग्राएगा । 
शारीरिक श्रम का महत्व ही नहीं रहेगा | एक मजदर की 
प्रतिक्रिया उसके शब्दों में यह है कि “सुके ८ घंटा प्रतिदिन 
श्रम करना श्रच्छा लगता है बनिस्पत इसके कि में शारीरिक 
श्रम न करके म घंटे तक दत्त चित्त होकर सतर्कता से 
_ भशीनी संचालन निहारता रहुँ ।? 


“ यह भी सम्भव हे कि जिस च्यङ्गि ने 'नयी विधि? 
के लिये नव प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हे उसको काम ही 
न मिले, तो ऐसे प्रशिक्षण से क्या लाभ? आखिर जब 
सभी उद्योगों में स्वचालन विधि अपनाई जाती हे तो 
प्रशिक्षित श्रमिक कहाँ जायेंगे। इसका उत्तर द डना भी 
सरल नहीं हे। 'आटोमेशन? में थोडा ज्ञो सौभाग्य की 
_ बात है वह यह कि श्राटोमेशन कार्यप्रणाली को कार्य रूप 
संचालित करनेके लिये काफी लम्बे समय की आवश्यकता 

। है और इस बीच श्रमिकों को पनः प्रशिक्षण और 


कम्पनियों के मालिकों से अपनी कुछ शर्तें 


| समय मिल जाता है । 
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७ [eS 
महत्वपूणं पारवतन 
आटोसेशन के अ्न्तगंत का परिवर्तन होने 

विक हैं। ओर, विशेषतः इस्पात, रबर और मे 

उद्योगों आदि सें बड़ी-बड़ी कठिन समस्यायें आती है | 
जिनका हल निकालना टेढ़ी खीर होता हे, और खाक ' 
इसका विपरीत असर बाद वग ओर मध्य वित्तीय छ | 
स्थापक वर्ग पर पड़ता है । 


ET 


आटोमेशन के अन्तर्गत जो व्यक्ति नये काई ३ 


अनुकूल नहीं रहे ओर जिनका पुराना अनुभव भील पूए 
कारये के लिये उपथुक़् न हो, उनको थोडी-सी मजदूरी प बि 
छोटे-मोटे कामों में ही लगाया जा सकता है । जहाँ खच. | प 
लित यंत्रीकृत कारखाने स्थापित होंगे वहीं लोग जाग्न " 
बसने लगेंगे ओर इस तरह विभिन्न स्थानों में उक्र | 
औद्योगिक स्थिति के अनुसार उनमें अच्छे--बुरे परिव | ह 
होते रहेंगे । एक बार गुडयेर टायर एण्ड रबर कम्पनी | + 
धमकी दी कि यदि उसके १ करोड़ डालर खचं करनेप' र | 
वहां के मजदूरों ने संभावित उत्पादन करने की कोश | हे 
नहीं की तो वह आक्रन शहर से टायर का बडा कारण हे 


टा देंगे । मजदूरों ने कम्पनी की शते मान ली श | 
स्थानान्तरण रुक गया । आटोमेशन के अन्तर्गत पुराने संख न 
से सज्जित कारखाने बन्द हो जाने संभव हैं । लेकिन ई | 
असर वहां के निवासियों पर विपरीत ही पड़ सकता i 
जब तक कि उसी चेत्र में नये कारखाने नहीं स्थापित 
जाते या मजदूर वहां छोड़कर अन्यत्र नहीं बस जात! 


जी 
की ढुँड में लोगों को अपना घर जायदाद छोड़कर 


पड़ेगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था में गिरावट श्रां जाग ष 
स्थानीय करों से होने वाली आय में भी कमी आं जागर | पित 
७ ँ | कै भे 

सरक्षण 
भोर 


वा| 
नइ अर्थव्यवस्था में मजदूरों के “हितों” स रारि 
नियमों सें समुचित परिवर्तन किया जाना . 
हे, क्योंकि परिस्थितियों और कार्य-प्रणालिया 
से काफी अन्तर आ गया है । काम के घन्टों 


का किया जाना श्रमिकों की दृष्टि से उचित हीं 
[ शेष प्रष्ठ ३०२ पर ] 


ञ्र चुत कल य 


हि भारत सरकार तेल के निकालने ओर उसके 


तो है. | षन के लिये काफी प्रशंसनीय प्रयत्न कर रही है ओर 

सात. पह हमारे सौभाग्य की बात हैं कि तेल के निकालने में हमें 

य श. | पर्याप्त सफलता प्राप्त हो रही ह । इसस हम प्रात वर्ष कराड़ो 
| ज्ये की विदेशी-सुद्रा बचा सकेंगे । 

. „| वस्तुतः आज शक्कि के स्रोतों में तेल का अत्यन्त महत्व- 

३ | पूण स्थान हे और यही कारण हे कि अमेरिका, रूस और 

त के व्यवसाय सें करोड़ों अरबों 


( 

| [a “oe he ~ 

| (वेन ्रादि देशों में तेल 
| 

| 


नदूरी | Ss कि ~ ~ ~ 5०, ७०, 

शा | जये लगा रखे हैं । इस व्यवसाय में न केवल इन देशों को 

[cr ~ 5 

[ जड़ | | ताभ होता हे बल्कि मध्यपूर्व के उन देशों को भी कम 
~ क न a 

उस | गम नहीं होता, जहां ब्रिटिश ओर अमरीकन कम्पनियां 
५ / तल निकालती हैं । 

परिवता | Es > 

नी किन्तु तेल उद्योग के सामने एक नई समस्या उत्पन्न 

ले |. हो है, इसका विकास इतनी तीव्र गति से हो रहा हे 

| रि 
को कि जब मांग केवल २.१ प्रतिशत बढ़ रही हे, तब तेल का 
गरस | पादन ३ प्रतिशत की गति से बढ़ रहा हे । इसका अर्थ 
पी ग्रो। है कि आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो रहा हे और 


| सी कारण तेल की कीमतें कुछ कम हो रही हें । ५६४६ 
हसा | फे शक्षि---कोयला, तेल, बिजली आदि की आवश्यकता 
है विस तेजी से बढ़ रहो थी, उसकी अपेक्षा तेल और गेस का 
कनि उपाइन अधिक बढ़ रहा है । जिस गति से इनका उत्पादन बढ़ 


| रोगी ह हि यदि १९७० तक वही गति रही तो फिर शक्रिके अन्य 
| जया की आवश्यकता ही न रहेगी । इनमें भी गैस का 
जागी | हि जा तीत्र गति से हो रहा हे और यह असंभव 
| 
जायगी | ही तेल का महत्व कुछ कम हो जाय । दसरी तरफ 
|; न ER भी निरन्तर बढ़ रहा हे । यह भी तेल 
| केस करने का एक कारण बन गया है । 
गा डियों ~ 
भे ति ड्यो में तेल की खपत बहत होती हे, किन्तु 


माण में जो नये आविष्कार हो रहे हैं, उनके 
न गाड़ी डेढ़ गुना मील चल सकती है । 
के ही मोटर गाड़ियों सें भी तेल की खपत 


युद्ध के दिनों सें अमरीकी सरकार को चिन्ता 
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क तल उत्पादन : खपत की समस्या 


७ 
उत्पन्न हो गई थी कि क्‍या बढ़ती तेल की आव- 
स्यकताओं का पूण भी किया जा सकेगा । इसलिये सरकार 
ने यह सिफारिश की थी कि तेल उत्पादन की क्षमता बहत 
अधिक--१० लाख बेरल प्रतिदिन अर्थात्‌ वास्तविक उत्पा- 
दन से १४ प्रतिशत अधिक बढ़ा दी जाय ताकि किसी भी 
असाधारण संकट का सामना किया जा सके | इसी दौड़ 
का परिणाम यह हुआ कि १३४ के मध्थ तक २० लाख 
बैरल अधिक उत्पादन क्षुमता प्राप्त कर ली गई और आज 
तो करीब २८-२६ लाख बेरल उत्पादन क्षमता हे। इस 
अत्यधिक उत्पादन का परिणाम यह हो रहा है कि तेल के 
दाम गिर रहे हँ । इस समय असेरिका सें करीब ४०-४४ 
बिलियन (१८-१० करोड़) बेरल तेल अमेरिका में रिजर्व 
किया जा चुका है । एक दूसरे अनुमान के अनुमान के रिजर्व 
तेल की मात्रा करीब ६० बिलियन बेरल हे । परस्पर प्रति- 
स्पर्धा से तेल अधिकाधिक निकाला जा रहा है ताकि तेल 
कम्पनियों को सस्ता पड़े । 

तेल को कीमतें गिरने का एक बड़ा कारण न्यूयार्क 
विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मार्कस नाडलर की सम्मति में यह 
हे कि अब तेल दुनियाँ के अनेक भागों में मिलने लगा हे। 
तेल कम्पनियों ने खच करके आवश्यकता से अधिक उत्पा- 
दन चमता के संयंत्र लगाये हें, क्योंकि अधिक उत्पादन 
सस्ता पड़ता हे। 

इन पंक्गियों के लिखने का यह आशय नहीं है कि 
भारत को तेल उद्योग के सम्बन्ध सें किये जा रहे प्रयत्नो में 
कुछ शिथिलता कर देनी चाहिये। हमें तो अपनी आव- 
श्यकता से बहुत कम तेल देश सें मिलता हें। हम इस 
दृष्टि से जितना अधिक स्वावलम्बी हो सकेंगे, होने का 
प्रयत्न करना चाहिये । 

एक अमेरिकन श्र्थ-शास्त्री के कथनानुसार असेरिका 
में लोहे का उद्योग भी अब कुछ गिरने लगा हे। लोहे का 
स्थान अलस्युनियम, प्लाष्टिक और कंक्रीट ले रहा हे। 
इस्पात के बहुत बढे ग्राहक मोटर-गाड़ियों के कारखाने थे । 
लेकिन अब ऐसी गाड़ियां बनने लगी हैं, जिनमें इस्पात काफी 


कम लगता है । इन गाड़ियों को कम्पेक्ट कार कहते हैं । 
दक्षिण अफ्रीका सोने का सबसे बड़ा उत्पादक हे वहाँ 

७० करोड़ डालर का सोना प्रतिवर्ष उत्पन्न होता छ। 

दक्षिण अफ्रीका के बाद सोने का दूसरा बड़ा उत्पादक दश 

रूस है जहां १० करोड़ डालर का सोना प्रतिवर्ष होता हैं । 

अन्य देशों में सोना इस तरह उत्पन्न होता है 

१४ करोड़ ७० लाख डालर 


कनाडा 

सेरिका करोड़ ७० लाख डालर 
आस्ट्रेलिया ३ करोड़ ८० लाख डालर 
घाना ३ करोड़ २० लाख डालर 


किन्तु सबसे अधिक सोना अमेरिका के पास हे--१८ 
विलिन डालर ! इसके बाद दूसरा संभवतः रूस का है जहां 
संभवतः ८ बिलियन का सोना मोजूद हे । ब्रिटेन और 
पश्चिमी जर्मनी के पास तीन-तीन विलियन डालर हैं । 
i रूस की र्थ-नीति सें स्वर्ण मुद्दा का कोई महत्व नहीं 
हे फिर भी वह पिछले कुछ वर्षो से लगातार सोना एक 
कर रहा हे। साम्यचादी अथपद्धति में सोना केवल विदेशों 
से व्यापार सम्बन्ध के काम में आता हे जबकि पू'जीवादी 
देशों की अर्थपति का आधार ही सोना हे, साम्यवादी 
देशों में सरकार ही पदार्थो का मूल्य निर्धारण करती हे न 
कि बाजार की स्वतंत्र गति से मूल्य निर्धारित होते हैं। 
पू जीवादी देशों सें कागजी मुद्दा का आधार भी एक नियत 
स्वणकोष होता है, लेकिन साम्यवादी अर्थपद्धति में इसकी 
भी आवश्यकता नहीं होती । साम्यवादी अर्थ-शास्त्री तो 
सोने को बहुत कम महत्व देते हैं, फिर भी यह सचाई हे 
कि रूस कुछ वर्षो से सोने का अधिकाधिक संग्रह कर 
रहा हे। 
क असेरिका में इस रहस्यपूर्ण स्वण-संग्रह के सम्बन्ध सें 

काफी चर्चा हो रही हे। दूसरे कुछ लोगों की सम्मति 

` रूस इसलिये स्वर्ण-संग्रह कर रहा है कि वह किसी भी 


समथ अमेरिका की डालर मूल्य नीति में संकट पैदा कर 


है। 
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हुईं इस कम्पनियों की अधिकृत पूजी | ८७ करोड़ र थो। 


पी तक कम्पनियों की रजिस्ट्री एक साल में इतनी कमी 
आर यह सख्या १९५९-६० रजिस्टर 
! थीं । पिछले साल यानी 


[क और १,४३० निजी क 
७ et 
निया का रॉजस्ट्रा हु । दूसरा पचचषाय याजना की 
द्‌ 


नहीं हुई थ 
८. 


कस्पानयो का संख्या स 


A" 


की चुकता पूंजी में ५ 


अरब २० की वृद्धि हुईं । 
सिए के गो नो दाद पाक 
॥५ [ न्न्‌ दशा च सहर ४ | & 


पि 


होता हे कि केवल 
पिछले दस वर्षा में मेहगाई 
क्रें कम हुई हे । इस दृष्टि | 
हो मंहगाइ फे लिये । 
व्यापी प्रवृति ही | 
ही जा रहो है। / 


ज्ञात 
भारत में ही नहीं सभी देशों : 
बढ़ी है अर्थात मुद्रा की ऋ्रयश 
से केव सरका 
दायी नहीं ठहराया जा सकता। । 

मी है कि उत्पादन की अपेक्षा सांग बढ़ 


| 
$ 
~ 
= 
x 
fai 

0} 
ना 
लव 
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ब्रिटेन १०० 
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० 
नाव १०० 
फ्रांस ११० 
इरान १०० 
चीन (ताइवान) १०० 


गम इन पक्रियो के पाठकों तक पहुँचने से पहले संभवतः 
[की | वीय विक्रास परिषद फे तीसरी योजना सम्बन्धी विचार 
चसे पाको तक पहुँच जाय । इस योजना सें मुख्य बल कृषि 


९ ~ ~ हर 5 न ~ 

हँ । | प्रोर उद्योग के अधिक उत्पादन पर बल दिया गया हैं। 

५ | इम पक्रियो में केवल उसके उद्योग पत्त की चर्चा 
रंगे । 


उद्योग के उत्पान की दो प्रमुख समस्या हें-- पहली 
रस्या यह है कि पदार्थो का उत्पादन आवश्यकता के 


(वल | ग्रबुसार बढ़ता जाय । इसके लिये अधिक प'जी, अधिक 
हगाई | प्रशिल्पिक जानकारी तथा अधिक श्रम चाहिये । दूसरी 


इष्टि | मस्या यह हे कि हमारा उत्पादन व्यय यथासंभव कम हो 


लिये | पि हम जनता तक न केवल कम मूल्य सें पदार्थ पहुँचा 
ते ही | पक बल्कि विदेशों को भी प्रतिस्पर्धात्मक सूल्य पर अपना 
। है। | गत बेच सके । 
६५ | जहाँ तक पहली समस्या का सम्बन्ध हे, योजना आयोग 
३ | 0 गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों सें अरबों रुपया 
८७ | एको तैयार है। इसी के लिये विदेशों से ऋण लिया 
८१ | "रहा है | विदेशी उद्योग पतियों से प'जी प्राप्त की जा 
Ne क त 
म ॥ दश के विभिन्न साधनों का ओद्योगिक विकास में 
८ | करन की योजनायें बनाई जा रही हैं । तीसरी योजना 


|| भैसरवाहगोण परि के हे 
| | नए पति के लिये ५४० करोड़ रुपये नासिक के 


| “सस > यगे 
०१ || "पपे भी लिये जांयगे । 
| 
|  ऐूसरी _ 
| भे BT उत्पादन व्यय को कम करने की है। 
। $ ग पतियों ने र oF 
छ | भाई । पतियों ने इस सम्बन्ध सें काफी विचार 


बया है। उः ७ 

| के लिये ज धश कहना यह हे कि उत्पादन व्यय कम करने 

| भराव ७ 

| गेय। जस्को है कि प्रति श्रमिक उत्पादन बढ़ाया 

| हके ङक. र मिक के वेतन बढ़ते हैं तो यह भी आवश्यक 

हि ऽप उत्पादन भी > और 
रारन भता के बढ़ना चाहिये । चेतन ग्रे 

CU जरात न gr होना 

आपत्ति यह है कि देश के औद्योगिक 

। अचुपात एकसा स्थिर नहीं रहा । मजदूरी 


श्र योगों ७ 
नीचे क उद्योगों सें उतनी उत्पादन क्षमता नही 
दो काओों ~» = = 

तालि से यह स्पष्ट हो जायगा । 
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औद्योगिक विकास में उपेक्षित हष्टि 


१३४७ 
प्रति मजदूर वेतन का प्रति मजदूर वेतन 
मजदूरी निदेशक मजदूरी मुद्राप्रसार 
अंक को निकाल 
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& जनगणना सें सम्मिलित २३ उद्योगों का वेतन क्रम । 
इस्‌ तालिका में मजदूरी अथवा वेतन सें वे सब झुवि- 
ध्र ७3 भी सम्मि No २2५ € ७० ~ ०७०० 
बाय भो सम्मिलित कर दी गइ हँ जो मालिकों द्वारा 
श्रमिकों को दी जा रही हे । हम नीचे दूसरी तालिका दे 
रहे हं । इससे यह मालूम होगा कि उत्पादन क्षमता उक्क 
उद्योगों सें कितनी बढ़ी या घटी है । 


उत्पादन क्षमता के निदेशक अक 
१६४८ १६७७ 


उद्योग प्रति व्यक्रि उत्पादन प्रति व्यक्ति उत्पादन || 
मूल्य में क्षमता का मूल्य में क्ष्मता का 
बुद्धि (२०) निदेशक वृद्धि निदेशक 
अक (रुपये) यक. 
१--वस्त्र उद्योग २,२६२ १०० १,६१७ ६३.४ 
२--जूट उद्योग १,२३४ १०० १,४६३ १३०.७ 
३-- लौह तथा इस्पात २,६२४ १०० ५,६७१ २३८.४ 
४--इंजीनियरिंग वस्तुयं १,३७० १०० २८२२ १७२.८ 
४--चीनी १,७१८ १०० २४६२ १३०.९ 
६--रासायनिक २१३ १०० 


५१३३२ २६०.४ 


| तथा गत्ता १८११ १०० ३७६४ २३१.१ 
=. सीसेंण्ट २,२१२ १०० ४१६८ २०७.5 
कुल $ १८६२ १०० २४९२ १४५.३ 
` @ जनगणना में सम्मिलित २३ उद्योग 


क्षमता 


इस तालिका से यह तो स्पष्ट हे कि उत्पादन 
जबकि 


बढी हे, किन्तु बीच के कुछ वर्ष ऐसे भी आये हैं, 
-उत्पादन चमंता कम हुई है । वस्त्र उद्योग में १९४४ में 
उत्पादन मता ८८.४ तक गिर गईं थी । इसी तरह जूट 
में उत्पादन चता १५०.३ तक बढ़ी और १३१४ में 
१२८.१ तक गिर गई । १६११ और १३५७ में जहां 
मजदूरी २४ ग्रंक बढी है वहां उत्पादन चमता केवल ८.६ 
अ'क बढी है । जिन उद्योगों में अधिक ऊँचे किस्म की 
मशीनरी लगी हे, उनमें उत्पादन क्षमता काफी बढी है । 
देश के उद्योगपति इन अंकों से यह सिद्ध करना 
चाहते हैं कि मजदूरी का सम्बन्ध उत्पादन क्षमता से 
जोड़ना चाहिये । किन्तु ओद्योगिक उत्पादन वृद्धि के साथ 
एक र महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसकी हम उपेक्षा कर जाते 
हैं । और वह है रोजगार । ओ्रोद्योगिक उत्पादन बढ़ाना ही 
हमारा एक मात्र उद्देश्य नहीं है । यदि जनता को बेकार 
रखकर हमने उत्पादन बढ़ाया तो हमारी योजना व्यर्थ हो 
जाय्रगी । नीचे की तालिका से यह ज्ञात होता है कि जितना 
अधिक रुपया अधिक उन्नत उद्योगों सें लगाया जाता हे 
श्रवा मशीनरी सें राशनलाईजेशन को निकाला जाता हे, 
उतना ही लोगो को शेजगार कम मिलता है । हमारे देश 
में पूजी के साधन सीमित हैं । उन साधनों का प्रयोग 
यथा-संभव अधिकाधिक रोजगार प्रिय होना चाहिये । नीचे 
की तालिका से यह स्पष्ट होता है कि एक आदमी को रोज- 
गार देने के लिये निम्न उद्योगों में कितना-कितना रुपया 
लगाया गया हे-- 


र १६४८ १६४७ 
१=वस्त्र उद्योग Bi 5३३ 
जूट ७१३ १८८४ 
-लौह तथा इस्पात ४०५१ ११००६ 
इंजीनियरिंग १६१२.५ २,८८७.३ 

ARE ३,१३२ 

२६८८ ११,३७४ 

२९६४ ८,७४४ 

३,७११ १४,१३३ 

१२६६ ३१६० 
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इस तालिका से यह स्पष्ट हे हि औद्योगिक विक 
के साथ-साथ पूजी में मजदूर को रोजगार देने की जमत 
कम होती ग हे । हमारे देश में जहां इतनी विराट जजन 
शङ्कि विद्यमान है, वहां अधिक रुपया लगाकर लोगों नञ 
रोजगार से बंचित करना कहाँ तक उचित हैं। छक 
उद्योगों में लगाई हुई दो-तीन-सो रुपये की पूरी 
एक व्यक्ति को रोजगार दे सकती हे, जबकि बढ़े 
उद्योगों सें एक व्यक्ति .को रोजगार देने के लिये हनो 
रुपये लगाने पड़ते हैं । सर्वोदय अर्थशास्त्र इस दृष्टिफ || 
विशेष बल देता है । हमारे योजना निर्माताओं को इस | 
युक्गि के बलाबल पर एक बार फिर गंभीरता से विचा | | क 


करना चाहिये । ० 0 


45. ८५ त यो ५ | 
पूवा जघन का भवन याजनाए हि 
CB टु | 

जर्मन जनवादी गणतंत्र में तीन तरह की भका || 

योजनायें हैं--श्रमिक भवन, सहकारी योजना और पुरा || 

भवनों की योजना । इन योजनाओं के अन्तर्गत एक गुसबः | य 

खाने के साथ दो कमरों वाले फ्लेट का किराया क्रमश || 

5 ७८ सार्क रो है के लगभा || 

३8 मार्क, ४८ मार्क, ४० मार्क और २० मार्क के लग | 

~ ६० २०. ~ =e क मरों र गरम रस | _ 

पड़ता हे । यहाँ के फ्लेट्स में कमर Kk 
का प्रबन्ध रहता है । गाँवों और छोटे कसबों में पु | 

७०७ पे ~ ~ i 

मकानों का किराया और भी कम है । 


मकानों के बारें में सं बाजी और मुनाफाखोरी 
कोई गु'जायश नहीं । हालांकि जर्मन जनवादी र 
कुछ मकानों का स्वाभित्व गैर सरकारी ई है. है | 
तथाकथित म `त्र दुनिया की तरह यहाँ किरायों में बा, 
खोरी नहीं चलती । ॥ 

सात साला योजना में भवन निर्माण को मी | 
कता दी गयी है। इसमें श्रमिक भवन सहकार 
का सबसे बडा भाग है । इस योजना में सहकारी 
के सदस्य जो चन्दा देते हैं, उसे उनका शेयर मात 
जाता है, जो फ्लैट छोड़ने पर' किरायेदार का या षा 
है। ढाई कमरों वाले फ्लैट के लिए २१०१ ` _, 
के रूप में देना पड़ता हे । साथ ही ३००२ ६ 
घन्टे तक का श्रम भी करना होता है यर्द 


की किस्तों में दिया जा लकता है । 


परालीय गोज़ना-क्ररण- ले० प्रो० विश्वम्भरनाथ 
छ प्राएक- मोतीलाल बनारसीदास पुस्तक विक्रेता, 
ह, पटना ४, । सू० १.३१ नय पल। 
बड़े | प्रसुत-पुस्तक के लेखक श्री विशम्भरनाथ पाण्डेय 
(शत्र के श्रनुभवी अध्यापक हैं । उनकी एक विशेषता 
|, कि केवल पुस्तकों का अध्ययन ही नहीं करते, बल्कि 
| पश्नों पर वे स्वतंत्र चिंतन भी करते हैं । प्रस्तुत 
में उन्होंने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं पर एक 
[हाली है । प्रथम श्रध्याय में उन्होंने ्रार्थिक योजना 
॥ उसके सिद्धान्तों की सुन्दर चर्चा करते हुये बताया 
॥$ योजना के कितने भेद हैं, उसके प्रसुख उद्देश्य क्या 
| प्रयोजन क्या हे, पूँजीवादी देशों में, अविकसित 
र पुरात | प्रौर प्रजातंत्र तथा साम्यवादी देशों में सुनियोजित 
` | योजनाश्रों की क्या समस्‍यायें हो सकती हैं । भारत 
वर्षीय योजना का प्रारम्भिक इतिहास देते हुये उसकी 


गभा शितायें मी बताह २९ ॐ:  _ = दै ने 
क | गय भी बताई गई हैं । दूसरे अध्याय में भारत की 
| ए ||ह पंचवर्षीय योजनाओं है 

„ | ' पचवषोय योजनाओं का परिचय दिया गया हे 


४ 
१ [सको संतित आलोचना की गई है और योजनाओं 

में आने वाली वाधाशओं की भी चर्चा हुईं है। यह 
री वी | स्मारी सम्मति में पुस्तक का सबसे महत्त्वपूर्ण भाग 
तंत्र | पि ह्सौ प्रसंग सें गांधीवादी दृष्टिकोंण से भी योजना 
लेकर hh आलोचना प्रस्तुत की जाती तो परिचय हो जाता । 


फो |" की प्रशंसा मे 
मुता | भशसा में उसे नेतिक तथा आध्यात्मिक कहना 
मि | bi भौ 
| ही अधिक बना दिया है । हमारा दृष्टिकोण 


गोरी सम के कह 
नदो ३ मं कुछ अत्युक्ति होगी । इन आर्थिक 
॥ हा भारत के दृष्टिकोण को ही नैतिक की 
| fr 
से के पनन हम वस्तुओं का मूल्य केवल 
ट्‌ | 


पै 


।क गय मं तीसरी पंचवर्षीय योजना की संचि 
। शद पुस्तक अथे-शास्त्र के विद्यार्थियों 
00 है और इसलिये प्रत्येक अध्याय के 
य प्रश्न भी दे दिये गये हैं, 

की इष्टि से इन योजनाओं की 
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सफलता या असफलता पर भी प्रकाश डाल देते तो अधिक 
अच्छा होता। 
आयोज॑न (परिवार नियोजन विशेषांक)--सम्पादक 
श्री सुमनेश जोशी; कार्यालय-नारनोली भवन सांगानेरी गेट 
जयपुर, राजस्थान । मूल्य सजिल्द पुस्तक-पांच रुपया । 
प्रस्तुत विशेषांक एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया 
गया ह । इसमें आज की प्रमुख समस्या सन्तति-निरोध के 
सम्बन्ध में अनेक नेताओं के तथा चिकित्सको के विचारों 
का संग्रह किया गया है । इस कारण जहाँ प्रस्तुत विषय के 
अधिकाश पहलुश्रों का विवेचन हो सका हे, वहाँ विभिन्न 
लेखकों के लेखों में पुनरात्रत्ति भी अनेक स्थलों पर हो गई 
हे। सम्पादक का मुख्य उद्देश्य संतति निरोध की उस 
सरकारी योजना का प्रचार है, जो सरकार इस दिशा में 
कर रही हे। संतति निरोध के भिन्न-भिन्न उपायों को भी 
सचित्र और विस्तृत परिचय दिया गया है। अच्छा होता 
कि दो एक लेखों में संतति निरोध का दूसरा पक्ष भी दिया 
जाता । आजकल संतति निरोध का प्रचार सरकारी सहायता 
से इसलिये स्पष्ट रूप में किया जा रहा है कि अनेक विचारको 
को उसमें अनेतिकता के दर्शन होते हैं इस दृष्टि से भी दो 
एक लेख अवश्य आने चाहिये थें । पाठक को स्वयं विचार 
करने के लिये प्रश्‍न के दोनों पक्त मिलने चाहिये । अन्तिम 
अध्याय सें राजस्थान राज्य के परिवार नियोजन संघ का 
अनावश्यक परिचय दिया गया हे और इसके कारण समस्त 
विशेषांक सरकारी प्रकाशन का एक अंक दिखाई देने लगता 
है । हम इस पत्र के तेजस्वी सम्पादक से यह आशा करते हैं 
कि वह अपने पत्र को प्रकाशन विभाग का एक अंग न बना- 
कर स्वतंत्र ` चितन के रूप में पाठकों को विचारपूणे सामग्री 
देंगे । बु 
विकेन्द्रित अर्थ -व्यवस्था- ले० श्री सिद्धराज 
ढड्ढा-अखिल भारतीय संसेवा संघ प्रकाशन, राजघाट 
काशी । मूल्य ६१ नभे पेसे । प 
प्रस्तुत पुस्तक का उददे श्य सर्वोदय अर्थ-शास्त्र का परि- 
चय देना है । श्री सिद्वराज ने अपनी पुस्तक को चार भागों 
में बाँटा है । खादी का विचार, ग्रामोद्योग, विकेन्द्रित उद्योग 
व्यापार और फुटकर प्रश्‍न । प्रथम भाग तो प्रश्नोत्तरी के 
रूप में है । इसमें खादी के सम्बन्ध में उठने वाले प्रश्नों 
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प्रदेश । मूल्य सजिल्द दो रुपया । 
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को उठाकर उनका उत्तर दिया गया हे। एक प्रश्न के उत्तर 
म लेखक बहुत सुन्दर शब्दों में लिखते हैं कि आज 
मनुष्य के बजाय यंत्रों और कल-कारखानों की चिन्ता 
अधिक है। आज के कल-कारखाने के युग मं भी अस्सी 
फीसदी आदमियों को कठोर परिश्रम करना पड़ता हे । सिफ 
दस बीस फी सदी आदमी ही वज्ञानिक आविष्कारों के 
कारण व्यापार उद्योग के दलाल होने के नाम पर या प्रबन्ध 
के बहाने खुद उत्पादन किये बिना दूसरे की मेहनत के फल 
का उपयोग करना चाहते हैं । हम सिर्फ यह चाहते हैं कि 
आज बहसंख्यक लोगों को जो श्रम मजबूरन ओर दूसरों 
गुलाम बन कर करना पड़ता है, वह श्रम वे बुद्धि पूवक 
स्वेच्छा से अपने निज के लिये कर ओर उससे समाज तथा 
अपने को लाभ पहुँचायं । इस क्रिया में आज के दस बीस 
प्रतिशत परोपजीवी लोगों को भी उत्पादन श्रम में लगना 
होगा । मानव-उपयोगी रेडियो आदि आविप्कारों को हम 
पसंद करेंगे। किन्तु बेकारी बढ़ाने या जनता के बुनियादी 
अर आवश्यक स्वावलम्बन को नष्ट करके उसे पंगु बनाने 
चराले यंत्रों को हम अवश्य बन्द करेंगे "? इसी तरह अन्य 
प्रश्नों के भी सुन्दर उत्तर दिये गये हैं । एक लेख में लेखक 
में आज के संतति निरोध की भी आलोचना की है । लेखक 
कहते हैं कि मनुष्यों की संख्या जिस अनुपात से पिछले 
दिनों बढ़ी बतलाई जाती है, यदि उसको हम स्वीकार करें 
तो आज से दो हजार वर्ष पूर्व की तिथि पर शायद एक 
मनुष्य भी न रहा होगा, किन्तु लेखक यह लिखते हुये भूल 
गये हैं कि आज की जनसंख्या-वृद्धि का एक मुख्य 
कारण यह भी है कि विज्ञान और शित्ता में मृत्यु संख्या को 
पहले की अपेज्ञा बहुत कम कर दिया है। समाजवाद, 


साम्यवाद ओर गांधी अर्थ नीति का तुलनात्मक अध्ययन 


मननीय लेख हैं । 


महापुरुष कीतेनम्‌- लेखक और प्रकाशक पं०--- 
भमंदेव विद्यावाचस्पति, आनन्द कुटीर, ज्वालापुर (उत्तर- 


एक सो महान्‌ पुरुषों का कोर्तन संस्कृत पद्यो में 
इन महानुभावों में उन्होंने भारत के महात्माओं 


~ 


विद्वानों समाज सुधारकों, वीर सैनिकों, राजनीतिक 


किया है । प्रत्येक संस्कृत श्लोक के नीचे उसका 
है ~ | अ 
७ दछ पर 


गया है । इससे संस्कृत न जानने वाले सी महा सो दे 
(i 


विशेषताओं को जान सकेंगे । उदाहरण लिये ३, 
४ गे 


परणरत्तनासतक्क्सत सुधान्द्र 
त शङ्गराचायमह नसास॥ 


गुरुस्तेगस्यासीद्‌ शुचि ˆ वहुमतो 


गुर गोविन्द त॑ प्रसुदित सनस्का इह बुमः। | 
भातीयं राष्ट्रमेतत्‌ संविधान हि स्वतन्त्र 

यातना नानाविधाः कारागृहेपु | | 
वतते सौभाम्यतो यो मन्त्रि्ुख्यो भारतस्थ- | 


श्री जवाहरलाल ईडयो नेहरू नेहरू वंशावतंसः॥ 

भारत सें परस्पर 
सहिष्णुता की भावना बढ़ानी 
और अध्ययन आवश्यक हे। भाषा बहुत सरल ६ 
लेखक ने बिना धर्म, भाषा और राज्य के वेद के सी 
पुरुषों को श्रद्धाञ्जलि अर्पित की है | 


साम्प्रदायिकता को कम श रे 
है तो ऐसी पुस्तकों का 7 
रि या 


[oS 


विज्ञापन के लिए 
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दा दशा ख 


५०९ 
व पसा कमान क 


एप ब उत देश मे 


ये खे | हिन्त देशों में इंगर्लण्ड, कस, ४हुजयस, हालड, 
प्र देश 


रं देशों के लाखों नागरिक अपने अधीनर 
प 


प्क उद्योग रौर शासन की चास पर र 
एथे। पर समय सदां 


५ 
धूम रहा है आर पुक्क क बाद 


नयो, | गरहवक्र में इस परिवलन 
तुम्‌। || ढि विजेता देशों कें नागारिः 
TN 


हिमा, 
मः॥ भारत में जितने अंग्रेज थे, अ 
तन |हे। सब को वापस अपनी मादृथूमि सें जाना पड़ा 
हेपु । ||॥ गा सीसी अफ्रीका से 
य- |६।३ लाख डच इण्डोनेशिया से लौट 
सः|| ९ | २॥ लाख इटालियन लीबिया और पूर्वी अफ्रीका 


क्रम ग॥ १० लाख बेल्जियन काँगो से । अभी कांगो से 


उत्तरी अपने देश सें 
ha —_ 
ने को मजबूर 


Ee 


मीह | “नहीं केवल रोजी काने के लिए १ 
+ ॥ प्रियसी जर्मनी भागना पड़ा है 


०", पि भारी संख्या में आने-वाले नवागन्तुकों का पुनर्वास 

मतभूमि के लिए भी एक समस्या बन गयी 

h के |) शरणार्थियों की समस्या का काफी अचु- 

bh अब यूरोप के देशों को भी अपने ही 
पुनर्वास की संमस्या परेशान कर रही 

भी आर्थिक व्यवस्था इतनी सुदृढ़ और 

को पूर्वी जर्मेनी से आने वाले लोगों के 

ता नहीं हुई युद्ध से क्षत-विक्ष॒त 

तथा औद्योगिक विकास सें चे खप 

के लिए इन सब शरणार्थियों को 


अपने-अपने अधीनस्थ : देशों को 
इसीलिए उनके सामने 


स्वतन्त्र 


। इन सब का यह दावा है 


छोड डक र्‌ पिका पतभ _ 
दाड़ कर सातृभूसि लौटने के सिवाय और कोई चारा नहीं 


था । इसाप मातृभूमि का ही यह कर्तव्य है कि उनहे 
उस ओर सम्मानपूर्ण जीवन निर्वाह के लिए खुद प्रबन्ध 
कर तथा उनका हानि का पूरा प्लुआवजा दें तथा अपने घर 

~ ~ ८ 
वाले नागरिकों को कुछ न कुछ सुविधाएं 
अभ तक किसी भी यरोपीय देश ने उनकी 
ते का दावा मंजूर नहीं किया । हालेणड सें, जहां 


ही अयध्यवस्था प्रगतिशील है, उनको बसाया जा सका है । 
वहां गत सहायुद्ध सं २5 प्रतिशत मकान ध्वस्त हो गए 
थे। उन्हें तथा नवागन्तुको के लिए मकान बनाने आदि के 
काम में सब खप गए। इटली में पहले ही बेकारी फैली 
हुईं थी । नवागन्तुकों के कारण बेकारी श्रौर भी फैल गई । 
वेल्जियम में देशब्यापी हङ़तालों ने सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था 
ही छिन्न-भिन्न कर डाली है । नवागन्तुओं को वहां केसे 
वसाया जा सकता हे ? फ्रांस में यद्यपि कृषि भूमि की 
कसी नहीं हे, तथापि अभी ४० लाख नागरिकों के लिए 
मकानों का अभाव है । नवागन्तुकों को मकान देने में कोई 
प्राथमिकता देने से सरकार ने इंकार कर दिया हे । 
नवारान्तुक अपने-अपने देशों सें सरकार से वैसे हो 
असन्तुष्ट हो रहे हैं, जिस प्रकार हमारे देश में शरणार्थी । 
इन नवागन्तुकों का यह दावा है कि अपने देश को समृद्ध 
बनाने सें उनका बहुत बड़ा भाग रहा है । वे वही थे जो 
अपनी मातृ-समि से सेकड़ों हजारों मील दूर अ्रपरिचित 
वातावरण में रह कर भी अपनी मातृ-भूसि को समुद करते 


रहे । अब उनकी मातृ-भमि ने उन्हें ही निराश कर दिया 
है । इसलिए मातृ-भूमि का कर्तब्य है कि उनके पुनर्वास 


को ण व्यवस्था कर । ७ ७ 


कक कक कक 
SANNA, 


सोने के बटन 


गुरुदेव के जन्मदिवस के अवसर पर उनकी परनी ' 
श्रीमती म्रृणालिनी देवी ने उन्हें उपहार स्वरूप सोने के 
बटन भेंट किये । गुरुदेव ने कहा--छिः छिः, में सोने के 
बटन लगाऊ गा ! मेरा देश किसानों का है, सुझसे यह न 
हो सकेगा । 


कारोबार, जमीन-जायदाद्‌ ओर नौकरी कक कक कक कक NNN 
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बैंक और बीमा व्यवसाय मे वृद्धि हि | 


खातेदारी के हितों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार 
कुछ समय से ऐसे विभिन्न उपायां पर विचार कर रही हं, 
जिनसे देश के बेकों की स्थिति सुद हो । इसी उद श्य ख 
पिछले वर्ष कमजोर बंकों को लेन-दन बन्दा का अनुमति 
उने के लिये एक कानून बनाया गया, जिससे ये बक अपनी 
स्थिति को मजबत कर लें या दूसरे बको के साथ मिल 
जाएं । यह कानून बनने के बाद से छोटे बंक्रो को बड़े बको 
मिला भी दिया गया है । 
ब्रीच-बीच में सरकार के सामने ऐसे सुझाव आते रहे 
हैं कि इसके अतिरिक्त बैंक के फेल होने, या उनके 
पुननिर्माण के अथवा बढ़े बैंकों के साथ मिलने के दौरान 
खातेदारों को जो कठिनाइयां होती हैं, उन्हें दूर करने या 
कम करने के लिए बेंक खातों का बीमा करने की योजना 
शुरू की जाए । 
इस काम के लिए रिजर्व बेंक के गवर्नर की अध्यक्षता 
में एक स्त्रशासी निगम स्थापित करने का विचार है । 
अध्यक्ष की सहायता के लिए एक छोटा-सा मण्डल बनाया 
जाएगा, निगम की अधिकृत पूजी १ करोड़ रु० होगी, जो 
पूरी की पूरी रिजर्व बेंक को दे दी जाएगी । स्टेट बैंक तथा 
उसकी शाखाश्रों को छोड़कर योजना लागू होने के दिन 
काम करने वाले सभी बंको के खातों को इस योजना के 
'्रन्तर्गंत बीमा कर दिया जाएगा । स्टेट बैंक आफ इंडिया 
तथा उसकी शाखाओं की विशेष स्थिति को देखते हए यह 
सोचा गया है कि इनके खातों का बीमा करना जरूरी नहीं 


पन भी ये बक निगम की निधि में कुछ रुपया जमा 
| 


आशा है कि आरंभ में एक हजार रु० तक के खातों 
का बीमा किया जाएगा । वास्तविक राशि निगम स्वयं ही 
निर्धारित करेगा । इस बारे में एक विधेयक तयार किया 
जा रहा हे और इसे संसद के अगले अधिवेशन सें प्रस्तुत 
करने का विचार हे। 
[ बीमा व्यबसाय में वृद्धि 
` ११५३ में भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय में काफी 
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हु स चष सामान्य बामा व्यवसाय के पक 
अंक सें १०.१ अंकों की वृद्धि हुई, जबकि its 
६.४ अंकों की वृद्धि हुई थी । 


रा! 
भारतीय बीमा कम्पनियों को सब प्रकार के सधा मा ° 


बीमों की किश्तों से होने वाली शुद्ध आय ५४|| ब 
ह हे pI eS मे १ ७, ३८ करोइ , हे 
श्री । ५३४९ में आग बीमा से ९.१४ करोइ २०, पर 
से २.६२ करोड़ रु० तथा अन्य प्रकार के बीमों से ५१ 
करोड़ २० की आय हुई । भारत में काम करेगा 
विदेशी बीमा कम्पनियों को १६९६ में समुद्री वीमा | प्रा : 
अन्य विविध प्रकार के बीमों से १६४७ की अपेन श्रि को 
आय हुई । इन कम्पनियों को १६४६ में ७,४४ करोह॥ | तरित 
की आय हुइ । दी 
भारतीय बीमा कम्पनियों का विदेशों मं भी || प्र 
अच्छा कास रहा । ५३८ की अपेक्षा १६१४ में गि रिक 
से होने वाली शुद्ध प्रीमियम आय में वृद्धि हुई | य| ए 
१६५६ मं २ करोड़ रु० थी, जिस में ७२०३ शा 
रु० की आय आग बीमा से, २.४६ करोड़ रु" की 
बीमा से ओर ३.६९ करोड़ रु० की आय श्र 
हुई । 
वार्षिकों के अनुसार ३१ दिसम्बर 
अधिनियम, १६३८ के अन्तर्गत रजिस्टर की गया 
नियों की कुल संख्या १६६ थी 
और ७८ विदेशी कम्पनियां थीं । विदे 
कुल जितनी आय हुई, उसमें से लगभग ' ' ता 
आय ब्रिटेन की ६२ कम्पनियों को हुई । उल 
भारतीय कम्पनियों को २८.०८ 
३१ दिसम्बर, ५६४३ को 
की कुल पू'जी ७.०४ करोड़ 
१३४७ में यह राशि क्रमशः ३ 
४६,०८ करोड़ रु० थी । 


२५.०२ रु० था 


१8६० को | पापा 
का भा 


में कामं कै 


३१ दिसम्बर, १६४६ को भारत र 
विदेशी बीमा कम्पनियों की पूजी 
रु० थी। 


के पूछ | | 
।९४५ 


। हू में एकाधिकार कहां ५ क्या एकाघिकारों की 
साह] हा आर्थिक दृष्टि से की जाती हे ? यह स्मरण रखें कि 
१९१६३ हबे में औद्योगिक विशालता ले कोई विश्वम न होना 
कोर ह | की, कारण, पकने समिति ने भी उसे 'श्रोद्योगिक 
„ए काय” की संज्ञा दे रखी है। 
से| हम बारे में, में केवल दो ही बातें विचारार्थं यहां 
बरा हूँ । “एकाधिकार” शब्द अर्थशास्त्र का हे जिसका 
बीमा का उस अर्थ में होता हे जहां ौद्योगिकों ने किसी 
ञे वा? रखा हो अथवा किसी माल को अपने हाथों में 
कर्‌ | कर रखा हो । इसे राष्ट्र के उद्योगपतियों की एक 
| नवी भी कहा जा सकता है। यही कारण हे कि 
Me हि i अमेरिका सें एण्टीशेम॑न एक्ट” जेसे कानून ऐसे 
| के विरुद्ध बने हुए हैं । ब्रिटिश साधारण सभा 
| त एाधिपत्य के विरुद्ध एक आयोग ही तैनात कर रखा 
ताए उन देशों में इसलिए करना पड़ा, कयोंकि, वहां 
गय ह| तिक एवं सामाजिक चेतना आर्थिक विकास हो जाने के 
| ग्रायी। किन्तु हम लोगों के सोभाग्य से राजनीतिक 
० कोच सामाजिक चेतना यहां आर्थिक विकास से बहुत पहले 
गवीर| था युकी हे । यह दूसरी बात हे कि इतिहास ने 
(म |, विकास के लिए जो अवसर हमारे सामने 
पति न रखे थे, उनका हम समुचित लाभ उठा न 
)१ परनि यह हमारी उस सामाजिक-राजनीति से अग्न- 
ति गा क ही फल हे कि हमारी संसद्‌ और राष्ट्र का 
र| पे एकाधिपत्यो के विरुद्ध पूर्ण सजग है और 


[व 'काघिपत्यो के लिए व्यवहारतः कहीं कोई स्थान 
दिया हे । 


॥॥ पा & जीती ट और जनोपयोगा के अन्य 

शक्रो इ 5 त मे ऐसा एक भी वर्ग राष्ट्र में नहीं, 
श्र म राष्ट्रीय उत्पादन का ४ या € प्रतिशत से 
शे तस्ते _। भारत में अधिक परिमाण में 
मान तेयार करने वाली ऐसी एक भी औद्यो- 
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मारत में एकाधिकार की कोई संभावना नहीं 


श्री मनुभाई श एह, केन्द्रीय उद्योग मन्त्री 
© 
गिक इकाई या औद्योगिक कारखाना ऐसा नहीं हे, जिसका 
उत्पादन कुल राष्ट्रीय उत्पादन के १ प्रतिशत से अधिक उहरे। 
किन्तु, इस बारे मे कुछ विकल्प भी हैं एक विकल्प तो 
भारतीय धातविक बक्स कारखाना” ही है जो डिब्मे 
आदि तेयार करता हे । पर, हमें यह विदित करते 
हषं होता है कि इस कम्पनी के हाथों में एक समय 
डिब्बों आदि के निर्माण में व्यस्त रहा । एकाधिकार आज 
जाकर राष्ट्रीय उत्पादन के केवल २० प्रतिशत तक आ 
गया है । यह परिणाम सम्भव करने का सारा श्रेय औद्यो- 
गिक (विकास एवं नियमन) कानून को हे, जिसके जोड़ का 
विश्व में अन्यत्र कोई कानून नदारद हे । हमारी ग्रौद्योगिक 
नीति एवं सामाजिक दशेन की दृष्टि से इस कानून का स्थान 
बड़ा महत्वपूर्ण हे । इन कानूनों ने ही भारत सरकार को 
ऐसे सभी किल्ली-कांटे और तौर-तरीकों सें लैस कर दिया 
हे, जिनके द्वारा समस्त विकास-कार्यो को निर्धारित दिशा में 
ही चलने में बड़ी सहायता मिली हे । हम लोगों ने 
उद्देश्यतः इस कम्पनी से सर्वथा प्रथक्‌ दूसरी कम्पनियां 
डिब्बों आदि के निर्माणार्थ कायरम किये जाने के लाइसेंस 
ऐसे परिणाम सें प्रदान किये हैं, जिनमे शेष ८० प्रतिशत 
का उत्पादन उनसे सम्भव हो सके । 
अब सीमेण्ट निर्माता 'ए० सी० सी०? कम्पनी की 
भी स्थिति को समझें । सब को ज्ञात हे कि यह “ए० 
सी० सी०? सीमेण्ट कम्पनी किस प्रकार अस्तित्व में आयी । 
चार-पांच कारखानों ने परस्पर में मिलकर इस “असो शियेटेड 
सीमेंट कम्पनी? की स्थापना को । स्वतन्त्रतां के समय और 
खासकर सन्‌ १६११ में इस कम्पनी की स्थिति यह थी कि 
सीमेंट सें राष्ट्रीय उत्पादन क। प्रायः ६४ प्रतिशत अंश वही 
तैयार करती थी । पर, अब हमारी निर्धारित नयी लाइसेंस 
नीति के अनुसार, जिसके द्वारा स्थापित कारखानेदारों के 
मुकाबले नये उद्योगाभिलाषियों कों हम सदा आगे बढ़ाते 
हैं, 'ए० सी० सी०? का उत्पादन-परिणाम अब कुल राष्ट्रीय 
उत्पादन के अनुपात में ३8 प्रतिशत पर आ गया है। में 


२८७ 


| 
| 
॥। 


us 
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यह बिश्वास करता हूँ कि तृतीय आयोजनकाल स॑ इस 
कारखाने का उत्पादन-परिमाण ३६ प्रतिशत से भी अधिक 
नीचे ला दिया जायगा । सन्‌ १६९६ के प्रस्ताव के बाद से 

हमारी सुनिश्चित नीत हा चुका ह कि प्रत्येक नय 
उद्योगाभिलाषी के आते ही हम उसे ओद्योगिक लाइ? 
सँस देने के बारे में प्रश्रय देते हें, चाहे वह लाइसस सीसट 
उत्पादन” के लिए मांगे अथवा अन्य किसी भी चीजों क 
लिए तलब करे । 

टे § 

विमको-दियासलाई 

इसके बाद, तीसरा प्रश्‍न 'विभको? कम्पनी का हैं जो 
भारतवर्ष सें द्रियासलाइयों के निर्माण का कार्य प्रायः एकः 
तंत्र रूप में चलाती रही है । इस सम्बन्ध में हमने उत्पादन- 
कर सें भ्रेणो-सेद प्रस्तुत किया ओर दियासलाइ-निर्माता 
कारखानों को ४ प्रकार की इकाइत्रों सें बांटा गया । इनमें 
ए० बी० सी० और डी० श्रेणी की इकाइयों को प्रोत्साहित 
क्रिया गया । इस प्रकार, १३ बड़ी या मझोली श्रेणी की 
इकाइयां प्रोत्साहित की गयी । इससे गत € वर्षो के भीतर 
'ब्रिमको? का दियासलाई उत्पादन तो २ करोड २० लाख 
ग्रस के परिणाम में जहां का तहां ही थमा रह गया और 
नवीन इकाइयों का १ करोड़ ६५ लाख ग्र,स का उत्पादन 
श्रतिरिक़् मांग की पूति करने लगा गया । 

“विको? कम्पनी का उत्पादन पहले राष्ट्र सें शत प्रतिशत 
के परिमाण में रहा हे, उसे नयी नीति द्वारा आज ६० 
प्रतिशत की स्थिति में ला दिया गया हे। दियासलाई 
उद्योग की वृद्धि की गति राष्ट्र में तीब्र नहीं हे । 
ओद्योगिक गैस 


इसके आगे, अब केवल औद्योगिक गेस का ही मसला 
निबटाने को रह जाता है । इस क्षेत्र सें भी अब तक १४ 
नये कारखाने खोलने के लिए लाइसेंस दिये जा चुके हैं । 
२ साल के भीतर इसकी भी समस्या निबट जायगी । 
राष्ट्रीय वित्त सें औद्योगिक गेस का कोई महत्वपूर्ण स्थान 


नहीं है भ्रतएव, इस बारे सें चिन्ता का कोई खास कारण 


भी नहीं । कारण, चेष्टा तो हम इस बात की कर रहे हैं कि 
सें भी नये उद्योगामिलाषी जन आगे आयें और 


गेस के उत्पादन का काम चालू करें । 
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जैसा कि हम पूर्व सें ही च कर चुके हैं कि बिन 
अमेरिका के सामाजिक विकास का क्रम भारत के विद 
की अपेक्षा भिन्न ही रहा हे 
कसभा ओर प्रु संसद क 


अहा भारत सें ऐसी प्र. 
प्रतिष्टा हुइ हे जो रम | | 
रान स अनुप्राणित हे 
हम जितनी भी नीतियां रेताथ करते हैं, वे सभी इप | 
लक्ष्य से प्रेरित रहती हैं ताकि साधारण जनता का प्रम | 
बढ़े । यही कारण हे कि यहां कीमतों की अधिक खींचता | 


सही समाजबादी समाज क 


पम्भव ही नहीं है । हम राष्ट्र के भीतर किसी प्रकार कामी || 
एकाधिकार चलने देने के संवेथा विरोधी है । किसी प्रकाओ मि 
एकाधिकार का विकास तो हस सहन कर सकते ही नहीं। [शस 
यदि कोई ऐसी खुराफात करना चाहे कि वह लघु श्रथ्ना | 7 
मध्यम श्रेणी के ओद्योगिकों को उखाड़ दे, उन्हें दाद |! १ 
या उनके उत्पादनों का माल दवा रखे या कुछ समय $ |“ नी 
लिए चीजों का भाव चढ़ा बेठमे का तिकडम करे तो हू | 
ऐसे लोगों के विरुद्ध कारवाई की व्यवस्था करते हैं। ह|" पि 
कार्यों के लिए अन्य लोगों की अपेक्षा संसद के सदस्य | 
सामाजिक कार्यकर्ता कहीं अधिक जागरूक हं। इस परम मा 
यह स्पष्ट हे कि उपयु क्र चार उद्योगों को छोड़कर, jl 
एकाधिकार तोड़ने का व्यवस्थित चक्र चलाया जा रा 
इस बात के लिए सर्वथा सन्नद्ध हें कि एकाधिकार का 


भां स्थान न रह । 


माण 
| भर कै 


गन्ती" प्राप्त 
यहां उद्योग [विकास एवं नियमन] कानून के ष 


प्राप्त अधिकारों की भी कुछ चर्चा भी आवश्यक ६। ॥| हि 
समक में, कुछ लोगों की धारणा है कि उपयु 
अन्तर्गत उद्योगों को केवल लाइसेंस देने का ही की 
है । इससे बढ़कर अधिक आन्तिसूलक बर 5 
होगी ? उद्योगों के लिए लाइसेंस देना तो उहि 
अन्तर्गत प्राप्त एक बहुत मामूली-सा ही be 
कानून के ही पीछे तो हमारा सामाजिक एवं * 
काम कर रहा हे । भावों का नियंत्रण, गो 
या वितरण, राष्ट्रीय प्राथमिकताओंका निर्धा 
चरिताथता, क्षेत्रीय विकास के सन्तुलन की 2 
पर दृष्टि रखना आदि कतिपय ऐसे मद 
इसी कानून के अन्तर्गत चलते हैं और यही 


रश 


या... प्र रहा उद्योगो की विशालता? का प्रश्न । इनकी 
पर्व | हत तसह बडी बाधक हो सकती हे । हम 
राभ | र उद्योगों की विशाल्लता के विरोधी है, पर इस 
ह रहम संसद की भी सहानुभूति अपेक्षित हे । कारण, 
हि. रोग तो 'उद्योगीकरणका महान कार्यक्रम! ढेड बेटे हैं । 
पा | व कै इस सम्बन्ध सें रख्‌' तब तो बहुत ही 
कारी लि नैसी स्थिति भी आ जायगी । स्वाधीनता मासि 

त्र के भीतर कुल विनियोग 


राग र 
। नैँ| |गिमाण प्रायः ७ अरब ६६ करोड़ रुपया ही रहा है, 
र [तय योजन के अन्त तक इसका परिमाण तो प्रायः 
३ |स रुपये का हो जाने वाला हे । अतः समस्या तुलना 
यदि राष्ट्रीय उद्योग का प्रस्तार, 
प्रोर विविधता बढ़ती है तो संसद को इसमें प्रतिशता- 
हें। ह | एवं ग्रानुपातिक दृष्टि से ही उसके विस्तार का विचार 
स््नो | होगा । फिर, उद्योग चलाने को कला, उत्तम प्रबन्ध- 
प्र, | खा) अनुभव, संघटन-चसता आदि भी ऐसी चीजें हैं 
| विचार करना ही होगा और जिन्हें कुछ ब्यक्रियों के 
सहो भड़कने के आधार पर छोड़ 


दवा 


न्रे 
मय ३ ही को यहा प्राप्त 


हीं जा सकता । 
| १ व्यक्रियों के हाथों में शक्कि ही क्या है ? कानूनों 
माण की समस्त क्षमता तो हमारे हाथों सें हे । सारी 
आओ के निर्माता हम लोग हैं । सम्पूर्ण जनता का समथन 


ष | धन के विनियोग का अधिकार ओर अर्थ भी 
हा थ्रो 
कारू हा हाथों से है। सरकारी चत्र के उद्योगों का स्थान 


5 { र | ऐसी दशा सें, यदि हम टाटा और बिड्ला 
* 0 री उपयोग अलुमूनियस कारखाना या विशाल 


“4: oe आदि जेसे कामों में नहीं लेते, जो 
: स्वीकृत भी है और जबकि हम 

अपली दृढ़ नीति के अनुसार अपनी शक्ति 
भ धन निर्धारित भी कर चुके हैं, तो हानि 


शत्र) 


री होगी 
योगो । बहुत सारे तेत्र ऐसे हैं जिन्हे हमें निज्ञी 
बहि „` लिए छोड़ ही रखना पड़ा । इस 

५ 


रे उन्हें नये प्रकार के काम की ओर प्रेरित 
भें कोई जरि तो हे नहीं । कागज, कपडा, ! 


०७ 


“१ रयन 
ने, सीमेंट आदि के कारखाने दो ऐसी | 


प्राप्त 
है ओर राष्ट्र की समस्त निष्ठा एवं भरोसा हमारे | 
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चीजें हँ जिन्हें नये उद्योगाभिलाधी भरी चालू कर सकते 
है । अतएव मेरा कहना हे कि औद्योगिक विशालता न 
आने देने के प्रति तो हम डरे ही हैं और यह प्रयत्न कर 


~ भे, 


रहे हैँ कि औद्योगिक विशालता' से बच्चा जा सके । 
आद्यांगक विशालता’ के विरुद्ध हमारे दो युद्धक 
प्रयत्न चल हो रहे हैँ । इनमें प्रथम यह है कि सती वस्त्र 
पटसन क कपड़े, सीमेंट, कागज, चीनी, रेयन, ऊंचे रसायन 
आदि जस पूण विकसित उद्योगों के क्षेत्र में जमे लोगों को 
हमने दूर ही रखा है। भविष्य में इस पर हम और भी 
दृढता से काम लेंगे। इन पूर्ण विकसित उद्योगों के चेत्र में 
आगे केवल नये उद्योगाभिलाषी ही प्रोत्साहन पा सकेंगे। 
यह है औद्योगिक विशालता? रोकने के लिए हमारा पहला 
कदम । ®? 


उद्योग-ब्यापार पत्रिका 
का 
ग्रामोद्योग विशेषांक 
जुलाई १६६१ से 'उद्योग-च्यापार पत्रिका? का नवें «प 
सें प्रवेश होने के उपलक्ष में पत्रिका का जुलाई ६१ का 
अंक ग्रामोद्योग-विशेषांक' के रूप में प्रकाशित करने का 
निश्चय किया गया है। इसमें निम्नलिखित विशेष लेख 
हमे जिनसे गांव सें चलने वाले उद्योगों की जानकारी 
मिल सकेगी । 
गुड़ तथा खाण्डसारी, ताइ गुड़, मिद्दी के बतनों का 
निर्माण, रस्सियां आदि बनाना, मधु-मक्खी-प।लन, तेल- 
घानी, दियासलाई गृह-उद्योग, चमड़ा कमाना और रंगना, 
हाथ का बना कागज, बढ़ईगिरी तथा लोहारगिरी के उद्योग, 
अखाद्य तेल से साबुन बनाना । 
विशेषांक में लगभग १०० पृष्ठ तथा अनेक आकर्षक 
चित्र होंगे । इस प्रकार यह विशेषांक हर प्रकार से संग्रह- 
शीय होगा । मूल्य केवल ४० नये पैसे । 
विशेषांक विज्ञापन देने का भी अच्छा साधन है। | 
विज्ञापन-दाता विज्ञापन शीघ्र भेजें । एजेंटों को भरपूर 
कमीशन । 
सम्पादक-उद्योग-व्यापार पत्रिका: । 
बाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय; । 
सारत सरकार, नयी दिल्ली.” 


ज 
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ब्रिटेन का यूरोपीय कॉमन मार्केट! में प्रवेश 


एक समीक्षक 

७ 

दुविधा में पड़ गई हे। 
त पड़ोस में व्यापार 


ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति 
यूरोपीय देश पड़ोसी देश 
की सुविधा हैं, वांछित वस्तुये उचित मु 
पर पढ़ोस से ही मिल सकती हैं और ब्रिटेन के तयार 
माल की खपत भी तेजी से हो सकती हे, क्योंकि यूरोपीय 
देशों की जनसंख्या और जीवन-स्तर दोनों में वृद्धि हो 
रही है । यूरोपीय देश उसके औपनिवेशिक साथी भी हैं 
जिनकी अथव्यवस्था भी उसी जसा हैं । 
दूसरी ओर ब्रिटेन अपने 'कामन वेल्थ” के देशों से 
अपने व्यापारिक सम्पर्क किसी तरह भी नहीं खोना चाहता 
क्योंकि काममबैल्थी देशों की अर्थ-ध्यवस्था में उसके 
भारी हित निहित हैं। उसकी पूजी लगी हे, 
है, उसके तैयार माल की खपत होती है, पुराने सम्बन्ध 
सुविधाजनक है, बाजार से अनभिज्ञ नहीं है और फिर 
राजनेतिक सम्बन्ध इन भी देशों की सरकारों के साथ अच्छे 
हैं । इन देशों को खोने का तात्पय होगा उसकी राज- 
नीतिक-आरथिक स्थिति में गिरावट । 
अब ब्रिटेन इस हल की हू ढ़ में हे कि उसे यूरोपीय 
कामन मार्कट का भी लाभ मिले और कामन वेल्थी देशों 
से भी पूर्ववत सम्पर्क बना रहे । कामन मार्केट की ओर 
उसका झुक्ने का कारण यह हे कि कामन वेल्थी देश 
ब्रिटेन पर ही आधारित न रह कर प्रत्येक उन्नत देश से 
श्रपने ग्रार्थिक समकोतों से श्रपने देश निर्माण में जुटे हैं 
ओर निरंतर अपने को “सन्तम” बनाने सें लगे हैं । 
कामन वेल्थी देश ब्रिटेन का साथ इसलिए नहीं 
छोड़ना चाहते क्रि उनके कच्चो तथा तैयार माल की खपत 
ब्रिटेन द्वारा हो जाती हे । उन्हें इसमें सुविधा होती है फिर 
कामनवल्थी देशों में चुगी नहीं लगती, यदि यह कहा 
जाय कि ब्रिटेन कामन वेल्थी देशों के माल की “हिस्ट्री 
व्यूटिंग ऐजेन्सी हे” तो श्रव्युक्रि नहीं होगी। इसलिए 
सरकारं तथा ब्रिटिश सरकार इस हल की 
मं बन कर रही है। सितस्वर ५३६१ में 


C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= 


कामनचेल्थी देशों तथा ब्रिटेन का एक आर्थिक याप । 
सम्मेलन होगा जो इसका हल निकाल सकेगा, ऐ | 4४ 
आशा है। 
कामनवेल्थी देशों को यह डर है कि ब्रिटेन के “मा | 
मार्केट? सें शामिल होने पर ब्रिटेन आदि देशों में परत 
मार्केट के देशों का बिना चु'गी का माल कामनवेल्थी दें 
के माल से सस्ता पड़ेगा। इसका कामनवेल्थी देशो. 
व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है । और खाम | त 
भारत पर तो अवश्य ही इसका विपरीत असर पशष | हायत 
क्योंकि भारतीय माल का सबसे बड़ा आयातक देश ब्रि) प्र 
हे । फिर ब्रिटेन को कामन मार्केट के देशों की समान रां. ग का 
पर चलना होगा। इस समय तो काँमनवेल्थी देशो। | 
माल विना चु'गी के ब्रिटेन में आता है और अन्य क बेसर 
के माल पर चु'गी ली जाती है । जब यह चु'गी हट जाग | पक 
तो कामनवेल्थी देशों के माल की कॉमन माकट के दाह गफ 
साथ प्रतिस्पर्धी में टिकने का है । ब्रिटेन आयात के हित 
यदि 'कोटा सिस्टम? अपनाता है तो भारत को और पर 
नुकसान है । हाँगकाँग 'कोटा सिस्टम” नहीं चाहता | पक 
ही हमारा देश चाहता है । त 
न्च कामन वेल्थी अफ्रीकी देशों से जो मात YE 
के बाजारों में आता है वह भारतीय कच्चे माल % म वाउ 
बले काफी सस्ता होता है । ब्रिटेन के कामन मार्केट म शा | भस 
होने से वहां उनका माल भारतीय माल के वहे |^ र 
होगा। चाय, कहवा और जानबरों की खील 
देशों से काफी सस्ती कीमतों पर यूरोप में अपण 
हथिया लेंगे। भारत चाय और चमड़े से थै 
विदेशी मुद्दा अजित करता रहा है। इकोनोमिक 
यूनिट की रिपोर्ट सें बताया गया कि भारित Te 
कामन मार्केट में शामिल होने से विशेष हा 
क्योंकि भारत में राजनीतिक स्थितिं सुरद 
सभी देशों से पूंजी की सहायता 
( शेष पृष्ठ २६२ पर ) 


रायि 
{सहि 
म 
री 
होकि 


fo [न 


| ‘ 

यापि । श्रन्य राज्यों की भांति पंजाब सें सामुदायिक विकास 
।, ऐस | क्रम १६१२ में प्रारंभ किया गया था। यह कार्यक्रम 
प्रक रौर सामाजिक रूप से एक प्रगतिशील कदस था । 
कक. |; लिए हर वर्ष अधिकाधिक काम इस कार्यक्रम के कार्य 
आम रमं लाए जाते रहे । अब ग्रामीण जनता अपने अच्छे 
थी को | हर उज्जवल भविष्य के प्रति विश्वस्त होती जा रही 
तो; | श्लोक सरकार की नीति ही यह थी कि यह कार्यक्रम 
खश्च | त्‌ सामुदायिक विकास, कार्यक्रम केवल उन्हीं लोगों की 
र पढ़े डरता कर सकेगा जो अपनी सहायता आप करेंगे , 

श प्रति) ग्रामवासी तन मन और धन से अधिक योगदान देकर 
न न | (प कायक्रम में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं । इसके साथ ही 
देशों | ग्रवासियों की स्थानीय दशा, जरूरतों और संभावनाओं 
य | सम्मुख रखते हुए उनके परामर्श से ही उनके विकास के 
रजा (कह कार्यक्रम शुरू किए गए । इन सबका उद्दे श्य यह 
| 45 | गकि उपलब्ध मानवीय शक्ति और स्थानीय साधनों का 
के हि! | तरह उपयोग किया जाए और खेती बाडी के नए 
| योग में लाए जाएं, सिंचाई की सुविधाओं और 
| की पेदावार की शक्ति को बढ़ाया जाए, चकबन्दी कार्य 


भत 
किया जाए, पशुधन का विकास किया जाए और 
यू | हो 


के मु | प्च 


: 


थ उद्योग स्थापित करके औद्योगिक कार्यो की 
| हे अधिक अवसर प्रदान करना था | ये सभी 
। बा जि के सहायता से खंड विकास संस्थाओं द्वारा 


इस समय 
पे राज्य सें १७१ ब्लाक कार्य कर रहे हुँ 
नस १७००० गाव और १०६ लाख की 


|: [जि । पंजाब के सामूहिक विकास कार्यक्रम 
हा पीप योजना सें ६४४ लाख रुपयों की 
क गहे ॥। इस राशि में से ८४६ लाख रुपए 


` 'े विकास कार्यक्रम का १ अप्रोल 
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(वा में याम विकास की नह दिशाएं 


को पुनरावलोकन किया गया था और इसके अनुसार अब 
राज्य में सामुदायिक विकास के दो चरण हैं---प्रथम चरण 
और द्वितीय चरण । इससे पूर्व इस कार्यक्रम के तीन चरण 
थे, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, सामुदायिक विकास और विस्तार के 
बाद का चरण । अब पहले चरण के ब्लाकों के लिए कुल 
१२ लाख और दूसरे चरण के ब्लाको के लिए ₹ लाख 
रुपयों की व्यवस्था की गई है । प्रत्येक चरण पांच वर्षों की 
अवधि का हे। कृषि उपज को बढ़ाने के लिए अधिकाधिक 
प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस लिए सामुदायिक विकास 
कार्यक्रम के नए रूप सें भी यह स्पष्ट किया गया है कि 
प्रत्येक चरण के ब्लाक के प्रारंभ होने की वास्तविक तिथि 
से एक वर्ष पूवे ही प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया जाए । 

कोई चुना हुआ क्षेत्र इस पूर्व विस्तार की आरं- 
सिक स्तर को पार कर ले तो उसे पहली स्टेज के ब्लाक में 
बदल दिया जाता है ओर उससे पांच साल बाद स्तर नं० 
२ का रूप दे दिया जाता हे। इन वर्षा में न केवल खेती 
बाडी की ओर ही बल्कि पशुपालन, स्वास्थ्य ओर सफाई, 
विद्या तथा यातायात सहकारिता की सुविधाएं बढ़ाने की 
ओर भी ध्यान दिया जाता है । 

द्वितीय योजना के पहले चार वर्षा में लोगों ने नकदी, 
अन्य सामान एवं परिश्रम की शक्ल में ६०८ रु० 
मालियत का हिस्सा डाला। अब तक जो प्राप्तियां ओर 
सफलताएं हुईं हैं उनसे यह बात निश्चित हो जाती है कि 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए जो समय, धन ओर 
ध्यान लगाया गया उससे पूरा-पूरा लाभ हुग्मा है । 

ऊपर के स्तर पर जिस बात की चिता की जा रही हे 
वह यह है कि लोगों में परस्पर मेल जोल एवं तरक्की के 
लिए काम करने के जज़वे जितनी तेजी से होने चाहिए थे 
वे आशा अनुसार काफी नहीं । इस लिए इस कार्यको 
और आगे बड़ाने और तेज करने की जरूरत है। 

यह आशा.की गईं थी कि कुछ वर्षो सें ही लोग 
बाहर से सहायता लेने की बजाए अपनी स्वेच्छिक संस्थाओं 


सर्पा 
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द्वारा ग्राम विकास की योजनाओं को स्वयं अपने हाथों में 
। ले लेंगे । जो सर्वेक्षण, निरीक्षण और मूल्यांकन इन विकास 
। योजनाओं के सम्बन्ध में अब तक किया गया हे उससे पता 
चलता है कि लोगों को तरक्की के पड़ाव पर पहुँचने के 
| लिए अभी और अशुवाई की जरूरत है । इस लिए यह 
। निर्णय किया गया है कि सामुदायिक विकास कार्य को जसा 
| | कि देश भर सें प्रोग्राम बनाया गया हे, पंचायतों के हाथा 
| में सौंप दिया जाए। इस प्रारंभिक विकास का मनोरथ यही 
है कि इन परियोजनाओं में अब जन साधारण को एक 
महत्वपूर्ण भाग दिया जाए । 
इन जरूरतों को सम्मुख रखते हुए पंजाब सरकार ने 
पहले ही पंचायत एवं सामुदायिक विकास विभागों का 
एकीकरण कर दिया है । जरूरत के मुताबिक और कर्मचारी 
भी नियुक्र किए जा रहे हैं । समयोपरान्त पंचायत राज के 
आधार पर एक नया शासन प्रबन्ध लाया जाएगा । 
पंचायत राज से तात्पय यह हे कि लोग बढ़कर चक- 
बन्दी और विकास योजनाओं से सम्पर्क स्थापित करें । 
इस लिए सामुदायिक विकास परियोजना का कार्यक्रम 
पंचायतों, पंचायत समितियों ओर जिला परिषदों को सौंप 
दिया जाएगा । इसका ग्रर्थ यह हुआ कि पंचायत राज में 
शामिल होने वाले लोग जन सेवा भाव से तत्पर होकर 
सभी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार रहेंगे और 
साथ ही उन जिम्मेदारियों को पूरी योग्यता और बुद्धिमत्ता 
से निभाने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण भी प्राप्त करेंगे। इस 
हह रय के लिए विविध स्तरों पर एक विशाल ट्रेनिंग 
प्रोग्राम चालू करने की जरूरत है। इस सम्बन्ध में कदम 
उठाए जा चुके हैं और आशा की जाती है कि पंचायती 
राज के कायम हो जाने से पहले जो लोग इसकी बागडोर 
संभालेंगे वे सारी आवश्यक जानकारी रखते होगे । वे न 
केवल अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए प्रबन्धकीय 
'वाकफियत ही रसते हों बल्कि उनके हृदय भी बड़े विशाल; 
चे चाहिएं । इस लिए सरकारी एवं अन्य कर्मचारियों को 
` द्वे निग का प्रोग्राम हाथ में लिया जा रहा है। 
` सामुदायिक विकास कार्यक्रम द्वारा हमारे देश वासी 
अपने लिए एक नए जीवन का निर्माण कर रहे हैं। ससे 
बताया गया है इन सभी विकास योजनाओं क्षे 


।ईचारें क्य 


सफल हाँ सक । 6, 
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है। अब पंचायतों को सभी म योनो कि 
कार्यसाधक एजेंसी का रूप दिया जा रहा हे, क्योंकि $ 
योजना शासन प्रबन्ध एवं य्रामों में स्वराज या 

ग एक बुनियादी इकाई हे ! गांव के स्वशासन एवं बिक | 
को एक साथ चलना चाहिये ताकि विकास का सहान गा 


( पृष्ठ २०० का शेष ) 
(र भी उसने यह स्वीकार किया कि भारत के दो झह; |" 
व्यापार पर गम्भीर प्रभाव पड़ सकता है । हालांकि गस 


मसाले, तेल-तिलहन ऐसे पदाथ हें जिस पर बिपरीत 
असर नहीं पड़ेगा। निस्न तालिका में ब्रिटेन को नित्त 
होने वाली मुख्य बस्तुएं दी गई हैं । 


भारत का ब्रिटेन को निर्यात 


की कुछ प्रमुख वस्तुएं 
(करोड़ रूपये में) 


१३४३ १३६० | 
चाय ४६.८ ८५.१ | 

म्वाकू १०.८ १२१ | 
चमड़ा, चमड़े से बनी वस्तुएं भ 
तथा फर के वस्त्र १८.१ १०३ दिप 
तेल और तिलहन १५.१ २६ | 
ऊन और अन्य जानवरों pr 
के बाल ३.७ ३६ | 
कच्ची खाद ओर कच्ची घातु | भे 
पदार्थं ( इंधन को छोइकर) २.२ २ | दा 
कच्ची धातुएं ३.२ पेन फ 
(पशु तथा वनस्पति तेल 
की बनी चीजें) ३.४ i 
पशु और वनस्पति तेल, चर्बी 
पनीर आदि २.४ i 
सूती वस्त्र तथा हाथ बुने वस्त्र १४.१ 0. 
मिश्रित वस्त्र १९.० " ४४४ 

कुल १६०.१ १8= 


निश्चय ही भविष्य सें आरत को ऐसी र्थि 
अपनानी प्रारम्भ कर देनी चाहिए जिसमें विदेशी ठ 
को बनाये रखकर अपनी जरूरत की चीजें देश * f 
और कम से कम आयात किया जाय । दुनियाँ की ति 
ये भारी परिवर्तन आ रहे हैं और हमें समग्र च 
के अनुसार अपनी आर्थिक नीति में फेर-बदल क | 


तापृवंक अपने व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढतर करने 
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फेक | प्रमिन्न राज्यों में क्षेत्रीय आय 


शाह्न | 

पिका | ंडिय्नन इन्स्टीट्यूट ऑफ पढिलक ओपीनियन? ने पिछले दिनों देश के विभिन्न भागों में आय केसे बढ़ी और 
प्‌. पट 

५ श । तरो मे कषि, उद्योग आर नाकरा आंद सं वढ़ा। यह तालिका निम्न हे । इसप्ते मालूम होता है कि खेती में 
0 


रः ्राय पंजाब का छे। ऋसा राज्य स॑ बहुत नहीं बढ़ी ह। मध्यप्रदेश ओर बिहार में यह आय बहुत कम 


की है। यू षि में उद्योग की अपेता अधिक आय बढी हे। तालिका से यह दीखता है कि पिछुले पांच वर्षों में कृषि 
१९ प्रतिशत आय बढ़ी जबाक उद्यांग आर नाकरा आदि से क्रमश; ५६ अर ३८ प्रतिशत; उड़ीसा में औद्योगिक 
' पए || ह उन्नतिं को प्रतिशत सत्रले अधिक रहा, राजध्यान में सबले कम । महाराष्ट्र में नोकरियों से आय का प्रतिशत 


a | पका बढ़ा और आसाम सें यह प्रतिशत सबसे अधिक । 

| च्‌ त्रोय आय, १६५५-५६ से १६६०-६१ तक 

( वतमान मूल्यों के आधार पर करोड़ रुपयों सें ) 

|| कृषि उद्योग 
ही १३११-१६ १६६०-६१ १६४१५६ से १६१६-६० १३४-४६ १३६०-६१ १६४५-४६ से १३४३-६० 
EE | १३६०-६१ मे से १३६०-६१ १६६०-९१ सें 
०-8 प्रतिशत परिवतंन ५३६०-६१ सें प्रतिशत प्रतिशत 
| में प्रतिशत परिपतन परिवर्तन 

E परिवर्तन __ 4 
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श्रीकृष्ण-हिन्दी-विद्यापीड (घारीवाल के सामने) 
नई सड़क, दिल्ली में--प्रवेश प्राप्त कीजिये, 


| शौ 

9 कालिज-बिभाग | हिन्दी-विभाग जे 

न पंजाब, द. ९ अक्क) ल न जो 
NS I ~ ° १ 90. 9) | 

ह र सक्र 0 ३. साहित्यरत्न (प्रयाग) | ६, 
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जा | भारतका सीमान्त प्रदेश आसाम अनेक कारणों से 
३१ म | इहं हे। आसाम आजसे लगभग सो नु पूव तेल के 
तिश | (ए प्रसिद्ध हो चुक्रा था । सब्‌ १८६ में ही मारघरीटा के 
वण | पत्त मकुम नामङङ्ग छेत्र भें धरती के ऊपर ही तेल उतरता 
११६ | ह्रेवाथा और १८६६ में नहरकटिया से ८ मील दक्षिण 


५,५१ | हुङगमे तेल के लिए कुआं खोदा गया था । १८८६ सें 
he | बोई के पास पहला तेल का कुआं खुदा जो ६६२ फुट 
| गहराई तक गया था । इस कुएं ने, जो आज़ डिगबोई 
। | 7एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में रह गया है, प्रतिदिन 


CN — ~ [a > ~ = 
+५४५ | १०० गलन के हिसाब से तेल दिया ओर डिगबोई के 


० | शाल तेल चेत्र तथा शोध संस्थान की नींव डाली । 
+१ | 00 TNC 

+० | पए का खोज 

+९६ | 


+| भूतल्वचेत्ताओं क्रे अनुसार ग्रासाम सें नागा पहाड़ियों 
११. | $ किनारे की भूमि ऐसी थी जहां पर तेल का उत्पादन 
है. | भव था, छर लिए नागा पहाड़ी के चारों ओर के जितने 
हि । ह्‌ उनको तेल के लिए खोज डाला गया । डिंगबोई 
हि न्न ८ ता अब तक एक हजार तेल के कुएं खोद जा 
| ७ शरोर इस तेल क्षेत्र से सगभग ८० लाख टन तेल 
| हा जा चुका हे। आजकल भी प्रतिवर्ष २, 
| न निकाला जाता है । आसाम के कुछ अन्य क्षेत्रों से 
॥ क माशीपुर में भी तेल की खोज की गयी 
| र र i Fs भी। जि बदरपुर में, 
] थत है, केवल १८ वर्षे तेल निकला । 


| भा कम्प ~ ~ 
|; नी ने इस क्षेत्र सें ६ ३ कुएं खोदे ओर उनसे 


७० १००० 


0 
॥ ११४,००० वरल कच्चा तेल निकला \ 

| भमी केस्पनी ने जिसने में अ > 
| भी ज्ञापन सने, १३२१ सें आसाम तेल 


| न्ध ञ्‌ > 5 ~ Pe थियो 
पसि निच पन हाथ सें ले लिया, तुरू पहाड़ियों, 


गु र झैँ गे ~~ I 
ह र बन्दरसलिया सें तेल की खोज 
प्राप्त 


ई ५ गे करने का प्रयत्न सफल न हो सका इस 


१ परन्तु 


|| ने १७ ~ ०५ 

र्‌ शेत्र का भी तेल भण्डार समाप्त हो रहा 
१ भीकम इङ्ग ते > गी 

| गै तेल चेत्र, बदरपुर और माशीपुर 
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असम में तेल्ल उद्योग का विकास 


श्री जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी 
छ 
हले हीं समाप्त हो चुके थे कि १३४२ में नहर कटिया में 
तेल का एक ऐसा कुग्रां मिला जिसने इस देश की तेल की 
खाज की दिशा ही बदल दी । 
चौरस मैदान में तेल 
हर काटिया में तेल जिस स्थान पर मिला है वह 
चोरस मैदान हे। अभी तक पहाड़ियों और नदियों के 
किनारे के ऊंचे नीचे क्षेत्रों से तेल का पता लगा था, क्योंकि 
धरती की किस्म को समझने के यही सीधे रास्ते थे । 
भूतव्वविशारदों का मत भी यह था कि जहां समुद्र के स्थान 
पर पहाड़ निकल आये हैं वहां पर तेल प्राप्त करने की 
अधिक सम्भावनाएं हैं । नहर कटिया का तेल चेत्र इस माने 
में अनोखा है कि वह पहाड़ के किनारे पर न होकर श्यामल 
गेदान में हे । 


सब से पहला तेल का कुरां 

यद्यपि नहर कटिया से ८ मील की दूरी पर सब से 
पहला तेल का कुआं खोदा गया था ओर १३२३ में भूतत्व 
विशारदों ने यहां पर तेल की सम्भावनाएं प्रकट की थी, 
परन्तु इस चेत्र में तेल की खुदाई १६४१ यानी प्रथम 
पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ होने के बाद ही सम्भव हो 
सकी । जब २६ मई, १३४२ को नहर कटिया का पहला 
तेल का कुश्रां खोदा गया ओर जब दस हजार फुट की 
गहराई पर पहुँचकर उसने एक विशाल तेल के भण्डार का 
संकेत किया तो उससे आसाम के मेदानी क्षेत्र में तेल की 
खोज की नयी सम्भावनाओं पर विचार हुआ । नहर कटिया 
के तेल चेत्र के पास ही हुगरी जान का तेल चेत्र मिला 
अर १३४६ सें नहर करिया से २९ मोल पश्चिम दक्षिण 
में मोरानहाट गांव सें पांच मोल दूर एक कुआं खोदा 
गया । ११,१०० फुट की गहराई पर इस कुएं से तेल 
आना प्रारम्भ हो गया। इस कुएं को १३,१३8 फुट तक 
खोदा गया । यह कुग्राँ दक्षिण-पू्ं एशिया के सब से 
गहरे कुग्रों में से है । 
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| म की अपेक्षा नहर कटिया ओर मारान के तेल 
बहत विस्तृत हैं । इन दो चेत्रों से गोहाटी को नून 
माटी और बरोनी के शोध कारखान (रिफायनरियों) को 
२७.५०.००० टन तेल प्रतिवर्ष ओर लगभग ३ लाख ९० 
हजार क्यूबिक फुट गैस प्रतिदिन प्राप्त होगी । यद्यपि इन 
तेल चेत्रों की संभावनाओं के बारे में बिभिन्न बिचार प्रकट 
क्रिये गये हैं फिर भी यह महत्वपूर्ण हे कि प्रति वर्ष जो 
अनुमान किया जाता हे वह पिछले अजुमानों से अधिक 
होता है। साधारणतया यह अनुमान लगाया जाता हैं कि 
इन दो तेत्रो से तेल का उत्पादन ४० लाख टन प्रति वष 
तक हो सकता है। उत्पादन की दृष्टि से देखें तो नहर- 
कटिया और मोरान क्षेत्र डिगबोई तेल चेत्र से,कहीं 
बड़ा है । 

नहर कटिया बूढी डिहग नदी के तट पर स्थित ऐसा 
तल चेत्र हे जिसे नदी ने दो भागों में बांट दिया हे । यहां 
पर अभी तक ८४ कुए' खोदे-जा चुके हैं । इनमें से सात 
कुओं से तेल नहीं निकला और सात कुए' केवल गेस 
ह उत्पादन करते हें । शेष कुओों से तेल आ रहा है । 
N एक समय था जब कुभ्रां खोदने में महीनों लग जाते 

श्र । डिगबोई का सबसे पहला कुआं लगभग एक वर्ष में 
खुदा था ओर उस समय फेल ६६२ फुट की गहराई तक 
| गया था। डिगवोई के पहाडी चेत्र होने के कारण वहां कुओों 
| की खुदाई में कुछ समय अधिक लगा। लेकिन नहर 
कटिया के मेद्रानी कुग्रो में यह काम आसानी से हो रहा 
हैं । सन्‌ १8४8 में तेल खोदने वाली रिग' को जमाने से 
लेकर हटाने तक में २१ दिन लगते थे । श्रब लगभग दस 
हजार फुट तक का कुश्रां केवल आठ दिन में खोदकर तेल 
निकलने लगता है । मोरान चेत्र में, जहां १४ कुएं खुद 
चुके हैं, कुछ समय अधिक लगता हे क्योंकि यहां पर 
` अधिक. नीचे तेल निकलता है । यहां पर पहला कुञ्रां ही 
१३ ६ फुट की गहराई तक गया था। हम जब मोरान 
तो वहां पर चोदा कुआं खोदा जा रहा था । 
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` से गेस निकाल कर अलग कर दी जाती 


का कांयापलट हो गया हैं । तेल आ में काम के 
कार्यकर्ताओं कें मकान वकशाप, बिजलीघर बढ़ी 
डेरिक मशीनें ओर तेल, संस्थान की चौबीसो घर के 
चालो गतिविधियों ने जंगल में मंगल कर दिया हे,। भोग | 
हाट से मोरान तक एक पुरानी सड़क थी। तेल बेत 
गाड़ियों और भारी सामग्री के आवागमन को सरल इने | 
के लिए आयल इण्डिया कस्पली ने सड़क के पुराने लकी 
के पुल के स्थान पर सीमेण्ट और लोहे का एक पक्का पु 
बनाया है । मोरान तेल चे त्र के सुख्य ड्रिलिंग अधिकरीओं | 
अजित मुखर्जी हैं । तेल क्षेत्र ने जहां एक ओर साम झी | 
श्रीवृद्धि की है वहां देश की भावात्मक एकता की रतन | 
भी वह सहायता करता है ।$ तेल के कुएं को खोलकर बा | 
में उसमें रंग विरंगे पेण्ट किये कुछ पुज लगा दिये जा | 
हैं इन कल पुर्जा से तेल का आगमन नियन्त्रित रहता 
ओर किस दबाव पर कितना तेल निकल रहा हे वह फ भे 
मीटर सें अपने आप रिकार्ड होता जाता है । इसके बाद इ | 
को बन्द कर देते हैं । एक बार तेल का कु आ खोद देने? | ५ 
बाद उसे चलाने के लिए किसी चालक की आवश्यक | हो 
नहीं होती । सब कार्य यंत्र चालित होता है। नहर 
तेल क्षेत्र दो भागों में विभक्क है । बीच में बूढी डिहंग त 
के दोनों ओर कुएं हैं । उसके ऊपर एक रेलवे पुल जाती {| 
जिसके नीचे-नीचे तेल की लाइन डाली गयी है बिस | 
तेल दूसरी ओर तेल एकत्र करने के स्थान पर पहुँच बा 
गैस को नदी के पार पहुँचाने के लिए गैस की एक प | मिली 
लाइन भी नदी के ऊपर डाली गयी थी । | 


तेल प्रवाह 


जालोनी में, जहां, नहर कटिया का 
बिभिन्न पाइपों से तेल आता है और सेपरेटरो हार 
है और तेल 
निकाल दिया जाता है। वैसे नदी के दोनों ओर 
तेल पर्क करने के सेपरेटर हैं, परन्तु जाल 
बड़े आधुनिक सेपरेटर लगे हैं । ये सार 
आटीमेटिक है । 

जालौनी में वर्कशाप ही नहीं है, गैस 
वाला नया बिजलीघर भी है । एशिया 


2 


सेपरे |. 


टरबाईत ते 
भै यह 


रको | प्द्मेक विकास-खण्ड को विकास-कार्यो के लिए सरकार 
स | = रोर से एक जीप दीप दी जाती है । जीप देकर सरकार 
पन | पौ ग्राशा करती है कि विकास कार्यों सें तेजी से प्रगति 


॥ ऐी। परन्तु अनुभव के आधार पर कहना पड़ता हे कि 
hf | ३ से विकास-कार्यो को प्रगति की ओर कदापि अग्रसर 


रणाम | _. pe cS “ee स-खं + 
हाँ क्रिया जा सकता हे । व्यवहारिक रूप सें विकास-खंडों 
कर बा | ~ a ~ OO ~ 9-4 ~ 
“| ग्ने जीप देने से निम्नलिखित समस्याएँ उड खड़ी 
जो | +, 
॥ तो हैं। 


रहता ह 
वह ए गपम्पक में बाधा 

द्‌ इ\ | जीप जन-सम्पक में बाधा पहुँचाती है। जनता से 
द्‌ देरे$ | % तभी किया जा सकता हे, जब सम्पर्केकर्ता जनता का 
श्यक | * हो जाय । किसी भी प्रकार की विभिन्नता होने पर 
रक | गा का नहीं बना जा सकता है । जीप पर पुष्पक विमान 
हंग | पा हाथी पर सवार होकर जन-सम्पर्क करने पर जनता 


है 
न | rir स अन्तर पदा होना स्वाभाविक ही हे । 
सस्पक के अभाव 


स जन-सहयोग नहीं मिल 


या तथा मोरान तेल क्षेत्र का संचालन आयल 
करती हे जिसके एक तिहाई शेयर भारत 
हैं एवं दो तिहाई बर्मा तेल कम्पनी के। अभी 
डिगबोई के शोध कारखाने को जा रहा है । 
बरौनी के कारखानों के बन जाने पर पाइप 
नहीं जायगा। यहां के तेल में मोम बहत है 
में दिक्कत होगी, इसलिए उसके लिए एक 
। मोम आसाम तेल की विशेषता 
निकालने ` में कठिनाई अवश्यहोतो हे 
निर्माण लाभदायक और विदेशी मुद्रा लाने 
(आज से) 
७ ९ 
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मोद्य पृष्ठ 
जीप बनाम बैल्लगाड़ी 


लालमणि शर्मा 
© 


बी० डी० ओ० और विस्तार अधिकारी 
अधिकांश खंडों में बी० डी० ओ० और विस्तार 
अधिकारियों में इन्द्र युद्ध चलता रहता हैँ। इसका मुख्य 
कारण जीप हे । प्रत्येक विस्तार अधिकारी जीप चाहता है 
और यह सम्भव भी नहीं होता कि प्रत्येक को जीप से 
भ्रमण कराया जाये । होता यही है कि जिसको जीप दी 
जाती है वह तो खुश हो न हो, परन्तु बाकी सब सुह 
फुला लेते हँ ओर हमारी आरामदायक जीप विकास खण्ड 
वलां को ही खंडित कर देती हे। सहकारिता का सिद्धांत 
“एक सबके लिए और सब एक के लिए” खंड कर्मचारियों 
द्वारा ही खंडित हो जाता हे । 
जिला अधिकारी और जीप 
अधिकांश जिला अधिकारियों के पास जीप नहीं होती 
और सभी को खंड का दौरा करना पड़ता है। भिन्न-भिन्न 
विभागों के कम-से-कम १० अफसर तो प्रति मास खंड 
का दौरा करते ही हैं ओर किसी-किसी दिन तो दो या 
उससे अधिक अफसर भी आ टपकते हैं । प्रत्येक यही 
चाहता है कि मुझे जीप मिल जाय । ऐसी हालत सें जिसे 
जीप नहीं मिल पाती वह खंड से असहयोग करने लगता 
है । यही बात विकास-खंड के अन्य कर्मचारियों पर भी 
लागू होती है । यही नहीं जीप की मुख्य सीट पर बेठने 
के प्रश्‍न को भी ले कर मन-मुटाव होते रहते हैं । 
जनता और जीप 
चू'कि सामुदायिक विकास-कार्यक्रम जनता का कार्यक्रम 
हे, इसलिए जब कभी उन्नतिशील, प्रतिभाशाली एवं 
लगनशील काश्तकार या विकास-कार्सकता को किसी विशेष 
अवसर पर मोटर सरीखी तीबगामी वाहन की आवश्यकता 
पड़ती हे, तो वह सबसे पहले बी० डी० ओ० साहब का 
ही द्वार खटखटाता है । ब्यस्त होने के कारण उसे जीप नही 
उपलब्ध हो पाती हे और फलतः वह विकास-कार्यो से 


२३७ 
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सहयोग शुरू कर देता है। 
जब बी० डी० ओ० दोरे पर निकलते हँ तो जीप पर 
बैठ कर कार्यालय से सीधे वांछित स्थान पर ही ब्रेक 
लगाते हें पचास मील की रफ्तार के आगे रास्ते सं पड़ने 
वाले गांव के लोग जीप की धूल के ही दशन कर पाते है 
और ये गांव के खंड अधिकारी के सम्पक से वॉचत रह 
जाते हैं । 
जीप के द्वारा जब बी० डी० ओ० दौरा करते हैं तो यह 
स्वाभाविक ही हे क्रि अशिक्षित ओर पिछड़े लोग उनसे 
भलते में हिचकिचायेंगे । ऐसी हालत में बी० डी० ओ० 
से केवल वही लोग मिलते हैं, जो चालाक और चतुर हात 
हैं । ऐसे ही चन्द लोगों द्वारा वह वहां की परिस्थितियों 
का पता लगाते हैं, जिससे वास्तविक परिस्थिति क्या हे, 
यह नहीं बताया जा सकता है। इस प्रकार से देश का 
बहुसंख्यक वर्ग विकास-कार्यक्रमों से अनभिज्ञ होने के कारण 
देश कभी भी उन्नति नहीं कर सकता हे। 
जीप घर-घर खेत-खेत, ओर अधिकांश स्थानों पर 
पहुँच ही नहीं पाती हे। जहां पहुँचती भी हे, बड़ी परे- 
शानी से या अफसरों की जबदस्ती से श्रधिकांशतः अधिकारी 
बर्ग के लोग इतने जागरूक नहीं होते कि उन्हं जीप के 
बनने या बिगइने का ध्यान रहे । नतीजा यह होता हे कि 
जीप हमेशा वर्कशाप में ही जाती रहती है। अक्सर यह 
देखा जाता हे कि नह जीप चार-पांच साल में ही खराव 
हो जाती हे, उससे राष्ट्रीय सम्पत्ति का नाश होता है । 
जितनी शिकायतें बी० डी० ओ० के कार्य न करने को 
` आती हैं, उससे दूनी-चौगुनी शिकायतें जीप दुरुपयोग करने 
की आती है । 


बैलगाड़ी के लाभ 
ऐसी हालत में मेरे विचार से विकास-खंडों सें जीप 
` का प्रवधान कतई हटा देना चाहिए और उनकी जगह एक 
अच्छे किस्म की बेलगाड़ी बी० डी० ओ० को उपलब्ध 


प्रत्येक आदमी से मिल सकेंगे । 
२. चूंकि अधिकांश ग्रामीण ह या वेलगाझै 

ही यात्रा करते हँ, अतः वह बा० डा० ो० को तगाई | 

पर किसान ही की पोशाक सें देख अपने आप आजगाम 

होंगे । 


स्टाफ तथा अधिकारियों का आपसी झगड़ा सक्ला | 
होगा ओर सहयोग की सावना पदा होगी । द्व्य 
वी 
४. राष्ट्रीय सम्पत्ति का बचाव होगा । | 
७ 0 | डप 
इस दाट मी दाखय । | 
|स 
rr क ग्र a श्‌ र्त्र 2. ॥ँ 
आधुनिक अथशास्त्रीय दृष्टि पा 
यदि कोई मां अपने बच्चों के लिये विशुद्ध धीक | मि 
हलुआ बनाती हो, तो हमारे विश्वविद्यालयनि विद्याबिभू: | पोप 


यदि आप इस शुद्ध थी पति 


पित पंडित उससे दलील करेगा 
नो दुनिया । | मरज 


सें थोड़ा सा वनस्पति घी नहीं मिल्लायंगी 
बाजारों की स्पर्धा सें आप केसे टिकेंगो १?” वह सलाह दे | सा 
के हलुआ की कीमत कूतने में उसे अपने लगे समय ॥ [गर्भ 
भी कीमत जोड़नी चाहिये । शास्त्रोय पूर्णता की दृष्टि से | विष 
नितांत आवश्यक है । बाद सें फिर वह कहेंगा, अब बाजा ||) 
लुए के भाव से इसकी तुलना कर । बेचारा भा कहा | 
“ये दुनिया के बाजार कहाँ हैं ? वे कहाँ लगते ६१४ तिक 
ह हलुआ अपने बच्चों के खाने के लिये बना रही हू 
में चाइँगी कि उसमें अधिक से अधिक शहद और 004 
चीजें रहे | मुझे हलुए के बाजार भाव से श्र हा छुर 
शास्त्रीय अचक दृष्टि से कूतने से कोइ सरोकार नहीं | 
में अपने समय की क्या कीसत लगाजँ ? मेरा पा 
जीवन ही अपने बच्चों की परवरिश में लगने बालि है! ३ 
भ्ेचारा विश्वविद्यालयीन पंडित इस जंगली, रि (५ पै 
माँ के प्रगाढ अर्थशास्त्र विषयक अज्ञान पर स्तमित ° „| 
जायगा । घर में सेवाप्रधान व्यवस्था का अर्ण पी ह | 
और मां उसमें सराबोर रहती है, इसलिये वह हा 
एक कृति उसी मानदंड से कृतती है, पर गर्दै 
लयीन पदघारी आक्रासक व्यवस्था के मानदई 
योग जब सेवाप्रधान व्यवस्था में करने लग जानि 
मजाक का विषय बन जाता है । ३, दीः 


सा| 


ई | 
पत 


= 


दोग के प्रबन्ध में मजदूरों के भाग लेने पर सह- 


~ 


सेम दरधय पर बहुत समथ से चार किया जा रहा हे, मद्रास 
| समसन समूह की मिलों सें १६४७ म सह क का 

० 775 परीक्षण प्रारंभ किया ft श्रा । क यह जु 
कि समूह की सभी मिलों में एक मजदूर संघ का संगठन 
॥॥| मद्रास के श्रम मंत्री श्री बंकट रमण ने इस दिशा सें 
प्रयत्न किया, किन्तु यह परीक्षण सफल नहीं हुआ। 

का | भ मिलों में इसी तरह जरूर चलता रहा और कुछ 
भूः | एप भी प्रकट किया गया । प्रबन्ध के लिये जो संयुक्र 
शुद्ध थ | प्रीति बनाई राई थी, उसमें सब तरह के दृष्टिकोण के सदस्य 
निया | | प्कदूरों और मालिकों के प्रतिनिधि समान संख्या सें 
गह 9 | ॥। समिति का श्रध्यच्च कभी मजदूर प्रतिनिधि होता था 
मय $ § गे कभी मिल मालिकों का प्रतिनिधि वेतन । बोनस आदि 
ट से | र्र इस समिति के कार्य क्षेत्र से बाहर थे । (फैक्ट्री- 


० 
pl 


~ 


| 
यान 


बाज || | ८ | ७०5 ~ ~ he) ~ 
वा |) भर्ती आदि राशनल्वाईजेशन विषयों पर ही यह 
i क हेगा। । hy कप 2६ ¢ ~ = 
; | भिति विचार करती थी, इस समिति को मिलों की 
0. Un त सामा? 
! क स्थिति के सम्बन्ध सें पूरी जानकारी दी जाती थी । 
ह श | र के भाव उत्पादन 
।र सा| शश्रे 
रवा 28 


= 


और बिक्री आदि से छिपाये नहीं 
हि हरिले के वैलफेर काकाम इसी समिति के सुपुर्द 
ब र कै साधयों की देखभाल यह समिति करती थी, 
क 07 शासन सम्बन्धी एक प्रश्न पर समिति के दोनों 
| ह मतभेद हो गया कि समिति भंग हो 
रि [के बा कि रियो ने मालिकों को परेशान 
; ई] गिकं सम्वन्धी ऐसे प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर देना 
| र ने अनुचित समझा और बात बड़ गई । 
री ह| फुम्नियो के कुछ ऐसे रहस्य होते हें जिन्‍हें 


वि | पे समिति छ प्रकट करना हितकर नहीं होता । संयुक्क 
"नही में यदि ऐसे प्रश्नों की चर्चा हो तो उन्हें 
५९) [| 


, «रेखा 
है, जे हे ते ठ सकता, फिर यदि एक मिल में कई 
v सयुक्र प्रबन्ध को चलाना और कठिन 
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श्रस-समस्या 


उद्योगों में सह-ग्रबन्ध की समस्या 


७ 
कि सरकारी उद्योगों सें भी संयुक्त प्रबन्ध की व्यवस्था 
प्रारंभ को जाय । सरकार ने इस दिशा में कुछ-कदम उठाने 
का आश्वासन दिया हे । कुछ समय बाद यह तो कहा जा 
सकेगा कि उद्योगों में दोनों पक्तों का सह प्रबन्ध किसी 
सीमा तक सफलता है । ७ ७ 


कुछ ओर उद्योगों पर भविष्य निधि 
योजना लागू 

भारत सरकार ने होटलों, जलपान-घरों और पेट्रोल, 
पेट्रोल से बनी चीजों तथा प्राकृतिक गैस रखने, बेचने और 
वितरण करने वाले संस्थानों पर भी कमचारी भविष्य निधि 
अधिनियम के अन्तरगत अनिवार्य ग्रंशदायी भविष्य निधि 
योजना लागू करने का निश्चय किया हे। ऐसे संस्थापनों 
में, जहां २० या इससे अधिक कमचारी काम करते हैं, 
वहाँ ३० जून, १६६१ से यह योजना लागू हो जाएगी । 
हाल ही में यह योजना कलफ उद्योग में काम करने वाले 
कर्मचारियों के लिए भी लागू की गयी थी । © ~ 


घाटे की अर्थव्यवस्था 
( पृष्ट २७२ का शेष ) 
जाती हे, योजनाओं की लागत कीमतों के सभी हिसाब 
गलत हो जाते हे, स्थिर आय वर्ग की जनता का जीवत- 
सान कम हो जाता है, नियोजन के तंत्र से जनता का 
विश्वास उठ जाता है और इस तरह से स्वयं योजना के 
कार्यान्वय पर बुरा प्रभाव पड़ता ह। 
„आतः घाटे की अर्थव्यवस्था करना वास्तव में जुए में 
भारी दाव लगाने के समान है जिसे देश अभी बर्दास्तः 
नहीं कर सकता है । ० ० 


भूलिए नहीं / 
आपको 'सम्पदा' का एक नया ग्राहक | 
अवश्य बनाना है । 
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सब “एक के लिये और एक सबके लिये’ यही सह- 
कारिता का मूलमंत्र है वैसे सहकारिता का शाब्दिक अर्थ 
यही होता है कि मिल जुल कर सहयोग की भावना से कोई 
कार्य करना, पर तांत्रिक अर्थ में सहकारिता से तात्पर्यं उस 
विशिष्ट प्रवृत्ति से लिया जाता है जहाँ पारस्परिक निर्भरता 
रखने वाले साधनों की सहायता से सही भ्रर्थो में कोई कार्य 
सबके द्वारा सहित में या सबके लिये कुछेक द्वारा सर्वा- 
धिक हित में क्रिया जाय । यह किसी मी प्रजातंत्र सत्ता 
से शासित देश का एक आधार स्तम्भ हे, जिस पर सर्वा- 
गिक विकास निर्भर रहता हे। 
भारत में सहकारिता आन्दोलन कठिनाई से पांच 
द॒शाब्दि पुराना है । सवंप्रथम सहकारी समिति विधेयक 
सन्‌ १६०४ में पारित हुआ । इस बीच हुई प्रगति संतोष- 
प्रद तो नहीं कही जा सकती फिर भी सन्‌ १३५-५६ के 
अन्त तक सहकारी समितियों की संख्या २,३३8,७८३ थी । 
देश का आकार प्रकार देखते हुए तुलनात्मक रूप में यह 
संख्या बहुत ही कम है । डेनमार्क, स्वीडन, आयरलैंड, 
इजराइल, इटली तथा चीन में आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत 
सहकारी समितियां विस्तृत चेत्र सें व्याप्त हें । इन देशों 
में प्रत्येक नागरिक एक से भी अधिक सहकारी समितियों 
का सदस्य है । 
भारत में सहकारी आन्दोलन की जो प्रमुख विशेषता 
: रही है वह यह कि अभी हाल ही में गैर सहकारी साख 
चषर में हुईं प्रगति को छोड़कर प्राथमिक सहकारी समि- 
तियों आवश्यकता से अधिक प्रतिशत कृषकों को अम्रिम- 
` ऋण प्रदान करने में ही संलग्न रहा । दूसरे देशों में सह- 
८ उदाहरणाथ चीन और इजराइल में कृषि- 
द सात का अधिकांश भाग कृषकों की सहकारिता 
' अबधि होता है, स्वीडन और डेन्मार्क में ६० प्रतिशत 
अधिक फुटकर व्यापार उपभोक्राओं के सहकारी 
संचालित होता है । भारत में यहाँ तक कि कृषि 
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सहकारिता क्यों नन कैसे; | ` 
कान्तिलाल ठाकरे नलिनोश | । 
साख के चंत्र सें ही सहकारी समितियों का योगदान भ 5 
% प्रतिशत है और अधिकांश साखसुविधा नः 
साहूकारों द्वारा ही प्रदान की जाती हे। 


ग्रास साख सर्वेज्ञण 

रिजर्व बंक ऑफ इंडिया ने सन्‌ १६४१-४४ के पत्र | bE 
भारत सें साख-व्यवस्था का विस्तृत सर्वेक्षण किया । शर | 
समिति ने यह पाया कि भारत में सहकारिता ान्दोलन ई गोग 
धीमी प्रगति का मुख्य कारण यह हे कि प्राथमिक स. स 
तियों को केन्द्रीय तथा ग्रांतीय बेंकों से कम सहायता ग | र 
हुई । समिति ने कहा-- I 
“सहकारी रकम की संस्थाओं तथा संगठनों के औँ षि 
रिक्क दूसरा कोई उपाय नहीं हे जिससे कृषि साख को उन | रई 
प्रमोशन देने के लिये तथा पंचवर्षीय योजनाओं की स | 
लता के लिये सहकारिता असफल नहीं होनी वाहि |: 
ओर नहीं इसे त्यागना चाहिये । इसे जीवन प्रदान | र 
हेतु तथा सक्रिय बनाये रखने के लिये सरकार का रह | के! 
सहयोग आवश्यक है । सहकारी समितियों के साथ सला |गरिय 
को सहयोगाव्मक सम्बन्ध स्थापित करना चाहिये चाहे 


(१) विभिन्न स्तरों पर सरकार को सहकारी समि 
का प्रमुख सहयोगी बनना चाहिये । si 
(२) साख विपणन एवं नवीन समितियों कै म 5/७ ( 
सहकारिता का निर्माण हो । थक E, hy गण 
(३) प्राथमिक समितियां बृहत कारं क | 
सीमित दायित्व की हो । रे | हिती 
(४) राष्ट्रीय एवं राजकीय वेश्रर हाउसिंग br 
द्वारा गोदामों और वेग्ररहाउस का जाल बिधी 
जाना चाहिये । नते ^| 
(४५) सहकारी कार्यकर्ताओं को प्रशिविप  |' 
अधिक प्रावधान होना आवश्यक है । 


से? ~ _ ० | भण नेः 
छोटी हों या बड़ी हों ।” कैप 
इस समिति ने ये सुझाव दिये-- ल & ५ 
| पुष्य 
| 


Ss ५ इम्पीरियल वैंक को स्टेट बेंक ओफ इन्डिया 


| ) |, हे करने की भी सिफारिश की । उसने यह भो 
लोग | की कि राज्य द्वारा ९१ प्रतिशत अंश धारण 

१ | जे के आधार पर राजकीय सहकारी बैंकों तथा भूमि 
त केक | इक बं की अंशपूजी में अभिवद्धि होनी चाहिये। स्टेट 
न त » के दवारा सहकारी बेंकों तथा बहत प्राथमिक समितयों 
| इसी प्रकार के साझेदारी की सिफारिश की गई । 


इरा में राजकीय योगदान के लिये कृषि साखनिधि 
|| बैंक को रिजवे बैंक द्वारा दिये जाने वाले दीघ 
$ म | त ऋण की व्यवस्था भी की जा सकती हे । 
गा । पा । 
दोलन ई प्रोगकरण 
कप सरकार ने अधिकांशतः उक्त सुझावों को प्रयोगीकृत 
यता प्र लिया । सर्वप्रथम सन्‌ १३१४ में रिजर्व-बेंक 
॥फ इंडिया का संशोधन हुआ ताकि सहकारी 
$ आ | तों के लिये कोष का निर्माण हो सक्ने । तदनुसार 
को उ |® ््ीय कृषि साख कोष का निर्माण किया गया, जिस 
की पा |परेमिक पूजी १० करोड़ रुपये थी । द्वितीय योजना- 
` चाहत | में प्रतिवर्ष १ करोड़ का योगदान करने का नियोजन 
न ॥ k i ताकि सन्‌ १३६०-६१ तक अग्रिम ऋण प्रदान 
हा. र || लिये ३४ करोड़ की राशि हो सके। उसी वर्ष 
सला | पल बंक का राष्ट्रीयकरण हुआ और १ जुलाई 
चाहे। | चली बैंक आफ इन्डिया सें परिणत हो गया। 
प्रों में इस बैंक की ७०० नई शाखायें खोलने का 


| भिन रखा गः कि ० ~ ५ 
लिस मूमिका याता देश की आस्य अर्थव्यवस्था में 
i | अदा कर सके। 


I ने एक रा 
य ए | र एक राष्ट्रीय सहकारी बैश्ररहाउसिंग तथा 
| 2 भ स्थापना की, ताकि कृषिजन्य उपज 
ह 7 | करः हाउसिंग 
| पह बोर्ड दोनों कोषों 
[में अभि द्विका नि 
ह, ष योजना पे बृद्धि का नियोजन 


के लिमे योजनायें 
पर नियंत्रण रखेगा । 


। सा, ह 0 ०४०० बृहत आकार को सहकारी 

हो | । नेपणन समितयां स्थापित करने का 

` |^ रा भी प्रस्तावित क्रिया गया कि ३९० 
| बेप (४०० गोदाम खोले जायेंगे। 

रस [0 गथमिक समितियां कृषकों को उनकी 
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उत्पत्ति पर ऋण प्रदान करने में समर्थ हो सकेगी । इसे 
सम्वन्ध सें २२१ करोड़ रु० के दीर्घकालीन मध्यम तथा 
अल्पकालीन ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया । 
गिह के चे त्र में यह प्रस्तावित किया गया कि ३ 
शुगर फक्टरीज, ४८ सहकारी कॉटन जिनिंग और ११८ 
झ्य गतिवद्ध क सहकारी समिति द्वितीय योजनावधि में 
स्थापित की जा रकेर्ग। । दूसरे प्रकार की सहकारिता के 
प्रारपो का भी सुझाव दिया गया जेप्ते- औद्योगिक सह- 
कारिता, श्रम सहकारिता, तथा उपभोग स्टोस । 
वतमान स्थिति 

सन्‌ १६१४-५६ में सहकारी आन्दोलन की स्थिति 
इस प्रकार थी-- 

कुल सहकारी समितियों की संख्या 


२,३ ६७८३ 
कुल सदस्य संख्या १६,७८७,०७ 
सभी प्रकार की समितियों की 
कार्यशील पूजी ४६६ करोड़ रु० 
प्राथमिक कृषि साख समितियां १.४६,६३ ६ 
गैर कृषि साख समितियां १०००३ 
प्राथमिक कृषि गेर साख समितियां ३०२६८ 
प्राथमिक गैर कृषि साख समितियां २७७३ 


( इन्डिया एण्ड वल्ड इकानामी -प० २६ ) 
( सूचना एवं प्रकाशन मंत्रालय दिल्ली मई--४८ ) 

सहकारी ऋण के क्षेत्र में तृतीय योजना का लक्ष्य 
किसानों को प्रतिवर्ष १ अरब रुपये से अधिक रुपये वितरित 
करना है । इस रकम सें अल्पकालीन ऋणों के लिये ४ 
अरब रुपये, मध्यकालीन ऋणों के लिये ८० करोड़ रु० 
तथा दींघेकालीन ऋणों के लिये ३४ करोड़ रु० शामिल 
रहेंगे । प्राथमिक समितियों की अ'शपू'जी सें राज्यों के 
योगदान के प्रश्न पर सहकारिता मंत्रालय ने बताया है कि 
इस प्रकार का योगदान एपेक्स या सेन्ट्रल बेंकों के जरिये 
अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना चाहिये । मंत्रालय ने यह बात 
भी बतायी कि राज्यों में से यदि कोई भी राज्य शेयर पूजी 
के सम्बन्ध सें अपना योगदान करना चाहे तो ऐसी स्थिति 
में डायरेकटरों को नामजद करने से अलग रहना चाहिये । 

सहकारी कृषि के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक योजनाओं के 
विषय में ३ हजार २ सौ फार्मो की स्थापना की जायगी। 
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[ विस्तार खंडों के आधार पर इन फामों 
तिरिक़् देश में सहकारी 


मौजूदा राष्ट्रीय सेव 
| को स्थापित किया जायगा । इसके अ 
i 


को गति देने हेतु केन्द्रीय सहकारी कृषिमंडल स्थापित 
स्थापित करने 


| का निश्चय किया गया है । श्री निजलिगप्पा की अध्यक्षता 
| गठित सहकारी कृषि पर अध्ययन सस्ड की सिफारिश 
| 
4 
| 


कृषि को 
करने ब ३२०० स्वेच्छा से सहकारी कृषि क्षं त्र 


के आधार पर कहे निणंय लिये गये हैं। राज्य स्तर पर 
सहकारी कृषि मंडल स्थापित करना राज्या की स्वेच्छा पर 
छोड़ा गया है । जिला सहकारी कृषि संघों पर देखरंख को 
जिम्मेवारी सोंपने का सुझाव दिया गया हं। राज्या का भी 
क्रषि सहकारी समितियों के हिस्से खरीदन का निर्देश दिया 
गया हे । अल्प समय ऋण स्थानाय परिस्थितियों के अनु 
सार केन्द्रीय बक या ग्रामीण सहकारा समिति द्वारा दिया 
जाना चाहिये । व्यवस्था के खच हतु अधिक से अधिक 
१२०० रु० अनुदान दिया जा सकेगा। इसके अलावा अन्त 
भण्डार व पशुनिवास निर्माण हेतु १००० २० (२४ 
प्रतिशत अनुदान व ७४ प्रतिशत ऋण ) दिया जायगा। 
यदि सहकारी कृषि समिति अपने विकास कार्यो के हेतु केन्द्रीय 
बैंक या भूमि बन्धक बैंक या अन्य स्थानों से ऋण न मिल 
सके तो ४००० रु० तक ऋण सरकार देगी । सहकारी 
कृषि छेत्रों के सदस्य वे ही बन सकेंगे जो खेतों में या अन्य 
प्रकार से क्षेत्र में कार्य करेगे । 
अन्त में यह कहा जा सकता हे कि सहकारिता ही 
भारतीय आर्थिक विकास को नीव हे । यदि सहकारिता 
` सफल होती है तो हमारे राष्ट्र निर्माण के नियोजित लक्ष्य 
अपने आप पूरे हो जायेंगे । इसलिये सभी सम्भव प्रयत्नो 
से सहकारिता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये । 


४ रिजिवे बक 

ही ( पुष्ठ २०४ का शेष ) 

के सामान्य अस्त्र ( जसे बक दर, खुले बाजार की क्रियाओं 

बैंकों के कोषानुपाती में परिवतन आदि ) ही नहीं हे 

बल्कि १९४६ के बेकिंग कम्पनीज अधिनियम के अनुसार 

गख-नियमन्नु के गुणात्मक तथा प्रत्यक्ष अस्त्र सी दिये 
स्ये के विदेशी विनिमय मूल्य की स्थिरता के कर्ज 
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अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों घर भी ८७ रखता है। 
देश के आर्थिक विकास की आर्थिक विकास की नव 
श्यकताओं तथा समस्याओं के साथ साथ रिजर्व पवर) 
के कार्य भी निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। अपने साधा | 
किंग कार्या तथा साख के नियमन के अतिरिकग कर | 
बंकिग का यथेष्ट निकास करना भो इसका उपरि |: 
ताकि केवल व्यापार ओर वाणिज्य की हो को 
साथ ही कृषि ओर उद्योग की भी द्विसः 
अथवा आर्थिक आवश्यकताओं की पर्याप्त रुप. ते |. 
हो सक्के । चू कि वक सरकार क बकर तथा दृश को समत || १६३ 
सी और साख व्यवस्था का नियामक होता है, इसहि। प्प 
यह ( केन्द्रीय बेंक ) आर्थिक एवं वित्तोय मामलों गंगा | या 
कार का सलाहकार भो होता है। रिजबे बंकर भी गा प 
सरकार का सलाहकार हैं । ख़त 
उपरोक्त कार्या के अतिरिक्क रिजवे बंक. व्याव i 
था सहकारी बेंकों के कार्यो, भुगतान तुला, सरकार# 
निजी कम्पनियों की आर्थिक स्थितियों एवं सुद्र हर 
के आवश्यक आंकड़ों का संकलन करता है। तथा| पर 
विधिवत्‌ प्रकाशन करता हे । प्रत्यक महीने बैंक और गर 
मास्सिक बुलेटिन तथा साप्ताहिक सांख्यिकी परिशिष्ट | भय 
शित करता हें। इसके अलावे प्रत्येक वर्ष वके म; 
विविध रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है। जिन | 
निर्देशक मण्डल की रिपोर्ट भारत में बकग की प्रति f 


सारत में सहकारिता म 
पर रिपोर्ट आदि के ताम ॐ मान 


त 


हो गया हे 
इनके 


। अठ 


प्रबृत्ति पर रिपो 
समीक्षा करेंसी ओर वित्त प 
खनीय हे । स्पष्ट है कि रिजर्व बेंक देश के मा विक 

था बॅकिंग विकास सम्बन्धी जा समीचाक पा 
उपस्थित करता है । बह दूसरी आर्थिक गतिं 
जानकारी प्राप्त करने तथा मौद्रिक आर्थिक प बित 


हे। 
के निरुपण सें अमूल्य सहायता प्रदाने रता है 


इस प्रकार आटोमेशन के अन्तरगत नइ 


सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक व्य 


ढाँचे महत्वपूर्ण प्रभावशाली परिवर्तन रही 
है । इसके दूरगामी परिणामों पर हो की 
विचार कर लेना और उसमें उपडुहे ड 


कर लेना दूरदर्शितापूर्ण कदम होगा । 


. भर 
वक ३ 
साधा | 
। दें | 
रपि | ' ; 
से| ५४०,००० से अधिक स्टोर 
॥00 : है: र 
से| सोवियत संघ में खुदरा विक्री का काम राजकीय तथा 
स | हरी संगठनों के हाथों में है । कुल मिलाकर सोवियत 
, इस | मे ११४०००० से अधिक स्टोर हैं, और राज्य संगठनों 
तो में पु य उपभोक्ता सहकारी सोसाइटियों द्वारा ही संचालित 
थी सा| रंग ।,४०,००० भोजन-कक्ष, रेस्तरां और कैफे हैं। 
॥ गतमाम व्यापारिक संस्थानों द्वारा विभिन्न उपभोक्रा 
छुट समग्रियों एवं खाद्य पदार्थो क्री दैनिक बिक्री लगभग २० 
रकार | धोड सबल की बेठती है । 
दरा ॥ 
तथा उस| 
के अर 


रज्यीय व्यापार देश के कुल खुदरा व्यापार का लगभग 
i > 
+ प्रतिशत है । यह मुख्यतया शहरी आबादी की ही 


न ~ की पूर्ति करता है । नगरों और मजदूर 
क है OY ‘डिपार्टमेंट "स्टोर? (अनेकों प्रकार कें 
आ | वाली दुकानें जिनमें विभिन्न प्रकार की 


रति ह हि विभिन्न विभाग होते हैं) और विशिष्ट 

दो | न 0 ता तथा टेलीविजन सेटों से 

नाम | न तक मकानों के निर्माण के लिए जरूरी 
| हि सभी वस्तुएँ प्रस्तुत करते हैं । 


| उपेभोक्का हि 
का सहकारी समितियां, 


| | कप Si जिनकी कुल सदस्य 
000 मुख्यतया देहात में ही व्यापार- 
भन । हुर बड़े गांव सें या ग्राम-समूह में एक 
स Fe लोसाह्टी है जिसके अपने स्टोर, भोज- 
बोल र काफे हैं। उपभोक्ता सीसाइंटी का 
[ तन कै सदस्यों द्वारा निर्वाचित एक मण्डल 
ऐकते भि अपने च्यापार-काय के अलावा, उपभोक्रा 
| सामूहिक खेतों तथा अपने संद्स्यों को 
छ है भ्न स नगरों में बेचने सें भी सहायता 
भच भेक क के रस, मांसं, अचार-मुरब्बे 
/ समस्त सोवियत संघ में विशेष 
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विदेशी अर्थ-चर्चा 


सोवियत बरेल्नू व्यापार 
ले० ए० कोजलोव 


सहकारी स्टोरों में बेची जाती है । इसके अलवा, शहरों 
ओर कस्तं में सामूहिक-खेत-बाजार हैं जहां सामूहिक खेत 
तथा उनके सदस्य अपने अतिरिक्क उत्पादनों की बिक्री 
करते हैं, यद्यपि राजकीय तथा सहकारी व्यापार की तुलना 
में सहकारी खेतों का यह व्यापार नगण्य हे । 


व्यापार 
च्यापार वस्तुओं के उपभोग के स्तर का, और फलतः 
जनता की सुख-सुविधा का एक महत्वपूर्ण सूचक चिन्ह है । 
सोवियत संघ में उपभोग्य वस्तुओं की खपत निरन्तर बढ़ 
रही हें । उपभोग्य वस्तुओं का वार्षिक खुदरा व्यापार 
१३४7 में ६७ अरब ७० करोड़ रूबल (नये मूल्यों सें) 
का हुआ, १६४६ सें यह ७१ अरब ३० करोड़ रूबल तक 
पहुँच गया, औरं १६६० में ७६ अरब ३० करोड़ रूबल 
का हुआ । 
तेजी से बढ़ता हुआ उत्पादन व्यापारं सें अभिवृद्धि को 
और भी प्रोत्साहन देता है । इस प्रकार सप्त-वर्षीयं योजना 
अवधि के प्रथम दो वर्षो में व्यापार में अभिवृद्धि लगभग 
५६ प्रतिशत से अधिक की हुई, जबकि योजना सें 
१६.४ प्रतिशत वृद्धि का लंच्य रखा गया था । 
यह कोई आकस्मिकं घटना नहीं हे, बल्कि एक 
नियमित प्रक्रिया है जैसा कि विगत दशक से देखा 
जा सकता है जबकि देश के व्यापार में वृद्धि की औसत 
वार्षिक दर लगभग ११ प्रतिशत थी । 
हर वर्ष के साथ सोवियत जन बेहतर खाते हैं और 
बेहतर पहनते हैं, और अधिक टिकाऊ उपभोक्ता-सामग्री 
खरीदते हैं । १६४८ की तुलना में, १३६० में मांस तथा 
मांस से बनें पदार्थों की बिक्री ३३ प्रतिशत बढी, दूध की 
२० प्रतिशत, चीनी की २१ प्रतिशत, अण्डों की १८. 
प्रतिशत, तैयार कपड़ों की २४ प्रतिशत, विनाई के कपड़ों 
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की २४ प्रतिशत, जूतों की १८ प्रतिशत, टेलीविजन सेटा 
की ६१ प्रतिशत और कपड़े धोने की मशीनों की बिक्री 
६३ प्रतिशत बढ़ी । आकस्मिक ढंग से छांटे गये आंकड़ों 
के अनुसार, पिछले ६ वर्षों के अन्दर औद्योगिक मजदूरों 
के परिवारों में मांस की प्रति व्यक्रिं खपत ३८ से बढ़कर 
१४ किलोग्राम हो गईं । प्रति व्यक्ति दूध की खपत मम से 
बढ़कर १४४ किलोग्राम हो गई, ओर मखन की खपत 
४.७ से बढ़कर ६.४ किलोग्राम हो गई । ०.0 
ही c 
अमरीकी नागरिकों की समाद 
इस समय लगभग ७१ प्रतिशत अमरीकी परिवार 
बीच के दर्ज के. आ्राय-वर्ग में आते हैं, श्रथात्‌ चे १४,००० 
₹० और ७०,००० रु० के बीच प्रतिवर्ष कमाते हें । यह 
एक आंकडा-युक़् प्रमाण है कि अमरीकी लोकतंत्र एक ऐसे 
समाज की स्थापना कर रहा है जिसे वर्गहीन समाज कहा 
जा सकता हे । अमरीकी श्रर्थ-व्यवस्था के कुछ और आंकड़ों 
से उक्क तथ्य की पुष्टि होगी । सात करोड़ अमरोकी, यानो 
कुल अ्रमरीकी जनसंख्या का चालीस प्रतिशत बचत करता 
हे; पिछले १४ वर्षो में बचत की कुल रकम सें १३३% 
की वृद्धि हुई है । 


पाकिछान कां चाना को खरोद 
कुछ साम्यवादी देश पाकिस्तान में भारत के चीनी के 
बाजार को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं । वे पाकिस्तान 
को भारतीय चीनी के मूल्य से सस्ते मूल्य पर चीनी बेचने को 
तैयार हैं । रुमानिया और चेकोस्लोवाकिया पाकिस्तान को 
२८ पौंड प्रति टन.के हिसाब से ५०,००० टन्‌ चीनी बेचने 
को तैयार हैं, जबकि भारत ३२ पौंड प्रति टन चीनी बेचना 
चाहता था । पाकिस्तान को इस समय ४०,००० टन चीनी 
की ्रावश्यकता हे। | 
नये समाचारों से ज्ञात हुआ है कि पाकिस्तान २३ 
पौंड प्रति टन पर भारत से २५००० रु० की चीनी खरीदने 


` पर सहमत हो गया हे। 


भारत में बिदेशी पू'जी 
जून १३२८ में भारत में आई विदेशी प'जी कुल 
८ करोड़ थी । १९१४ के अन्त तक यह राशि बढ़कर 
करोड़ रुपये हो गई और ३६४८ के अन्त तक 
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तीन करोड़ चालीस लाख उ परिवारों या ज्ञा. 
भग ४८% परिवारों के पास अपने निजी मकान हैं और 
मकान के साथ ही उन्हें वे सब सुविधाय भी प्रपत है जे 
आराम और मानवीय गौरव के लिये आवश्यक है। 

एक करोड़ पचास लाख अमरीकी नागरिकों के (0 
न कि केवल थोड़े से लोगों के पास अमरीकी कम्पनियों | 
शेयर या हिस्से हैं । धीरे धीरे देश के बुनियादी उद्योगों 
की सिल्कियत जनता के काफ़ी बड़े हिस्से के हाथों पर 
पहुँचती जा रही है । ग्यारह करोड़ पचास लाख अ्रमरीकी, 
अर्थात दो-तिहाई अमरीकी नागरिकों का जीवन बीमाहै | 
जिसके मतलब हुए फि उन्होंने स्वयं को और अपने परि. |# 
वारों को आकस्मिक सृत्यु के विरुद्ध सुरक्षित ही नहीं करिया | 
हे बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें अपने देश के बढ़े बे | 
उद्योगों में भी दिलचस्पी हे। चार करोड़ ्रमरीकियों हे 
पास संयुक़्राज्य के बचत वाले बाँड (सेविग्स) हैं । यह || 
तथ्य अमरीकी परिवारों के आशिक स्वास्थ्य का ज्वलर | ( 
उदाहरण तो है ही, साथ ही अमरीकी लोकतंत्र में उत | 
अडिग विश्वास का एक ठोस प्रमाण है। 


| ८ 
परो eee Mm EES | 

१७०. करोड रुपये । यह निरन्तर बढ़ती ही जा रही ह| + 
१३६० तक विदेशी समभौतों की संख्या ३८८ तक पह | 
a ~ हे | 
गई थी । इन समभौतों में ब्रिटेन सबसे आगे है। 


रूसी सहायता में अड्चन 

बिजली उत्पादन के लिये जिस टर्वाइन की स्थापना 
सोवियत सरकार ने सहायता का बचन दिया था श्र" | 
ही घर में अधिक आवश्यकता बढ़ जाने के कारण ; hs 
असमर्थता प्रकट कर रही हे। खास खर बालवियर । गैरे 
“लान? के निर्माण सें बाधा उपस्थित हो “गई ७ ॥ बात १७ 
मंत्री श्री मनुभाई शाह इस सिलसिले में चैल म ३ 
के लिये मास्को जा रहे हैं । कहि | 

--राज्य-ब्यापार निगम ने यह प्रस्ताव कि | 
निर्यात उपयोगी पदार्थ बनाने वाले उद्योगों की ही i i 
के रूप में आर्थिक सहायता दे या उनके गि उद्योग 
सके । इससे निगम का खयाल यह है कि वर्दी | 
पर नियंत्रण कर सकेगा। । 


मं 


| 
| 


| पएंमिक अलुसाचों के अचुसार, सब उद्योगो में तीसरी 
पाप | ता के लच्यो को पूरा करने के लिए लगभग २३७१ 
। ३ | रह खों (खनिज विकास के लिए ५३१ करोड रुपयों 
रोगों | रे मिलाकर) की आवश्यकता होगी । लेकिन तीसरी 
३ वा के वर्तमान समस्त वित्तीय व्यय के अनुमानों के 
| ज्र पर सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों सहित औद्योगिक 
माई || के लिए कुल २१०० करोड़ रुपये से अधिक मिलने 
परि. |#सम्भावना नहीं । तोसरी बोजना के औद्योगिक लक्ष्यों 
| किया | के लिए नियत २६७१ करोड़ रुपबों की राशि में 
॥ १५५६ करोड़ रुपये (खनिज विकास के लिए ४७१ 
गद रुपयों को मिलाकर) उन परियोजनाओं पर खर्च 
। यह | गोजो निश्चित रूप से सार्वजनिक चेत्र के अन्तर्गत आती 
वलः | इसके अन्तर्गत लिए जाने का इरादा हे। निजी क्षेत्र 
उने | तिए अनुमानतः ११८३ करोड़ रुपये (खनिज विकास के 
हए ६० करोड़ रुपयों को मिलाकर) का खर्चा होगा। 
* मिक चेत्र में उद्योगों तथा खनिजों के लिए १ ७८६ 
दी है। | रुपयों की आवश्यकता हे। लेकिन केवल १४१० 
पहुँच ह स्पय करने की व्यवस्था की गयी हे । इसका मतलब 
eg क्त्र की कुछ औद्योगिक योज- 
पि न 3 में पूरी हों पाए'गी। इस श्रेणी 
६ हे ॥ जा प्राथमिकता की दृष्टि से बाद में 
- अ | र के याजना के बाद के चरणों में काम चालू 
| र जिन पर तकनीकी दिक्कतों के 
ह | ९ अ स शम नहीं किया जा सकता और 
द्यो क ह जनाः के शुरू में आवश्यक विदेशी मुद्रा 
वी | । टरसरी योजना के औद्योगिक लक्ष्यों की 
हा स हा अरगति हो सकेगी, अमी यह निश्चयपर्वक 
ऋ | क योजना में सावजनिक और निजी तेत्रो 
शि बंटवारा अप्रेल १३४६ के औद्योगिक 
पोजना कार किया जायगा और यही प्रस्ताव 
अपनाया जायगा । इस नीति को 
नये पैसे के टिकट भेजकर औद्योगिक 


¬ लिए ६ २ 
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तीसरी योजना में औद्योगिक कार्यक्रम 


नाति मंगाइये- अशोक प्रकाशन मंदिर २ ८/११ शक्तिनगर 
दिल्ली । सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के उद्योगों की भूमिका 
उक दूसरे के पूरक के रूप में निश्चित की गयी है। 
उदाहरणतया नत्रजनयुक्त उर्वरक को लें। इस दिशा में 
सरकारी चेत्र में काफी काम हो चुका हे और यह कल्पना 
की गयी है कि निजी चेत्र पहले से अधिक पैमाने पर इस 
काम को लेगा ओर सार्वजनिक क्षेत्र के प्रयतनों को बल 
दंगा । कच्चे लोहे के बारे में पूर्व नीति में कुछ ढिलायी की 
गयी हे ताकि निजी चे त्र के अन्तर्गत बनाये जाने वाले कार- 
खानों की क्षमता अब तक स्वीकृत १४,००० न से बढ़कर 
१००,००० रन प्रतिवर्षं हो जाय। निजी क्षेत्र में रंग- 
सामग्री, प्लास्टिक और दवाइयों को बनाने का कार्यक्रम 
साधेजनिक क्षेत्र के नये इस्पात कारखानों में बनने वाले 


सुरभि पदार्थ और बड़े पेमाने पर मूल औषध उत्पादन के 
कायक्रमों के पूरक के रूप में चलेगा । 


निजी क्षेत्र को विस्तार के अलावा, १४० करोड़ रुपये 
सूती कपड़े, पटसन और चीनी उद्योगों के लिए नयी 
मशीनें आदि खरीदने के लिए चाहिए । इस प्रकार निजी 
क्षेत्र के लिए कुल १४३४ करोड़ रुपये की पूजी की आव- 
श्यकता होगी । इस प्रकार के विस्तृत कार्यक्रम से निजी 
क्षेत्रों के वित्तीय साधनों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। प्रारम्भिक 
अनुमानों के अनुसार निजी क्षेत्र में औद्योगिक विकास के 
लिए १२०० करोड़ रुपये उपलब्ध होने का अनुमान है। 
इस राशि को जुटाने में भी सरकार को बित्तीय संस्थाओं 
द्वारा विशेषतया पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अपरिवार रूप 
धन देना होगा । 

यह तथ्य इस आच्तेप का खंडन करता है कि सावे- 
जनिक क्षेत्र को ज्यादा भाग दिया गया है । दूसरी योजना 
में निजी क्षेत्र पर अनुपाततः ८१० करोड़ रुपये खचे हुए 
जबकि तीसरी योजना में १३३४ करोड़ रुपयों की व्यवस्था 
की गयी है। तीसरी योजनाकाल में सावेजनिक चेन्न के 
अन्तर्गत जिस बृहत्‌ आर्थिक विकास के कार्यक्रम को अप- 


नाया गया है उसके द्वारा निजी क्षेत्र में भी तीव्र गति से. 
° ७ 


ओद्योगिक विकास होगा । 
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औद्योगिक संरक्षण क्यों और कैसे ! 

& उन्नत देशों में भी विकासशील देशी उद्योगों को 
संरक्षण दिया जाता है। अमरीका में लगभग १३० साल 
से यह संरक्षण दिया जा रहा है। 

@ इन उद्योगों में जो सामान बनता है, उसे विदेशी 
सामान की होड़ से बचाने के लिए विदेशी माल पर आयात 
शुल्क लगाया जाता है । 

@ ग्रंग्रेजी राज में बहुत समय तक भारतीय 

` उद्योगों को संरक्षण नहीं मिला । बाद में जनता के 
आंदोलन होने पर महायुद्ध के समय लड़ाई की आव- 
श्यकताओं के कारण लोहा, इस्पात जैसे उद्योगों को 
संरक्षण दिया गया। 

छे १६४५१ में कानून के अनुसार स्थायी तटकर 
आयोग नियुक्त किया गया । तटकर ्रायोग उओगों को 
' संरक्षण देने के विषय में सुझाव देता है । औद्योगिक नीति 
प्रस्ताव में कहा गया हे कि संरक्षण शुल्क लगाने का_ 
उद्देश्य देशी उद्योग को उन्नत, विदेशी उद्योगों के 
मुकावले से बचाना और उपभोक्ताओं पर अनुचित बोर 
न डालते हुए देश के साधनों के उपयोग को बढ़ाना है । 

@ उद्योगों को संरक्षण देते समय इस बात का भी 
विशेष ध्यान रखा जाता है कि संरक्षित उद्योग जल्दी से 
जल्दी अपने पेरों पर खड़े हो जाएं, शौर आगे उन्हें संरक्षण 
की आवश्यकता न रहे । 

किसी उद्योग को संरत्तण देने से पहले तरकर 
आयोग सूच्म जांच करता है कि देशी माल के उत्पादन 
पर क्या लागत बेठती है और विदेश से आए माल का 
क्या दाम पढ़ता है। वह यह भी देखता है कि देश में 
कितना माल तयार होता है, और उद्योग को बढ़ाने का 
क्या कार्यक्रम हैं । समय-समय पर इस बात की जांच भी 

की जाती है कि संरक्षण से उद्योगों के विकास में सहायता 
मिल रही है था. नहीं और इससे उपभोक्ताओं को.तो 
_ हानि नहीं हो रही है । 


प्रमुख आर्थिक घटनाएँ 
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@ इस समय ०० उद्योगों को संरक्षण मिल रहा \ 
इनमें वे उद्योग भी शामिल हैं, जिन्हें स्वराज्य पे ह 
संरक्षण मिल रहा है। बहुत से उद्योगों के संस (| 

प्राथेना इस लिए नहीं मानी गयी कि संरक्षण की अवधि 
उनके अपने पांवों खड़े होने की सम्भावना नहीं थी। 
संरक्षित उद्योगों के पर्याप्त उन्नति कर लेने पर संरत्तण ह 
लिया जाता है । अब तक ४० उद्योगों का संरक्षण हूए 
प्रकार समाप्त किया गया है । कुछ ऐसे उद्योगों का भी 
संरक्षण समाप्त कर दिया गया, जिन्होंने संरक्षण की श्र | / 
में, यथेष्ट उन्नति नहीं की और न जिनके आगे भी पग 
उन्नति करने की आशा थी । । 

@ संरक्तण से उद्योगों की बढ़ती हुईं, उनमें अषि 
लोगों को काम मिला और उत्पादन बढ़ा । संरक्षण पे के 
में साइकिल, मशीन, अलम्युनियम और अन्य धातु, 
यन, मोटर गाडी और बिजली के सामान के उद्योगों | । ` 
नींव जमी । संरक्षित उद्योगों में बनने वाले माल | 
उत्तमता भी बढ़ी । 


मद्रास में उवेरक का नया कारखाना 


वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने मर्द 
पास एन्नोर में एक निजी उर्वरक खारखाने की नींव 
आशा है, यह कारखाना अगले वर्ष चालू हो जाएगा 
इससें ४० हजार टन सुपर स्‌ ` और १०१०" 
गंधक का तेजाब बनेगा । 5 395 कं 


--भारत सरकार ने बैंकों के डिपोजिई का ली 
का निश्चयं कर लिया है । प्रारंभे में १ हजार ल] 
डिपोजिट का बीमा किया जायगा । इसका कपी | 
किसी भीं बेंक कें फेल होनें पर यहे नइ बी १। 
१०० रुपये तक की जिम्मेवारी लेने को तैयार 
बीमा की यह योजना अनेक वर्षो से 
पलाई बंक के फेल' हो जानें के कारण इसकी 
और भी अधिक तीब्र गति से अनुभव 


Ey 
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अपने प्राचीन देश के 
पुनर्निमाण में” 


रज्ञा ढुलन्द शूगर कम्पनी लिमिटेड: 
रामपुर (उत्तरप्रदेश) 


जहां हम आरत में कहीं भी बनने वाली उत्तम समे | 
दानेदार चीनी का निर्माण करते हैं । 


जहां नवीनतम साधनों एवं उत्पादन की नवीतंती| 
gs / - प्रणालियों द्वारा इम बडी संख्या में उव्मसहों (रिफ बी 
का निर्माण करते हैं जो कि इस्पात, सिमेंट, कांच भी 
विविध बड़े उद्योगों में भट्टियों की आवश्यकताओं क | 
पूर्ति करते हैं । 


उड़िज्ञा सिमेंट लिमिटेड 
राजगंगपुर (उडिशा) 


डालमिया सिमेंट (भारत) लिमिटेड 
डालमियापुरम्‌ (मद्रास राज्य)» 


परी 
जहां हमारा सिमेंट का उत्पादन निररं 


सिमेंट हमारी उन समस्त विकास योजनाओं के 
आवश्यक हे, जो हमारे उज्वल भविष्य के स्व 
रूप देने में सहायक हो रही हैं । _ 


ष्ट्र की सेवा में सन्निहित एक राष्ट्रीय दो 


कुप्णचन्द्र विद्यालंकार द्वारा नवचेतन पर स (प्रा) लि० (लीजिज ऑफ अज न प्रेस) दिटेशी% 
अहक अकाशन।बम्बिव तार ५/१६५ ६्रिणेपिश!०९ती०६०९क' प्रकाशित । 


सम्पादक-- 


जज by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मेट्रिक बाटो `का प्रयोग 
शुरू हो चुका है। अब कीमतें 
मेट्रिक इकाइयों के अनुसार तय हो 
गयी हैं । पर फिर भी बाजार में लेन 
देन करते समय कई बार झंझट का सामना 
करना पड़ता है। जानते हैं श्राप क्यों ? 


इसका कारण यह है कि अभी मेट्रिक प्रणाली की 
भावना नहीं अपनाई गयी है । वस्तुएँ खरीदते समय 
या तो पुराने तोल के हिसाब से ग्रथवा पुराने तोल के 


>, 


बराबर मेट्रिक तोल के ग्रनुसार चीजें खरीदी जाती हैं । 


जैसे कि एक पाव के लिए २३३ ग्राम और १ पौण्ड के 
लिए ४५४ ग्राम। | 


इस ढंग से मेट्रिक प्रणाली का लाभ सब 
तक नहीं पहुँचता । 


ठीक तरीका तो यह है कि २०० या ३०० ग्राम 
अथवा ४०० या ५०० ग्राम चीज खरीदी जाय 8 


इस ढंग से तयी प्रणाली का प्रा 
लाभ मिलेगा । दाशमिक सिक्के शरू हो 
जाने के कारण अब सब लोग यदि इसी तरह पूर्ण 
कि मेट्रिक इकाइयों में सामान खरीदें तो तुलाई और हिसाब 
बडी सहलियत होगी और कोई झगडा या झंझट नहीं होगा । 


पूर्ण मेट्रिक इकाइयों 


में ही चीजें खरीदिये 


Fad 


totes 


ff 
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इसमें श्राप श्रौर 
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तृतीय योजना अड्ड 


प्रभावित विषय सूची 

तीसरी योजना एक दृष्टि में 

योजना के उदे श्य और लक्ष्य 

योजना के सुलभ साधन 

आर्थिक व्यवस्था भें नियंत्रणों का स्थान 
१, योजना के कुछ मूलभूत प्रश्‍न 

६, योजना की कुछ विशेषताएं 

७, आदर्शाद और व्यावहारिकता में समन्वय 
८, योजना का स्वरूप - केन्द्रीकृत या विकेन्द्रीकृत 
३, योजना और मूल्य नीति 

१०, तीसरी योजना में श्रम-नीति 

११, योजना और सर्वोदयवाद 

१२. विकास योजना और भारतीय आत्मा 
१३, राष्ट्रीयकरण से लाभ तथा हानि 

१४, योजना और लोकतन्त्र 

4९. कृषि बनाम उद्योग 

१६. छोटे बनाम बड़े उद्योग 

4४, सहकारिता के स्थरूप 

१६, योजना और रोजगार 

१३. योजना में अस्य उद्योग 

१०. योजना के कुछ मूलभूत प्रश्‍न 


विशवास लाते 
जायगी । 


हम पिछले बर्षा में दो अंकों का संयुक्त बिशेषांक प्रकाशित करते थे । 
इस बार हम कोई अंक बन्द नहीं कर रहे हैं । 


पाठकों से 


/ सम्पदा के इस अंक में एक फार्म कम जा रहा है । हम पाठकों को 
कि इसकी पूर्ति विशेषांक में पूण कर 


२१, ग्रामों से शहरों की ओर 

२२. मुद्रा प्रसार योजना नहीं, औषधि है । 

२३. विभिन्‍न देशों में योजनाबद्ध विकास 

२४, विदेशी पूजी का आर्थिक विकास में सहयोग 
२४, विदेशों से ऋण वरदान या अभिशाप 

२६. प्रमुख अथ-शास्त्रियों से कुछ प्रश्‍न 

२७, प्राथमिकता के निर्णय की कसौटी 

२८. पहली दो योजनाओं के अनुभव 

२३. राजनीतिक दलों की दृष्टि सें पंचवर्षीय योजना 
३०. अत्यधिक उत्पादन की ओर तो हम नहीं जा रहे हैं । 
३१. स्वयं स्फूते योजना का अभिप्राय 

३२. यांत्रिक कृषि क्या भारत में वांछुनीय हे ? 

३३. ग्राम पंचायतं ओर आर्थिक विकास 

३४. यातायात व्यवस्था का आर्थिक विकास । 

३४, विकास योजनाओं की एक बड़ी समस्या जनसंख्या- « 


बधि र 
३६. विविध राज्यों में औद्योगिक विकास की प्रतिस्पर्धा 


३७, क्या हम समाजवाद की ओर जा रहे हैं 
३८. देश की अर्थ-व्यवस्या : महत्वपूर्ण अङ्ग 
३६. भूमि सुधारों में प्रगति 
४०. पूजी निर्माण की संभावनाएं 

आदि दि । 


= सम्पादक 


Ge 
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` सम्पादकीय ३१७ किसानों की आर्थिक स्थिति 
ओद्योगिक विकास में विदेशी पूजी ४२३ कोलम्वो योजना 
तीसरी पंचवर्षीय योजना फे साधन ४२४ साम्यवादी देशों से व्यापार 
राज्य व्यापार निगम ओर उसके क्षेत्र ४२६ अन्न-पूर्णा खेती 
स्वयं-स्फूते विकास योजना ३२० यह खादी का ढंग नहीं हे 
अलोह धातुओं के स्थानापन्न ३२८ सोवियत संघ में बेकिंग प्रणाली 
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सम्पादक : कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 
: देवीप्रसाद नौटियाल 


न का »९७७७-अकनकवयवस ०७ लर बल" | 
mmm | 


चेकिंग [| 
राष्ट्रीय सम्पदा को 
बढ़ाती है 


पंजाब नेशनल ढेंक 
राष्ट्र के उद्योग, कृषि ओर 


है हि हुनै 
व्यापार की सेवा करता है। | € 
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प्रत्येक प्रकार का 
ऽ 
बंकिंग ब्यापार 


होता है। 
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संस्थापित १८६५ 
प्रधान कार्यालय : नई दिल्ली 
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प्रक : ७ 
जुलाई १९६१ 


छि मन 


s 


रिजर्व बैंक ने हाल ही सें एक रिपोर्ट प्रकाशित की हे 

| (समे बैंको की १३६० में प्रव्गत्ति और प्रगति पर प्रकाश 

इला हे ओर कुछ परासशं दिये हैं कि तीसरी पंचवर्षीय 

| गोना में वेंकिंग के कारोबार को बढ़ाने के लिये क्या क्या 

अना चाहिये । रिपोर्ट में यह बताया गया हे कि पिछले 

पो में बंकों की प्रदत्त पूजी और सुरक्षित कोष में 

कह वृद्धि नहीं हुईं हे, जबकि बेंकों ने पर्याप्त लाभ का 

न किया है। उनके डिपोजिटो के अनुपात में बैंकों की 

| शनी पूजी का अनुपात इन दस वर्षों में ९ से ४ प्रतिशत 

| फ गिर गया है इसलिये रिजर्व बैंक ने उन्हें यह परामर्श 

हा है कि वे अपने पूजी कोष को वार्षिक लाभों में से 
दान की कोशिश क्रें । 


रिजये हक ~ Lo [a ७. 
` गपबक को यह सम्मति हे क्रि तीसरी पंचवर्षीय 


2 छो कारोबार के बढ्ने की जो आशा है, उसे देखते 
3९ वेकि का कारोवार 
है इस आवश्यकता 
| यन करना च; 


दुगुना अवश्य हो सकता हे । देश 
0 को पूर्ण करने के लिये बेंक्रों को अभी 
| र म s न तरह 2. 4044 
| /) क अपनी नई से = कत 
| पोज वि कि स॑ नइ शाखायें खोलें । (२) डिपोजी- 
३) अपने बाध पात का अधिक प्रयत्न किया जाय । 
न की सेवाओं में अधिक कुशलता और 
५ र का प्रयस्न किया जाय । रिजर्व बैंक को 


बैंकों को कुछ परामर्श 


इसमें सन्देह नहीं कि यदि इन परामर्शो को क्रिया- 
न्वित किया जाय तो बेंकों का न केवल अ्रपना कारोबार 
बढ़ेगा, वल्कि वे विकासशील उद्योगों के साधनों की पूर्ति 
में भी सहायक सिद्ध होंगे। किन्तु प्रश्‍न यह हे कि क्या 
इन परामर्शा का बेंक पालन कर सकेंगे ? आज छोटे बेंक 
नई शाखायें खोलने में समर्थ नहीं हैं। आज भी देश में 
१४०० ऐसे कस्बे और शहर हैं, जिनमें बेकिंग की कोई 
सुविधा नहीं हैं। उनमें बड़े बैंक अपनी शाखायें खोल 
सकते हैं । यह जानते हुये भी बैंक अपनी शाखायें वहां 
नहीं खोलते । इसके कारण बैंक संचालकों की सम्मति में 
निम्नलिखत हैं :-- 

छोटे कस्बो में बेंक की शाखाय खोलने से प्रारंभिक 
वर्षों में नुकसान रहता है, बेंक एवार्ड के अनुसार बैंक कर्म- 
चारियों को वेतन तो पर्याप्त देंने पड़ते हैं, किन्तु नई 
शाखाओं में करोबार कम मिलता है। इनके स्वावलम्बी 
होने में अनेक वर्ष अपेक्षित हैं। इसलिये या तो स्टेट बैंक 
अपनी शाखायें वहां खोले अथवा कस्बों को प्रोत्साहन देने 
के लिये सरकार कुछ आर्थिक सहायता दे। सरकार सहायता 
की इस मांग को पूरा करेगी, इसमें सन्देह है । दूसरी तरफ 
यह भी सच है कि यदि बेंक कुछ घाटा भी उठाकर छोटे 
कस्बों में नई शाखायें खोलें तो सरकार को भी अप्रत्यक्ष 
रुप से कुछ न कुछ योगदान देना ही पढ़े। अलाभकर या 
हानि उठाने वाली शाखाओं का परिणाम यह होगा कि 
बैंकों का वास्तविक लाभ कम हो जायगा और सरकार को 
भी उनसे आयकर अपेक्षाकृत कम मिलेगा । इस तरह नइ 
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FN खोलने का कुल खर्च सरकार को सहन करना 
पड़ेगा । 

किन्तु हमें सन्देह है कि बैंक इस अप्रत्यक्ष सहयोग से 
कुछ प्रोत्साहन प्राप्त करेंगे। बेंकों को यह भी शिकायत हे 
कि बैंक कर्मचारियों के संगठन कर्मचारियों को ईमानदारी 
से कार्य नहीं करने देंगे। कर्मचारी काम की अपेक्षा 
अपने “ग्रोवर टाइम वेतन? तथा अन्य सुविधाश्रों को अधिक 
महत्व देते हैं । यदि वे संगठग कर्मचारियों को अधिक 
लगन के साथ काम करने की प्रेरणा दें तो बेंकों की कार्य 
जमता बढ़ सकती हे और वे नई शाखायं खोलने में अधिक 
प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं । 

पिछले दस वर्षो में बैंकों के डिपोजिट ८७० करोड़ 
रुपये से बढ़कर १३४० करोड़ तक जा पहुँचे हैं । यदि बड़े 
बेंक व्याज दर के सम्बन्ध में समझौता करके अधिकतम 
सीमा न बांध देते अथवा पलाई सेंट्रल बैंक जैसी ढुधेरना 
न होती तो डिपोजिट शौर भी अधिक बढ़ सकते थे । 
सरकार ने डिपोजिट फे बीमे की योजना किसी रूप में 
स्वीकार करके डिपोजीटरों को अवश्य आश्वासन दिया हे, 
किन्तु यह, थ्राश्वासन बहुत पर्याप्त नहीं हे। 

इस सब के बावजूद, यह निश्चित हे कि तीसरी योजना 
मं विशाल विनियोजन के परिणाम स्वरूप उद्योगों की 
बृद्धि होगी और बेंकों का कारोबार बढ़ने की सम्भावना भी 
अधिक होती जायगी । इसीसिये बैंको का यह कर्तव्य 
है कि विकालशील ग्र्थ-व्यवस्था में चे योगदान में पीछे 
न रहै | इसके लिये यह भी आवश्यक है कि बैंक अपने 
कमेचारियों कै प्रशिक्षण म्‌ अधिक रुचि ले ताकि प्रशिक्षित 
कमचारी नह शाखाश्रां को चला सके अथवा नई सेवाओं 
से अपने आहकों को सन्तुष्ट कर सकें । 

विकास कार्यों में बाधाए' 

कोई सप्ताह ऐसा नहीं जाता, जबकि कोई न कोई नई 
आर्थिक समस्या देश के सामने न आती हो । कभी विदेशी 
मुद्धा की दीर्घं कालीन समस्या के हल होने में एक नई 
अड्चन आ जाती है, तो कभी गन्ने का श्रत्याधिक उत्पादन 
श्रौर चीनी मिलों की उसे पेलने में अक्षमता किसानों के 


लिए एक समस्या उपस्थित कर देती है। इस वर्ष के 


में गुजरात में कपास के अधिक उत्पादन और कम 
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बिक्री ने उत्पादकों और व्यापारियों के सामने पु 2 
es ३ सेर 
पैदा कर दिया । कभी कोयला रेल गाड़ियों के ता 
x ~ ७७० `> 
समय ओर ठीक स्थान पर न पहुँचाया जाने $ 
समथ १ के जाने कै कारण उचच 
के लिए एक संकट बन जाता हे। कारखाने बन हो 
~, रे ES 
हैं, उत्पादन कम हो जाता हे और इस कारण मजदूरों 
कु CN ती ७ ससें ७, र | 
बेकारी फेल जाती हे। न इससें उद्योग संचालक का | 
~ ०. _२), जद > ~ “७ 
दोष होदा है और न मजदूरों का । कभी औद्योगिक ससन 


१ 


अशान्त हो जाते हैं तो कभी सरकार की उत्पादन कर बह | 

नह समस्या उत्पन्न कर देती है। छोटे और बड़े उच्चोगों | 

में पारस्परिक संघर्ष भी देश के विचारों का ध्यान रफी | 

रीर 4५० ~ पु he ~ 

और खींचता रहता हे। बड़े उद्योग यदि उत्पादन वृद्धि शरौर | 

मितब्यय का राग अलापते हें, तो छोटे उद्योग मानवता, | 

न्याय, आर्थिक आय में समानता और रोजगार इत्यादि 

तर्क ३पस्थित करते हैं । 

कर, ५ 

जूट उद्योग में संकट 

ऐसे ही विविध समस्या अथवा प्रश्नों सें गत मास एह 

नया संकट पूर्ण प्रश्‍न ग्रा जुड़ा है। बंगाल का जूट उद्यो 

इसलिये चिन्तित हे कि जूट की खेती बहुत कम हुई है। | 

जूट नहीं मिल रहा हे, फलतः जूट मिल एसोसिएशन रे 
° ~ 0 _ 

एक सप्ताह तक मिलें जून में बन्द कर दीं ओर फ़ 


9 9 | 


~] 
if 
2] 
श 
१.2 2 
ब्र 
£| 
किया | 
A 
A 
०4 
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~] 
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A 
त, 


~ ~ | 
के रोजगार पर भी और जूट के निर्यात में कमी केका | रह 
विदेशी मुद्दा पर भी । हम जानते हैं कि किसी समथ पू! | भै 
के कारण भारत करोड़ों रुपया प्रति वर्ष कमाता रहा। शर 
~ ~ _ >। ऐसे | 
वह व्यापार शनेः शनेः कम होता जा रहा ह। छ. 
जूट मिलों की बन्दी हमारे लिए आर भी दिले i 
होगी । योजन। आयोग का कर्तव्य हे, कि इन पिल ;। 
= ~ 5 ~ ६ 00; स्त्रित हुई ६ 
में एक एक करके जो आर्थिक समस्याएँ उपस्थित दम ; 
उनका संग्रह करके ऐसी व्यवस्था करे "जिससे दा ह| 
उनको पुनरात्रृ्ति न हो, अथवा वे कम ही अभाव 
[oe के बि > ° यायी | 
पाकिस्तान की विदेशी पू जी को रिया औ 
= ~ स श्रा 
पाकिस्तान ने अपने औद्योगिक विक हा | 
पूंजी थआक्कष्ट करने के लिए अनेक प्रकार की स्का कं 
की घोषणा की हे । पूर्वी पाकिस्तान ओर १ ३ 
SS Mle ~ ०७ Ne NS लिये आय ब 
स नये उद्यागा को आठ वर्ष तक के लि श्र 
कर दिया गया हे। पश्चिमी सीमा प्रान्त तबाह 
पर्वतीट प्रदेश में बिक्री कर समाप्त कर दिया ४ 
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निर्यात की जाने वाली सामगी पर बिक्री कर 


के 

Rr य छोर खनिज उद्योग को भी कु 
पाईक | द्वया गया है। मत्स्य श र 
त 9 । इन सब सुविधाओं से पाकिस्तान को 
बीत | दाते दी गइ गा बि 
हो जो रुपये का चुकसान होगा। इसकी इति को 


५११ कराई ह = 


रं | | करते के लिय । 


वेत्त मंत्री ने कोई नया कख नहीं 
वेधाएं पहले भी दी जा चुकी हैं, 


काबन ) दवाया। इनमें से र्थे सु 
ससचच | 5 उनका सन्तोषजनक परिणाम हुआ हे। अव भी 
र भीति हिए कि नए उद्योगों की स्थापना से आर्थिक 


राहा करनी चा 
उद्योगों | (हि भी पणं हो जाएगी । 


अमी | त्य से कम उत्पादन 
का, | योजना आयोग ने तीसरी योजना के श्रन्तिम रूप सें 
त्याग | हो देश की औद्योगिक प्रगति पर अच्छा प्रकाश डाला हं, 
७ 0 | द्वा हम ्रपने लच्यों को किस सीमा तक एशे नहीं कर 
फे यह भी प्रस्तुत किया है । लोहे के तीन नये सरकारी 
| बोगों से १६६० तक २० लाख टन उत्पादन की आशा 
| गई थी, जबकि हम केवल छः लाख टन उत्पन्न कर 
हुई है। | फरे हैं। इसी तरह टैरिफ कमीशन ने टाटा के कारखाने से 
एशन। | (८ लाख टन की आशा की थी जवकि उस कारखाने सें 
रीर फ | ४३ लाख रन से अधिक लोहा उत्पन्न नहीं हुआ । 
परिणा | गजना आयोग ने खाद के कारखाने, भूपाल में भारी बिजली 
मदं | कारखाना, तथा खनीज ओर इंजीनियरिंग उद्योग में 
क काए | लम पर भी चिन्ता प्रकट की हे । सिन्दरी के कारखाने 
मय कू | भ विस्तार योजनाएं तथा बनारस का एल्युमी नियम कारः 
दा | शर | गा पे निदिष्ठि अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी 
५ नहीं हो पाये । अब इन उद्योगों को अनेक प्रारम्भिक 
बरनाइयों का सामना करना पड़ रहा हे । यह अनुमान 
#ह।| ` गयाथा कि नागल नेयेली और राउरकेला में खाद 


री अवधि के समाप्त होने पर अच्छी तरह 
| षह लगेंगे । किन्तु इनमें अब भी एक दो साल 
त भारी मशीनरी, खानो की मशीनरी, तथा 
और फोजे बनाने के कारखाना सें भी काफी बिलम्ब 
अनेने Si मामलों तो सरकार स्थान का निर्णय 
लगाती है, और कभी किसी कारखाने की 

का बारीकी से अध्ययन करने सें । किन विदेशी 

याह | गे तेज जे बज किया जाय और किन शर्तों पर इस 
| षो र वश्यक विलस्व से होता है । योजना 

दा | रिपोर्ट सें यह भी शिकायत की है, कि 


छु 9 


पी 
न 


पास एक 
ट उद्यो 


पहले किसी कारखाने का जो अनुमानित व्यय पत्र बनाया 
जाता है, कुछ समय बाद खर्च उससे कहीं अधिक 
अधिक होता है। लोहे के तीन कारखानों का प्राथमिक 
अनुमान ४२४ करोड़ रुपये का था, किन्तु अन्तिस अनुमान 
६२० करोड़ रुपये के बने । टाटा के कारखाने पर भी पू'जी 
रात व्यय प्राथमिक अनुमान से ३० करोड़ रूपये बढ़ गया। 
यह सब कमियां ऐसी हैं, जिन पर हमें विशेष ध्यान देना 
हिए, ताकि तीसरी योजना की अबधि में उनसे बचा जा 
सके । 
राज्यों में उद्योग 
तीसरी योजना के अंतर्गत राज्यों का उद्योग विकास 
क्रम अरब अन्तिम रूप से तेयार हो गया है । इस में बारह 
नये श्रौद्योगिक और तीन नये खनिज कार्यक्रम सस्मिलित 
हैं । पश्चिमी बंगाल व कश्मीर में एक-एक सूती मिल, 
मद्ास में स्टील प्लांट ओर रोलिंग मिल, साम में गेस 
वितरण, काश्मीर के कलाकोट में कोयले की खान, राज- 
स्थान में लिगनाइट की खान, तथा मेसूर में लोहे और 
मेंगनीज की खान का विकास सम्मिलित हैं । प्रशासकीय 
तेत्रो सें कुल १४२६ करोड़ रुपये के औद्योगिक विकास 
का आयोजन है, जिस में से ७६ करोड रुपया उपयु क्र 
राज्यीय औद्योगिक विकास कार्यो में लगेगा । बहुत से 
चलतू विद्यमान उद्योगों का विकास भी किया जायेगा । 
इन पर भी करोड़ों रुपये का व्यय होगा। प्रश्न यह 
है कि इन बड़े उद्योगों में सूती मिलों को रखने की क्या 
आवश्यकता थी ! काश्मीर और बंगाल में खद्दर को अधिक 
प्रोत्साहन देने की आवश्यकता थी । क्या हमारी योजना 
में ग्रामोद्योगों के विकास का कोई विशेष महत्व नहीं है ? 
एक दूसरे समाचार के अनुसार भारत सरकार न सूती 
मिलों को यह सलाह दी है, कि वे सोटा कपड़ा बनाने की 
ओर अधिक ध्यान दें । मोटा कपड़ा बनाने सें सिलों को कोई 
बिशेष खर्च नहीं करना पड़ेगा । केवल रुह की अधिक 
आवश्यकता है, जो आज अधिक सुलभ होगी । पिछले 
कछ समय से मिलें महीन कपडा बनाने की ओर अधिक ध्यान 
रही हैं । जनवरी १६४७ में कुल कपड़े का २१.९ 0 
सा कपडा सिलों में बनाया गया । नवम्बर १९६० में यह 
प्रतिशत गिरकर ११.१४0 रह गया ओर दूसरी तरफ 
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| कपड़े का प्रतिशत ६६.१६ से बढ़कर ७४.६६ 
हो गया | इस का अर्थ यह है कि मोटे कपड़े की ओर 
मिलों का ध्यान कुछ कम होने लगा है । अब सरकार उन्हें 
फिर मोटा कपड़ा बनाने की ओर प्रेरित कर रही है । 

खादी ग्रामोद्योग बोडे के अधिकारियों को इस प्रशन 
पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए । क्या खहर ओर 
हथकधे का कपड़ा मिलों के सोटे कपड़े का स्थान नहीं ले 
सकता ? यदि खद्दर को टिकना है तो उसे मिलों की प्रति- 
स्पर्धा से बचाना होगा, न कि मिलों को और भी मोटा 
कपड़ा तैयार करने के लिए प्रेरित करना । 
घड़ियों का चोरी से आयात 

“इकौनामिक टाइम्स? के सहकायकर्ता श्री जोज़फ वी 
फरेलो के एक अनुमान के अनुसार १६६० में ३.३० करोड़ 
रुपये की घड़ियां चोरी से भारत में आइ । कस्टम वालों ने 
इसका दसवां भाग अर्थात्‌ ३२ लाख रुपसे की घड़ियां 
पकडी । बम्बई, पूना, भेलगांव व बंगलौर में इन घड़ियों 
का ज्यादा ब्यापार होता है गोञ्रा की समीपवर्ती २०० 
मील लम्बी सीमा तथा दमन के समीप ३० मील लम्बी 
सीमा इस चोर व्यापार के लिए सब्रसे अधिक सुविधा-जनक 
थल ह । कहते हे कि अनंक्र सम्पन्न लखपाति इस चोर 
व्यापार में छिपे रूप से सहायता देते हें ओर अपने कर्म 
चारियों को हर प्रकार के दण्ड से बचाने में सहायता देते 
हें । इस चोर व्यापार को रोकने का एक ही उपाय है, कि 
घड़ियों का सुक्क व्यापार प्रारम्भ कर दिया जाय । इससे 

“दे ~ ~ FR 
सरकार को ्रायात कर के रूप में काफी रुपया सिल 
सकेगा । एक समाचार के अनुसार भारत सरकार राज्य- 
व्यापार निगम द्वारा रूस से कुछ घड़ियां मंगवाने का 
निश्चय कर चुकी हैं। लेकिन घड़ी व्यापारियों का कहना 
थह है, कि रूसी घड़ियां सस्ती भले ही हों, पर वे बढ़िया 
किस्म की नहीं होती | फिर इन घड़ियों के आयात से 
भारत में खड़ा होने वाला घड़ी व्यवसाय प्रोत्साहित नहीं 
हो सकेगा । 


ड ७ ९०५ 
दूध भी नहीं बांट सके ? 
~ ० र, रन ६५ है Fe 
निदेशं से दुग्धचूण मंगाना ठीक हे या नहीं, अथवा 
2 ~ 
यह चूर्ण स्वास्थ-कर भी होता हे या नहीं, इस पर मतसेद 


€ ७ 


हो सकता है । किन्तु इस चूर्ण के वितरण की व्यवस्था में 
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त्रुटियों के सम्बन्ध सें किसी को सन्दे 
भारत सें गत 


गष राष्ट्रसंघ की संस्था के द्वार 


के ट्वारा भिन्न-भिन्न राज्यों सें स्कूलों के 
बांटना था । किन्तु इस वर्ष भारत ने यह मात्रा पर 
११० लाख टन कर दी हं । इसका कारण यह नही ह 
भारत सरकार इसे कम पोषक मानने लगी है। इ Fl 
सुख्य कारण यह है कि राज्य सरकारों के पास उस दृ गरे कप 
वांटने की उदित व्यवस्था ही न थी और बांटे जने 
कुछ दूध बच गया । योजनावद्ध विकास के दिनों में हुक ति 
वितरण की यह दूषित व्यवस्था समझ में आने वाली चै | 
नहीं 


। १. $ 
काप | 


6 ॥ | म 
~~ क ) दा स्‌ न 0000 08 ञ्रौ 
बत्रट्न का कामन साकट ब प्रवेश आर भारत 
ज्यों-ज्यों कासन देशों की सं |" 
मंडी सें ब्रिटेन के प्रवेश का अन्तिम निश्चय सन्निकट र |" 
भारत में इससे वाले परिणामों | |. 
अधिकाधिक चिन्ता प्रकट की जाने लगी हे । भासत | 
प्रधान मंत्री नेहरू ने इसे चिन्ताजनक बताते हुए झे |, 
सम्भावित परिणामों पर गम्भीर विचार करने की आवशका | 
७, २ पु 3... 5 १ लिजन वे | 
प्रकर की है भ्र. भा. वाणिज्य संघ ने भी ब्रिटेन के काम 
माकेट भें प्रवष्टि होने पर चिन्ता प्रकट की हे । उसने भारत 
सरकार को यह सलाह दी हे कि भारतीय नियात को क्र 
न होने देने का यथा सम्भव प्रयत्न करना चाहिए | उ ष 
07 
हना है कि कामन सार्केर के देशों में भारतीय मा 0 
आयात पर अधिक तटकर लगे हुए हैं तथा पदार्थों के शर |) 
की एक सीमा भी बांधी हुईं है, यद्यपि भारत 
| 
व्यापार सम्बन्धी नियन्त्रणं पर पैरामश देने वाले ' 
हे। त्रि भा 
के सम्मेलनों सें इसका बहुत विरोध कर रहीं हि 
के हि! 
कामन मार्केट में सम्मिलित हो गया तो भारत रा 
जो भारत परति 
समस्या ओर कठिन हो जाएगी । ग्रब तक पता | 
ब्रिटेन को १७० से २०० करोड़ रुपए तक का माल रि | 
भाग 
हे और उसमें भी चाय, कपड़ा और जूट की. 
होता हे। भारत ने गत वर्ष कुल 
चाय का निर्यात किया, जिसमें से ० करा न 
सिर्फ ब्रिटेन को भेजी गई । इसी तरह भारत EE 
र ८९ 8730 06 जिस्म 
करोड़ रुपए के कपड़े का निर्यात किया, 


सार्कट या यरोपीय 


जाता है उत्पन्न होने 


So: माल ब्रिटेन को भेजा रया । इसी तरह जूट 
पए 

रों > रुपए का माल ब्रिटेन का जाता ह । 

हौँ रुप 


दत मन मार्कट मे शामिल हा जाउगा, ता 
पा क्रा ब्रिटेन को निर्यात स्वभावतः बहुत कम 
ख़ ४२ 


सा । 
| ऐं 

_ 

क पू 
| षर क्‌ 
ही 


i रीर 


देशों 


क्योंकि कामन माकेट I का २% बट 
ह हथकरों की श्यायत मिली हुई हं । कासन माकट 
| । इस | में भारतीय माल का ब्रिटिरा माल से भी स्पधा 
दूध डे |. पी । भारतीय माल को अधिक आयात-कर दना 
: जहे पया श्रौर बिटेन को कम । भारत पिछले कुछ वर्षास 
तितिपरिंग के पदार्थ बनाने की ओर विशेष ध्यान दे रहा 
यूरोप के देशों में जाते हैं । ब्रिटेन का 
होने के कारण वहां के बाजारों से भी 


में दुध 
ली चीज़ || फे ये पदार्थ 
गकम तट-कर 


भारत एप माल को निकाल फेंकेगा । इस तरह निर्यात व्या- 


की संगु | बिदेशी मुद्दा अजित करने का भारत का स्वप्न 
कट आ है जायगा । हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि तीसरी 
णामों [शे हमारा एक मुख्य आधार विदेशों को निर्यात 
भारत | सिमी जर्मनी, फ्रांस और” इटली के साथ भारतीय 


का सन्तुलन पहले ही प्रतिकूल रहता है । अब और 


ए इ 
धिक प्रतिकूल हने लगेगा । कुछ क्षेत्रों में यह सम्मति 


प्रश | 


१७०-२०० करोड रुपए का माल 
जबकि सब समाजवादी देश मिलकर भी १० 
से अधिक का माल नहीं मंगाते । रूस ने भारत 


| ६ ||| है, 


ER 


में केवल २३.३४ करोड़ रु० का माल 


प्रतिक 

तार र के अन्य देश भी ब्रिटेन के कामन माकेट 

[पी ne मे नहीं हे, पर ब्रिटिश उद्योग ब्रिटेन के 
अ सम्मिलित ह जान पर बहुत बल दे रहे 

ह ष्र के साथ एकता उन्हें राजनीतिक व आर्थिक 

कल 


जभिकर प्रतीत होती है । इस तरह ब्रिटेन 
जेस की स्थिति में है और यह असंभव नहीं 


(0-0. In Public Domain. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कि वह इस प्रश्‍न पर अपना निर्णय फिलहाल स्थगित 


कर दे। 
गरौ ~ 
ओद्योगिक प्रगति 
पिछले दिनों भारत सरकार के रक्षा मंत्री श्री कृष्ण 
सेनन ने यह घोषणा की थी कि भारत ने जैट विमान 
तयार कर लिया हे । आज जो पुर्ज विदेशी भी लगे हैं, 
कुछ समय में उनको भी हम बनाने योग्य हो जायेंगे । इसी 
सप्ताह सरकारी सूत्रों ने यह भी बताया कि भारत अब 
राष्ट्रीय प्रति रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिए स्वयं शस्त्र बनाने की स्थिति की ओर वढ़ रहा 
है । इसलिए उसे अमेरिका से टैंक या अन्य शस्त्र सामग्री 
लेने की आवश्यकता नहीं । भारत सरकार की नीति 
प्रतिरक्षा सम्बन्धी सभी आवश्यक सामग्री यथा सम्भव 
देश के अन्दर बनाने की है । ये दोनों समाचार अत्यन्त शुभ 


हैं भारत औद्योगिक दृष्टि से तीब्र गति से बढ़ रहा हे। 
७ @ 


002 ~ N OA 
पाएड पावन का स्थात 
पिछुले दिनों सें भारत का पौण्ड पावना ११३ से ८७ 

करोड़ रुपये तक गिर जाने के कारण बहुत चिन्ता प्रकट 
की जा रही हैं । वर्तमान कानून के अनुसार रिव बैंक में 
२०० करोड़ रुपये तक की विदेशी मुद्दा रहनी चाहिए जिस 
में से १५४ करोड़ रुपया स्वर्णमुद्रा में हो, शेष विदेशी 
सेक्योरिटियो में । इस लिए यह सम्भावना की जा रही थी 
कि सरकार एक कानून बना कर बेक के लिए न्यूनतम आव- 
श्यक मात्रा को और भी कम कर देगी । किन्तु इससे 
हमारी साख पर कुछ न कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ा सकता 
था, इसलिए अब वह विचार छोड़ दिया गया प्रतीत होता 
हे। अब सरकारी सूत्र स्थिति को बहुत निराशा-जनक 
नहीं बता रहे । रिजेव बैंक में ७ जुलाई तक ११.९ कराइ 
पथे की स्वर्ण मुद्राएँ मौजूद थीं । नियम के अनुसार उसे 
८५ करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा भी रखनी चाहिए 
इतने इससे अधिक उसके पास विदेशी मुद्रा है। फिर यदि 
वह चाहे तो विदेशी यात्राओं पर कुछ प्रतिबन्ध लगा कर 
विदेशी मुद्रा को अधिक रोक सकती हे। भारत सरकार ने 
यह भी सूचित किया है, कि ३० जून तक इस वर्ष भारत 
ने जितना निर्यात किया है वह गत वष के 
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( टर है 
के निर्यात से ३० करोड़ रुपया अधिक है । सरकार 
को यह भी आशा है कि विदेशों से मिलने वाली सहायता 


की राशि शीघ्र ही भारत पहुँच जायेगी ओर तब विदेशी 


मुद्रा की समस्या उतनी विकट नहीं रहंगो । सम्भव है, 


सरकारी पक्ष का यह आश्वासन निराधार न हों, किन्तु इस 
से स्थिति की गम्भीरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता 
बिदेशी सहायता से ही यदि हम विदेशी मुद्रा की समस्या 
को दर करना चाहते हैं तो यह कोई लाभकारी उपाय नहीं 
है । विदेशी सहायता तो आपत कालीन स्थिति में ही प्रयुक्र 
की जा सकती है । हमारा मुख्य प्रयत्न आयात को कम 
करने का होना चाहिये । इस प्रश्न पर हमें गम्भीरता से 
बिचार करना चाहिये कि आज सेकड़ों हजारों युवक विद्यार्थी 
और नागरिक विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने या यात्रा के 
लिए जाते हैं । यह कहाँ तक आवश्यक है ? ऊँचे विज्ञान 
की शिक्षा को छोड़कर ग्रंग्रेजी, कानून, या दूसरे सामान्य 
ब्िषयों में ज्ञान प्राप्ति के जिए विदेशों की यात्रा बहुत 
आवश्यक नहीं हे रौर कम से कम भारत वर्तमान आर्थिक 
स्थिति सं रुपया नहीं दे सकता । इसी तरह हजारों 
सरकारी कमचारी जिनमें अनेक्र मन्त्री भी किसी न किसी 
बहाने सम्मिलित हैं, विदेशों की सेर क्रिया करते 
हैं। इन यात्राओं पर भी प्रतिबन्ध लगाना चहिए और 
विदेशों में स्थित भारतीय प्रतिनिधियों को ही यह काम 
सॉपना चाहिए अमीर बच्चों के लिए शौक की वस्तुओं 
के आयात पर भी प्रतिबन्ध लगाया जा सकता हे। जब 
एक मध्यम वर्ग की श्रोणी की मां अपने बच्चे को अपने 
दूध से पाल सकती हे तो फिर विदेशी भोजन तत्व असीर 
बच्चों के लिए मंगाने की जरुरत नहीं है । बहुत ऐसा 
साहित्य भी हमारे देश में आता हे जो हमारे ज्ञानवर्धन 
के लिए किसी तरह उपयोगी नहीं हे । वह तो केवल कुछ 
फशनेब्रल युवक और युवतियों का मनोरंजन और मार्ग 
दुशन करता हे कि । किन्तु उसके लिए भारत को विदेशी 
मुद्दा कम नहीं लेनी पड़ती । इसलिए आश्वयक यह है 
कि जहाँ जहाँ हम विदेशी मुद्दा का पैसा बचा सकते 
वहाँ बचाना चाहिए । 


साख की रक्षा 
जब हम यह पक्तियां लिख रहे हैं, हम पाठकों को 
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घबराहट में नहीं डालना चाहते । भारत सरकार की 
नीति के संचालक उत्तरदायी ब्यक्ति हैं । थे जाते $ 
साखा बहुत वड़ी चीज है । इस लिए समय पर वे ॥ 
ऋणों को चुकाने का महत्व अच्छी तरह जान्ने हे 
भारत “सरकार ने इतर सुद्राकोष से १६४, ; | तु 
२० करोड़ डालर ऋण लिया था । १६६० में ३ वीक 
सवा सात करोड डालर वापस कर दिया था। १६३३ स्ववि 
भो हमने १० करोड़ डालर ऋण लिया था, जिसे ह ह भे 


३ क्रिस्तों में पूरा चुका दिया । यों उक्त कोष में जा |, जम 
~ पी) 

६० कराइ डालर जसा ह ओर नियमों के अनुसार हम ७ हैं | 

करोड़ डालर ओर भी ले सकते हैं। आशा बाकि प 


श्री पुरुघोतम दास ठाकुर ४० वर्ष तक बाण ६ 
व्यापार के चेत्र मंडल के नवात्र के रूप में रहे हैं । उद्यो।ि ॥ वे 
व्यापार आदि सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रुप में |; 
महत्वपूर्ण सेवा मिलती रही । इस्ट इंडिया कॉल फो| 
सियेशन, रिजर्व बेक, ओरिंटल और फेडरेशन श्री 
इंडियन चेम्बर्स ऑफ कामस एण्ड इंडस्ट्रीज-य i] 
संस्थान ऐसे हें जिनकी स्थापना का श्रेय रा । 
उनका जीवन किसी एकांक्री बनिये की तरह नहाँख 


के प्रमुख प्रवङ्का और संगठनकर्ता थे । वे विधान व ॥| 
भीतर और बाहर भारतीय उद्योग-ब्यापार क 
आवाज बुलन्द करते-रहते थे । ब्रिटिश शासन कै ऐ 
वे भारत के आर्थिक हितों के लिये दृढ़ देशभ "| 
लड़ते रहे । 


लाके |^ 
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद टाटा और बिर ह 
उन्होंने देश को योजनावद्ध विकास की त बी है 
द्वके दं ॥ | 


योजना प्रस्तुत की । द्वितीय विश्वर्यु 
देश में चल रही चोर बाजारी ओर मुना 
सें वे सक्रिब रुप से मैदान में उतर श्रये 
समाज सुधार के कार्यो में भी वे अच्छी 

जब कभी जहां-कहीं देशा में बाढ़ या अकालं 
मदद को दौड़ पढ़ते। मानव समाज * 0 
असीम थी । 


फाख 
॥ 


i और अविकसित देशों के औद्योगिक और 


गतु 
३० गक विकास में विदेशी पूजी का असाधारण महत्व है । 
(७७ ॥सविदित और असंदिग्ध तथ्य हैं .। विभिन्न देशों का 
बिरे हम भी इसी की पुष्टि करत है । स० रा० अमेरिका, 
में झा |, जमंनी और जापान के इतिहास इसके ज्वलन्त 
[र हम | हैं । साम्यवादी देशों सें जनता की स्वतन्त्रता तथा 
शा अ|पक्ि पर बढ़ा बन्धन लगाकर वहाँ उपभोग्य वस्तुओं 


को काममोग बहुत सीमित कर दिया जाता हे । लोकतंत्रीय 
१ । गम इस बल-प्रयोग का प्रयोग संभव नहीं हे । इसलिए 
देशी पूजी का प्रयोग अनिवार्य हो गया हे 

ह वाहित. देश के औद्योगिक विकास के लिए जितने साधन आव- 
। उद्रो] ६, वे सब देश भें सुलभ नहीं हैं । आवश्यकता से 
प में उई| कम साधन देश में मिल सकते हैं । इस अन्तर को 
कॉटन एसे के लिए विदेशी पृ'जी अत्यन्त आवश्यक हे । 
शन | भात में योजनावद्ध विकास प्रारम्भ हुआ, तब राष्ट्रीय 
ये शी केवल ४६%, बचत होनी थी। पंजी और 
रेन का अनुपात ३ और १ है| इसलिए राष्ट्रीय आय 


है 

गहे |) दो प्रतिशत से अधिक बृद्धि नहीं हो सकती 
न पता सय वृद्धि के साथ तो इसका महत्व सर्वथा शून्य 
केहि 


कै सम भ्या वृद्धि की अपेक्षा राष्ट्रीय आय को अधिक 
हके "लिए यह आवश्यक है कि हमारी विनियोजन की 
तलको देश की जनता का जीवन स्तर 
। हुआ है और बचत नहीं बढ़ सकती 

मात्रा बढ़ाने के लिए विदेशी पोँजी अनिवार्य 
खित तालिका सें बताया गया है कि 
योजनाओं सं विदेशी पूँजी का कितना 


लावै 


इल व्यय विदेशी विदेशी पूजी 
पूजी का प्रतिशत 
(सरकारी क्षेत्र) 
२९३ १०.१ 
१००० २१.० 
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आद्योगिक बिकास में बिदेशी पूजी 


जी० डी सोमानी 
७ 
तृतीय पंचवर्षीय योजना ७०० २२०० २३.३ 
इस तालिका से यह मालूम होता हे कि प्रति पंचवर्षीय 
योजना में विदेशी पू'जी का अनुपात बढ़ता गया है। 
विदेशी पू'जी की श्रावश्यकता हमें तब तक रहेंगी, जब तक 
साधनों की दृष्टि से देश स्वावलस्बी नहीं हो जाता | 
आर्थिक विकास के साथ-साथ हमारी बचत भी बढ़ती जायगी 
ओर विनियोजन के लिए आवश्यक राशि हम स्वयं उप- 
लव्ध कर सकेंगे । तब विदेशी पू जी की आवश्यकता बहत 
स रहेगी । विश्व बंक की छः राष्ट्रों के साथ तीसरी 
योजना को प्रथम दो वर्षो में २२,५६० लाख डालर देने 
व घोषणा बहुत स्वागत योग्य हे । इसे पश्चिमी देशों के 
सहकारिता के इतिहास में बहुत महत्व दिया जाएगा । 
आज के औद्योगिक विकास में नित्य नई मशीनरी का 
प्रयोग आवश्यक हो गया है । यदि हम इसी तरह कुछ 
श्ाब्तरिक साधन एकत्र भी कर लें तो भी विदेशी मुद्दा की 
आवश्यकता कम नहीं होगी, क्योंकि नई मशीनरी, कुछ 
उद्योगों के लिए कच्चा माल तथा विशेषज्ञ हमें विदेशों 
से ही मंगाने पड़ेगे। और यह भी निश्चित हे कि हमारा 
विदेशी ब्यापार इस स्थिति में नहीं हे कि हम उससे पर्याप्त 
विदेशी सरुद्रा अजन कर सकें। अभी तो हम अपने साधारण 
आयात की आवश्यकता भी अपने विदेशी ष्यापार से पूण 
नहीं कर सकते | 
यह अनुमान किया गया है कि हमें प्रति वषे _ करोड़ों 
रुपये का घाटा व्यापार में रहता है । हमारा निर्यात आगामी 
पाँच वर्षो में ६६० करोड़ रुपये वार्षिक से अधिक नहीं 
होगा । आयात के लिए विदेशी सहायता ३१४ करोड़ रुपया 
प्रति वर्ष मिलेगा । फिर भी हमें आयात का मूल्य चुकाने 
के लिए अन्य राशि का प्रबन्ध करना पड़ेगा । 
प्रश्‍न यह है कि विदेशी पू'जी हम किस रूप सें प्राप्त 
करें ? क्या हम छोटी अवधि के लिए ऋण प्राप्त करें, मध्य ु 
या दीघं अवधि के लिए ऋण लो; निजी उद्योगों के लिए | 
शेयर के रूप सें बिदेशी पूजी प्राप्त करों अथवा विदेशी 
सरकारों से भारी ऋण लेकर उद्योगों में वितरित करे । 


३२३ 
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दूसरे सहायुद्ध से पहले तक विदेशी प'जीपति उद्योगों के 

शेयर खरीदते थे । किन्तु दूसरे महायुद्ध में यूरोप आर 

सुदूर पर्व के देशों में उद्योगों के भारी ध्वंस ने स्थिति बदल 

दी हे । स० रा० अमेरिका ने पश्चिमी-यूरोप तथा अन्य 

देशों की ध्यस्त अर्थ व्यवस्था का पुननिर्माण करने को 

जिम्मेवारी अपने ऊपर ली | इसी समय अविकसित देशी 

के आर्थिक विकास का प्रश्न भी गस्मीरता से सामने आया 

| और सरकारों के पारस्परिक सम्बन्ध का सहस्व बढ़ गया । 
| ति तभी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सहायता देने वाली संस्थाओं 
| |} को जन्म मिला। ये संस्थाएं सरकारों के द्वारा अथवा 
। व्यक्तिगत रूप से उद्योगों के विकास के लिए सहायता देने 
} लगे । भारत में ही पिछले कुछ वर्षो मं कितना विदेशी 
| विनियोजन निजी उद्योगों के विकास के लिए हुआ हे, 
यह निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट 
करोड़ रुपयों में 


होगा--२ 


वर्षे कुलं निजी स्रोतों से सरकारी स्रोतों से 
$ १३३४८ २९.८ २५९.८ — 
१३५३ ३३२.० ३३२.० 
१३४५५ ४४६.१ २१३.४ २.७ 
११५६ ३६३.० ४७८.२ १३.८ 
१३५७ ५४३.० २३६.१ ४३.१ 
१९५5 ५७२.६ ५००.४ ७२.२ 
FUSS ६१०,७ ४ ४११.२ ३३.५ 


इस तालिका से स्पष्ट है कि १३४३ में १३४८ की 
अपेक्षा विदेशी पु'जी का विनियोजन १४० गुणा हो गया 
था। इस विदेशी पूजी में भी मुख्य भाग ब्रिटेन ओर 
अमेरिका का है । यह इस तालिका से स्पष्ट है % 


पू'जी के प्रतिशत शेयर 


ब्रिटेन तु 

अमेरिका १३.४ 
न्य देश र 
१ कुल १००.० 


` पिछले वर्षो में द्रमरीकी प्‌जी कुछ अधिक आने लगी 
“यू तो अन्य देशों सें भी प'जी लगा रहा है 
पूजी भारत की अपेक्षा बहुत अधिक है 
सें उसकी पूंजी लगाने की रफ्तार 
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ज्यादा तेजी से बढ़ रही हे। यह निम्न 
होगा । १६६० की अपेक्षा १६४८ में विभिन्न देशों 


अपनी पूजी निम्नलिखित अलजुपात में बढ़ाई है \ री 
गनेडा १४३९ bE 
लैटिन अमेरिका ३६१, ते 
फ्रांस १४२३ [थि 
मंती (पणुरचमी) १५१६३७ [११०० 
इटली ३१६ | Ei १ 
ब्रिटेन १४२३१ ॥॥९ ` 
अफ्राका १७४७ को 
अध्यय 
सच्यपृ ८5६६ पता का 
भारत ४२६ प्‌ 
जापान ८४०८६ | 
इन्डोनेशिया ११६८४ एमा 
कुल विश्व १२६६६ |पकी त 


~ 


इससे थह स्पष्ट हे कि इटली और जापान को गर साध 
कर भारत सें प'जी नियोजन में सबसे अधिक बृदि ह| योज 
यद्यपि अरब भी भारत में कुल अलेरिकन पू जी श्रन्य श्राय : 
की आपेक्षा काफी कम है । फ्रांस, जमनी भ्राश 
ओटब्रिटेन सें १३९८ सें उसकी पूजी क्रमश १ यो 
२६४०, २०४८० लाख डालर थी; ता भारत र झै लि 
११६० लाख, १३४३ र १३६० में अमर ली 


> नी 


य 
से 


और भी अधिक तेजी से बढ़ी है । 

विदेशी उद्योग पति भारतीय उद्योगों को य 
की अपेक्षा उनके शेयर लेना अधिक पसंद करते न के 
संयुक्ष पु जी से भारत सें नेक नए भारी उद्योग 3 क्षय 
ओर खुल रहे हें । इसके कारण न वल द 
दीर्घकालीन अनभव और विशेषज्ञ ही मिल जात ४ ॥ 
हमारी विदेशी मुद्रा की समस्या भी हल हो व द 
विदेशी उद्योगपति सी व्याज की अपेचा अधि | 
मिलने वाला डिविडैंड पसन्द करते हैँ । सी 
सारत को एक लाभ यह भी है, कि यदिं 
में कुछ हानि हो, लो भी भारत को वह सर्द 
पड़ती । फिर विदेशी उद्योगपति और दिशी 
का और भी ध्यान रखते हैं, कि उद्योग की कि 
भांति हो ओर उद्योग पति भी लि 
पूजी के सहयोग की प्रवृत्ति को अधिक 
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की पंचवर्षीय योजना के सावन 


क विकास परिषद ने अपनी ३२ मई और १ जून वेत्तीय साधन 
OR FL or ( दूसरी तथा तीसरी योजना का प्राक्कलन) 

र कक खलीकृत कायक्रस पर काफी न ्रायंगा, परन्तु ( करोड़ रुपए ) 
९६११, | वित्तीय साधनों के आधार पर वित्ताव रासा दूसरी योजना तीसरी 
“ 070 इपए रहेगी । तीसरी योजना में सम्मिलित व अनुमान यो 
५ (५ 0० करोड रुपए से भी अधिक के be के लिए १, चालू राजस्व से शेष राशि 
१३२.३ ॥॥१९ करोइ रुपए को व्यवस्था का गया ह । इस (अतिरिक्त करों को छोड़कर ) ह) ११० 
७४:३ 6 को पूरा करने का भरसक गयस्य पया जि । Fs २, रेलों का योगदान १० १०० 
5९१ |-ाका समाधान वहुत कुछ ए बचत के कायम ३. अन्य सरकारी उद्योग-व्यवसायों 

११ | गतिशील करने पर निर्भर करता हे। केन्द्र से होने बाली बत्वत LF, को 


St > २ द 
११६८६ मायो के १३६१-६२ के आय-व्यय के व्यार कत्था ४, जनता के लिये हुए ऋण (कुल) ७८० ८०० 


१२६६६ [बिक्री तालिका में बताये गये प्रत्येक मद के अन्तगैत ३, छोटी बचत (कुल) Sos 
पान क ब साधन उपलब्ध होने की शु'जाइश होने के कारण, ४ प्राविडेंट-फंड (कुल) १७० २६४ 
वृद्धि ह्ली योजना की अवधि भें केन्द्र तथा राज्य सरकारों ७, इस्पात समीकरण निधि ३५ १०९ 
नय राय के साधना को बढ़ाये जाने क बार सं काफ दद ८. पूजी खाते में जमा बिविध रकमें २२ १७० 
मनी ै|भ्रशावादी दृष्टिकोंण अपनाया जा सकता हैं। इस प्रकार 8. १ से ८ तक का योगफल १४१० ३०४० 


शः १ योजना के अंतर्गत इस अन्तर को कम ५०, नए कर, जिनमें सरकारी उद्योग १०५२ १७१० 


त मेहर लिये बचत कार्यक्रम को अधिक सक्रिय तथा व्यवसायों में अधिक लाभ करने 
र | बनाया जायेगा । के लिये किये जाने वाले 


| ७ ~ पर ~ शास स हे 
॥ `. नीचे तीसरी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के ब्यय उपाय शामिल हैं 


गो ऋण ॥ लहड रे विदेशी सहायता के रूप में बजट में १०६० २२०० 
ते हैं य व्यवस्था का विवरण दिया गया है। तुलनात्मक ११: विदेशी उह 

| के लिये १२. घारे की अर्थ-व्यवस्था , ३४८ २५० 
रोग हे यथ दूसरी योजना में प्रत्येक सुख्य वित्तीय 

र $ योगदान को भी दिखाया गया है । योगफल hs RN) 


तृतीय पंचवर्षीय योजना अंक 
संभावित विषय सूची अन्यत्र पढ़िये । 
दि आप भारत के महान्‌ आर्थिक प्रयत्नों का पूणं तुलनात्मक अध्ययन कना 
है, तो निम्नलिखित अ'क भी मंगवाइये । 


१. योजना अंक, 
२. राष्ट्रीय विकास अक, 
३. योजना ओर राष्ट्र प्रगति अंक, 
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अन्धाधुन्ध आयात-निर्यात से ऐसा महसूस किया 
गया कि जिन वस्तुओं के आयात से भारत के लाँगा का 
मुख्य जरूरतें तो पूरी नहीं होतीं परन्तु विल्लाखिता को सामग्री 
देश को निगले जा रहो है। विदेशों से अनाप-शनाय साहित्य 
सामग्री का निर्वाध आयात भी भारतीय अर्थ व्यवस्था के 
सुगठन की दृष्टि से हानिकर था । कई अन्य वसतये 
ऐसी थी जिनके व्यापार के लिये उपयुक्त बाजार की दूड 
करना व्यापारी संस्थाओं की क्षमता से बाहर था । 
निर्यात वाली मुख्य वस्तुयं--मंगनीज, कच्चा लोहा, अभरक 
आदि कच्ची धातुयं थीं। स्वदेशी उद्योगों के संरक्षणाथ 
केस््रोय सरकार ने आयात पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये ओर 
निर्यात ब्यापार के प्रसारार्थं तथा विक्रास के लिये “राज्य 
व्यापार निगम” की स्थापना की । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 
भारत का राजनेतिक महत्व तथा उसकी प्रतिष्ठा उत्तरोत्तर 
बढ़ती गई और विदेशी राष्ट्रों की सरकारें भारत से सभी 
प्रकार के सम्पर्क स्थापित करने की इच्छुक हो गई । विदेशों 
की सरकारों से सम्बन्ध स्थापित हो जाने पर देश को ऐसी 
संस्था के स्थापना की आवश्यकता महसूस हुई जो सरकारी 
स्तर पर व्यापार समकोते आदि कर सकती । साम्यत्रादी 
च समाजबाद दृशा सं राज्य व्यापार निगम ही सवं प्रमुख 
व्यापारिक संस्था ह। उन देशों से निजी व्यापारी व निजी 
ब्यापारी संस्थायं समझौता नहीं कर सकती थी इसि 
उन देशों से भी व्यापारिक सम्पर्क स्थापित करने के लिये 
भी राज्य व्यापार निगम की स्थापना की आवश्यकताह 
वस्तुतः इन सभी समस्याओं के हल के लिये राज्य 
` व्यापार निगम की स्थापना हुईं । राज्य व्यापार निंगम के 
द्वारा भारत को निश्चय ही बहुत कुछ लाभ हुआ तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार चेत्र में बहुत कुछ सफलता प्राप्त भी की। 
तिम के काय क्षेत्र में भी वृद्धि होती रही और उत्ते नई 
नइ समस्यश्रों के निराकरण करे में भी निरंतर सफलता 
मिलती गई । निगम का कार्य चेत्र बढ़ जाने निजी 
व्यापारी तथा निजी व्यापारी संस्थाओं को यह शंका होने 


कि कहीं भारत के समूचे अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार पर 
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~ 


निगम हाती 
त 


री 
शिकायत हे कि निगस 


न हो जाय। इस भय के मारे न 


प अब अपने काय चन्र झी ए; 
एर कर a सं चल रहे रहे सह व्यापार कोभ 
काज लेना चाइता ८ । यह भय निम्न ल. तोर 
समाजवादी समाज” को स्थापना में राष्ट्रीय ला) 
सामूहिक हित पर अधिक बल दिया जा रहा है; फन 
राष्ट्रीय व्यापार निगस पर 


फक | 
का | बिए 


पार कर उनके हाथ 


Ga र लगान तक सग तथा उचित नहीं प्रत 
को | 


आज के आर्थिक जगत सें प्रतिस्पर्धा और प्रति 
इतनी अधिक बढ़ गई हे कि, उस स्थिति का पूच् 
अध्ययन क्रिये विना कुछ भी कह देना व्यर्थ की “झुम 
हे । निजी व्यापारियों की तरह केवल निजी मुनाफा आर 
ही सरकार का कतंज्य नहीं हे । उसे देश में अधिक उता | 


को प्रोत्साहन देना हे, किसानों ओर मजदूरों के हितों॥ न 
रक्षा करना हे, देश के जीवन स्तर को ऊंचा करना है| 


| गया 
आगे भी प्रिकास कार्यो को द्र त-गति से आगे बढ़ागाह। कप 
हाँ यह बात जरूर है कि सरकारी निगम काई तु ie 
कदम नहीं उठा पाता, उसे किसी काय. सं कदम ०. | कोड 
इसलिये समय लग जाता हे कि उसे समय-समथ पर ए ८ 
सरकार से परामश लेना होता है । .) “ 
कच्चा लोहा तथा मेंगनीज (वोर) के उता का 
व्यापार सें घाना, ब्राजील और सोवियत-खूस वह ; 
र| ११६ 
प्रतिस्पर्धी हैं । इनसे प्रतियोगिता में आगे रहना | 
न पड़ने दता (| ॥" भये 
इनसे अपने व्यपार पर प्रतिकूल प्रभाव र के 
बड़ी समस्या है। लेकिन, फिर भी कुछ शिथिल | पै 
ओर अवश्य बरती गई । जब भारतीय " व | 4. 
(कच्चा सेंगनीज) की विदेशों में तीव्र मांग के ह 
सरकार ने अद्रदर्शितापूर्ण कदम उठाकर उ | कको 


प्रति टन के हिसाब से निर्यात कर लगा दिया! 
कर कि इतना भार दो यह व्यापार सहन कर 
इसका नताजा यह हआा क्रि विदेशी च्याप वरे 
कम मुनाफा दोखने लगा ओर उन्होंने टु । या 
मूल्यों पर मेंगनीज वोर खरीदना शरु कर दिया. ; 


शत का योजना, भारत के आधिक विकास की 
निश्चयात्मक मंजिल होगी । आगामी :पन्द्रह वर्षो में 
| कास के व्यापक कार्यक्रम का उद्देश्य हैं अथन्ज्यवस्था का 
ताति से प्रसार जिससे न्यूनतम समय में देश की अर्थ- 
| वस्था स्वचालित हो जाय । ड 
कृषि में हमारा लक्ष्य आगामा इस 
| कार की विविधता लाचा तथा उसे सक्षम बनाना हे जिससे 

| दा के सब लोगों के लिए सन्तुलित भोजन की ब्यवस्था 
नहीं पी हो सके और इसके साथ-साथ ` व्यावसायिक फसलों का 
उ्यादन भी इतना बढ़ाया जा सके, जिससे भारत के उद्योगों 
कौ आवश्यकता पूरी होने के बाद भी निर्यात के लिये कुछ 
| बच जाय । 

उद्योगों के श्रन्तगंत इस्पात, कोयला, बिजली, यंत्र 
निर्माण तथा रसायन जेसे सूल तथा बड़े उद्योगों के 
वरिस पर बल दिया जायगा । भारत की अर्थ-व्यवस्था 
भे व्यापक रूप से ध्यान में रलते हुए, यह अंदाजा लगाया 
बढागरँ| गाह कि १३६०-६१ की कीमतों को आधार मानते हुए 

| पष्य आय बढ़कर दूसरी योजना के अन्त तक १४.- 


ई ततं 
ए उग्रो ०० करोड़ रुपये, तीसरी योजना के अन्त तक १६,००० 
पर र| रोइ रुपये, चौथी योजना के अन्त तक २४,००० करोड़ 


समे और पांचवी योजना के अन्त तक ३३,०००. करोड़ 
| सेए हो जानी चाहिए । इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय 
| बहुत. नो १३६० ३१ में ३३० रुपये होगी, बड़कर सन्‌ 
१३६६, १३७१ और १६७६ में क्रमश। ३८४ रुपये, ४४० 
तथा ४३० रुपये हो जानी चाहिए । 


कर षाथी तथा पांचवां योजना पर विनियोजन 
|  पदिदेश का इस गति से विकास करना है तो उसे 
पथा पांचवीं योजना पर क्रमशः १७,००० करोड़ 
बह | षे और २१,००० करोड़ रुपये का विनियोजन करना 
है. ह रिस बचत भी पांचवी योजना के श्रन्त तक 
से बढ़ाकर १८.१ ६ प्रतिशत करनी होगी । कुल 
अचुपात से बाहरी सहायता का मी उत्तरो 
आशा की जाती है कि पांचवीं योजना 


फा कार 
रक | 


: हितो | 
रना है ता 


होगा 
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अर्थ-व्यवस्था इतनी मजबूत हो जायेगी 
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जिससे सामान्य रूप से बाहर से आने वाली पू'जी के 
अलावा, बिना बाहरी सहायता के देश के विकास में 
संतोषप्रद प्रगति होती रहेगी । ७ ७ 
डील” के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका से ब्यापार 
हाता हं । इस व्यापार की अवधि अब कम रह गई है और 
यदि नया समझौता नहीं हुआ तो इसका निर्यात 
व्यापार नहीं हो पायेगा । मैंगनीज वोर के खान 
मालिकों से राज्य व्यापार निगम जिस भाव पर मैंग- 
नीज खरीदता हे, वह निर्यात भाव से अधिक है।इस 
कठिनाइ को दूर करने के लिये अपने ऊंचे मल्यों के मैंग- 
नीज के बदले में राज्य व्यापार निगम आयात की वस्तुओं 
के भी ऊंचे मूल्य अदा करता है। सरसरी तौर पर देखने 
में तो ऐसा लगता है कि जेसे हम फायदे में हों परन्तु 
वास्तविकता यह हे कि बदले में जिन आयातित वस्तुओं 
की हम ऊंची कीमतें अदा करते हैं, साधारण रूप से आया- 
तित उन्हीं वस्तुओं की कीमतें हमको उनसे कम देनी 
पड़ती हे । इसप्रकार कीसतों के अन्तर जान लेने पर हसें 
घाटे का पता चलता है। देश के अधिकांश फेरोमैंगनीज 
की मात्रा को बारटर डील के अन्तर्गत संयुक्त राज्य असे- 
रिका को निर्यात के लिये सुरक्षित रखा जा रहा है और 
बहुत कम निजी व्यापार के हाथ सें है। ऐसा भी समय आ 
सकता है जब हमें इसके लिये बाजार न मिले; क्योंकि 
दूसरे देशों से भी मैंगनीज वोर का बड़े पेमाने पर व्यापार 
होता है । एक यह सुझाव दिया गया है कि फेरो मेंगनीज 
को देश के अन्दर ही ऊंची दरों पर बेचा जाय जिससे 
सन्तुलन बना रहे। इससे देश को कोई लाभ नहीं हो _ 
सकता । , 


क्षेत्र को सौंप देना चाहिये । 
(लेखक के 


जी में लेख का भावानवाः ढ्‌) 


तांबा आदि अलौह धातुओं का बढ़ा हुआ प्रयोग इन 
धातुग्रों के अधिक दुर्लभ होने के कारण एक बिकट समस्या 
बन गया है । इस समस्या को रूस ने वैकल्पिक प्रयोगों 
द्वारा हल करने की चेष्टा की । लेख में इसका संक्षिप्त परि- 
चय है । 

कांसे के स्थान पर लकड़ी काम में आने लगी हे। 
तांबे की जगह अलुमीनियम का ज्यादा से ज्यादा इस्सेमाल 
|... हो रहा है ओर प्लास्टिक की वस्तुएँ अलोह धातुओं का 
स्थान लेती जा रही है। सोवियत संघ आशिक सफ- 
।... लताओं की प्रदर्शनी है। एक विशाल मंडप में प्रदर्शित 
|. प्रत्येक वस्तु इस बात की साक्षी है कि अलोह धातुओं की 
| ` बचत करने और उनके स्थान पर काम में लायी जा सक्ने 
54 वाली अन्य वस्तुओं का पता लगाने में क्रितनी अधिक 
| सफलता प्राप्त कर ली गई है । 


CN Lins 
तावे फे स्थान पर अलुमानयस 

क्रिसी ऐसी रेलवे लाइन को ही लीजिए जिस पर 
गाड़ियां विजली से चलती हों। यदि उस पर गाड़ियां 
चलाने के लिए डी-सी बिजली से काम लिया जाता हो तो 
उसकी कैटनरी को, जिसके विना उस पर गाड़ियां चल ही 
नहीं सकेगी, प्रत्येक किलोमोटर का वजन १०६० किलो 
ग्राम होगा । ट्राली के तार भी तांचे अथवा विशेष प्रकार 
के कटाव वाले तांबा-कैडियम से बने होते हें। इस प्रकार 
के एक किलोमीटर लम्बे तार का 


वजन ८६० किलोग्राम 
है. क ~ (द्‌ 
होता है । इसमें एक किलोमीटर कैटिनरी को लटकाने के 


के लिए लगाये जाने वाले पीतल के लगभग ३०० हैंगरों 
का वजन जोड़ दीजिए। यह ३० किलोग्राम होता है । 
|: सोवियत सं में जिन हजारों किलोमीटर रेलवे लाइनों पर 
ff आ रेलगाड़ियां चलाने की योजना बनाई गयी है । 
। है उसके लिए सिफ तांबे का रों टन 

ही वजन हजारों टन हो 


लेकिन अब तांबे के स्थान पर दूसरी ऐसी 


का इस्तेमास आसान हो गया है जिनके गुण तांबे से मिलते- 
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| अलोह धातुओं के स्थाना 
। 
; 
। 
| 
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ले ० जी 0 लेक्चर 
° 


ही Dt 

हो एक कटिनरी दिख 
है > CORN र ले EN 
गयी हं जो कड कोर" चाले इस्पात ओर श्रलुसीनियप् ; 


~ (छै 


०५ CT को — 
झुलत ह । इस प्रदुशरना स॑ एखा 


तार से बनी है ओर जिले तांचे वाले कैटिनरी के ल 


जुगाड़ों के स्थान पर अल 
७०७५ 


इस्तेमाल करने से जो ' he 
इरतेमाल करनं स जां धातु बच 


अर प्लास्टिक का 
वह अलग होगी। 
इस प्रदर्शनी से इस बात का अन्दाजा भी हो 
जाता हे कि बिजली की सीटरों, जमीन के नीचे बिद्या 
जाने वाले तरों में, ट्रांसफामेरों, रोशनी के लिए लगाये जाने 
वाले तारों और अन्य प्रकार फे बिजली फे सामान में. तांबे | 
के स्थान पर किस सीसा तक अलुमीनियस का इस्तेमाल | 
किया जा सकता है। इस प्रदशनी में. बहुत सी. ऐसी 
वस्तुएं दिखाई गयी हें जिन्हे इन धातुओं के स्थान पर | 
कास सें लाया जा सकता हे ओर जिनसे काम लेने से भारी | 
बचत कर सकना सम्भब हे । । 
इन धातुओं के स्थान पर काम में लायी जा सक्ने | 
वाली विश्वसनीय संशिलिष्ट ग्रेफाइट को ही लीजिए। इस 
प्रदर्शनी में ग्रेफाइटों प्लास्टिक्स के बने नलीदार से गी 
तरह के कन्डेन्सरों, संश्लिष्ट ग्रे फाइट के डुबाये जा सकने 
वाले 'हीटएक्सचेंच एलीमेंटो?, और खराब न हो सकी 
वाले ताप-संवाही ग्रोफाइटों प्लास्टिक्स. से बने सामान * 
रूप में, जो सभी सोवियत उद्योगों की, नयी से नयी. सरली 
ताओं के प्रतीक हैं, इनका व्यापक रूप से प्रदशन कि 
गया है। बड़े परिमाण में अम्लों को ठंडा करने कै वि 
रसायन उद्योग सें स्प्रे की तरह के जिन नलीदार बड़े 
्सरों से काम लिया जाता है वह अब तक मिश्रित प 
के इस्पात और श्रलोह धातुओं से बनते थे | इस क 
में प्रदर्शित कन्डेन्सर का एक भी पुर्जा इन कीमती A j 
से बना नहीं हे। उनके स्थान पर ऐसे दाई )%. | 
प्लास्टिक से काम लिया गना है जो खराब नहीं हो ` 
और बडा ही अच्छा ताप-संवाही है । 


. » 
यम हे समाजवादी आधार पर -ाठी आधार पर समाज के पुनर्गठन की अनि- पुन गठन की अनि 7 की कोशिश करता है । इस सब का फल यह होता है 
जप | दवा को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम उसके % जनता की क्रय-शक्ति कम होती जाती है। 
मीस पले के सामाजिक संगठन १ । मानव सारा संसार एक बाजार 
। इरे | इतिहास के समाजवादी दौर के पूर्व संसार के सासाजिक हम देखते हं कि उत्तरी-पूर्वी यूरोप में ग्रधिनायकवाद 
अरय | गत की प्रणाली पूजी द ह । प्रस्तुत स जें पंडित जवा- और सामंतवाद की जगह साजिदा पू जीवादी व्यवस्था आती 
क का | हर लाल नेहरू ने "कक के ऐतिहासिक विकास को गइ । जिसका नतीजा बड़े पैमाने पर उत्पादन और 
। ्रलुत करने का प्रयत्न किया है । “संपादक प्रतियोगिता हुआ । पुरानी छोटी आराजियां खत्म होती गई 
गी हो | इतिहास की लम्बी परस्परा सें सरकार की अलग- खेतिहर मजदूरों ओर किसानों पर से सामन्ती पाब- 
विजय | प्रलग शक्लें एक के बाद दूसरे की जगह लेती हुईं नजर न्दियाँ हटती गई' और साथ ही किसान अपनी छोटी छोटी 
ये जने | पराती है, इतिहास हसें उत्पादन और संगठन के बदलते हुए जीर्ना से भी बेदखल होने लगे । बड़ी तादाद में भमि- 
तबे | प्राधिक स्वरूपों की जानकारी सी हासिल कराता है । इन हीन लोग बेरोजगार हो गये और अपने जीवन निर्वाह 
तेमाल दोनों में सामंजस्य हे ओर वह एक दूसरे की शक्ल बनाते % लिए उनके पास कोइ साधन नहीं रह गया । इल तरह 
ऐसी | श्रौर एक दूसरे पर असर डालते हैं । जब आर्थिक तब्दी- जमीन और जायदाद रहित सर्वहारा वर्ग बन गया हे । 
| पर | तिया तेजी से आगे बढ़ती हैं और सरकार की शक्ल ज्यों दसरे साथ ही सामन्तवादी युग के सीमित बाजारों की 
| भारी । की त्यो कायम रहती है, तो एक दरार पड़ जाती है, जिसका पाबन्दियां खत्म होती गईं ओर उसकी जगह खुला बाजार 
| भरव अचानक किसी तबदीली से होता है । उसे क्रान्ति रुस आगया है । अन्ततः सारे संसार का एक बाजार हो 
सकते | कहते हैं। क गया, प'जीवाद की खास विशेषता है । 
\ | तत ' पूजीवाद का एक आधार भूमिहीन सर्वहारा वग 
प्रे की पि जालो मा 2. है, जिसे कारखानों में तन्ख्वाह देकर मजदूरी दी जा 
सकते न है | इस्तेमाल कवल के ही अथ में सके, ओर दूसरा आधार खुला बाजार है, जहां मशीन 
सकते | + सदी पहि यह वह आर्थिक व्यवस्था है, जो लगभग से बना हुआ सामान बेचा जा सके । पु'जीवाद 
न कें | ली । इक ले इंगलेंड की औद्योगिक क्रान्ति के बाद तेजी से बढ़ता है और सारी दुनिया में फैल जाता है उत्पा- 
सात | एक र क औद्योगिक पूंजीवाद है । जी० डी० दुन करने वाले सुल्कों में यह सक्रिय और जीवित प'जी- 
किया | द नई परिभाषा के अनुसार पूंजीवाद का बना है उपनिवेशों और माल खपाने वाले देशों सें वह 
लिए | विकसित व्यक्तिगत झुनाफे के लिए उत्पादन कीं ऐसी पश्चिम के मशीनी उद्योगों से बनी हुईं चीजों की निष्क्रिय. 
के! | (शा जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी खपत थी। उच्तरी-पश्चिमी यूरोप और कुछ बाद सें उत्तरी i: 
| द्र ठ दसी हे । हालांकि व्यक्तिगत प'जीपति अपने अमेरिका ने दुनिया के साधनों का फायदा लेना शुरू किया। ; १ |, 
नी | | र राते अलग-अलग चीजों को सस्ता करने के लिए उन्होंने एशिया, अफ्रीका पूर्वी यूरोप और दक्षिणी अमेरिका 
तय ते समाज के इता है, पर बुनियादी तौर पर इस व्यवस्था का शोषण किया । उन्होंने दुनिया की दौलत को बेसार | 
पाइ । (पति ३ अभाव ही रहता है, प्रचुरता नहीं। चूकि बढ़ाया, पर यह दौलत ज्यादातर कुछेक राष्ट्रों और 
क सामने उत्पादन का उद्देश्य मुनाफा कमाना ही लोगों के पास ही इकट्ठी हुई । 


लिए वह तन्ख्वाह को कीमत की शक्ल सें 
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प्‌ जीवाद का ऐतिहासिक विकास 


श्री जवाहरलाल नेह 


भारतके शोषणसे विटेन के मजदूर सन्तुष्ट 


और जहां तक मुमकिन हो, वह उसे कम से कम पृ'जीवांद्र के इस विकास में इंगलेंड के लिए भारत पर | 
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अधिकार का खास महत्व था। शरूश्रात सें भारत के सोने 
ने इंगलेंड के औद्योगीकरण को बढ़ाने में काफी मदद की । 
इसके वाद इंगलैंड के कारखानों की मांग को पूरा करने के 
लिए भारत कच्चे माल का बड़ा उत्पादक और वहां के माल 
को खपाने के लिए बड़ा बाजार बन गया । दौलत इकट्ठा 
करने की जबरदस्त इच्छा के कारण इंगलेंड ने उद्योगों के 
| खातिर खेती की उपेल़ा कर दी । इंगलेंड तो एक प्रकार से 
| बढ़ा शहर वन गया और भारत उससे जुड़ा हुआ ग्रामीण 
 इलाका। 
| | कुछ लोगों के हाथों में दौलत इकट्ठी होती चली 
| गई, पर भारत और कुछ दूसरे देशों के शोषण से इंगलेंड 
के पास इतनी दौलत पहुँची कि उसमें से कुछ मज्ञदूर वर्ग 
|. के हाथों में भी पहुँची, जिससे उनके रहन-सहन का ढंग 
। ऊंचा उठा। मजदूरों के आन्दोलनो को पू'जीवादी मालिकों 
ने कुछ रियायतें देकर शान्त किया ओर उस पर काब पा 
लिया । चे लोग बड़ी सरलता से ये रियायतें उस युनाफे 
में से दे सके, जो उन्हें साम्राज्य के शोषण से मिलता था। 
तन्ख्बाहें बढ़ीं, काम के घंटे कम हुए और मज्ञदूरों के लिए 
बीमा तथा कुछ दूसरी कल्याण-योजनाएं लागू की गई । 
इस तरह इंगलेंड की आम खुशहाली ने मज़दरों के अस- 
न्तोष को रोक लिया । रै 
भारत में जमीन पर बोझ 
भारत में जमीन पर बोझ लगातार बढ़ता ही गया। 
भारत तो विदेशों में बने मशीनी सामान को केवल खपाने 
वाला Fi गया । उसके अपने कुटीर उद्योग कुछ तो जबर- 
दस्ती से ओर कुछ आर्थिक कारणों से नप्ट हो गए। 
हालांकि हमारे मुल्क में औद्योगीकरण के काबिल सभी 
बातें और हालात मौजूदा थे, परन्तु इंगलेंड ने उन्हे प्रोत्सा- 
ह| ` हित नहीं किया । दरअसल मशीनों पर टेब्स लगाकर 
= उसने रोकने की कोशिश की । इसलिए जमीन पर बोझ 
बढ़ा और इसके साथ ही वेरोजगारी और गरीबी बढी और 
भारत का तेजी से आमीणीकरण होता गया । 
कक परन्तु इतिहास और र्थिक प्रक्रिया को ज्यादा समय 
नहीं रोका जा सकता । बावजूद इस बात के कि आम 
गरीबी बढ़ रही थी, चन्द्र लोगों ने दौलत इकर्ठी 
'लो और वे उसे लगाने के लिए चेत्र चाहते थे। इस 


| 
।; 
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तरह भारत सें मशीनी उद्योग बढ़ा कुछ, 


से ओर उससे कहीं ज्यादा विदेशी 
पू'जी एक बड़ी हद तक विदेशी पूजी के आधीन 


नर्थ और 
EN ~ ~ ०२७ 
खास तार पर वह विदेशो बंक ब्यवस्था से ह नियतन 
जा जाता सर जान ~ त 
जा अकता था । यह सभा जानते हें कि विश्व युद्द 
he ७”. ४, 


4] 


भारतीय उद्योगों को काफी आगे बढ़ाया। बाद मे 
ज्यबादी नीति की वजह से इंगलेंड ने भारतीय उद्योगों $ | 


प्रति अपनी नीति बदल दी 


2 


८... ~ 

आर उस प्रोत्साहित कना ||| 
शुरू कर दिया । परन्तु ज्यादातर ऐसा विदेशी प'जी सेह | 
किया गया । रु । 


अधिक उत्पादन और कस खपत ; बढ़ती हु 
बेगेजगारी बु 

इसी बीच दो शर ग्रक्रियाएं भी चुपचाप परन्तु तेत्ी 
से कास कर रही थीं । एक तो बड़े ट्रस्ट, कर्टेलों और पजी- 
वादी औद्योगिक फर्मो के आपस सें जुड़ने से दौलत शरोर | 
औद्योगिक ताकत कुछ हाथों में इकट्ठी होती गईं, दूस | 
उत्पादन के तौर-तरीकों में लगातार सुधार हो रहा था 


पु 


जिससे सशीनीकरण बढ़ा, उससे उत्पादन भी ज्यादा हुआ, | 
साथ ही साथ मज़दूर की जगह मशीन ने ले ली ओर इससे । ब 
बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी । इसका नतीजा विचित्र हुआ। | स हे 
जबकि उद्योग इतिहास सें सबसे ज्यादा पेमाने पर उद | ति 
कर रहा था, उसी समय बहुत थोड़े लोग थे, जो उस सामा 
को खरीद सकते थे, क्योंकि ज्यादातर लोग बहुत गरीब | गो 
श्र । बेकारों की लम्बी भीड़ थी जो कुछ भी नहीं कमा रौ 
थी । फिर खचे करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 7 | 
कमा भी रहे थे उनमें से अधिकांश बहुत ही कम वचा | 
थे। उद्योगों के मालिकों के घवराये' हुए दिमागों नए पतित 
नई सचाई महसूस की-। वह सचाई यह थी कि व । 
पेमाने के उत्पादन के लिए बड़े पेमाने पर ख“ दा । 
भी जरुरी हैं। यदि लोगों के पास धन नहीं है तो | 
कैसे खरीदेंगे या खपायेंगे ? और तब उत्पादन क 
होगा ? इससे उत्पादन रुकेगा या सीमित हाँगा 
उद्योगों की गाड़ी मुरिकल से ही उत्पादन कर NU 
जब बेरोजगारी अधिक बढ़ती है तो खपत की 
जाती है । 


[ शेष पृष्ठ ४४८ पर | 


अर पूजे | 
भती 
। 


पित की | दशके विकास का जब बात होती हे तब कुछ ऐसा 
| 


दरश | म्न लिया जाता है कि इसमें थे बातें ही आती हें जिनसे 
स्र. | वर व्यादा हो और आमदनी बढ़े, जेसे सिंचाई और 
योगें ३ | ही की योजनाएं या उद्योग और कारखानें । इसमें तो 
` कला | नहीं कि सब आवश्यक हैँ आर विकास का सबसे बड़ा 
सेह ॥॥हैं। मगर यह भूलना नहीं चाहिए कि देश की उन्नति 

| तिए सामाजिक सेवाओं का भहस्व कुछ कम नहीं हे। 
| हुई [मुख्य हैं--शिक्षा, स्वास्थ्य और रहने के मकान । 

| एका श्रगर अच्छी तरह से प्रबन्ध नहीं होता तो पैदावार 
तु तेरी | झोे श्रोर उद्योगों को फेलाने में भी पूरी सफलता नहीं 
र प'जी- | ति सकती । कोई भी देश जिसमें ज्यादातर लोग अनपढ़ 
त श्रोर | (रोगी हैं, कमजोर हैं, वह आर्थिक प्रगति के मैदान में 
दूस [ते रह जायगा और आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसके 
रहा था, | बाग यह भी समभने की बात है कि यह सब जद्दोजहद 
ह, |गका जीवन सुखी बनाने के लिए ही तो है। और 
र इससे ||स बड़ा उद्देश्य तो यही हे कि मनुष्य का अपना 
हद्र। [पिस हो, रहन-सहन सुधरे ओर शारीरिक ओर मानसिक 
उत्पादन [तेति हो। इस ध्येय की पूर्ति का सबसे बड़ा साधन हैं 
सामा |'री ये सामाजिक सेवाए' । 


। गरीब |योज्न का ६ 
मा रही मय 
[। जो 


चा पात 


प देश सें समाजवादी समाज की रचना 
६। इसका सबसे बड़ा हिस्सा है । हरेक ब्यक्ति 

| ह के लिए बराबरी का मौका मिलना, शिक्षा 
कि य | लिए और स्वास्थ्य अच्छा बनाने के लिए 
र जरिये इस बराबरी की बुनियादी बातें हैं। 


Sr 
> 


बाः समानता 
सवे || से । लाने में बड़ी सहायता मिल सकती है। 
हाका [भे ३. `" समाज सेवाओं के कामों को हमने हाथ में 


॥ और | पला किया । सेवाओं के क्षेत्र सें इन दस वर्षो सें 
गी] | ष ला तय किया और इस असे में शिक्षा 
ने पे न में बहुत प्रगति हुईं हे। वैसे तो योजना 

| क इछ काम इस नेत्र सें होता था 
॥ 0 व्यापक नहीं था और न ही उसके लिए 
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तीसरी योजना में सामाजिक सेवाएँ 


श्री गुलजारीलाल नन्दा 

“७0 

काफी खर्च की व्यवस्था थी । पंचवर्षीय योजना के द्वारा. यह 

काम ज्यादा बड़े पैमाने पर होने लगा और इन कामों के 

करने का ढंग भी कुछ सुधरा। पहली पंचवर्षीय योजनो में 

कुल खर्च समाज सेवाओं पर ४३३ करोड़ रुपये हो गया। 

सरी योजना में समाज सेवाओं के कार्यक्रम पर ३४०० 
करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है । 


शिक्षा Fes 
न दस वर्षो सं शिक्षा का प्रसार काफा हुआ । पहला 
याजना क शुरू होने क पहले खाल शिक्षा पर ११४ कराड 


१६६०-६१ में बढ़कर ३१० करोड़ रुपये और; तीसरी 
पंचवर्षीय योजना के अन्त में अर्थात्‌ १६६५-६६ करेसाल 
४७४ करोड़ रुपये हो जायगा। यह तो हुआ “खर्च ॥अन्न 
इससे जो नतीजे निकले उन पर एक नजर ड़ालें।।:पहली 
योजना के शुरू में स्कूल जाने वाले विद्या्थितों| की संख्या 
लगभग सवा दो करोइ थी । आज यह--वढ़कर साढ़े 
चार करोड़ तक पहुँच गई है ओर तीसरी:योज़ना के 
अन्त में हमारे देश के स्कूलों ओर कालेज़ों सं साढ़े 
छुः करोड़ विद्यार्थी जाने लगेंगे । तीसरी योजना. सें ६-से 
११ साल की उम्र के हर बच्चे के लिए शित्ता की मुफ्त 
व्यवस्था हो जायगी । ११ से १४ साल वाले बच्चो के 
लिए भी शिक्षा की सुविधायें बहुत बढाइ ,जायंगी ओर: 


योजना की अपेक्षा दुगुनी है । 


शिक्षा के क्षेत्र में तीसरी योजना में एक ख | 
शुरू की जायगी, जिसका नास है “राष्ट्रीय वजीफा योजना! । 
इसमें योग्य छात्र-छात्राओं की बहुत बडी संख्या के लिए 
चजीफे देने का प्रबन्ध किया है ताकि वे, अपनी पढाइ पूरी 


2] नी RE 


कर सके और पेसे की कमी के कारण उन 
पड़े । हम चाहते हैं कि तीसरी योजना के 5 
भग १०,००० स्कूलों में साइंस पढ़ाई जाः 


igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तरह इंजीनियरिंग की शिक्षा कां सवाल हे । अनुमान हे 
कि तीसरी योजना में ६१,००० इंजीनियर ओर एक लाख 
डिप्लोमायाफ्ता लोगों की और जरूरत पड़ेगी । इसके लिए 
नये कालेज और पोलिटेकनीक खोले जायेंगे तथा मौजूदा 
कालेजों में बिद्यार्थियों की तादाद बढ़ाई जाग्रगी । इंजी 
नियरों के अलावा लगभग दो लाख कारीगर भी देश में तयार 
किए जायेगे । 

इस तरह हम किस रफ्तार सें प्रगति कर रहे हें इसका 
अन्दाजा इससे हो जाव्रगा कि पहली योजना में इंजीनियरिंग 
के डिग्री कालेजों सें ४ हजार छात्र भर्ती होने थे जो तीसरी 
योजना सें बढ़कर २० हजार हो जायेंगे। डिप्लोमा वाले 
छात्रों की संख्या ६ हजार से ४० हजार हो जायगी । 


स्वास्थ्य सेवाए' 

सामाजिक सेवाओं में स्वास्थ्य का भी उतना ही 
महत्व हे जितना शिक्षा का । पिछले दस साल में इस दिशा 
में जो प्रयत्न किये गये हें उनके कुछ अच्छे नतीजे सामने 
आये हैं। मलेरिया जेसी बीमारी जिससे हमारे देश में 
लाखों श्रादमी मर जाते थे, लगभग समाप्त हो गई हे। 
इसी तरह चेचक है । 

_ तीसरी योजना में सबसे अ्रधिक महत्व पीने के साफ 
पानी की व्यवस्था को दिया जायेगा। लच्य यह होगा कि 
प्रत्येक गांव में पीने के साफ पानी की व्यवस्था हो जाये 
और शहरों सँ अधिक से अधिक लोगों को पीने का साफ 
पानी मिलने लगे, ताकि उनको बीमारियों का शिकार होने 
से बचाया जा सके । 

तीसरी योजना में हैजा, चेचक्र, कोढ़ जैसी बीमारियों 
पर काबू पाने के उपाय किए जायेंगे। गांवों में चिकित्सा 
की सुविधाओं का जाल फेला दिया जायेगा और यह ख्याल 
है कि पांच हजार विकास खण्डों सें से हरेक में एक 
जितमा केन्द्र खोल दिया जायगा। जाहिर हे कि इस 
काम के लिए बहुत से डाक्टरों, नर्सा और दाइयो की 
जरूरत पड़ेगी, इसलिए उनकी ट्रेनिंग का भी प्रबन्ध किया 
जायेगा । शराधुवेद आदि देशी चिकित्सा की प्रणालियों को 
भी बढ़ावा दिया जायगा श्रौर तीसरी योजना में परिचार 
नियोजन का महत्वपूर्ण स्थान रहेगा । 
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आवास को समस्यां । 
मकानों की हालत के सम्बन्ध में पिछले दस कोः | 
सुधार हुआ है । गंदी _ बरितयों में रहने वालों की सेख 
बहुत ज्यादा है । शहरों में, खासकर औद्योगिक ग 
जितनी आबादी बढ़ी । इसके कई कारण हैं। से । 
इस्पात वगेरह मकान बनाने कै सामान की तंगी रोज | 
अब ओद्योगिक उत्पादन बढ़ने के फलस्वरूप दिन | दा 
दूर हो रही हे। इसके अलावा शहरों सें जमीन की ह ! | 
ज्यादा कीमत बढ़ जाने की वजह से भी लोगो को मझ |" 
बनाने में बड़ी कठिनाई रही। शहरों में जमीन वाजा | 
कीमत पर मिल सके इसके लिए कुछ कदम उठाये जाये 
सरकार की तरफ से पिछले दस वर्षो में मकान बनाने 
सहायता देने के लिये ३३३ करोड़ रुपये की रकम ही 
गयी । तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस काम के लिए ४० 
करोड़ रुपये रखे गये हैं । | 
हमारे समाज में कुछ वर्ग ऐसे हैं जो सदियों से पिहले | 

रहे हैं और उन्हें समाज में किसी भी रूप में समान ला] पर 
हासिल नहीं था। इनमें सबसे पहला नम्बर अनुसूचि EE 
जातियों और आदिम जातियों का हे। हमारे विधा 
जो समान न्याय का आश्वासन हे, उसका लाभ स) 
हले इन वर्गो को मिलना चाहिए । इसके लिये पहा 
दो योजनाओं में १३० करोड़ रुपये की विशेष व्यवसै | 
गईं । तीसरी पंचवर्षीय योजना में १४४ करोड़ रुपये ए| 
गया है । उद्देश्य यह है कि जल्दी से जल्दी ये वग एम | 
अन्य वर्गो के बराबर आ जांय । 


श्र 


हुआ और बहुत से लोगों को इनका लान 
पा रहा है । तीसरी योजना में जो कार्यक्रम ६ 
करने में १४०० करोड़ रुपया खर्च होगा म 
हमारी समस्या तो बहुत बड़ी है और इसलिए 
यह हे कि देश में जेसे-जेदे लोगों की आमद 
उसका कुछ भाग समाज सेवा कें कार्यो मे 
देश की हर समाज सेवी संस्था, परिवार, र 
इन कामों में हाथ बंटाना चाहिए । 
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विभिन्न वस्तुओं के थोक भाव 


( आधार १६५३ = १०० ) 


का सामान 


(ङ) अन्य 


समस्त वस्तुएं 


विदेशी सहायता 


संसार के अविकसित राष्ट्रों को अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रथम समूह प्रतिव्यक्ति १०० डालर से कम श्राय । 


राज्य ओर प्रति- 
व्यक्षि राष्ट्रीय 
आय 
अफगानिस्तान 
बोलीविया 

इथो पिया 

हेरी 

भारत 

बर्मा 

हिन्देशिया 
ट्रांसनोडस 
कोरिया (दक्षिणी) 
लाइवेरिया 
नेपाल 

साऊदी अरब 
सूडान 

थाईलैंड (श्याम) 
यमन 


समह द्वितीय प्रति व्यक्ति १०० डालर से १० 


ब्राजील 

लंका 

चीन (फारमूसा) 
डोमिनिकन गणतंत्र 


इक्वेडोर 


यल सेल्वेडोर 


घाना 


दस लाख 


डालरों भें 
सहायता 
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क्क और सार्वजनिक उद्योग 


३) | ० एल० पंजाबी 
Eh / RE हत 
| राष्ट्रीय विकास परिषद के अधिवेशनों में पाषंदों ने 
| ॥ह श्रवुभव किया कि “समाजवादी समाज' की स्थापना 
सहायता | है लिये यह आवश्यक है कि “सार्वजनिक क्षेत्र! को और 
। | दिक विस्तृत कर दिया जाय और सार्वजनिक क्षेत्र को 
ति सष | ह दिशा सें हर तरह सफल बनाने की भरपूर कोशिश की 
याई | जय, जिसके लिये प्राइवेट बंकों से रुपया मिलना अनिवाय 
| सप से आवश्यक समझा जाय । 
पा | < ~ Ss 
३ |. इस निश्चय से “निजी चत्र? और _कामरियल वंको 
i] र ब्ेचंनी सी अमुभव की जा रही हे कि यदि बकों का 
ही ग्रधिकांश रुपया सावजनिक क्षेत्र की ओर खिंच गया तो 
| | तिनी चेत्र के विकसित होने में भारी कठिनाईयों का सामना 
१, 7 


| 
१ कना पड़ेगा अथवा निजी क्षेत्र की विकास की गति य्रवरुद्ध 
|| हे जायगी और धीरे-धीरे सार्वजनिक चेत्र निजी चेत्र पर 
२७| इषौ हो जायगा । दूसरी ओर प्रायवेट बैंको को इस भय 
| गी आशंका हो गई कि कहीं सरकार अग्रत्यक्ष तरीकों से 
| भ्रथवा पिछवाड़े के दरवाजे से बैंकों के राष्ट्रीयकरण की 
| योर कदस तो नहीं रख रही हे और अन्ततः एक दिन 
परकार अपने कानूनों व नियमों के द्वारा इस तरह बाँध 
--०१॥ 7 नहीं देगी जेसे बैंक राष्ट्रीयकृत हो गये हों । उस स्थिति 
२॥| "वेक अपने “निजी हित संरक्षण? में सफल नहीं हो सकेंगे । 

| णीय विकास परिषद की भावना को समझने में बैंकों को 
~| र नहीं लगी । उन्हें यह अनुभव हो रहा है कि बेंकों पर 

०० हा ne लगने पर उन्हें सार्वेच्षनिक क्षेत्र को रुपया देने 
| बा 4 अनि 
रप ति किया जायगा और निजी क्षेत्र को पैसा देने 
ते हा हे राशि उन्हें मिला करती थी वह सार्वजनिक 
| + त गी। RI बकों के राष्ट्रीयकरण का 
ह कू स्थिर ठ जह दिया गया, फिर भी बेंकों को 
“| पिरिचत ह त॒ नीति? ला को कहा र । 
| के $ SU A RR “सार्वजनिक चेत्र? 
“| हस ८५. देण देने की ओर लगाया गया हे। लेकिन 
गइ नीति पर 'किस तरह से अमल हो, इस पर 
ऊँछ नहीं बताया गयां। कयां इसका! अर्थ यह 


रा १8१ 


नहीं कि बैंक बाध्य होकर अपना अधिकांश रुपया साईजनिक 
चेत्र को दें ? 
सरल तरीका 
` सरकार को अपनी इच्छा के नुक्रूल बैंकों की नीति 

बनाने के लिये 'बकिंग कम्पनीज एक्ट में आवश्यक संशोधन 
करने होंगे। परन्तु बेंक पहले ही व्यापार ब्यवसाय और 
औद्योगिक क्षेत्र की मांगों को पूरा करने में कठिनाई अनु- 
भव कर रहे हैं । ओर बेंकों को 'सार्वजनिक चेत्र’ को ऋण 
देने को वाध्य करने का फल यह होगा कि देश की अर्थ 
व्यवस्था पर बुरा अहितकारी प्रभाव पडेब्रिना नहीं रहेगा । 

यह कहना किं बैंक “सार्वजनिक चेत्र’ के निर्माण में 
कोई हाथ नहीं वटा रहे हें, यह आमक बात हे, जबकि, 
वास्तव में स्थिति दूसरी है । बेंकों की १७६० करोड़ रुपये 
की कुल जमा पू'जी में से ५० करोड़ रुपया याने ३० 
प्रतिशत की पू'जी सरकारी सिक्योरिटीज में लगायी गइ 
है । इसके अतिक्ति १२८० करोड़ रुपये के बॅक क्रोडिट 
में से भारी भरकम राशि स्टेट बैंक को मुहैया की जा 
चुकी है जो सार्वजनिक चेत्र को ही दे दी गई है। 

यही नहीं, बैंक बड़ी-बड़ी रकमें निजी क्षेत्र को देते हैं 
जो सरकार के विलों के भुगतान हेतु फिर सरकार के ही 
पास चली जाती हैं। ये राशियां जमा पूजी की १४ 


प्रतिशत होती हैं इसप्रकार प्रत्यच्‌ मा अप्रत्यक्ष, दोनों 
प्रकार से लगभग ४१ प्रतिशत राशि सावेजनिक चेत्र को 


पहले ही मिल रही हैं । निजी चेत्र को तथा निजी कामों 
को जो राशि दी जाती है, वह मुश्किल से ३४ प्रतिशत तक 
होती है । दु 
निजी क्षेत्र को सहायता मिलने का खरोत केवल बंक 
हैं, जो काफी बड़ी व्याजदर पर रुपया लेकर उद्योगों की 
स्थापना तथा विकास में खचे करते हैं, जबकि 'सावजनिक 
्षेत्रः को घाटे की अर्थ व्यवस्था का लाभ मिलता है ओर 
कम सूद पर ऋण भी । सरकार बंकों को बहुत कम सूद 
देती है । जो निजी क्षेत्र की दर से अधा होती है । इस- 
( शेष प्रष्ठ ४३७ पर ) 


2९3% 
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MEA | होने के कुछ समय बाद भारत सरकार ने देश 
के रामों और किसानों की आर्थिक स्थिति के अध्ययन के 
लिए एक समिति की स्थापना की थी । उसने १६५१-४२ 
के वर्ष में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी । उसके महत्व को 
देखते हुए इस प्रकार की जांच को जारी रखने का निश्चय 
किया गया । १६९६ में इस जांच के लिए देश के भिन्नः 
भिन्न भागों में १२ निम्नलिखित जिलों को चुना गया :-+ 

बर्दवान (पश्चिमी बंगाल) मु'गेर (बिहार), देवरिया- 
(उत्तर प्रदेश) जालन्धर (पंजाब), जयपुर (राजस्थान), 
सागर (मध्यप्रदेश), सोरठ (गुजरात), अकोला (महाराष्ट्र), 
निजामाबाद (द्रंध्रप्रदेश), बंगलौर (मैसूर) चिंगलपुर 
(मद्रास) और क्विलोन-- (केरल) । 
भिन्न-भिन्न स्थितियां 

इन सब जिलों की आर्थिक, भौगोलिक व सामाजिक 
परिस्थितियां भिन्न-भिन्न हैं । इसलिए इन जिलों की जांच 
प्रायः समस्त देश का प्रतिनिधित्व करेगी । इन जिलों में 
जनसंख्या, सिंचाई ब्यवस्था, जोत का क्षेत्रफल, किसान का 
परिवार और ऋतु आदि सब अवस्थाएं भिन्न-भिन्न हैं । 
देवरिया में प्रति वगमील १००७ व्यक्ति हैं, तो सागर में 
केवल १६३ । मुगीर जिले की जनसंख्या करीब २६ लाख 
है तो सागर की १,१३ लाख से अधिक नहीं है । बवान 
के गांव में ७१ प्रतिशत खेती करते हैं, तो देवरिया में ६६ 
प्रतिशत । 

उपयु क्त जांच समिति ने बारह जिलों के किसानों 
i स्थिति का अध्ययन करते हुए यह मालूम किया हे कि 
जसे इन जिलों की भौगोलिक और सामाजिक स्थितियां 
भिन्न-भिन्न हैं, उसी तरह किसानों की आर्थिक स्थितियों 
सं भी काफी अन्तर हे । इन बारह जिलों में प्रत्येक किसान 
परिवार को औसतन जो भूमि-प्राप्त हे उसकी आपस में 
किसी तरह की समानता नहीं हे । देवरिया में प्रत्येक किसान 
परिवार के पास औसतन २.६ एकड़ जमीन हे॥ क्विलोन 
में औसत अनुमानतः केवल १.८ एकड़ है। कुछ अन्य 
जिलों में यह श्रौसत निम्नलिखित हे-- 
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Lau) 


का अथक स्थिति 


किसान 


वर्दबान ४.४ एकड़) सु'गेर ४.३ एकइ; जयपुर १ | 3 
एकड़; जालन्धर १२.४ एकः सागर ३२.७ एक | है | 
अकाला २३.३ एकड़ तथा सारठ १8.४ एकड़ । न 
आशिक स्थिति गरीव 

इसी तरह सिंचाई की दृष्टि से भी इन जिल्षों कक्ष | शा 
समानता नहीं हे । सागर में सिर्फ एक प्रतिशत कृषि प्र | : 
की सिंचाई की व्यवस्था हैं, जबकि सोरठ सें ७ प्रतिशत। | ए शर 
मद्रास का चिगलपुट और पंजाब का जालन्धर इस हदि | ग्रान 
से भाग्यशाली हैं । यहां क्रमशः ६८ और ७१ प्रतिशत | होगी, 
भूमि की सिचाई होती है । सिंचाई सें भी तालाब श्रो! | प्रमो 
कुश्रों का महत्वपूर्ण स्थान हे । निजामाबाद जिले में नहों | तीत्रन 
का अग्रगण्य स्थान हे । सोरठ, कोला, जालन्धर, देवया । खिया 
आदि जिलों में कुओं की प्रधानता है । यह संभव हेहि | थर 
आगामी १-१० वर्षो में नई नहरे सिंचाई में प्रमुख भाग | गर 
अदा करने लगें । सरः 

कृषि पर अपने जीवन का आधार रखने वाले किसान | भृ ह 
परिवारों की आर्थिक स्थिति में भी बहुत अन्तर ह।9 | पृइ 
जांच समिति के अनुसार १० प्रतिशत किसान पिर ह. 
बहुत सम्पन्न हैं, २० प्रतिशत परिवार स उ 
४१ प्रतिशत मध्यम स्थिति के हें और शेष प्रति! | पइको 
किसानों की आर्थिक स्थिति शोचनीय है । किसान परिवार भ 
की सम्पत्ति का भी वर्गीकरण किया गया हैं । इस ह हस 
में जमीन, पशु, घर तथा उधार दी गई राशि में ई nS 
अंगों का समावेश हे । इस गणना के अनुसार निजामार्व पे 
जिले में एक औसत किसान परिवार की सति 2, | 
हजार रुपया हे, जबकि दूसरे जिलों में आसित हा © स 
निम्नलिखित है :-- _ 4 | गम वि 

जयपुर ३.३ हजार २०; मु गेर ६.६ हजार स भेजो 


८.४ हजार २०, देवरिया ३.४ हजार रुपयः 
हजार रुपए जालन्धर १३.५ हजार । 

पंजाब का किसान इस दृष्टि से कथिक हु 
सागर बंगलौर, चिंगलपुर तथा क्विलोन में र्द 
४ से ४॥ हजार रुपए है । 


च परिवारों की आमदनी केवल | से ही नहीं 
शक हैं। कछ छोटे-सोटे घन्धे भी चलाते है सबन 
दि चते हें तथा उनके सम्बन्धी गांव से बाहर 
| इह में कमाते हैं और रुपये भेजते रहते हैं । सम्पन्न और 


| र किसानों की आय में एक से सौ तक का अन्तर पाथा 


Ee] 
202 
~= 


| ज्ञाता है । 


मन 
र 2. में कुछ आंकड़े भारत के किसानों की आर्थिक स्थिति 
तिशत। | पर ग्रच्छा प्रकाश डालते हैं । किसान की खेती से आमदनी 
प हट | ब्रज से १०-६० वर्ष पूर्व भी इससे अधिक नहीं होती 
प्रतिशत | होगी, किन्तु उस समय जहाँ उसके खर्च कम थे वहां उसे 
ब श्रोर | प्रमोद्योगों द्वारा भी कुछ आय हो जाती थी जो उसके 
र नहों | तीबन निर्वाह में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। घर की 
देवरा | जियां चर्ख कातती थीं, आटा पीसती थी, धान काटती 


| हे कि 
व॒ भा 


| थ और इसी तरह के अनेक धरन्धों द्वारा न केवल अपनी 
| ग्रावश्यकता पूर्णं कर लेती श्री, देश की नई आर्थिक 
सस्था में यदि हम इसका ध्यान नहीं करेंगे तो कुछ समय 


किस | गद हम भारी धोखा खाएंगे । 

७ i 

हैं| उपग | ने| ~ क़ CE क 

पिए पड़को के विकास के लिए ६ करोड़ डालर 

पत्र है ||. अन्तराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बेंक से सम्बद्ध 

प्रतिशत | जा अन्तराष्ट्रीय विकास असोसियेशन ने भारत को 
| पदको ७ ८५ < Ee 

परिवारं | शि के विकास के लिए ६ करोड़ डालर का ऋण दिया 


| | ग्रसोसियेशन की ओर से भारत को यह पहला क्रण 
। त अब तक कुल दो ऋण दिये हैं । इससे 
ते के कप लाख डालर का सड़कों के विकास के लिए 
| हाडूरास को दिया गया था । 


सम्पति 


| उ द सुख्यतः _ लगभग ६६० मील इ 
7 CT ।ण पर खर्च की जाएगी, जो भारत के 
गोरे 0 हिस्सों सें या बड़े कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों 
| श्रो £ लिए या कलकत्ता और बस्बई के और पास 


३ 


। बे पुल थी शामिल हुँ। _ २६ बड़े पुल भी शामिल हैं। 


( इष्ठ ४३३ का शेष ) 
३७.३ ३.९ 
१२.६ १.८ 


१०.७ 


६. 
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( पृष्ठ ४३९ का शेष ) 
प्रकार बैंको को सरकार सार्वजनिक चेत्र को ऋण देने में 
मुनाफे की भारी राशि से च्युत होना पड़ता है । 
सरकार को तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की 
पूर्ति सें निश्चय ही सामान्य जन की उपभोग्य वस्तुओं के 
मूल्य में मंहगाई से, अनुमानित धन राशि से अधिक 


|| ~ को 
“ यातायात की भीड़ को कम करने के लिए बनाई की प्राप्ति की आवश्यकता पड़ेगी और उस स्थिति सें बक 


पर भारी अनुचित दबाव डाला जाना स्वाभाविक है, इसलिये 
बैंकों को समय रहते अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण अभी से 
करना चाहिये । 
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कोल्लम्बो योजना और अन्य देशों की आर्थिक योजनाएं 


कोलम्बो योजना के अनेक लाभों में सबसे बड़ा लाभ 
यह हुआ है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में योजनाबढ 
विकास की बात घर कर गई है । १० वर्ष पूर्वे इस चेत्र के 
देशों सें योजनाबद्ध आशिक विकास एक नई और अजीब 
चीज समभी जाती थी । पर आज हर देश अपने विकास 
के लिए योजनाएं बना रखीं है। बहुत से देशों में आयोजन 
की कारगर विधियां निकाली गई हैं ओर शासन व्यवस्था 
सुधारी गई है । 


पू'जी नियोजन 

भारत अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना को हाथ में ले 
चुका है । तीसरी योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय आय में प्रति- 
वर्ष ४-६ प्रतिशत वृद्धि करने का है। तीसरी योजना की 
अवधि में १०,२०० करोड़ रु० लगाने का विचार है। यह 
राशि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के खच के 
लगभग बराबर हे। सरकार की ओर से ६,२०० करोड़ 
रु० की पूजी लगाने की योजना के अलावा १,०४० करोड़ 
रु० चालू मदों पर खचे होगा और इस प्रकार सरकारी 
त्र में ०२४० करोड़ रु० खर्च करने का विचार है। 
तीसरी योजना में खेती के अलावा दूसरे धंधों में १ करोड़ 
से १ करोड १० लाख तक नौकरियां दिलाने का लक्ष्य है। 
इस प्रकार तीसरी योजना हर तरह से देश के आर्थिक 
विकास में खास महत्व रखती है यानी देश की अर्थ- 


व्यवस्था स्वावलम्बी हो जाएगी, ताकि आगे चलकर - 


आर्थिक विकास तेजी से हो सके । 


कम्पीदिया की योजना 


कम्बोदिया की सरकार ने पहले अपने देश के लिए २ 
साल की योजना बनाई थी और १६६० के आरम्भ सें 
उसने पहली पंचवर्षीय योजना का आरम्भ किया । इस 
योजना सें अधिक ऊंचे लच्य रखे गये हैं और योजना को 
कार्यान्वित करने के सारे शासन-तंत्र को सुधारा और 


बढ़ाया गया है । इस पंचवर्षीय योजना पर कम्बोदिया 


८०० करोड़ रियल खर्च करेगा। 
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अपनी पहली पंचवर्षीय योजना (१३ १६-६०) फ 
कर लेने पर इंडोनेशिया इस वर्ष अपनी पहली स । 
राष्ट्रीय विकास योजना आरम्भ कर रहा है । यह योजना: 
वर्ष की होगी । 

लाओस ने १६४८ में अपनी पंचवर्षीय योजना ग्राम | 
की थी । इस पर प्रति वर्ष १ करोड़ ४४ लाख आ्रमरीकषै 
डालर खर्च होता है । इसमें से ४० प्रतिशत समाज कल्याण. | 
कारी कामों पर, ४० प्रतिशत परिवहन, संचार तया | 
निर्माण कार्यो पर और २० प्रतिशत खेती, उद्योगों शरौ 
दूसरे कामों पर खर्च किया जा रहा है। लाग्रोस पं 
राष्ट्रीय पूजी के अभाव सें निजी और सरकारी क्षेत्रों म 
बिदेशी पूजी ही लगाई जा रही है | शिहिपयों के बारे | त 
सें भी यही बात हे। 
दस वर्षीय योजना | 

लंका की आबादी प्रतिवर्ष ३ प्रतिशत बढ़ जातो है। | 
अपनी इस बढ़ती हुई आबादी के लिए वहाँ की सरकार मे| 
आशिक विकास की १० वर्षीय योजना ( १६१६-६5 ) j ह 
बनाई है। १६६१ से ६३ तक के तीन वर्षो के लिए कम | 
की रूपरेखा तेयार की जा चुकी हे । 
मलाया की पहली पंचवर्षीय योजना १९१६ से ६° | 
तक की थी । इसमें रबड़ और कृषि उद्योग की उता 
दकता बढ़ाने, तरह-तरह के उद्योग खड़े करने और समा | 
सेवाओं को उन्नत करने का यत्न किया गया। मली" | 
दूसरी योजना आजकल तैयार की जा रही है। जा 
विल बोर छि ~ पूरी हो चुकी हँ | भाषार्‌ 
नेपाल की पहली पंचवर्षीय योजना पर है 
ओर एक अन्य तीन वर्षीय योजना की जा रही द | 
दिसम्बर, १६ में उत्तरी बोर्नियो की १६४5 2 | 
तक की योजना के लिए ७ करोड़ १० लाख म 
मंजूर किया गया था, जिसमें से २ करोड़ ग ला | 
डालर सड़कों के लिए रखा गया था । 
पाकिस्तान की योजना के लक्ष्य प्र 
जुलाई १६६० में पाकिस्तान की दूसरी 
(शेष ष्ठ ४४१ पर) 


व ७2७७ 
नर्क सच 
जे रब EY) 


ह्न 
ज्जर 
Sa +) 


जसः ब्र = 
~ A 
oh 


वन 


~ 


०) फू । 
ह 
अमण | 
जा हो विभिन्‍न देशों के साथ व्यापार यह 
| es हक यत्रस्थ ~ 
| ना चाहि कि उन देशों की अर्थ व्यवस्था क्या हे 
आए । ८६ र ~ 
` |. जें हम अपने व्यापार द 
मरीक ही मालम होना चाहिए 
| | तम ल चह 
याण || ही यह भी र 
ल तल सरकार दे रु. के 
गो और |६निशवय करती है कि किस देश से कितना माल किस 


० ती 
पस पं 
क्षेत्रों | बि 02 ८ 
के वो ले ग्रावश्यकतो है और किस की पीछे । सरकार ही 
| इनिश्चय करती है कि किस वस्तु का हमें निर्यात करना 


[a ~ ०७ 
कार ही कर सकती है । वह 
न हक OS ग्रावश्यक ७०७ ~ 
पर मंगाया जाय । देश का शाके ग्रावश्यकतों की 
¢ से वही यह निश्चय करती हे कि किस सामान की हमें 


| [प्रोर कितनी मात्रा में । 
दूसरी बात हमें यह स्मरण रखनी थाहिये कि 


रे हैं। इसका उद्देश्य यह हे कि यथा संभव | 
ह स्वावलस्वी हो जाय । इसी उद्देश्य से 
सरिक अर्थ सहायता परिषद्‌ का संगठन क्रिया गया है । 
जा उद्देश्य यह है कि पहले साम्यवादी देश अपनी 
था. |तं एक दूसरे से पूरी करना चाहेंगे और फिर 
| यक्ता होने पर दूसरे देशों के साथ व्यापार करेंगे । 
गादी देशों में उपभोग्य पदार्थों की मांग बढ़ती जा 
g है ओर दूसरी ओर वे मशीनरी का निर्यात करने में 
१ | समे हो रहे हैं । इसलिए इस दिशा में परस्परिक 
॥ By सकता हे । 

फ ८ र भी स्मरण रखना चाहिये कि अमेरिका आदि 
| हीं “र साम्यवादी देशों को बह पदार्थं ७4. को 
| ९, जिनका सामारिक दृष्टि से कोई महत्व है । 

|, म्पादी देशों ले व्यापारिक सम्बन्ध करते हुए हमें 
| ३ त NEB तह पदार्थो के मूल्य 
[न को देखकर तय नहीं किये जाते, बल्कि 
ह त अं के रूप से तय होते हैं । 

` पदी देश दूसरे देशों से अधिकांश ब्यापार 
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| यवादी देशों से व्यापार (एक अर्थशास्त्री की खचनाएं) 


८: NCSI To ९ he 
[मराद देश समूह स्वावलम्बी होने कें लिए पूर्ण प्रयत्न : 


। भारत के एक प्रसिद्ध “अर्थशास्त्री प्रो० श्री सी० एन० वकील ने एक लेख में साम्यवादी देशों के 
~ चनाह ९ RN र 
साथ बढ़ते हुए व्यापार पर एक विवेचनात्मक लेख लिखा है, उसका आशय यहां दिया जाता है। सम्पादक 


पारस्परिक लेन-देन के आधार पर करते हैं और इसीलिए 
वे विदेशों के साथ बहुत भारी मात्रा सें व्यापार नहीं कर 
सकते । अनेक देशों में उन्हें और विशेषकर रूस को अपना 
संचित स्वरणं देकर भी माल खरीदना पड़ता है । 
हमने बहुत वार यह सुना हे कि साम्यवादी देश भारत 
को बढ़े भारी परिमाण में जो सहायता दे रहे हैं, रुपये के 
रूप सें उसकी वापसी चाहते हैं । इन देशों के साथ स्टेट 
ट्रेडिंग कार्पोरेशन या उससे सम्बद्ध सरकारी संस्थायें ब्यापार 
करती हें । रूस जो पदार्थ हमें देता है, उसका मूल्य रुपयों 
में दिया जाता हे । भारतीय बेंक वह सारी राशि रूस के खाते 
में लिख लेता है, ओर दूसरी तरफ रूस भारत से मंगाये 
जानेवाले माल का मूल्य इसी खाते से चुकाता है । रूस 
निम्नलिखित रूप में भारत से रुपया वसूल करता है । 
१--भारत से माल मंगाकर, २- रुसी अधिकारियों और 
यात्रियों के यात्रा ब्यय । ३--सेलों और प्रदशेनियों में 
रूस की सरकार का खर्च । ४--राजदूतावास तथा सम्बद्ध 
कार्यालयों का वेतन आदि व्यय । 
कभी-कभी रूस अपने रुबल को स्टलिंग की मुद्रा में 
भी परिवर्तित कर लेता है, जिससे रूसी अधिकारी ब्रिटेन 
आदि देशों में भी यात्रा कर सकते हैं तथा वहां रह 
सकते हैं । 
हा ७७ 
साम्यवादी देशों के साथ व्यापार करने सें कुछ कठिनताय 
भी हैं। पहली कठिनता यह है कि पूँजीवादी देशों सें 
उद्योगपति उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये स्वतंत्र ह, का 
साम्यवादी देश पहले अपने देश कि अंतिस व प्र 
ही ध्यान करते हैं । इसलिये इन देशों सें निर्यात क लिये 
ही उत्पादन को प्रसुखता नहीं दी जाती । दूसर। he 
हि सरकारी रोब ज बहुत तिल हो जा हे। 
आयातक देश की सरकार कोई निणंय करने मे पहले दस ८ 
बार यह सोचती है कि किंतना माल ओर किस दुर पर 


मंगाया जाय, जो उनको योजना से मेल खाता हो । 


४३8 
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सर्वोदय पृ 
अन्न-पूणा खेती 


बतवारीलाल चौधरी 
छ 


रूस और अमेरिका के फार्मा का स्वप्न देखने वाले 
विशेषज्ञ भारत भर में सूरतगढ़ सरीखे बड़े क्ृषि-क्षेत्र 
देखना चाहेंगे। वस्तुस्थिति का ज्ञान प्रयोगों द्वारा ही 


प्राप्त किया जा सकता है । गत आठ-नो वर्षों से निटाया 
(जिला होशंगाबाद) में इस तथ्य को जानने क लिय 
प्रयोगों, ग्राम-सेवा समिति, तरोंदा-निटाया के तत्वावधान 
में मित्र-मण्डल' और मध्य प्रदेश प्रदेश गांधी रमारक 
निधि की सहायता से किये जा रहे हैं । 


भारतीय कृषि की सही नीति संतुलित खेती है । इस दृष्टि 
अधिक खाद्य-तत्त्व-उत्पादन की होनी चाहिये, न कि अधिक 
रुपया कमाने की । उदाहरणार्थ, कोटगिरी में बहन मोरजरी 
साइक्स अपनी भुमि पर चाय लगाकर ज्यादा रुपया प्राप्त 
कर सकती हैं, पर वे काश्त कर रही हैं अनाज की, जो कि 
राष्ट्र के लिये आवश्यक है । 

किसान की संतुलित भोजन की मांग पूरी करना उसकी 
खेती का ध्येय होना चाहिए। इसके अनुसार सन्‌ १३४३ 
में पांच एकड़ क्ृषि-क्षेत्र की योजना बनाई गई थी । इतमे 
रकमे की काशत के लिए एक जोड़ी बेल आवश्यक थे, इस- 


समाचार पत्रों में छुपा था कि आगरे का जुता उद्योग 

ठप्प हो रहा हे, क्योंकि पोलेण्ड ओर रूस की सरकारों ने 
न केवल जूतों का आर्डर देना बन्द कर दिया हे वल्फि 
लाखों रुपये के जूते लेने से इन्कार कर दिया है। यह हानि 
स्टेट ट्रेंडिंग कार्पारेशन को हो अथवा लघु उद्योग निगम 
को हो यह अभी तक तय नहीं हुआ । पर इससे यह स्पष्ट 
है कि हम साम्यवादी देशों के साथ सब प्रकार के ध्यापार 
पर निभेर नहीं कर सकते, ओर साम्यवादी देश की नीति 
इन दिनों यह है कि वे उपभोग्य पदार्थों के निर्माण में 
अधिक ध्यान दे रहे हैं । इनके लिए ऐसा करना उचित 
भी हे । परन्तु इसका एक निश्चित परिणाम यह होगा छि 
साम्यवादी देशों पर हमें अधिक अवधि के लिए ब्यापार 
ढ़ाने के लिए बहुत निर्भर नहीं हो सकते। यदि हमें इन 


शो से व्यापार बढ़ाना है तो कोई अधिक निश्चित 
दीघकालीन योजना बनानी पड़ेगी । ०७ 
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लिए कृषि के सब यन्त्र बल से चलने वाले सहे गये धे 
तदनुसार सिंचाई के लिए रहट का उपयोग किया जाता था 
सन्‌ ४३ में अखिल भारत सर्व सेवा संघ के सै 


से झुझे जापान की कृषि का अध्ययन करने का अवसर ८. |. 
हुआ । इससे एक नुह म हुईं । पं | (१ 
एकड़ रकबा भी सुभे अधिक जेचा । इतने बड़े रके (१ 
सघन खेती के लिए काफी संख्या में मजदूर, चाहिए। (१ 
पांच-सात मजदूरों में हा रहे वतसा प्रयोगों का भी करीव. | (६ 
करीब यही अनुभव हे 
इससे बचने के (लए आर पारवार को शक्ति के श्राध (७ 
पर खेती करने के खिए एक डेड़ एकड़ रकबा पर्याप्त होगा। ( 
इसके अनुसार लगभग १.२४ एकड़ क्षेत्र की एक ग्रलपा| १ 
कृषि-योजना बनाई । सिंचाई के लिये रहट के बजाय विजला | 
। पम्प लगाया । बैलो की आवश्यकता नहीं रही।| 
उनके स्थान पर परिवार की दूध की मांग पूरी करने के हि | (९) 
दो गायें रखी। इस रकमे में उगे बींदन और घास 0) 
उत्पादित भूसा इनके लिये पर्याप्त हु्रा । | 
त्र की पृष्ठभूमि की रूपरेखा एक उद्यान कै सी | 
बनाई गई । देखने से ही प्रथम प्रभाव ऐसा पढ़े किम | सा 
लता आ | गर काम 


किसी पाक में प्रवेश कर रहे हैं । पुष्प-ब्ृत, तुम 
मोसमी फूल एवं फल-ब्रक्ष इस प्रकार से लगार्थ 
अनाज की फसल के प्लाउ की किनारी का काम कर! 
प्रा क्षेत्र ११ खण्डों में विभक्त किया गया! | 
खणडों तक जल जाने के लिये सिंचाई-नाली और पा | 
बनायी । चेत्र सें 'लेण्ड-स्केप प्लानिंग' के द्वात ती 
ध्यान सें रख जहां-तहां फूल एवं फल के वृष लगाये। 
के निधार के पानी का उपयोग नाला के दोनों 
बृ्षों की कतार लगा कर किया गया। फल बो 
के बीच सें अम्न की फसल गहाते हैं । गी 
लगभग ०२४ एकड़ रकबा दो फसली 2 
अंगन-बाड़ी सें एक के बाइ एक ३-४ फसल ॥ 
ईंधन की मांग क्षेत्र के बीच में लगे एक 
पीपल से एक क्षेत्र की हद पर लगे 


गये कि 


LOT ०027 ` SN 
बचने के लिये खम्भे लगाये गये थे। 
हद "त 
समय वर्षा ऋतु म बबूल 
5 व खम्मे सद गये है और तार बबूल के वृक्षों की पींड 

2 गने हैं । इस तरह स्थायी खम्से बन गये हैं। 


| 
१ 


| ७, 
/ पक दिये ग र हा हे 
“3 हूँ धन की लकड़ी ओर कुछ वर्षा सें कृषि 


गो दे। |; हिए उपयोगी लकदी देंगे । ४ 
गता था। | [मिलन फलों का रकबा वगफीट 
सौज | (५) गेहूँ २३,२८ 
सर प्र | (३) संतरा से रुका रकवा ३,०० 
हं । पइ | (३) किनारी की पट्टी ८६२ 
रकमे की. (४) धान (प्रस्तावित रकबा) 2,८४० 
चाहिए। | (१) मिर्ची १,००० 
ग करीव | (६) सिंजाई की नाली पर केला; 
जाम ओर अनार ३,६१० 
दे | (७) रास्ता, कुग्रां, स्नानघर ३९८ 
छ ह | (८) निवास-गृह, बालवाडी, वालक्रीडा 
हि कार्यालय स्थल, समाजधर १०,८८० 
प्र बिजली कि 
के | कुल ५४,३४० 
बाप ए | (8) दुहरी फसल का रकवा १०,३६४ 
॥ (१०) श्रांगन बाडी नित्रास--घर के रकबा 

के स॒ह | का एक साग १०० 
किम | खाइ का प्रबंध : स्थानीय रूप से मुख्यतः गोबर 


, | कोस्ट बनाना जितना व्यवस्थित होना चाहिए, कर 
ये पे से 2 २ ~ ~ ~ 

गये हि ति पाय। पूरे चेत्र सें हरी खाद दी गयी । सन ओर तिल 
र खाद का परीक्षात्मक अध्ययन किया गया । तिल 


| गे हेरी he [oS 
्ा। ही खाद बहुत सस्ती,लगभग दो रुपया प्रति एकड़ 


[हो हे । >> 
पछी हे परत खाद का. उपयोग. एक प्लाट सें किया 
i इ 
| मोसमी त्यादि को खली दी गयी । 


काये S 
कै घण्टे : हम चार लोग यहां स्थायी रूप से 
ह एक वानप्रस्थ साथी हैं, वर्ष में दो माह 
। मेरी पत्नी और बच्ची फसल काटने में 
द रती हैं, आंगनवाड़ी सम्हालती हैं। बालवाडी 
भी इषि-कायं सें समय देती हैं । एक ग्राम-युवक 
क्षवे जिसकी खेती की जिम्मेदारी है, पर उसे 
. ` आधा समय देना पड़ता है। हम सबके 
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खेती-कम्ये के घण्टे लयभग २००० होंगे। 
९ ~ ~ ~ ~ 
जताई, बोनी के लिए बेल किराये के लिये, जिसका 
खचं लगभग २१ रु० हुआ । 


उदन कीमत रु० 
(१) गेहूँ १४ मन २२४ 
(२) सागभाजी ५२ सन ३० 
(३) प्याज १४ मन ७३ 
(४) मिर्ची = सेर सूखी २१ 
(४) पपीता ४ मन २८ 
(६) मौसमी ७ दर्जन २१ 
(७) मटर २१॥ मन २० 
(=) धान (मोटी) २ मन २० 
(8) केला ६० दर्जन ० 
(१०) अमरूद १०० सेर २९ 
(५१) गोभी के ८०० पौधे ८ 
कुल ४४३ रुपये 


बिजली और श्रन्य खर्च २०० रु० हुआ | 

लगभग ४०० घण्टे फल के पौधों को दिये, जिनसे 
अभी उत्पादन शुरू नहीं हुआ है, तीन वर्षे बाद होगा । “५ 
इस अनुसार १४०० घण्टे कार्य से ३४३ रु० की आमद 
$ अर्थात्‌ लगभग २२ नये पैसे प्रति घण्डा । 


इद्‌ 


फलदार वृक्षों का उत्पादन आरम्भ होने पर यह आमद 
६४ से इसकी सम्भावना है। 

स्पष्ट है कि खेती की इस रीति को 
भारतीय ग्रामीण को खेतो करने का 
“खेत गांव का और खेती किसान 
ना सम्भव होगा । खेती एक 
शौकिया रूप आने 


दुगुनी हो जायेगी । सन" 
इन प्रयोगों से यह 
पालन करने से प्रत्येक भा 
अवसर प्राप्त हो सकेगा । 
की” नीति को अमल में ल 
आनन्ददायिनी “हाबी? बन जायेगी । 
से उत्पादन में भी बहुत वृद्धि होगी । क 
(यदि बचा हुआ के सामान घरेलू धन्धों को ददे a 

तो आमदनी बढ़ सकती है ।) ७००७ 
(सम्पदा आगामी अंक से नये “णा भी लिय 
आऊर्षणों के साथ प्रकाशित होगी । 8 6 

AAAS SSS कस 30 4000 “7” 


पीली" 
३७५ 
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४ क 


[क त २ 5 ने एक साथ बांध नेसे शांति शीर ३ ॥ 

आज जिस ढंग से खादी का काम राज्याश्रय से चल एक साथ बाधन टो राति आर व्यवस्था का जरिया हा व 

क डक 5० == भ । कोरी कल्पना ही होगां।- : ! छ| ' 

रहा हे, उस ढंग से खादी हरगिज आगे नहीं बढ सकती । jon eT Ro a 

SL Mo DCs NT ड खादी का विकास देश से'सन १; से. । 

में सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन थह ढंग हैं, वह & यु ५ न. 4७०० से होय || र्ल 

रख न SE आज ४० साल हो गये । यदि देख किन. 

चापलूसी, जी-हां, हां-जी का । यह खादी कें चेत्र सें चलता शाण ०० ३ दो ग । याद दखा+जात कि ड 0 

i NN ज्ञी ०७” ज्‌ है ७. खादी खपता हं ता जवाब आयेगा कि क + ९ 

है । सरकार ने इस क्षेत्र के लिए जौ पेसा मंजूर किया है, वह ; रौ पती हं तो 4 [ बे आयंगा कि फुः प्रतिशत | मार | यवे 
J हिये नहीं Ct / चक लीजिए एक आदमी को १९ गज डा RE 

खर्च होना ही चाहिये नहीं तो “लिप्स” होगा, इसमें कई सिक हके मादल का १३३ गा कपड़ा साल भरे | तल 

हि ४ 0.4. “यह सः ए' लगता है। यदि खादी दो . रुपये न 7 

तरह की बुराइयाँ आने की संभावना है। यहु सब देखकर ०० लगता है। याद जाड़ा दा सपय गाज हो तो छ || 
$ ER PF [इसी को ३० ₹० की खाडी लगेगी यदि भएन ४ | 

मुके बी वेदना होती है। ” . Lc ३० सुट की खावी लगेगी ।.तो,यदि भातत हे | ५५५ 
(७ ५४ JN 007 सभी लोग खादी पहन तो १२०० करोड़ रु० की खादी.भात | 

मदद नहीं, संरक्षण चाहिये .. UC नहाती [लमा र 

RN RBs को चाहिये । किन्तु आज खपती हे; केत्रल .१२ करोड़ से | नली 

| खादी अगर टिक सकती हेःतो ब्रह मदद से नहीं.टिक 09 क 0020 0 Me. 

। है सि : हि छे ~ - की आब यदि हम सोच कि एक प्रतिशत खपतःतक पहुसे | रिः 
|; सकती; उसके पीछे संरक्षण -ज्राहिए।:सरक्रार खादी को . . द्ध 2७ ७ 
E > न SIC लक Re के लिए ४० साल लग गये: तो १००, प्रतिशत की खपत डे | स्त 
| संरक्षण देने को कतई तयार नहा हैं, मदद देने को तयार . - - « ९ _ २. अर MT |. 

। ‘x OCR A s लिये कितने वर्ष लगेंगे ? कोई उत्तर नहीं. श्रायेग़ा।-मतल | § के 

| है । वे सददे तो? मिल को भी देती है । इधर बेल घानी ७२ 2०४६5 लय है, उसी ” 

| यह"क्ि जिस तरह से: खादी चली हे,:उसी :तरह चलेगी झते है 


के तेल को भी मदद देता हे और आयल-“मिल को भी 

मदद देती है ।'वहं”कहती है आप हमारे प्रजाजन हैं, वैसे 
के Sie 72 र CNN रौ 

भी हैं चिभी” एम्पालाइमेंट! चोहते/हैं; और ,-झ्पः भी 
चाहते हैं । मेरा कहना “यहःहे किं संरक्षण के वित्रा ..खादी 


कहीं चली जायगी । इसलिए सें कहता हूँ कि देहात के ल | प 
I $ ७ ०७. ०९१, परेर 00२ | 
खादी को उठालें । अपने लिए खादी बनाये और जो अ | 
सा NN Nn So ग्राम । गो उ 
योग से अधिक हो ऊसे स्टेट बोडे को बैच। जस थर 


रिकेगी यह नांसुमकिन है फिर चाहे प्न - अस्ञंर निकालें गाँव-में पेदा होता है, चेस खादी भी, बनेगी तभी उक्त | 

PER Nene, =o «+ + मुख्य उद्देश्य सफल होगा। द ० ॥| 
श्री सुखाडियाजी #ने « पंचायतों (विक पने श्र { 7 07 ° पपता 
'अजोहियाजी ने ५ इंचायतों को , खाढ़ी-काम होंपने नया मोड का आदेश . $9 वि 


'की तो सलाह दीं है, उसे! मानकरु और उसके अनुसार 
खादी की व्यवस्था करकें हम इन दों से छुटकारा पा.सकते 
लेखिन सरर को इसके लिए सिक मार 
करनी पड़ेगी! आमः पंचायतों के लिए सरकार की यह... . = 9 रफत माइ i 
नीति होनी चाहिए कि. जो: पंचायलें अपने चेत्र में मिल्ों ह ता काम को आम: इकाइयों के 2 कट दमी | 
बनी हुईं चीजों के उपयोग पर : रोक लगायेंगी, ~ निश्चय किया है । रनाव्मकः समस्याएं भी 7 के ` सा | 


। पपतस 


कोरा केन्द्र से हमने निश्चय 7किया कि खी । |. 
एर 


रचनात्मक कार्यो को:नया मोड़ देना चाहिए हा गा 
ययोग कॉयोग ने भी इस कार्यक्रम को मान्यता ही हि | 


उन्ह न्हे १ ही ~ ~ ल्ली! 
ड है ४ निजि अगर त्मकः शङ्गिशाली । ९२१ 
राजस्व तथाउयन्यर' सुविधाओं का अधिकार हो सकेगा। इस £ निपाक काह 205 ५ के; तो फरण भा 
८ १ से ८५ कु 7220 टर न फी क्के मे. ~ करना छ > 
(नीति से आम पाता को बल'मिलेगा, और खादी का जिक हाकी स Te ३ fs जग्रा] र 
` कास गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने झे ह ह है कि लाखों यांवों के खरग; न सहतत | एस 
। “गर 


हो सकेगा । ऐसा न होने पर इन दिनों जो त समझकर उठा लें और जिस तरह है 
कूल हवाएं बह रही हैं, उनके भार को आमस्तर पर पर के अप अपूर्व 


सकेगी लाखों युवकों सें और ग्रामवासियों में एक 
' झेल नहीं सकेगी । बकरी और बाघ दोनों को र ( शेष शष्ठ ४४६ पर ) 


विशाल अर्थ-व्यवस्था वाले देश का काम ठोस वित्त- 
वथा एवं वित्तीय साधनों ओर सुसंचालित बंकिंग 
रहा है| / (ली के बिना नहीं चल सकता | खावियत सघ के पास 
छ | नं हैं। इस प्रणाली में केन्द्रीय स्थान सोवियत राज- 
रत | गा | क्ष बैंक का है, जिसकी शाखाएं हर सवाय तथा स्पा 
ले भा३ | दत्र में आर हर प्रान्त, प्रदेश तथा नगर सं ह। साचि- 
तो, ए | ब्म ऐसे प्रतिष्ठानों की संख्या इस समय लगभग 
भात म | , ५०० है । 
वादीभ | राजकीय (स्टेट) बैंक का झुख्य ध्येय संस्थानों और 
रोड़ से | पाएनौं के बीच हिसाव किताव का निवटारा कराना, उनके 
तक पुँसे | प्रतिरिक्ष धन को रखना ओर उन्हें कजे देना हे। देश के 
| ख़त || पस्त राजकीय संस्थान और सहकारी संगठन राजकीय 
[अतल | कक जरिए ही अपनी खरीद फरोख्त का हिसाव चुकता 
ह चतेगे। | इते हैं, निर्माण तथा सम्पन्न किये गये अन्य कार्यों के 
| कही गो | तिए माल की हुलाई के लिए और अन्य सेवाओं के लिए 
त केतो | पा गदा करते हैं । ये सब काम बैंक की शाखाओं द्वारा 
रजो म मतः नकद अदायगियों के बिना सम्पन्न क्रिये 
थे थू | गो हँ । इस उद्देश्य के लिए हर राजकीय अथवा सहकारी 
खम, संस्थान या संगठन सोवियत संघ के स्टेट बंक में 
भना चालू हिसाब या खाता खोल लेता है। उत्पादन 
भै विक्री के लिए और अन्य आर्थिक कारोबार के लिए 
ही | प्र समस्त धन और संस्थान की आवश्यकताओं के 
दी आरम | हए राजकीय बजट से निर्धारित रकमें इस हिसाब में 
i ब गा कर दी जाती हैं | कच्चे साल तथा अन्य सामानों के 
| 5 ओर साथ ही तनखाहों तथा अन्य खर्चो के लिए 
रैसी हिसाब में से अदायगी की जाती हे। 


रिया फ | 


[एँ 


पर्छ| णि को अदायगी और हिसाब-किताव 

पता र सावियत संघ सें बैंकों की गतिविधियों में एक महत्व- 

त पारा ऋण सम्बन्धी काम का, अथवा लघु-- कालीन 

उती | ए “कालीन ऋण प्रदान करने का है । ये ऋण प्रत्यक्ष, 

हे 04 थ्य, अदायगी की शते, और वापस भुगतान 
५.) सिद्धान्तो पर दिए जाते हैं। प्रत्यत्त ऋण 
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का अर्थ हे कि ये ऋण सीधे किसी संस्थान या संगठन 
को बिलकुल निश्चित और कभी कभी पूर्ण निर्धारित उद्दे- 
यों के लिए दिये जाते हैं । इस प्रकार की ऋण प्रणाली 
ऋण सम्बन्धो को सुनियोजित रूप प्रदान करतो है, जो 


अर्थ व्यवस्था की समाजवादी प्रणाली के अनुरूप है। 


सोवियत संघ के स्टेट बेंक द्वारा लघुकालीन ऋण 
उत्पादन योजनाओं की पूर्ति या माल की बिक्री से सम्ब- 
न्वित आवश्यकताओं के लिए प्रदान किए जाते हैं ओर 
इनकी अवधि १२ मास से अधिक नहीं होती । विशेषकर 
ये ऋण कच्चे भाल तथा उत्पादित सामान के सुरक्षित 
भण्डार बनाने के लिए दिये जाते हैं । ऐसे ऋणों की जरूरत 
हल्के तथा खाद्य उद्योगों को हो सकती हे जो कृषिजन्य 
कच्चे माल का उपयोग करते हैं, तथा चीनी कारखाने, रुह 
साफ करने के संयत्र, आदि । 

बेंक अपने उत्पादनों की विक्री करने वाले संस्थानों 
को भी अपना माल रवाना करने ओर उनकी कीमत 
प्राप्त होने के बीच की अवधि के लिए ऋण प्रदान करते हैं। 
व्यापार संगठनों द्वारा खरीदे गए माल के लिए, संस्थानों 
में उत्पादन के सुरक्षित भण्डार बनाने के लिए और अन्य 
स्थायी जरूरतों के लिए भी ऋण प्रदान किये जा सकते हैं। 
ऋण की रकम पर बैंक सूद वसूल करते हैं। सूद की 
रकम ऋण की किस्म के अनुसार भिन्न होती है। उदा- 
हरणार्थ, अस्थायी आावश्यकता्रा के लिए ऋण पर सोवि- 
यत संघ में सूद आमतोर पर २ प्रतिशत होता है । 

स्टेट बैंक सामूहिक खेतों और अन्य सहकारी संगठनों 
को उनकी पूंजीगत लागतों से सम्बन्धित उदद श्यों के लिए 
दीर्घकालीन ऋण देते हैं । स्टेट बंक अकेले व्यङ्कियों को 
भी ऋण दे सकते हैं । उदाहरणार्थ, देहातों में रहने वाले 
व्यक्ति अपने निजी मकान बनाने के लिए ऋण प्राप्त कर 
सकते हैं । मु 

देश की अर्थव्यवस्था के साथ स्टेट बेंक का निकट 
सम्बन्ध इसके लिए यह सम्भव बनाता हे कि वह समस्त 


३३३ 


स्थानों और संगठनों के काम की जानकारी र ओर 
उनके द्वारा आर्थिक तथा वित्तोय योजनाओं की पूः पर, 
सप्लायरों एवं अन्य संगठनों के प्रति तथा राजकीय बजट 
के प्रति उनकी जिम्सेदारियों पर नजर रख सके । इस प्रकार 
सोवियत संघ के ऋण प्रदाता प्रतिष्ठान देश की अर्थ-व्यवस्था 
पर राजकीय नियंत्रण का एक सहत्वपूर्ण साधन है और 
उसके विकास को बढ़ावा देते हैं । इसके अलावा, सोवियत 
संघ का स्टेट बैँक अन्तर्राष्ट्रीय हिसाव-करिताव को निबटाने 
के लिए और धन को परिचलन फे नियमन के लिए 


। जिम्मेदार है । 
निर्माण बक : 
सोवियत संघ में स्टेट बेंक के अलावा पूंजीगत विनि- 
| योजन के लिए धन प्रदान करने का एक श्रखिल संघीय 
बैंक भी हे । (स्त्रोइबेक या सोवियत संघ का निर्माण 
बेंक ) । इसकी आवश्यकता सोवियत संघ में विशाल 
पेमाने पर जारी निर्माण कार्य के लिए हे। उदाहरणार्थ, 
केवल १३६० में ही देश सें १,००० से अधिक बड़े ओद्यो- 
गिक संस्थानों, लगभग १,४०० क्रिलोमीटर रेलवे लाइनों, 
२४ लाख फ्लेटों (मकानों ) और बड़ी संख्या में स्कूलों 
ओर अस्पतालों आदि का निर्माण किया गया । 

बैंक इस बात को सुनिश्चित बताते हैं क्रि निर्माण 
कार्यो के लिए प्रदत धन का सर्वाधिक किफायतशारी के 
के साथ उपयोग किया जाता हे । 


सेविंग बैंक 
जैसा कि हमने देखा, सोवियत संघ सें बेंक मुख्यतया 
राजकीय संस्थानों ओर सहकारी संगठनों की सेवा करते हैं 
जहां तक सामान्य जनता का सम्बन्ध हे, ऋण-प्रदाता 
संस्थाओं के साथ उसका व्यापक सम्बन्ध राजकीय सेविंग 
बंकों के जरिए है । सोवियत संघ में आज ६६,००० से 
ऊपर सेविंग बॅक हैं, जिनमें हिसाब रखने वालों (आहकों) 
` की संख्या ४ करोड़ २० लाख से अधिक है। १६६१ के 
आरम्भ में देश के सेविंग बक्रो में जमा कुल रकम ११ 
अरब से अधिक थी, अथवा १६५४ की तुलना सें दुगुनी 
८ । डिपाजिट एट काल? या वह जमाखाता जिसमे पैसा 
जमा करने चाला व्यक्ति किसी भी समय अपना पैसा आंशिक 
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रूप से या पूरा का पूरा निकाल Se ते हे 
प्रचलित हँ 
ब्याज देता हे। 
Cent ht 
टाइम डिपाजिटों? में पेसा क 
१ प न्स से कस ६ मास 


व्यापक स मै 
एस खातदारा का बक २ प्रतिशत ष 


सेविंग बंक सें रखा जाना चाहिए । इस अवस्था में सा 
को ३ प्रतिशत वार्षिक व्याज मिलता हे। बह नियत 
समय की ८ [से पहले भो पैसा निकाल सकता ! | ह 
लेकिन ऐसी स्थिति सें उसे 'एुट काल? 
ब्याज मिलता हे 0 
देश के सेविंग वैंक अपने खातेदारो के लिए च 
हिसाब ( करेंट एकाउण्ट ) खोल सकते हैं । इस परनन | 
का खातेदार अपनी बचतों का 
( किसी व्यक्ति: विशे 
सकता है। 
सोवियत संघ में सेविंग बेंक जमा 
धन की रकम के बारे सें गोपनीयता बरतते 
पना पेसा स्वयं निकाल सकता है, जिसके नाम चह; 
मुख्तारनामा लिख सकता हे, चाहे जिसके नाम वसीम |... 
कर सकता हे, आदि । | 
५ जमाखाते में रकमें 
करने के अलावा, देश के 
देते हें । जेसे जमा रकम को एक सेविंग बंक से दूस || 
को प्रेषित करना, हुँडियां जारी करना, मकान का भई | 


(| 
देने तथा अन्य म्युनिसिपल सेवाओं के लिए पेसा अदा? |: 


इस्तेमाल चेक काका |. 
या बेयरर चेक ) झ 


~ 


घ द नास 


जमा करने और उन्हें वापि | 
० ०४ ०० > ~ ५, | 
विंग बेंक और भी काम संगा | 


विज्ञापन के लिए 


सम्पदा 


सर्वोत्तम 
साधन 


शन मरि 
सम्पदा, अशोक प्रकाशन" 


|r ति--(रवीन्द्र विशेषांक) सम्पादक, श्री मदन 
मास क | कमी । प्रकाशक - सूचना विभाग पंजाब 
॥ जा हद | मल्य २३ न० पैन । 
हैसियत | हा तो पिछले दिनों में वीन्द्र के सम्बन्ध 
भ्ण है यों पत्र-पत्रिका विरोषांक “निकाले हे 


(विन इस विशेषांक की अपनी दो विशेषलाएं हँ । रवीन्द्र 
| £ ६ विवेचना- 


~ स 
साहत्य क सस्बन्च ज्ञ 


/ A 
| 
Po | ॥ 0 
fr] 
4 
| 
al 
i 
Rd 
| 
4 
| 
3 
| 
2 


[त सृतियों का विशेष प्‌ स्‌ 

|| हयान रखा हे । इन दोनों विशेषताओं का परिणाम यह 
i हा | है कि जागृति का यह विशेषांक अन्य पत्र पत्रिकाओं 
ताला | कोपाह़ों का अनुकरण मात्र नहीं रहा । आचार्य इज्ञारी 


पद द्विवेदी, बाबू गुलाव राय, आदि के लेख पढ़ने योग्य हैं । 


वल | रोर बहुर सुन्दर चित्रों तथा बाह्य रूर रंग के 
प प यह अंक आर भो नयनामिराम हो गया है। । 
मसग नर को सुवह्‌-लेखक--श्री सव्यप्रकाश मिचि 
से दू | सरल प्रकाशन, रेगड़ पुरा, करोल बाग, नई 
नाउ | रस | पृष्ठ संख्या ४ ०३ | मल्य ३) रू० सजिल्द । ु 
दाकर हा प्रस्तुत पुस्तक लेखक का सम्भवतः प्रथम उपन्यास हे । 


el sr Er बहुत संवि हे। एक युवक 
धता के दुःखमय निराश जीवन को 
हो व्यथा दूर करने का संकल्प करता हे । वह 
॥। रिल क की अनुमति प्राप्त कर लेता 
या म सी आर कन्या से विवाह करना चाहते 
पत, “2 सुधीर इन्कार कर देता हे। वह ऊंची ठत 


| र पढ़ता है र पे 
| पक के ह ह और तव उसके पिता विधवा के साथ 
$ लए तयार हो जाते हैं । 


| झा बहस कथानक के साथ लेखक बाल वेधब्य की 

८40 |, र चोट करना चाहता हे और यही उसका उद्देश्य 
| भभा त तर परिंप्कृत है । विधवा सांख्वना के हृदय 
| [शा तथा आज ओर प्रसन्नता की भाव- 


ने सुन्दर चित्रण किया हे। 
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दिल्ली-६. मूल्य ७४ नये पेसे । 

प्रस्तुत पुस्तिका में लेखक के तीन एकांकी नाटकों का 
संग्रह है । इन तीनों का उद्देश्य ग्रामो सें नई चेतना का 
प्रचार है, पहली नाटिका का सम्बन्ध सूदान से हे, दो दूसरी 
का दलितों के मन्दिर प्रवेश से। तीसरी का उद्देश्य पंच 
वर्षीय योजना का परिचय देना हे । सोतों चाटिकाडू देहा- 
तियों के लिये लिखी गई हें। इ 


की व्यवस्था का निर्माण आदि ३ 


हें । सासुदायिक योजना की साउना 
सें जन जागरण में सफल हयो, देस 

विश्व ज्योति -खीच इज 
आश्रम, हशियारपुर सूल्य १) रू० 

विश्व ज्योति के विद्वान्‌ सम्पादको ने रात्रि दर्शन के 
नाम से विशेषांक प्रकाशित कर अपनो गम्भोरता, डिद्धत्ष 
तथा असाधारण सूझ का परिचय दिया हे। इसकी सुख्य 
विशेषता विश्व कवि रवीन्द्र का जीवन परिचय देकर उचकी 
प्रशंसा करना ही नहीं हे। इसमें रचीन्द्र की व्यापक इष्टि 
को, उनकी विचार धारा को और शिक्ञा, संस्कृति, सौंदर्य, 
अध्यात्म और बहुखखी जोवन प्रवृत्तियों के सम्बन्ध सें 
कवि गुरु और महान्‌ तत्व वेता रदीन्द्र की 


sh 


की रुपन्र 
ष्टरि का पाठकों को परिचय देना हे । उनकी साहित्यिक 
रचनाओं में काव्य प्रतिभा तथा पात्रों के चरित्र चित्रण आदि 
का उल्लेख तो बहुत से पत्रों ने किया है, किन्तु सामजिक 
और वैयङ्गिक जीवन के प्रति उनके गम्भीर ओर सूच्स 
चेष्टा बहुत कम पत्रों ने की हे। इस कमी को पूणे करते 
के विश्व ज्योति के सम्पादक कवि के सब अक्को के 
के लिए छ खु का -:2 
बधाई के पात्र हैं । यह अक्क स्थाइ E 

सें गिना जा सकता है इस अङ्क से यह मालूम होगा कि 
बिश्वविख्यात रवीन्द्र भारतीय वेदिक संस्कृति पर अगाध 
विश्वास रखते थे । उपनिषदों के समं को ये भली भांति 
समभते थे । उनकी प्रेरणा का स्रोत भारत की अध्यात्स 
विचार धारा श्री। कवि की कुछ सुन्दर कविताओं तथा 
अनेक चित्रों के कारण यह अंक और भी स्मणीय हो 


गया है । 
३३२ 
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क पृष्ठ ४४२ का शेष ) 
था, उसी तरह गांव की दरिद्रता, गांव के शोषण ओर 
लाचारी को दूर करने में ओर सच्चे माने में ग्राम स्वराज्य 
स्थापित करने के लिए जन-जन को उत्साह हो । खादा 
क्रमीशन की योजना है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना क 
दौरान में सारे देश में तीन हजार ग्राम-इकाइया का 
स्थापना की जाय, जहां कषि.ग्रामोद्योग-प्रधान समाज-रचवा 
को सही रूप देने का पूरा प्रयास हो । 

गम्भीर अध्ययन के बाद में इस निर्णय पर पहुँचता 
हुँ कि जब तक गांव की सारी काश्त-योग भूमि का आमी- 
करण नहीं हो जाता, तब तक न केवल सूमि समस्या 
हमारी पकड़ से बाहर रहेगी, बल्कि गांव की सारी संम- 
स्याएं आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक, ज्यों 
~ ha [a COS ~ Fa 
की त्यों बनी रहेगी । भूमि-व्यवस्था का. मौजूदा तरीका 
अपने आप में ही अकेली एक ऐसी बात हे कि जो गांव में 
वग भेद, शोषण ओर मुकदमे बाजी का तथा गाव समाज 
में सम्पत्ति, सुरक्षा व शिक्षा की इष्टि से भारी विषमता का 
कारण है । बढ़ती हुई आबादी के अनुपात में देश में भूमि 
इतनी कम हे कि वह अब भ्यक्रिगत मुनाक्ते का जरिया 
नहीं रहना चाहिए । उसको अब सामूहिक हित का साधन 
बनाना ही होगा, ताकि समस्त गांव को भोजन मिल सके । 
यह सासुदायिक स्वामित्व और व्यवस्था से ही सम्भव हे। 
ग्रामदान की बड़ी देन यह है कि उस के द्वारा यह चीज़ 

+ ~» ५ हि] 

अधिकांश मात्रा में सम्पन्न हो सकी हे। इस प्रकार कुछ 
ग्रामदानी गाँवों में न केत्रल जीवन के 
गाल सामाजिक, सांस्कृतिक व नेतिक दृष्टि से भी बडा 
उल्लेखनीय विकास हग्रा हे ग्र 
स्लेखनीय विकास हुआ है। --जयप्रकाश नारायण 
विशेषज्ञ र आयोजक अपने ढंग से सोचते और 
ल हँ ओर दरिद्रता, बेकारी, भुखमरी और विपन्नता 
कटु तथ्य बेशर्मी के साथ मुह बाये खड़े हैं । 

हा इस देश में भूमि-समस्या का एकमेव समाजवादी 
तरीका हे भूमि का सामुदायिक स्वामित्व और व्यवस्था । 

LN गैः रोज़ी ः पय कक > हे 

के हन्‌ राम और राज़ी चाहते हैं और चाहते हैं. जान- 
चरों स भिन से 
| र क न तरीके से जीबन विताना । यह सब आयोजक 
कले ढुगै ?--उनके लिए योजना और 

१ र आशिक विका 
` काक्या मतलब हे? शि 


> ब्र 
भोतिक पहल से, 


अस्या- 
से हो 
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क अर र | 
नाश्यिल रेशे का उद्योग 5 

१, नारियल का रेशा औद्योगिक सख्त ३ 
श्रेणी सें आता हे । नारियल के रेशे 5 
सन, हेनीक्वीन और ६ 


रक पेड 


इस्तेमाल होता हे। १३४३ में 


उस सं १६ प्रतिशत या ३ 


~ 


महत्वपूर्ण स्थान हे 
बहुत कम रेशों मे 


यल का रेशा गलन, | 


सड्ता नहीं ओर कल पर पानी का सी असर नहीं होत। | 
क्यु नारियल का रेशा आरत कोर लंका में ही का | 
होता है और औद्योगिक-काम में लाया जाता है। भाह || 
म हर साल लगभग ३ लाख १० हजार टन ओर लगन |६ 
में ३ लाख ३० हजार टन रेशा तैयार किया जाता है। | 
केवल भारत में ही नारियल के रेशे की चटाइयां, कालीन 
अदि बनाए जाते हैं । इसका झुख्य कारण यह है कि सुर | 
के पानी से तट पर जो झील सी बन-जाती हैं, उमे | 
नारियल की जटा को काफी समय तक खारे पानी में इग | 
कर रखा जा सकता हे । | 
४. देश भर में केरल ही एक ऐसा राज्य है, जहां है । धो 
नारियल रेशा उद्योग संगठित रूप से चलाया जा हह | 
इस राज्य का यह सबसे बड़ा घरेलू उद्योग है । इस उदरो | मे 
से १ से ६ लाख तक मजदूरों की जीविका चलती है। || कि 
४. यह उद्योग अभी भी पुराने तरीकों से ही है ये 
जाता है। इस उद्योग में सब काम हाथ से होता है | र 
मशीनों का जरा भी उपयोग नहीं होता । रच 
६. चाय और पटसन की तरह नारियल के रे | 
इससे बने सामान का काफी निर्यात होता है म 
जितना सामान देश में बनता हे, उसका आधे | 
भाग बाहर भेजा जाता है। हर साल नारियल के ° 
७४ हजार टन सामान विदेश भेजें जाते का र 
इसके अलावा १० हजार टन नारियल की धु 


9 Digitized by A 
के राष्ट्रीय 
है जुलाई को पोलेण्ड क राष्ट्रीय झुक्ति दिवस की 
वह दिन हं जब १६४४ से 


“छ, 


सीसत, | बृ समिति के घो गा न का ऐलान किया गया 
न कै वर्षों के अपेज्ञाकृत थोडे समय के भीतर पोलेणड 
चो ७५९ (| ० परो गो 

र शीण परिवर्तन हुआ हे । मानवीय और भौतिक 


[१ लाह ही दृष्टियों पोलेण्ड संसार का सबसे अधिक 
.. || था प्रति एक हज आबादी सें से २२० व्यक्ति 
च | शोर देश पर विदेशी अधिकार के फल स्वरूप या तो 
हे गये या मात के छु ये 
जे | ३८ प्रतिशत या तो नष्ट हो गया या लूट लिया 
री होता। |॥। 
हे। | पररह साल की अ्रवाक्ष प्रगति ने पोलेण्ड को संलार 
ही तयार | ग्रोद्योगिक राष्ट्रों पंक्ति में ला बिठाया हे । 
है | भाए गफ उत्पादन युद्ध पूर्व की तुलना सात गुना 
र तंग ॥॥ । आज पोलैण्ड दो हफ्ते में उतना ही उत्पादन 
जाता है। |, जितना वह युद्ध से पहले एक साल सें करता था। 
रली | की सभी शाखाओं का समरस विकास सुनिश्चित 
के सगु षले भारी उद्योग का शक्तिशाली आधार तैयार 
हँ, उओ | है । नयी उत्पादन शाखाओं की पूरी श'खला 
सै गवी है, जैसे बड़े -बड़े रासायनिक कारखाने, जहाज 
कारखाने, मशीनें बनाने वाले उद्योग जो प्रब 


क 
की स साई 


जहां ए 
ता १धोतक हैं । अब बेकारी का नामोनिशान नहीं हे । 
र | 

| उग्रो ' |िहर-श्र्ोिक देश के विकसित ओद्योगिक-खेति- 


र ने आबादी के गठन में भी मूलभत 
ह ६। इसकी अभिव्यक्ति खेती में लगे लोगों 

हि, क एक तिहाई कमी के रूप सें 
| ` % कायापलट का स्वाभाविक प्रभा आबादी 


भागों के जीवन स्तर पर भी पड़ा है । रिहायशी 


रर रोर i ८ 
रियल ॥ 2 मं तेजी से वृद्धि होने के कारण शहरों में 
रषिर मनत घरी है । युद्धपूव की तुलना सें गोश्त 


प्रतिशत बढी है ॥ > 
का बढ़िया जाल बिछा हुआ है जो 


करता हे । 


प फा ८. 
पूरी तरह से सफाया किया जा चुका है 


amaj Fo 


#-पोहाराड का राष्ट्रीय दिवस 
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और शिक्षा मुफ्त दी जाती है तथा बच्चों को पढाना अनि- 
वाथ हं । आवादी घटने पर भी माध्यमिक तथा व्यावसायिक 
स्कूलों में पढ़ने वालों की संख्या चार गुनी ओर उच्चतर 
स्कूल म॑ पढ़ने वालों की तीन गुनी बढ़ी है । एक हजार की - 
आबादी पर ९७ विद्यार्थियों की संख्या अनेक आर्थिक और 
सांस्कृतिक दुष्ट से उन्नत राज्यों की अपेक्षा जेसे बेलजियम, 
स्वीडन या इटली, आज काफी अधिक हे । विविध प्रकार 
के साहित्य का प्रसार, समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रसार, 
देहातों में पुस्तकालयों का बढ़ना, रेडियो और टेलीविजन 
का बिस्तार, ये सब इसका प्रमाण हैं । oe 


(पृष्ठ २३८ का शेष) 

शुरू हुईं। इस पर १६ अरब रु० खर्च होने का अनुमान 
हे। इस अवधि में अनाज की उपज २१ प्रतिशत बढ़ाने 
ओर कपास की २३ लाख गांठ ओर पटसन की ७३ लाख गांड 
करने का प्रयत्न होगा । इसी प्रकार उद्योगों का उत्पादन. 
लगभग ४७ प्रतिशत बढ़ाने का लच्य हे। सड़क और 
नहरें भी काफी बढ़ाई जाएंगी । 

बर्सा में देश के सब आर्थिक साधनों कों जुटा कर 
चौमुखी प्रगति के लिए चार वर्षों की योजना तेयार की 
जा रही हे। 

oS ~ ¢ 
अथक आर सापाजक कल्याण 

इस प्रकार सारावाक में १३४8 से १६६३ तक के लिए - 
सेती की और फिलीपीन्स में १६४६ से १६६३ तक के लिए | 
उद्योगों और खेती की उन्नति के लिए योजनाएं बनाई, 
गयी हैं । फिलीपीन्स में १६६१ में. होने वाले कामों पर 
८६ करोड़ ६६ लाख पेस» खच होगा । पांचों सालों में. 
६७ करोड़ १३. लाख पेस० के बराबर विदेशी सुद्रा की. 
जरूरत पड़ेगी । 

सिंगापुर . की पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पृ जी 
नियोजन ११ प्रतिशत से बढ़ा के राष्ट्रीय आय का प्रतिशत 
करना हे । थाइदेश में योजना द्वारा देश की बढ़ती 


हुई आबादी और कम रोजगार की समस्या को हल किया 
oe ee 


> 
rs 


जाएंगाः। wf peop TE Dee 
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प'जीवाद के कारण सम्पति का विषय वितरण 
यह प॒जीवाद का संटहे । मूलतः इसका कारण 
है दुनिया की दौलत का दोषपूर्ण बटवारा कुछ हाथ में 
उसका इकट्ठा होना । यह बीमारी पूजीवाद का निप्क्रष 
है, जो तब तक उसके साथ ही बढ़ती है जब तक कि अपने 


को पैदा करने वाली व्यवस्था को ही खाकर वह नष्ट नहा 


कर लेती । दुनिया में दौलत की, अनाज की अर मनुष्य 
के उपभोग की अन्य सामग्रियों की कोइ कमी नहीं हं। 
आज की दुनिया, किसी भी समय से ज्यादा दोलतमन्द है 
आर निकट भविष्य में बेहद तरक्की की सम्भावना है । तब 
भी व्यवस्था टूटती है । जबकि एक ओर लाखों लोग भूखे 
मरते हैं, श्रभाव सहन करते हैं, दूसरी ओर बड़ी तादाद 
में अनाज ओर अन्य चीजें नष्ट की जाती हैं । खेतों में 
अन्न नष्ट करने के लिए बीमारी के कीड़े छोड़ दिए जाते हैं । 
पैदावार इकट्ढी ही नहीं की जाती है । राष्ट्र इकट्ठा होकर 
इस बात पर मशविरा करते हैं कि भविष्य में गेहूँ, छड, 
चाय, काफी और दूसरी कई तरह की चीजों की पेदावार 
किस तरह सीमित की जा सकती है। 
शन छ क 
युरोप में तृतीय दशक के बीच का समय (१३२४- 
२४) स्थिर होने श्रौर विश्वयुद्ध से निर्मित नई हालातों के 
मुताबिक होने का समय था । थुद्ध के बाद अमेरिकी सोना 
यूरोप में बरसने लगा । युद्ध से थके हुए और भटकते हए 
यूरोपवासियों को उसने किसी हद तक उबारा और सम्भ 
का एक झूठा दिखाधा निर्मित किया । पर इस समृद्धि की 
दुर असल कोइ सही बुनियाद नहीं थी । इसका राज उस 
चकत खुला, जब १६२३ स संयुक्त राज्य अमेरिका ने युरोप 
और दक्षिण अमेरिका को धन देना बन्द कर दिया। इस 
विस्फोट की कई वजहें थीं । खासकर गिरते हुए प'जीवाद 
के निहित विरोधाभासों के कारण ऐसां हुआ और युद्ध के 
बढि की पूजीवादी समृद्धि का हवाई महल गिरने लगा । 
गिरने की यह परम्परा चार सालों तक चलती रही और 


उसका अन्त नजर नहा आया । इसे भाव में अचानक कमी 


व्यापारिक मंदी, संकट आदि नामों से पुकारा गया है पर 


दरअसल यह पू जीवादी व्यवस्था की संध्या थी और हालातों 


अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग नाकामयाब रहा, दुनिया का दिया । 


जो पूजीवाद की जरूरी बुनियाद है 


शाक दिन बीत गए 
वह फिर कायस नहीं को जा सकती । 


पू'जीवाद का फासिज्स की ओ 
चू कि पुरानी वस्था हिल गईं थी पष 


शौ 


मजदूरों की बढ़ती की चुनौती उसके हि | 
ज्यादा गम्भीर हो गईं । यह चुनोती जब खतरा बन ४ | 


तो इसने दौलतसन्द ताकतों को आपसी मतभेद शुहाम्न 
एक हो जाने और सासाल्य दुश्मन का सुकावला करेन | 
तेयार किया । इसका नतीजा फासिज्म और कुछ्च नस| 
शवल में तथाकथित राष्ट्रीय सरकारों का विकास था । जस | 
तौर पर शोषक वर्ग की अपने हकों को बचाने की यो 
आखिरी कोशिश थी । संघषं ज्यादा गम्भीर हो गया शर 
उन्नीसबीं सदी के प्रजातंत्र का स्वरूप छोड़ दिया गाा।॥ 
पर फासिज्म या राष्ट्रीय सरकारें मौजूदा पू जीवादी व्यवस| 
के बुनियादी आथिक फासलों को दूर करने के लिए 
सुझाव पेश नहीं करेगी । जब तक वह धन क | 
मानता को खत्म नहीं करतीं और वटवारे के मसले क ह| 
नहीं करतीं उनकी असफलता निश्चित है । | 
फिर भी यह याद रखना ठीक होगा फि आज इग|(। 8 
सें अनाज और जीवन की दूसरी जरूरी चीज काफी 7 पाल 
में मौजूद हैं । फिर भी बड़े पेमाने पर सवत्र कमी इए]; 
है कि मौजूदा व्यवस्था उसे बांटना नहीं जानती । i fr 
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स्थायी ग्राइकः-- पत्र व्यवहार करें 
ग्राहक संख्या अवश्य लिखें अन्यथा हे 
में कठिनाई होगी। संभव हैउतर | 
न सके। 


देया गया 

दी ध्यव | 
लिए को 
| इन दस वर्षो में जब से पहली पंचवर्षीय योजना लागू 

क लों र 

हह, देश में अस्पतालों की सुविधाएं निरन्तर बढ़ती रही 
ig ११ ७ ७ ० ७०७७ 

| “१९९१ सं जहां सारे देश सें ८,६०० अस्पताल ओर 
गे 42 ७०७ ७. 

| थ, वहां १६६१ में इनकी संख्या बढ़कर १२,- 

॥६९५ ठो फ ~ se ३ ०९ ८ SOL) 
| गइ । इसी अवधि में अस्पतालों में बिस्तरों की 

से बढ़कर १,६०,००० हो गई । तीसरी 

१४,९०० औषधालय ओर अस्पताल और 
| \0,0 हे 

| “० विस्तर करने का लक्ष्य रखा गया है । 


तबाही जहाजों की संख्या में वृद्धि 

उद्योग के विकास की आवश्यकता जोरों से 
जा रही है। श्री जी० एल० सेद्दता के कथना- 
को अपने जहाज उद्योग तथा मालबाही जहाजों 
भारी बृद्धि करना परम अनिवार्य हो गया है ।- 


गुजरात राज्य (जासनगर) सें बन रहे इस अस्पताल की तरह तीसरी योजना में भारत में लगभग १४ 
१ हजार अस्पतालो का निर्माण होगा। 
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भारत में अस्पतालों की व्यवस्था 


तीसरी योजना में स्वास्थ्य काय-क्रामों के लिए ४० 
करोड़ रु० कां जो खर्च रखा गया है, वह पहली योजना के 
इस मद कें वास्तविक खर्च से दुगना है । 

दूसरी योजना में स्वास्थ्य कार्य-क्रमों का उद्देश्य यह 
था कि सब लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुँचे। 
तीसरी योजना सें पहली दो योजनाओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी 
काम तो चलते ही रहेंगे, साथ ही संचारी रोगों से बचाव 
गौर उनके उन्मूलन तथा रोकथाम पर अधिक जोर दिया 


७ ७ 
जाएगा । 


हैलियन तेल कम्पनी से समझौता 
आरत सरकार और इटैलियन राज्यीय आयल कम्पनी 


के मध्य भारत सें तेल शोधक कारखाने की स्थापना सें शीघ्र 
ही एक समझौता सम्पन्न होगा । 
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अन्तर्राष्टीय विकास संघ की ओर से भारत 
को ऋण 


भारत सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के 
मध्य हुये समझौते के अन्तर्गत जो विश्व बैंक से सम्बन्धित 
है, सड़क निर्माण कार्य के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ 
([. D. ^.) २३ करोड़ रुपये का ऋण देगा। यह ऋण 
उस धन राशि का अंश होगा जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में 
एक वाह्य आर्थिक जरूरतों की पूर्ति करेगा । यह ऋण बिना 
व्याज ४० वर्ष की अवधि के लिये है। ऋण की अदायगी 
की पहली किस्त १६७१ में अदा करनी होगी । इसके बाद 
मूलधन का एक प्रतिशत प्रति वर्ष दस वर्ष तक लगातार 
भुगतान करना होगा, फिर ३० वर्षो तक ३ प्रतिशत भुग- 
तान हर वर्ष करता रहेगा , इस बढ़ी धनराशि में से केवल 
& प्रतिशत संघ के प्रशासनिक खर्च के लिये काट दिया 
जायगा । 


मशीनों के निर्माण से भारत का निर्माण 
सशीन निर्माण उद्योग की विकास परिषद के 
उद्घाटन करते हुए उद्योग मंत्री श्री मचुभाई शाह ने कहा 
कि मशीन उद्योग के लिए भारत सरकार किस तरह की 
 सुविधाएँ देने को तैयार है। देश मै १,१०० कारखाने, 
उद्योगों में काम आने वाली सशीनें बना रहे हैं । इनका 
“उत्पादन लगभग १ अरब ६० करोड़ रु० वार्षिक का होता 
है, फिर भी हमें २ अरब २० की सशीनें बाहर से 
' मंगोनी पड़ती है । 


| £ भारत इलेक्ट्रोनिक्स में टेप-रिकार्डरों का निर्माण 


` जून २०, १६६१ को बंगलौर में भारत इलेक्ट्रोनिक्स 


शौर जापान की निप्पन इलेक्ट्रिक कम्पनी में एक करार 


» जिसके ्रनुसार भारत इलेक्ट्रोनिक्स के कारखाने 
प्रकार के टेप-रिकाडरों का निर्माण होगा । १३ ५९ 
इलेक्ट्रोनिकल्स ने केवल दो चीजें बनानी शुरू की 
श्रवः यहां २२ प्रकार के यंत्र बनाये जा रहे हैं, 


तीन 


दर्‌ 


_ दवाइयां आदि का निर्यात करेगा र सूखे 8 


॥७ 


~ he MT eS [$ हे 
जिनमें प्रेषित्र, एम्लीफायर इत्यादि हैं । कारखाने ३ (| है| 
जहो ₹ लाख रु० वाषिक का सासान बनता था क 


RR _ fe ~ , अब Es) 
१ करोड ६० लाख २० वार्षिक का तैयार होता है। 


= ~ 
में भारत में ८ 
हे। देश में इतना अन्न 


_ ESC 
ता भारत खाद्यान्त नयाल 


Fa हा 
अपने यहां “संग्रह भंडार 
करना चाहता । श्री पाटिल ने कहा कि ओर ग्रधिक ग] 
MONS जि आल] 
उत्पादन करना उचित नहीं होगा, क्योंकि तब देश के ख| ह 
अतिरिक्न उत्पादन की वही समस्या, जो आज कहे री र 
सामने हे, उठ खड़ी होगी । सरकार अब पटसन, चाग पे 
चीनी जैसे व्यापारिक फसलों को प्रोत्साहन देना चाहत परेर 
जू थान पर सेलजट का आगि 
जूट के स्थान पर सेलजूट का आविष्कार | 
न न्य कि िएं 
पोलंणड ने जूट वस्त्र के स्थान पर एक थन ॥ सहित 
के कृत्रिम सिलजूटः नामक रेशा तैयार किया ह | 
कप Ce ~ ~ ie री रि है 
किस्म के लेखजूट वस्त्र उतरे ही ससे, सुन्दर और कि 5 
होते हैं जितना असली जूट कें । । त 
= नञि © oa पे, | 
लिश फर से समझाोता | ओइ 
छ i करिया की | 
राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने फरिया द| हक 
भेदी पछी र ¬ स आधुनिक % |? 
चौड़ी पट्टी वाली कोयला खानों सं श्रा बुलाई " || पोप 
त्र 75 ९ आर ॥2 kh | 
७४०० टन प्रतिदिन कोयले की खुदाई र 3 ॥ ऐप 


i E के साध 

के लिये पोलैण्ड की सेक्रोफ (26 09) फर्म 
की स्थापना के लिये एक समझौता किया है | 
श का छ द्ध्य ए 

--भारत और इरान की सरकार कैं म 
समझौता सम्पन्न हुआ है । इसके अत्त 
नियरी का सामान, कपडा, काफी, चा? ' मा त 


१ 


० र्गा । 
ऊन, तांबा, मोती आदि का आयात करेगा 


/ जरात राज्य में तेल और गैस कमीशन ने अह- 
> ह्‌ 


vs, | 

ए वाद से १० मील दूर कलोल नामक स्थान सें एक 
हे बढे तेल चेत्र का पता लगाया है। आशा यह की जाती 
४०० क्रि दो-तीन वर्षों सें तेल उत्पादन का कार्य आरम्भ 
मं र हो जायगा । 
॥ अब भ भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय चीनी समझौते मे शत 


हेता स्वीकार कर लिया है । भारत इस परिषद का २६ वां 
| पदस्थ होगा। चीनी का आयात करने वाले १८ देश सी 
इसके सदस्य हैं । 

-कोलम्बो योजना के अन्तर्गत आस्ट्रेलिया की 
सरकार ने भारत तथा पाकिस्तान को ३८४४ रन गेहूँ की 
सहायता दी है। 


| भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल सें 
देश | रर अगस्त १३६१ से होने वाली 'जशन बुमायश' में भाग 
कई । लेने का निश्चय किया है। बुमायश सें एक भारतीय 
+| चापर पवेलियन होगा जिसमें श्रफगानिस्तान सें खपत 
चहा | होने वाली सभी वस्तुएं, मशीनरी, सूती, ऊनी, रेशमी 
| भर रेयन के कपड़े तथा अन्य सामान, बिजली और इंजी- 
कार | पिरिग का सामान, हथकचे के वस्त्र, क्वायर से बनी 
र भि गाए, खेल का सामान और चमड़े तथा रबर की चीजों 
गा है | पिप प्रदर्शित की जायंगी । 
और कर| , अमरीकी सहायता से सार्वजनिक क्षेत्र के अन्त- 
| "बोकारो में दो करोड़ रुपये की लागत से भारत का 
| रे वड़ा चौथा इस्पात कारखाना स्थापित होगा । १०० 
रोग रुपये विदेशों से आवश्यक सामग्री पर व्यय होगा । 


| कै पे कारख 
| “ना इस्पात" का वार्षिक उत्पादन १० लाख 
करेगा । 


डया। | 
या है, झन 
नियत की 


धुलाई CE 

000 हमें कोयले को खान का पता लगा 

| “वेल क्षेत्रों की प्रासि के साथ साथ कोयले 
है का भी पता चला है जो गुजरात को उद्योग 

_ बनाने सें उपयोगी होगा । 

धेरे कै आफ इण्डिया की एक योजना के अंतः 

पर देश में चलने वाले २६ ३३ ओधद्यो- 
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गिक इकाइयों को मार्च १३ ६२ तक 


§ करोड़ रुपए का 
ऋण देगा । 


“तीसरी योजना सें रूरकेला इस्पात कारखाने के 
इस्पात का उत्पादन १० लाख टन से १८ लाख टन प्रति 
वष बढ़ाने के लिये कारखाने का विस्तार किया जा रहा है। 

--माचे १६६३ तक भारत में २६१०८ रजिस्टर्ड 
कम्पनियां थी, जिनकी प्रदत्त पू'जी १७२% करोड़ रुपया है। 
इन कम्पनियों सें विदेशी कम्पनियों की प'जी ७० प्रतिशत 
से भी ऊपर है और राष्ट्रीय पूजी ३० प्रतिशत से भी कम । 

--दक्षिणी भारत में कावेरी और भवानी नदियों में 
बाद और केरल में बाढ़ के साथ-साथ समुद्री कटाब 
का खतरा बढ़ता ही जा रहा है । जान-माल की क्षति बहुत 
अधिक हो रही है । लगभग एक लाख नागरिकों के जीवन 
पर बुरा असर पड़ा है । देश की आर्थिक अवस्था पर 
यह घातक प्रहार है । 


“वर्मा सरकार ने भारतीयों के भारत सें मनीआडर 
द्वारा रुपया भेजने पर रोक लगा दी हे। बर्मा से प्रतिवर्ष 
३३ हजार व्यक्ति मनिआडर द्वारा भारत में रुपया भेजते थे । 


~¬ भारत के विचार जानने के लिए ब्रिटेन के वायु मंत्री 
पीटर थार्नी क्राफ्ट १२ जुलाई को यहां आ रहे हैं । वे भारत 
सरकार से यह जानना चाहेंगे कि यदि ब्रिटेन युरोप के कामन 
माकेंट का सदस्य बन जाय तो भारत पर उसकी क्या प्रतिः 
क्रिया होगी । 


“भरत के बित्त मंत्री उस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व 
करेंगे, जो ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि से इस प्रशन पर 
विचार विनिमय करेगा । राष्ट्रसंडल के देश जिस तरह ब्रिटेन 
के कामन माकेंद में प्रवेश का विरोध कर रहे हैं.उसे देखते 
हुये यह असंभव नहीं है कि ब्रिटेन कॉमन मार्केट सें प्रबेश 
का विचार ही स्थगित करदे अथवा कॉमन मार्केट के संगठन. 
में ही कुछ ऐसे संशोधन कर दे, जिससे राष्ट्रमंडल के देशों को 
अपने निर्यात व्यापार में किसी तरह की बाधा न हो। 
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न्ना 
~ 5७७9 आ ` २ 
ड मासिक रत व्यापार पत्रिका! की विशेषता 
अहिंसक समाज रचना की मारि CA PUR 
न हर नि पृष्ठ सं. १०० व्‌ दि $ चेदा ८) साधारण अंक ७ पो 
खादा पात्रका ® उद्योगपतियों एवं व्यापारियों के लिए उपयोगी माफ़ी 
९ | & व्यापारिक भविष्यवाणी 
छादी ग्रामोद्योग विचार पर विद्वतापूणं | ` Se 
७ खादी ग्रामोद्योग तथा सर्वोदय विचार ki & एक विज्ञापन मुफ्त छापने की योजना 6 
रचनाएं । ड छ अरथेशास्त्र के छात्रों के लिए अनेक जानकारी 
~ = ३ जानक ॥ _ लि छ उक ब्रेक कहा पे [ग ~ । 
| ९ खादा ग्रामोद्योग आन्दोलन की देशब्यापी जान छ मनोरंजन के लिए आकषक कहानी, गगा को हहं | 
| ७ कविता, लघुकथा, मील के पत्थर, साहित्य-समीचा, स्तम्भ में व्यंग विनोद तथा बाटून | ||, 
hl संस्था परिचय । $ सस्पादक की डाक में आपके प्रश्नोत्तर प 
० सांख्यिकी पष्ट आदि स्थायी स्तम्भ । & इसके अलावा अनेकों स्थाई स्तम्भ ॥ 
के ; गज पर छपाई । अगर आपने अब तक पन्चिका नहीं देखी है तो आज ही|| 
७ ग्राकर्षंक सुखएष्ट : हाथ कागज पर छपाई I Ei 


इस विज्ञापन की कटिंग के साथ २४ नये पसे का पार्स 
ग दुर तथा जानकारी है| 


~ 


सेजकर नमूना मंगाइथे । 


संपादक Me 
र |} 
ध्वजाप्रसाद साहू Si | 
जवाहिरलाल जैन व्य त व्यापार पत्रिका (मासि | 
वाषिक मूल्य ३) २०, एक प्रति पच्चीस नये पैसे राजा दरवाजा, वाराणसी फोनः३३ || 
७ -क्रेनाको पो० बा० नं० ४३ 50 प 
राजस्थान खादी संघ पो० खादीवाग (जयपुर) | तारकेनाको १००० _ 


सबसे सस्ता सचित्र हिन्दी गासिक || 
जा गात्‌ 

विय 

जिसे राष्ट्र भाषा के सभी प्रुख लेखकों, ग यो, 


यो ॥ 
सम्पादक श्रीगोङुलभाई भट्ट और कहानीकारों का सहयोग प्रा ल 
उत्मेरक कविताएं, ज्ञानव्धेक लेख, सर्छ | 


ग्राम राज 


(मास में तीन बार प्रकाशित) 


[45 बहत 
आमराज बहुत ही शानदार और बहुत ही सतर | ` तचक कढानियां, बाल संसार साहित्य 
पत्र निकल रहा है । सब तरह की जानकारी इसमें रहती है। न दि सम्म 
राजस्थान के हर शिक्षित भाइ बहन के हाथ में यह पत्रिका तिरंगा आवरण, अनेकों इकरंगे 
Se ४८ से ५६ प्र॒छ की सम्पूर्ण छपाई |, 
विनोबा | , इस पर सी मूल्य केवल २० र| | 
एजेंटों को % से १०० प्रतियों पर २४ कं || 
३३१ प्रतिशत कमीशन दिया डि || 
वार्षिक चन्दा तीन रुपया ज्यादा पर ३३% प्र | 
खर्च प्रकाशकों के जिसमें । अ क 
अ न र 
यालय का पता ;- प्रग्मराज, किशोर आज ही ` लोक व 


हँ थापक- जागृति हिः 
निवास, त्रिपोलिया, जयपुर व्यवस्था: बाग) प जाव) चंडीगढ़ 


> Boggs Aeon rouranoretemmendsGensot न तत खा44. 
द भारवीय कांग्रेस कमेटी के रोजिन 
श्रि 


— । श्रबुसंघान विभाग का पाक्षिक पत्र 
७ ट 
श र 
हि) प्रधान सम्पादक : श्री सादिकञ्चली 
| सामग्री सम्पादक : श्री ६ 
| @ हिन्दी में अनूडा प्रयास 
छु ग्ार्थिक, राजनेतिक तथा सामाजिक 
विषयों पर विचारपूर्ण लेख 
ही तह छु आर्थिक सूचना 
काट | | भारत के विकास सें रुचि रः प्रत्येक व्यक्ति के 
हए भ्रावश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य रूप से 
| ब्रावश्यक । 
aI] RRS 
शज || मूल्य : ५) रू० एक प्रति २२ नये पेसे 
| पोस | छु हक अधि 
कारीओ।।. लिखें--व्यवस्थापक, प्रकाशन विभ्ांग 
$ aT छागे डिके से _ 
। अखिल भारतीय कांग्रेस कमर, 
| Re 
|| ७, जन्तर सन्तर रोड, नई दिल्ली 
[सिक || Me ल 
| राष्ट परतली 
| ष्ट्रि-मारत 
नेर || सम्पादक-सोहनलाल भट्ट, हृषीकेश शर्मा 
ला वार्षिक चन्दा सनीाडर से ६) रु; 
: | नमूने की प्रति ६२ तथे पेसे 
|| इसमें आपको लब्धप्रतिष्ठ-बिद्वान साहित्यकारो के ज्ञान- 
| पक ओर मनोरंजक अच्छे-अच्छे लेख, कविताएं, कहानियां 
ग्रा र की, रे he _ 0० 
त || रेखाचित्र, शब्दचित्र आदि रचनायें पढ़ने को मिलेंगी | 
| म संस्कृत, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि 
प "सन भारतीय भाषाओं की तथा अंग्रेजी, रशियन आदि 
| | पां की उत्कृष्ट रचनाश्रों के सुन्दर हिन्दी 
| है भी रहते हैं । 
| थ २०५ has 
पर पर जे ही मनीआईर द्वारा ६ ) भेजकर ग्राहक बन जाइये। 


पै (थाप  स्कूज-कालेजो, सावेजनिक पुस्तकालयों 
को केवल १) वार्षिक चन्दे में मिलेगी । 
पत्रव्यवहार का पता-- 
“पवस्थापक-- “राष्ट्रभारती” 
हिन्दी नगर, वर्धा 
हि प्रवासमत). | परत ला रति | अचार समिति) 
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भारत की औयोगिक नीहि 


भारत के ग्राथिक विकास ग्रौर ग्रौद्योगिक उन्नति 
सर्वाधिक महत्व है । पर भारत सरकार की उद्योग नीति 
क्या है-सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के लिए किस तरह 
दोनों का विभाजन किया गया है, आदि बाते समकने के 


लिए प्रो रामनरेज्ञलाल द्वारा लिखित 
भारत की औद्योगिक नीति 


को पढ़ना अत्यन्त आत्रश्यक है । इसमें भारत के 

औद्योगिक विकास के इतिहास का भी योग्य 

लेखक ने विद्यार्थियों की दृष्टि से उपयोगी श्रौर 
सुन्दर परिचय दिया है। 

६२ न. पै. के टिकट भेजने पर पुस्तक अण्डर 


५ 


स्टल सर्टिफिकेट भेजी जायगी | 


मैनेजर- अशोक प्रकाशन मन्दिर, 
२८/११ शक्तिनगर,' दिल्ली-६ 


उद्योग-व्यापार पत्रिका 

देश में उद्योग और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिये 
क्या हो रहा है और आप इससे किस तरह फायदा उठा 
सकते हैं ? देश में क्या-क्या चीजें और कितने परिमाण सें 
कहाँ-कहाँ बन रही हैं और आप क्या बना कर अच्छी कमाई 
कर सकते हैं ? तरह-तरह के व्यापार की देश-विदेश में क्या 
दशा है ? पंच-वर्षीय योजना से हमारी क्या उन्नति हो रही 
हे ? ये सभी प्रश्‍न ऐसे हैं, जिनके उत्तर आपको अवश्य 
जानने चाहिएँ, और इन सबकी जानकारी पाने का 
श्रेष्ठ साधन है--उद्योग व्यापार पत्रिका | इसलिये आप 
६ ₹० भेजकर साल भर के लिये आज ही ग्राइक बन 


जाइये | नमूना पत्र लिखकर मंगाइये | 
एजेन्टों को भरपूर कमीशन | 
पत्रिका विज्ञापन देने का अच्छा साधन है । 
वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय, 


भारत सरकार, नई दिल्ली . 


खु 


विज्ञप्ति संख्या ४।५८० : 
द्वारा 


पुस्तकालयो के लिए स्वीकृत 


सुन्दर पुस्तकें 


वेद्‌ सार प्रो० विश्वबन्धु 
प्रभु का प्यारा कौन ) (२) भाग 
सच्चा सन्त 
सिद्ध साधक कृष्ण 
जीते जी ही मोच 
आदश कमयोग 
परिश्व-शांन्ति के पथ पर 
भारतीय संस्कृति 
बच्चों की देखभाल 
हमारे बच्चे 
हमारा समाज 
| ध्यावह्वारिक ज्ञान 
फलाहार 
रस-धारा 
देश-देशान्तर की कहानियां 
नये युग की कहानियां 
गल्प मंजुल' 
विशालभारत का इतिहास 


प्रो० चारुदेव 
प्रिंसिपल बहादुरमल 
श्री सन्तराम बी, ए, 


डा० रघुबरदयाल 
प्रो० वेदव्यास 


१० प्रतिशत कमीशन ओर ४० रू० 
आदेशों पर १% प्रतिशत कमीशन | 


| | संचालक पंचायत राज विभाग उ० प्र? 


२७।३३।१३., दिनांक १४ 


रु्‌० आ० 
१ ८ 
डे 
डे 
Et 
द 
१ 
३ 
१ १२ 
दे १३. 
६ 
२ १२ 
१ ४ 
० १४ 
त 
१ १२ 
१ 
रे ८ 
से उपर के 


PORTO Cone! snd @SGTOC न वक कवह्डदाठणा ह, 


सुनाषित रत्नमाला 
दसरी संस्करण 
सम्पादक : कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 
७ वर्ष पूर्वं इस पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रकाशित 
हुआ था और दवाथों-ह्ाथ बिक गया था । कह वर्षो से पुसतक 
अप्राप्य थी और इसकी माँग निरंतर बढ़ रही थी | श्रब 
परिवर्धित संस्करण आकर्षक रूर-सज्जा में प्रकाशित 
हुआ हे इस संग्रह सें-- 


७ वेदिक. एवं संस्कृत साहित्य के अगाध भण्डार से चुने गये। : 
ऐसे सरल-सुन्दर श्लोक और मंत्र, जिन्हें छोटे बच्चे भी | | 


सुविधापूरवेक कण्ठस्थ कर सकते हैं । 


७ शलोकों ऑर मन्त्रों का सरल-सुबोध हिन्दी में शर्थ । 


उपयोग विद्यार्थी अपने निबन्धों सें कर सकें। 


० आपके बच्चों कें स्वस्थ मानसिक विकास और उता || 


नेतिक चेतना जगाने के लिए अनिवायं | 


७ उपहार और पुरस्कार में देने के लिए बहुत उपयु! 


पुस्तक के अन्त में अर्थ-लहित कुछ ऐसी सृक्रियाँ, जिनके | | 


मूल्य एक प्रति १.१४ २० । 'सम्पदाःके ग्राहकों से! ९ | 


प्राप्त होने पर “बुक पोस्ड अन्डर पोस्टेल सरि 4 


द्वारा भेजी जाएगी । 


| र 


छ 
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पश्चिम रेलवे 


शीघ्र यातायात सेवा 


पश्चिम रेलवे बम्बई और अहमदाबाद, इन्दौर, नई दिल्‍ली और अन्य स्थानों 


के मध्य अपनी यातायात सेवाओं में शीघ्रता ले आईं है । 


महत्वपूर्ण मार्गो पर सप्ताह में 


रविवार को छोड़कर शेष सभी दिनों शीघ्र यातायात 


सेवा सुलभ है, जबकि दूसरी रेलों में सप्ताह में दो अथवा तीन दिन की सेवा मिलती है । 


बुकिंग और डिलीवरी के दिनों सहित यातायात का समय : 


सेवा परिचय 
ब्रोड गेज 
कर्नाक ब्रिज 


बेलनगंज 
अहमदाबाद 
इन्दौर 

सूरत 
अहमदाबाद , 


मीटर गेज 


अजमेर 
जयपुर 


नई दिल्ली 
अहमदाबाद, 
इन्दौर 
सूरत 
बेलनगंज 
कर्नाक ब्रिज 
अहमदाबाद 
कर्नाक ब्रिज 
कर्नाक-ब्रिज 
कर्नाक ब्रिज 
कर्नाक ब्रिज 
नई दिल्ली 


जयपुर 
अजमेर 


यातायात का समय 


$ दिन 
३ दिन 
३ दिन 
३ दिन 
६ दिन 
५ दिन 
६ दिन 
६ दिन 
४ दिन 
श दिन 


३ दिन 
६ दिन 


२ दिन 
२ दिन 


~ ०" लिये 
कर्नाक ब्रिज से शीघ्र माल यातायात भाड़े आदि के विवरण के लिये और माल 
बुकिंग के लिये कृपया गुड्स सुपरिन्टेन्डेंट कर्नाक ब्रिज से सामु कीजिये । 


| पश्चिमी रेलवे 
पस छ फर यक णराससपादासकासा सक बाबा 
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राजस्थान हस्तकला का केन्द्र 


राजस्थानी कला के नमूने खरीदकर अपने घरों को 
सुशोभित कीजिए 


तथा 
गृह उद्योगों को प्रोत्साहन दीजिये ! 


ॐ # हाथी दांत के खिलौने # कलापूर्ण सामान 
# + लाख व नगीनों के क'गन % नीले व सफेद पाटरी के सामान 


७ # बंधाई व छपाई के स्कार्क -| + आकेक नमूने की दरियां 
छै * जोधपुर की बनी शीतल जल की झारियां % सांगानेरी रंगाई व छपाई के. वस्त्र 


है. + चन्दन की लकड़ी के खिलौने । # उदयपुर के सुन्दर लकड़ी के खिलौने | 
छ % रंगी एवं बंधेज की साड़ियां ह # जयपुर की कसीदा की हुई जूतियां व जसे | 


क + पक्के रंग की चादरें # जयपुर की प्रसिद्धि प्राप्त चूड़ियां व चुडे | 
$ # लकड़ी एबं खस की बनी वस्तुएं # कोटा के सुन्दर डोरिये है, 


प्रत्येक सरकारी विक्रय केन्द्र पर प्राप्त 


राजस्थानी हस्तकला के नमूने अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भी 
ख्याति ग्राप्त कर चुके हैं ! 


ईः राजस्थान हैन्डीक्राफ्ट्य एम्पोग्यिम राजस्थान हैन्डीक्राफदस एग 
र जयपुर, जोधपुर, उदयपुर. 


राजस्थान राज्य द्वारा प्रचास्ति 


॥ पपन गरि धति गाए हिली | छु 


ey झक - 


|! 


अन्य 
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काउम Stonewar 


काइम-नाल Stoneware Pipes | 
अधोमूमि जलोत्सारण के लिए । 
| | ५ 


mE डे अयस्संघा-नाल । 
(R.C.C. Spun Pipes) . | 
पुलियाओं, जळ-प्रदाय 
और जलोत्सारण के लिए 
| 
| 


मृत्सा ( Porcelain ) | 
आरोग्य पात्र ( Sanitary Wares) | 
भारतीय और यूरोपीय शौच-कुण्ड | 
( Water Closets ) 

धाबन पात्री ( Wash Basins) 


ऊष्मसह ( Refractories ) 
समस्त औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए 


' पोर्टलेण्ड सिमेंट 
सामान्य निर्माण के लिये 


rar” 
0000 rl 


डालमिया सिमेंट ( भारत ) लिमिटेड 
डालमियापुरम ( तिरुचिरापल्छी ) . | 


क क्ष 
(०-0. In Public Domain. एफ 
C4: 
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| गु Q ॥ || 

जरात का दर्शन कीजि | 

| FS 77. ` घु ४ i 

|| ड र A 
१ 


मोधरा में भव्य भवन्‌ 
निर्माण कला वाले प्रसिद्ध 
सूर्य मन्दिर को देखने 
के लिए श्राइए । 


मोधरा, जिला महसाता में प्रसिद्ध 
लि सूर्य मन्दिर है, जो भवन निर्माण कला की 
| उत्कृष्टता से परिपूर्ण है । सूर्य की प्रमुख 
मूति आज लुप्त हैं, परन्तु अनेक बडी 
मूर्तियां श्राज उपलब्ध हो सकी हैं । 
पिछले मध्यकालीन युग में सूर्य की पूजा 
बहुत प्रचलित थी । बहुत प्रसिद्ध मन्दिरों 
में से यह एक मन्दिर है। 
यह मन्दिर १०२६-२७ ई० में बनाया 
गया था और सूर्य या सूर्यदेव को समपित 
ओ [किया गया था। मोधरा पाटन से दक्षिण 
( में १८ मील और ग्रहमदाबाद से ६० 
मील दूर है । 


यि 3 


ve MSS पट. 


A 


YLT RAE SIRES LESLEY 


| 
| 


टु गुजरात राज्य के दर्शनीय और भ्रमण योग्य स्थानों की जानकारी के लिए (गुजरात 

देखिये? नामक पुस्तक (सूल्य रु० १,००) पढ़िए, जिसके प्रकाशक हैं-- . 
बाद: हौ छः 

सूचना संचालक, सचिवालय, अहमदाबाद-१५ व 


Pe 
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विषय-स्‌ची 


सम्पादकी ४६१ ` आर्थिक विकास की सम्भावनाएं और निजी शत्र 
आरत में आर्थिक विकास के विविध पच ४६६ सारत का वस्त्र-उद्योग अवनति की ओर | 
ब्रिटेन का कॉमन मार्केट में प्रवेश ४६६ तीसरी योजना में ग्रामोद्योग “ 
आधिक स्वतंत्रता नवोदित राष्ट्रों के लिए आवश्यक ४७१ भारतवष की श्रमिक समस्या का 
समाजवाद और साम्यबाद क्या हे ? ४७३ स्वावलम्बनपूर्णं आर्थिक विकास है 

। भारतीय जहाजरानी का विकास ४७४ पश्चिमी रेलवे का आर्थिक विकास में योगदान हा 
तीसरी योजना में अपर्याप्त व्यवस्था ४७७ इंजीनियरिंग के सामान का निर्यात और कठिनाइयां रे ह 
एशियायी जहाजरानी उद्योगों का अग्रणी : नया साहित्य | 
हिन्दुस्तान शिपयाडँ, लिमिटेड ४७६. रूस का नया २० वर्षीय कार्यक्रम १५ | 
भारत का नया और बड़ा बन्दरगाह : कांदला ४८१ सांख्यिकी हे ५ वि 
समुद्रतरीय पोतचालन की समस्याएं ४८२ मास की प्रमुख आर्थिक घटनाएँ हे 


eee 
सम्पादक : कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 


सहायक सम्पादक : देवीप्रसाद नौटियाल 


नये विशेषांक पृष्ठ ५०१ पर पढ़िये 
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% एयर कम्प्रेसस॑ | 
५ स्मे पेंटिंग के सावत 


f 
; | 

| | 
र | 


* कार वाशार 


/ 


। | इन 
| इर 
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वर्ष : १० 
प्रंक : ८ 
ग्रस्त १६६१ (स्वाधीनता दिवस) 


स्वाधीनता के चोदह वर्ष 


< 


मारत को स्वाधीन हुए आज १४ वर्ष बीत गये, इन वर्षों में भारत ने दूसरे किसी चेत्र सें-राजनेतिक, धासिक, | 


रो नेति ~ ००० ~ ८ RRR ३ ८ दै 
प्रमाजिक और नेतिक क्षेत्र में उन्नति की हो या न की हो, आर्थिक क्षेत्र सें कल्पनातीत उन्नति अवश्य की है। 


आर्थिक उन्नति के प्रमाण वे अंक हैं, जो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के हैं । इन दस वर्षो में दोनों अंक 


| ४०० करोड़ रु० तथा २१० २० से बढ़कर १४१०० करोड़ तथा ३३० २० हो गये हैं । प्रत्येक भारतीय की 


रत आयु भी बढ़ गईं है। 

5 औद्योगिक विकास के अंकों का विवरण देने का यहां स्थान नहीं है । शब्दभेदी विमान श्रौर आणविक रिएक्टर, . 
ड हा सयंत्र, भारी मशोनरो के कारखाने तथा सैक्रडो इंजीनियरिंग पदार्थो की दिशा सें हमने पर्याप्त 
र है। उन्नति यह ऐसी उन्नति हे, जिस पर हमारा देश गवे कर सकता हे । स्वाधीनता दिवस के हर्ष और 
वात के क्षणों में हम राष्ट्र और प्रत्येक नागरिक का अभिनन्दन करते हैं। 


छ ® क 257: 368 


किन्तु इस सुनहरी तस्वीर को एक दूसरा-भी पहलू है । देश के सुदूर अन्तवर्ती रामों सें आज भी १०-११ | 


ण डे ; 

+ उनके पास दो.घोती तक नहीं हैं । दूध, घी या दंही उनके लिएं बहुत दूर की वस्तु हे। 

हिर रैम स्वाधीनता के १४वें वर्ष सें तीसरी पंचवर्षीय योजना आरंभ कर रहे हैं, जिसके लच््य ११६ अरब ₹० से 
“कु है। क्या सर्वोदय के आचार्य महात्मा गांधी कें भारत में विकास योजनाओं में हम अन्नोदय को प्राथमिकता देंगे ? 


बे 
द 


श्रो च न भर 
N F a आर जीव न ७, दर १०० 
 गरशाला खोलने का दृढ संकल्प करेंगे ? मध्यम वर्ग या सम्पन्न वर्ग की आये अ नस्तर को ऊंचा करने से | 


पे जा में रहने वाले दीन-हीन भारतीय नागरिक को दो जून रोटी पहुँचाने को प्राथिकता देंगे ! मिलाई और दुर्धर 
° कारखाने खोलने से पहले गरीब देहाती को ग्रामोद्योग देकर कुछ संतोष देने को अधिक महत्व दंगे? | 


8 Bs ~ ® ३ 


0] > सि 7 क [ 
i जीवनेभार ऊँचा करेंगे और तब शहरों के मध्यमः ब सामान्य वरा की चिन्ता करेंगे। 


पंचवर्षीय योजना की सफलता की यही सच्ची कसौटी होगी _ | 
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साधीनता के ३४वें वर्ष हस यह इढ़ संकल्प करें कि इस तीसरी योजना में हेम पहले दलित और उपेक्षित 


र्‌ लों Fy क =F 9 भरते हें दर ~ ४ ५9 
| ® वार्षिक आय वालों की संख्या कम नहीं हे। वे सत्त, और लस्सी. पीकर श्रपना पेंट भरते हं, शरीर को ढंकने के 


गगरों को और भी भव्य व शानदार बनाने से पहले एक-एक गांव में कच्ची” सड़कें, कच्चे ओपड़े, एक-एक _ 


Er 


oS SS बे 


दो वर्षों के निरन्तर अध्ययन, विचार-विनियम र 
अथक परिश्रम के बाद योजना आयोग ने ७७० पृष्ठ को एक 
बृहत्त आकार की तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रकाशित कर दी। 

इस योजना का मुख्य उद्दे श्य राष्ट्रीय आय सें प्रतिवष 
४ प्र० श० की ब्रृद्धि अर्थात्‌ १४४०० करोड़ रुपये से बढ़ा 
कर तीसरी योजना के अन्त तक १६००० करोड़ रुपया 
ओर प्रति व्यक्ति आय ३३० रु० से बढ़ाकर ३८४ रु० करना 


योजना के दूसरे उद्देश्यों में देश को अन्न के सम्बन्ध 
में न केवल स्वावलम्बी बनाना, किन्तु निर्यात के लिए भी 
आवश्यक उत्पादन, इस्पात, रासायनिक उद्योग, ईंधन और 
बिजली तथा मशीन निर्माण आदि उद्योगों का विकास 
जन-शक्कि का अधिकतम उपयोग आदि का समावेश है । 
र योजना का एक उद्देश्य सब लोगों को उन्नति के 
. समान अवसर देना तथा आर्थिक शक्ति के अधिक वितरण 
के द्वारा आय तथा सम्पत्ति के भेद को कम करना है । 
योजना के उक्त उदे श्यों को पूरा करने के लिए तीसरी 
` योजना के लक्ष्य ७४ सौ करोड़ रुपया सरकारी चेत्र में 
` तथा ४३०० करोड रुपया निजी चेत्र में ब्यय किए जाएंगे । 
इस पंचवर्षीय योजना के पूर्ण होने पर जो लच्य पूण 


उन में से कुछ मुख्य निम्नलिखित हैं :-- 

इकाई ६०-६३ ६५-६६ ६०-६१ 
की श्रपेत्ञा 

६५-६६ सें 
वृद्धि का प्रश, 

२ डे 3 ¢ 
उत्पादन लाख टनों में ७६० ५००० ३२ 
लाख एकड़में ७०० ३०० २६ 
३४ ६२ १६३ 

४.४ ३ .० ४४४ 

<७ 8६ ७० 

° ‰८००० १३ 
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आंयक बिकास की तृतीय पंचवर्षीय योजना 


बारे में भी यह आशा प्रकट की गईं हे कि वर्दे 
सहकारी रूप धारण करता जायेगा । 2 


हथ कर का, बिजली 


करघ का ओर खादी ,, २३४६० 
खनिज : 

कच्चा लोहा लाख टनों में ५०७ 
कोयला १४६ 
निर्यात करोड़ रुपयों में ६४४ 


बिजली की क्षमता लाख कि, वा. सें ६७ 
रेलवे माल हुलाई लाख टनों में १४४० 
जहाजरानी की 

नमता लाख जी. आर, टी. 8.० 
सामान्य शिक्षा : 

स्कूलों में विद्यार्थियों 

की संख्या लाखों में ४ 


श्र 
उपभोग स्तर : 
खाद्य प्रतिदिन दिन प्रति- 
व्यक्रि केलोरी २१०० २३०० १० 
कपड़ा प्रति वर्ष प्रति- 


व्यक्ति गज सँ १४.४ १७,२ १ 

इन लक्ष्यों को पूर्णं करने के लिए आर्थिक साधनों का 
निम्न प्रकार वितरण किया गया है । 

करोड़ रु० में प्र० श 

कृषि और सामुदायिक विकास 


सिंचाई योजना ६५० 

. बिजली १०१२० २ ह 
ग्राम और छोटे उद्योग २६४ ॥ 
बढ़े उद्योग और खनिज १४२० ॥ 
परिवहन ओर संचार १४६६ RY 
सामाज सेवाएं १३०० 
कच्चा और अर्ध तैयार माल १०७ ४ , | 


७०० 


कुल 


योजना सें सार्वजनिक और निजी दोनों चेतरं हे | 
दूसरे का पूरक बताते हुए सरकारी क्षेत्रों और के 


क्षेत्र को बढ़ाने पर बल दिया गया है। निजी 
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१०६८ ® 


व में सामुदायिक स्तर पर समाजवाद का विस्तार 
गा १ टे वत पय 

> लिए सामुदायिक विकास आर पंचायत राज्य पर 
त्व s RC 
ह देने के लिए कहा गया है। शहरी च्रं में 
| ः 


। सामाजिक नीति अपनाने, बड़े पैमाने पर भूमि सरकारी 
| Ei =e प्रो ०3७ ५ ~ 
हारम लेने, कम आय वालों को सहायता देने, पू'जी- 
[त आय और शहरी सम्पत्ति पर कर लगाने के सुझाव 


| योजना में दिये गये हैं । आर्थिक शक्ति को कुछ हाथों 


त |, नत होने से बचाने पर योजना में विशेष 00 दिया 
५ त और कहा गया है कि अब ऐसी आवश्यकता आ 

११ | है कि समाजवादी समाज के लच्य को प्राप्त करने की 

| कार तेज की जाय | योजना आयोग एक ऐसा समाज 

२३ | पित करना चाहता हे, जिसमें जातीय, वर्ग और विशेषा- 
| रान हों और जिप्तमें प्रत्येक्ष को उन्नति करने के 
| [एं अवसर दिए जायें । 

४० | विकास की योजना का आधार यह भी रखना चाहिए 
| $ विकास का लाभ विकास की गति को कम किये बिना 
| पी प्रदेशों को प्राप्त हो । 

। | योजना में इस आवश्यकता को अनुभव किया गया 
| (कि जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्य 

॥। | ग्रवयक रूप से न बढ़ें । 

का | 
सावन 
श० | पन सम्बन्धी प्रकरण में साधनों का वर्गीकरण 
१४ | सिप्रकार किया गया है :-- 
8 करोड़ रुपयों में 
१३ केन्द्र राज्य कुल 
h चालू राजस्व से प्राप्त ४१० १४० ० 

३० | १, रेलों का भ्रंश दानं १००  + १०० 

२ | 2 बारी फारखानों से लाभ ३०० १४० ३९० 

१ | ` पाबजनिक ऋण ३७४ ३२४ ८०० 

३ \, घोरी बचत २१३ ३८७ ६०० 

१०० | ० भविष्य निधि १८३ ८२ २६५ 
क रैसात प्रतिधारण निधि १०४ -- १०६ 
४२८ २४८५ १७० 
२२१४ ८२६ ३०४० 
तिरिक् कर और सरकारी 
नो से अतिरिक्त लाभ १५०० ६१० १७१०. 
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५१. विदेशो सहायता का अनुमान २२०० 


— २२०० 
१२. घाटे का अर्थ व्यवस्था १२४ २६ ४५० 
कुल जोड़ ६०३८ १४६२ ७५०० 


तीसरी योजना में आ्राशा प्रकट की गई हे कि राज्य 
सरकारें १४६२ करोड़ रुपये जुटा सकेगी । केन्द्रीय सरकार 
राज्यों की योजना के लिए २३७४ करोड़ रुपया सहायता 
देगी । ॥ 

तीसरी योजना में १७०० करोड़ रुपये के नये कर 
लगाये जायेंगे। इनमें से ६१० करोड़ रु० राज्य सरकारें 
लगायंगी और शेष केन्द्र । नये करों का एक उदेश्य देश 
की आन्तरिक खपत को कम करना बताया गया है । 

निजी क्षेत्र सँ ४३०० करोड़ रु» की पूजी एकत्र 
होने की संभावना है । इसमें से खेती पर ८५० करोड़ रु० 
बड़े और मध्यम उद्योगों पर ११०० करोड़ २०, मकानों 
और अन्य इमारती कामों पर ११२४ करोड रु०, यातायात 
पर २१० करोड़ रु०, ग्राम और लघु उद्योगों पर ३२४ 
रुपये, कच्चे तथा अधै तैयार साल पर ६०० करोड़ रुपया 
व्यय होने का अनुमान है । | 

बिदेशी मुद्रा की आवश्यकता २७१० करोड रु० की 
कूती गई हे, जिसमें से ३७०० करोड़ रु० निर्यात से तथा 
२६०० करोड़ रु० विदेशी सहायता से प्राप्त होने की आशा 
की गईं है । र 

तीसरी योजना में १०० लाख श्रमिकों की संख्या 
बढ़ेगी, जिसमें से १४० लाख लोगों को काम मिल सकेंगा। 
दूसरी योजना के अन्त तक भी ४३ लाख बेकार थे । इस 
तरह ८०-६० लाख लोग तीसरी योजना के श्रन्त तक भी 
बेकार रहेंगे । रीः 

योजना के अन्त सें जन सहयोग की आवश्यकता पर _ 
° ° 


बल दिया गया है । 
Ff ५५ 


आगामी विशेषांक 

तीसरी पंचवर्षीय योजना का संक्षिप्त रूप पाठकों ने पढ़ | 
लिया । इस सम्त्रन्ध में विस्तृत प्रामाणिक विवरण और न 
विविध अंगों पर विवेचनात्मक लेख “सम्पदा! के | आगामी. ) 
में पढ़िये, जो सितम्बर में प्रकाशित होगा । 
रक्षित करा लेंगे 


विशेषांक 
अंक की एक प्रति १.७४ रु० भेजकर सु 
पीछे से पछुताना नहीं पड़ेगा । 


धीमी प्रगति का कारणं 
तीसरी पंचवर्षीय योजना की संक्षिप्त रूपरेखा हम 
ऊपर पढ़ चुके हैं । इसके विस्तृत विवेचन में न जाते हुए 
भी पाठकों ओर योजना निर्माताओं का ध्यान श्रो शान्ति- 
प्रसाद जैन के उस भाषण की ओर खींचना चाहते हैं, जो 
उन्होंने पिछले दिनों कलकत्ते में इंडियन चेम्वस ऑफ 
कामसँ की त्रैमासिक बैठक में दिया था। उन्होंने संयुक्र 
राष्ट्रसंघ की इकॉर्नोमिक सर्व (१६६०) का हवाला देते हुए 
कहा था कि ३७ अविकसित और १४ विकसित राष्ट्रों के 
श्रार्थिक उन्नति के विवरण से ज्ञात होता है कि भारत की 
आर्थिक उन्नति पिछले दस वर्षो में ३ प्रतिशत वाषिक 
। की दर से हुईं हे, जबकि इजराइल में ११ प्रतिशत, ईराक 
'' में ६, बर्मा, फिलीपाइन्स और ब्राजील आदि सें ६ प्रति- 
`. शत, दक्षिण अफ्रीका कांगो और घाना ग्रादि में ४ प्रतिशत 
। ' तथा थाईलैंगड, इण्डोनीशिया आदि में ४ प्रतिशत हुई है। 
जापान, पश्चिमी जमनी और इटली के लिए यह प्रतिशत 
क्रमशः ३, ७.१ और १.० प्रतिशत है । उन्होंने होक ही 
पूछा हे कि भारत को विदेशों से विपुल आर्थिक सहायता 
मिल रही है। सरकार भारत में कृषि उत्पादन के भी 
` उत्साहवर्धक आंकड़े पेश करती हे और पंचवर्षीय योज- 

` नारों पर अरबों रुपया खचै कर रही है। तब भी इतनी 
कम उन्नति के क्या कारण हैं ? इस प्रश्‍न पर हमें गंभीरता 
से विचार करना चाहिए । आखिर अमित साधनों के होते 
हुए भी हमारी प्रगति क्यों तीब्र नहीं है ? यदि हम इस 
प्रश्न पर विशुद्ध व्यावहारिक तथा तर्क-संगत दृष्टि से बिना 
। किसी बाद के आकर्षक शब्दजाल में बंधे 
' विचार कर सकें तो तीसरी योजना की पूर्वि 
सफल हो सकेंगे । 

क 


हुए सही 
सें अधिक 


वायुयान का निर्माण हे । यह वायुयान शब्द की 


५ [ इन 
लड़ाकू विमान 'माक-२? बनाने में लगे 


= 252७.. 
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इस बात का सूचक हे कि भारत : वैज्ञानिक भौर ह] 
जनिक उद्योग यदि चाहे तो बहुत शीघ्र ही ऐसी स 
प्राप्त कर सकता हे, जिस पर देश गर्व कर सके। 
मध्यप्रदेश में उद्योग को नई सुविधाएं 
किसी भी राज्य सें उद्योग को प्रोत्साहन देने के सि 
यह आवश्यक हे कि उस राज्य में प्रशासन नये उद्योगे | 
को अधिक से अधिक सुविधाएं दे । मध्यप्रदेश के उद्योग. | 
मंत्री श्री मंडलोई ने पिछले दिनों जिन सुविधाओं की । 
घोषणा की है, वह सचमुच बहुत उत्साहक हैं । उद्योग ३ 
लिए निर्धारित सरकारी जमीन का प्रीमियम और लगान | 
का स्टएडर्ड नियत कर दिया गया है। इन बस्तियों में | 
अच्छी सङ्के, पानी, ट्रांसमिशन लाइन आदि की व्यवस्य 
की जायगी तथा इस भूमि पर उद्योग अपना स्वामित्व प्रत |. - 
सकेंगे । प्रारंभिक वर्षो के लिए बिजली की दर बहुत कम | 
६ से 8 न० पे० तक रखो जायगी । स्वयं बिजली | 
उत्पन्न करने वाले डद्योगों को ५० न० पे० प्रति | ° 
“ यूनिट सहायता दी 'जायगी । बिजली ड्याटी में काफी 
छूट दी जायगी । दस वर्ष तक बिजली कर भी १ प्रतिशत के । 
आधार पर लिया जायगा । इसी तरह चु'गी कर भी अधिक | । 
बढ़ने से रोका जायगा । सरकार कुछ आवश्यक उद्योगों की 
पूजी के शेयर खरीदने पर भी विचार करेंगी। इस तह |. 
की सुविधाओं से मध्यप्रदेश में नये उद्योग के लिये मागं | 
अवश्य प्रशस्त हो गया है। हमें आशा करनी चाहिये ह |. 
अन्य राज्य भी इस तरह की सुविधाएं नये उद्योगों की 
प्रदान करेंगे । | टर 


चीनी की समस्या पर नये बिचार 

पिछले दिनों दो ऐसे संकेत मिले थे, जिनसे यह सारी | 
होता था कि भारत सरकार चीनी की समस्या पर शा | 
हारिक इष्टि से विचार कर रही है। पक के दवार % | 
प्रतोत होता था कि भारत सरकार चीनी उद्योग पा 
यातायात आदि के नियंत्रण शिथिल कर देंगी । इसमे 
उद्योग सें परस्पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और डेढ़ दो 
तक मूल्यों में कमी की आशंका भी की जा सक 
दूसरे संकेत द्वारा यह अनुमान किया गया थाक 
अधिकारी गन्ने का मूल्य भी किसी न किसी ही | 
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हु्ावों पर विचार कर रहे हैं। एक सुझाव के 

समस्त गन्ने का मूल्य रू० १७४ न० पें० से कम 

गा । दूसरे सुझाव के अजुसार किसान कुल जितना 

रें, उसके २० प्रतिशत के दाम कुछ कम लें ताकि 

| लं हो चीनी कुछ सस्ती जा सके । तीसरे सुझाव के 
गन्ने का मूल्य उसके वजन के आधार पर नहीं 


हि पेढी मिठास के आधार पर नियत किया जाना चाहिये । 
योग वा मे गन्ने की मिठास १० प्रतिशत होती हे, जबकि 
योगः ` दा में यह मिठास 8 और 8.१ प्रतिशत के वीच 


| पती हे। संभव हे कि आगामी चुनावों को देखत 

| एकार ऐसा कोई कदम न उटाये जिससे उसे गन्ना उत्पा- 

| क्वक्सानो के मतों से हाथ धोना पड़े । 

| एक संकेत यह भी मिला था कि सरकार चीनी निर्यात 

| एकाम स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन को न देकर चीनी उद्योग 
को दे दे। पाकिस्तान के साथ चीनी का सोदा रद्द हो 

» | तेका यह स्वाभाविक परिणाम था । 


रशि | पापारिक संगठनों की लहर 
| योस्म में दो ऐसे संगठन बने 


काफी | ए ह, जिनके सदस्य 
शत के | सर सहयोग से श्रपनी आर्थिक और 'ओऔद्योगिक उन्नति 
धिक | भे में लगे हुये हैं। ये सदस्य अपने साथियों के माल पर 
की | कर समाप्त करके या बहुत कम करके एक दूसरे को 


तरह | योग देना चाहते हैं । ब्रिटेन के कामन मार्केट में प्रवेश 


(मं | *भस्ताव के साथ ही इनकी चर्चा भारत में अधिक हुईं 
येकि | । इस प्रकार के आर्थिक संगठनों की प्रवृत्ति केवल योरुप 
| को | "दी.सीमित नहीं रही । दक्षिणपूर्वी एशिया के राष्ट्र भी 


के ईन, मलाया, थाईलैण्ड और इण्डोनेशिया आदि 
या i का संगाठन बनाने का विचार कर रहे हैं । 
पर से वे एक इकाई बन जाना चाहते हैं, जो 

स प्रतिसपर्धा से बच कर एक-दूसरे के सहयोग से 
अपनी उन्नति कर सकें । अफ्रीका के नवोदित राष्ट्र 
धि हस प्रकार का आर्थिक संगठन बनाने की सम्भावना 
किया जा रहा है । इस प्रकार के संगठन भविष्य 
परिणाम उत्पन्न करेंगे, यह आज निश्चित रूप से 
फ उ । सम्भव हे, यह संगठन स्वयं पुष्ट हो 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में परिणत हो जायें । 
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आर समस्त विश्व सहयोग पूर्वक उन्नति कर सकेगा, बशत 

कि साम्यवादी राष्ट्र भी इसमें सम्मिलित हो जायं । 
दूसरी सम्भावना यह भी हो सकतो हे कि दम संगठनों को 
इतना बल मिल जाग्न कि वे एक-दूसरे संगठन की प्रति- 
स्पर्धा में खड़े हो जायें, और तब क्रिमी तरह का व्यापारिक 
ओर आर्थिक संवर्ष राजनीतिक संघर्ष में बदल जाय | 
आयोजना की त्रुटियां 

श्री के० सन्तानम्‌ एक लेख में लिखते हैं--“पिछले दों 

योजनाओं में ४,२०० करोड़ रु० से अधिक राशि सरकारी 
तेत्र में लगाई जा चुकी हे।मुभे शक है कि योजना 
आयोग यह बता सकेगा कि इसमें से कितनी पृ'जी-विनि- 
योग कारगर हुआ है और कितना निष्फल गया है । करीब 
२६०० करोड़ रु० का प्रयोग केन्द्रीय क्षेत्र में हुआ है। 
राज्य सरकारों ने २३०० करोड़ रु० की राशि में से ६०० 
करोड़ रुपया स्थानीय निकायों को और तकावी ऋणों के 
रूप में दिया है । कोई आश्चर्य नहीं कि इस सारे पर पोचा 

ही फेरना पड़े । बाकी रक्रम कालिजों, छात्रावासों, अस्प- 
तालों, सड़कों व अन्य चीजों के निर्माण पर व्यय की गईं 

है, जो निस्सन्देह उपयोगी तो हे, किन्तु उससे राज्यों को 
कोई आमदनी नहीं होती । राज्यों में पूजी का अधिक 

से अधिक लाभकारी उपयोग बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं, 
पन-बिजली घरों और ताप बिजली घरों के निर्माण तथा 
सिचाई की छोटी-छोटी योजनाश्रों में हुआ है । लेकिन सुझे 
लगता है कि इनसे इनमें लगाए गए पसे का सूद भी 
वसूल होना मुश्किल है, मुनाफा बच रहने की तो बात ही 
ल्ग है । न i - 

“हमारी योजना का एक और दोष यह हे कि हम यह 

मान लेते हैं कि उत्पादन का कोई भी कार्यक्रम ज़रूरी हे, _ 
चाहे उस पर कितनी ही लागत आये। इससे हमारी | 
सम्पूर्णं अर्थ-ब्यवस्था में लागत अनुमान से बढ़ जानां एक 
सामान्य बात हो गई है । भारत में ऐसी कोई भी चीज | 
नहीं, जिसकी लागत विदेशों मे बनी उसी चीज से श्रधिक . | 


हो \? 


क्या हम इन पक्रियो पर ध्यान देंगे। 


श्री एच० वी० झार० श्रयद्भार ( गवर्नर, रिज बॅक ग्राफ इण्डिया ) 


। इस समय हमारे देश में आर्थिक विकास की जो 
। | चर्चाएं प्रायः हुआ करती हैं, उनमें एक बात मुख्य रूप से 
| देखने में आती हे कि लोग हमारे विकास की वर्तमान 
| प्रगति पर टीका-टिप्पणी किया करते हैं । इस टीका-टिप्पणी 
| का एक आसान उपाय लोगों ने यह श्रपना रखा हे कि वे 

भारत की आय की प्रगति की तुलना जर्मनी ओर जापान 
में हुईं प्रगति से करते हैं और कहते है कि जबकि ये देश 
| असाधारण विकास कर रहे हैं, भारत में सफलता बहुत कम 
| मिली हे। 
Ei सचमुच इन देशों में भ्रसाधारण प्रगति हुईं हे। सन्‌ 
| १३५१ से, जबले भारत ने प्रथम पंचवर्षीय योजना का 
||| कायं अपने हाथों में लिया हे, जर्मनी में राष्ट्रीय आय की 
असत वृद्धि ७,४ प्रतिशत, जापान में लगभग & प्रति- 
शत भर भारत में राष्ट्रीय आय में लगभग ३॥ प्रति- 
शत की वृद्धि हुईं है। किन्तु यह ललना दोषपूर्ण और 
अमात्मक हे । 
हर देश के पास उत्पादन का एक सीमित साधन होता 
हे, जो बराबर उपयोग और उपभोग के लिए तरह-तरह 
के माल तयार करते रहते हें । ये साधन मुख्य रूप से, पूर्ण 
रूप से नहीं, एक ओर कृषि योग्य भूमि ओर खनिज तथा 
दूसरी ओर मशीनरी या पूजीगत सामान होते हैं । जो कुछ 
उत्पादन किया जाता है, उसका एक भाग उत्पादनों के वर्त- 
मान साधनों को कायम रखने के काम में लाया जाता है 
ताकि वे ठीक बने रहें, जैसे मशीनों को घिसाई से बचाना 
आदि । उत्पादन का अधिक भाग या तो सीधे उपयोग से 
लाया जाता है या उसको दूसरे देशों के सामानों से बदल 


जाता हे । 
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| भारत में आर्थिक विकास के विविध पत्त 


विनियोग द्वारा कर सकती है । लोग अपनी बचतों को | 
में जमा कर सकते हैं ओर बॅक उत्पादन कार्यो के लिए झा : 
धन को उधार दे सकता हे । वचत धन को सीधे क 
कम्पनियों के शेयरों या डिवेचरों सें लगाया जा सकता३। | 
इस प्रकार समाज की बचत को उत्पादन बढ़ाने के साह्न | ६ नि 
में लगाया जाता हे । | 
iN [५] 
घाटे को अथव्यवस्था । 
जहां इन सभी उपायों का ताल-सेल ठीक ढंग से की | ' 
बैठता, जैसा कि भारत में हुआ है, तो दूसरे उपायों झ | 
सहारा लेना पड़ता है, जिसको सामान्य रूप से घारे झै | 
अर्थव्यवस्था या डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते है। जहां उ. | 
योग में लाने के लिए वास्तविक साधन होते हैं--मरे 
लौह, खनिज, कोयला और बेकार श्रमशक्ति, लेकिन उनसे | 
लाभ उठा लेने की संगठित ब्यवस्था करने के लिए पर्या | 
धन नहीं होता, वहां धन पैदा किया जाता हे, मुद्दा बाई | _ 
जाती हे। अर्थात्‌ सरकारी प्रोनोटों के आधार पर गे! | 
छापे जाते हैं. ताकि इन साधनों को काम में लाया ग | 
सके । 
इस वात को निश्चित करने में काफी सावधानी रखी | 
पड़ती है कि जिस हद तक इस प्रकार की मुद्रा वनौ हे 
जाय उसस्ते मुद्रास्फीति न हो जाय, लेकिन बहुत प | 
घानी रखने पर भी यह तरीका बचत को बढ़ाने की ० | 
माकूल साधन बन जाता है । यदि समाज की बचत प | 
है तो देश प्रगति नहीं कर सकता, क्योंकि बचत वीं | 
कार्यो में लगायी जाती है और इसी से और उत्पाद ग 
रहता हे। - RR 
विदेशी सहायता से भी बचत में कुछ जोड़ा | झी 
है जैसे कि हम लोगों की स्थिति है, लेकिन अत पु 
देश का विकास चालू राष्ट्रीय आय में ले की गयी. 
की मात्रा पर निर्भर हे। अतिरिक्क पूजी तियो „ | 
कितनी अतिरिक्त आय होती रहेगी, यह एक 
जो समस्याओं पर निर्भर करता है । एक प्रमुख हि 
ने हाल में ही कहा था कि इन दोनों में अ 


अस्पष्ट है कि इनमें सम्बन्ध कहना सुश्किल मालूम 
लेकिन कई देशों ओर कालों के अनुभवों से स्पष्ट 


पती है; 
! अतिरिक्त आय सें 


ह करि अतिरिक्त पू ज विनियोग और 
| क्र निश्चित अनुपात कायम किया जा सकता हे। 


प्रतियोग ओर उत्पादन का अनुपात 


ए छ । 
गन उहां प्राविधिक कार्यकुशलता उच्च कोटि की हे, वहां 
| 
है पू'जी विनियोग का अनुपात कम पड़ता 
५ टपुट रशिया! सर ह 
साक्ों | ति हिद आउ पुट रशियो कत जाता है। 
| पसी स्थिति विशेष रूप से तब आयेगी, जब उत्पादक 
| जनो का पूरा-पूरा उपयोग किया जायगा। जहां ये बातें 
a | होंगी, नेसे कुछ आवश्यक औद्योगिक कच्चे मालों आदि 
नह | 7 = 0) 
यों |. की, वहां पूजी विनियोग का अनुपात निस्सन्देह ऊंचा 
|. शेगा। 
टे ब | | श 
। उ. | षि के चेत्रों सें तो भारत आज भी बहुत कुछ 


हे | गौ पर निर्भर है, अतिरिक्त उत्पादन के अनुपात में पू'जी 
हे | विनियोग वहां कम पड़ेगा । वहां किसान मेहनती हैं, खेती 
गा $ गये तरीकों को अपनाने वाले हैं, अच्छे बीजों के उत्पादन 
। | गौर वितरण की व्यवस्था ठीक है और खाद तथा फसल 
पर मोर | रजा का प्रबन्ध है इनमें से किसी सुविधा का 
ब्र | भि है या व्यवस्था शिथिल है वहां उतनी ही पूजी 
| साने प्र भी अतिरिक्त उत्पादन अपेक्षाकृत कम होगा । 
| शब्दों में 'केपिटल अ्ाउटपुर रेशियो? ऊंचा होगा। 
बागी | सित और प्रगतिशील देशों का लक्षण यह होता हे कि 


। साद | में बचत अधिक होती हे । उदाहरण के लिए सन्‌ १६५१ 
हं | "गद से जमंनो सें २० प्रतिशत बचत और जापान सें 
। यूत | “प्रतिशत बचत की गति है । इसी बचत और प्राविधि- 
उा | उपयोग के कारण जर्मनी में वार्षिक विकास ७.१ 
ब त और जापान में ६ प्रतिशत हो सका है । 


जेव हम लोगों ने प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ की 
छम प्रतिशत, बचत थी. ओर, अब, आशा हे कि 
5 प्रतिशत हे । अप्लाइड इकोनामिक अनुसं- 
त का परिषद्‌ ने अधिक आशाजनक अनुमान-- 

त का लगाया है । पूजी विनियोग मी 
झो है क्योंकि देशकी बचत को बिदेशी सहायता 


है और हमने अपना विदेशी-विनिमय- 
किल लिया हे । 
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यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि भारत जैसे गरीब देश 
में जहां अधिकांश जन संख्या केवल जीवन-निर्वाह के स्तर 
पर जाता हैं, उतनी बचत नहीं की जा सकती, जितनी 
विकसित देशों सें की जाती है । इससे यह निष्कर्ष निकलता 
है कि जहां बचत ओर विनियोग दोनों कम हैं, वहां विनि- 
योग के अबुपात में अतिरिक्त आय अवश्य कम होगी । 

इस समय भारत की स्थिति में यह कठिनाई है कि जर्मनी 
ओर जापान की भांति हमारी भी राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ी । 
भारत की इन राष्ट्रों से तुलना करना और भ्रामक प्रचार 
करना इसीलिए असंगत है । हमारे बचत की दर गत १० 
वर्षो में ऊंची उठी है लेकिन हमें और बचत करनी है। 
हम आशा करते हैं कि हमारी बचत की दर बढ़ेगी और 
जो विदेशी सहायता हम प्राप्त कर रहे हैं, उससे दूसरी 
पंचवर्षीय योजना की तुलना सें हस अच्छे रहेंगे और 
हसारी वचत की दर ४ प्रतिशत और बढ़ जायगी। 

आज हसें एक बड़ी जनसंख्या को साथ लेकर चलना 
है, जिसे मत देने का अधिकार है ओर अधिकांश जनता यह 
जानती है कि उसे क्या चाहिये। इसलिए वह उपभोग 
के स्तर को आसानी से स्थगित नहीं कर सकतीं, जबकि 
विकास की मांग है कि बचत ओर विनियोग को प्राथमिकता 
दी जाय । 
ऐतिहासिक परम्परा 

इस बात का फेसला करते हुए कि हमारी राष्ट्रीय आय 
के विकास की प्रगति औद्योगिक दृष्टि सें बढ़े हुए राष्ट्रों की 
तुलना में कम है या अधिक, एक बात ओर स्मरण रखनी 
चाहिये । ये देश भारत की तुलना में बहुत अधिक समथ 
पहले से प्रगति करते रहे हैं । बीच में युद्ध के दिनों में कुछ | 
व्यवधान अवश्य पड़ गया था, लेकिन इनकी तुलना से... 
भारत ५३वीं सदी के प्रारम्भ से ही बराबर नीचे की ओर _ 
जाता रहा हे । अतः हमारे सामने एक प्रश्‍न विकास की 
प्रगति को आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि इसके विपरीत 
बट को रोकता है। पहिये को मोड़कर प्रगति को 
ले चलना है और यह अपेज्ञाकृत अधिक कठिन काय हे 

उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यों, से संकेत मिलता है कि 
सन्‌ १८०० से १८५० के बीच भारत सें 
घटती गई, क्योंकि इसी अवधि में भारत कै 


व ७०१ 


~ 2 उ 


हुए और १८१० में भारत झुख्य रुप में कृषि पर निर्भर 
रहने वाला देश बन गया | सन्‌ १००० से १६०० के बीच 
प्रति व्यक्ति आय में गिरावट ३० से ४० प्रतिशत होनी 
चाहिये । सन्‌ १६०० से १६४४ के बीच प्रति व्यक्ति की 
आय करीब-करीब उतनी ही कायम र डी होगी । इसका 
अथै यह हुआ किं यह देश सन्‌ १८०० से बराबर नीचे 
शिरता रहा और दूसरी ओर अमेरिका, व्रिटेन, जर्मनी 


तथा श्रन्थ अनेक देश तेजी से आर्थिक प्रगति करते रहे । 


स्वतन्त्रता के बाद प्रयत्न 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के हमने विकास के लिए योज- 

नाएं बनायी और भारतीय अर्थव्यवस्था की खामियों को 

ठोक करने में काफी हद तक सफल हुए । उद्योग तेजी से 

बढ़ रहा है, विशेष रूप से इस्पात उत्पादन में ओर भशीनों 

और मशीनरी ओजारों के निर्माण में । हालके वर्षो सें 

औद्योगिक उत्पादन ८ से १० प्रतिशत वार्षिक के हिसाब 
से बढ़ रहा है । १६४१ में औद्योगिक उत्पादन का संकेत 
। १०० मान कर सन्‌ १३४३ में यह १७० था । ओद्योगिक 
| उत्पादन की इस गति की तुलना हम कई देशों से कर 
सकते हैं । इससे भी बढ़कर महत्व की बात यह हुईं हे कि 
` हुम भारतीय उद्योगों में गत कुछ वर्षों में उत्पादन की 
` काफी चमता ला सके हैं जिससे आगामी वर्षों में हमारे 

औद्योगिक उत्पापन और तेजी से बढ़ सकते हैं. । हमारे 
श्रमिक नयी-नयी जानकारियां हासिल कर रहे हैं । ब्यवस्था 
` करने वाला नया वर्ग पेंदा हो रहा है, जो साहस पुर्वक नये 
. उद्योगों का कार्य भार संभाल रहा है । 

सन्‌ १६५१ स साद्यान्ना का उत्पादन १ करोड़ २ २ 

. लाख टन था १३६०-६१ में बढ़कर यह ७ करोड़ ६० लाख 
टन का हो गया है श्रनुमानतः यह वृद्धि ४४.६ प्रतिशत है । 
र प्रकार कपास का उत्पादन भी २६ लाख गांठों से बढ़कर 
लाख गांठ, जूट का उत्पादन ३३ लाख गांठों से ४३ 
गांठ, तिलहनोंका उत्पादन ११ लाख टन से बढ़कर 
| और चीनी का उत्पादन ४६ लाख टन से 
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गत दो वर्षो में हमने देखा कि सुड का दबाव 22 ॥ 

रहा अतः इस दबाव को कस करने की आवश्यकता ७४, | 0 
ऋण-नियन्त्रण के ज्षेत्र में क्या व्याज दर की नीति ३ । । 
में रिजवै बैंक द्वारा जारी किये गये विभिन्न नि ज्ञ | द 
इसी इष्टि से अध्ययन करना हे। ॥ देश 
लेकिन केवल रिजव बंक के निर्णय से ही मुद्रा गही. | उसने 
नायी जाती । सरकार की नीति के कारण भी मुद्राफ | हिया 
की मात्रा में बार-बार परिचतन किया जा सकता हे। उ | ६ 
हरण के लिए यदि सरकारी बजट कमी का है और रं | । 


बेक द्वारा खुदरा पूर्ति ले इस कमी को पूरा करना हैते | ३ 


रा 
निश्चय ही इससे मुद्वा-पूति बढ़ेगी । विकास की जो गति | एग 
हे उससे कोई सन्तुष्ट नहीं रह सकता । विकास की ग | पग्र 
को बढ़ाना जरूरी हे, क्योंकि बतेमात गति से तो हमा | है भ 
इस विशाल जनता को केवल जीवन की आवश्यक वसुग्र | करना 
को प्राप्त करने में भी वर्षो का समय लगेगा। व्यङ्ग | लगा 
स्वतन्त्रता और प्रजातान्त्रिक ढंग की बलि दिये बिना की | 
यह किया जाय यह देश के सामने वास्तविक समस्या ह। | पार्थ 
इसका उत्तर अन्ततः इस बात पर निर्भर है किं ह | 
[नतम कार्य की चुनौती को जनता किस हदे तक खक | चाय 
करती है | योजनाएं केवल यह निश्चय कर सकती है ह | कपडा 
विकास कार्य किस हद तक और केसे हो, और झा | इमइ 
नीतियां केवल मुद्रा अनुशासन की कुछ मोटी | सती 
सीमाओं का निर्देश कर सकती हैं। लेकिन न | तबा 


नाएं, न तो रिजवे बेंक ओर न सरकार ऐसा कोई उपा! | ट 
कर सकती हे जो कि जनता की स्वेच्छया रजामन्दी | 
स्थान ग्रहण कर सके। यदि विकास की अधिकाधिक है 
बांचुनीय है तो जनता को सचाँई के साथ अपनी ° 
जिम्मेदारियों का पालन करना होगा । 

यदि बचत को अधिक से अधिक बढाना 
की चोरी नहीं होनी चाहिये । यदि पू'जी-वि पा 
दर्जे की उत्पादकता प्राष्त करनी है, तो हर स्तर र 
श्रम करना होगा, ताकि साधनों का ॐ ह र 
तक हो सके । यदि निर्यात बढ़ाना है ती खराब | 
नहीं होना चाहिये और निर्यात व्यापार म 
नहीं करना होगा । 
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के राष्ट्रमंडलीय देश केवल अपने हितों पर आांचं 
>~ ० ॥०३ हें € 
के लिये उसे सजबूर कर रहे हैं, एशियाई, 


~ 


के औद्योगीकरण 
कर रहे हें । ऐसी स्थिति में ब्रिटेन का उपनिवेशी बाजार 

खत्म होता जा रहा है । 
ब्रिटेन का राजनीतिक प्रभाव भी पहले जैसा नहीं 
| ;द्राधिक संगठनों ले अपने को अलग रखकर अपनी रहा। ब्रिटेन की विदेश नीति का जहां तहां राष्ट्रसंडलीय 
| एकांगी स्थिति सें लटका रहे, वह अन्ततः अपना हित यूरो- देशों में विरोध होता रहता है । उसको यह भी आशंका 
| त देशों के आर्थिक संगठनों में शामिल होकर ही देखता हे कि ब्रिटेन पर विपत्ति आने पर कम से कम अफ्र शियाह 
| है, भले ही उसे इस समग्र अनेक कडिनाईयों का सामना राष्ट्रमंडलीय देश तो उसका साथ नहीं देंगे । इसलिये 
नगरे | झरना पढ़े । उसको यह पक्का विश्वास हो गया है कि. वह अब राष्ट्र मंडलीय देशों के साथ आर्थिक गठबन्धनों 


भारत का ब्रिटेन की निर्यात कक 
पदाथ ब्रिटेन को निर्यात कुल निर्यात कुल निर्यात में ब्रिटेन का भाग | 
(लाख रुपयों में) (लाख रुपयों सें) रि शत 
| चाय ७४,४३० १२०.०६ १ A £) 
कड़ा ओर सूत १६.५१ ७०,८२ २३.३ ह छ 
| पमदा ओर खालें १६.१२ २६.७४ ६२.६ | | 
| पती १०,७० १६.११ ६६-४ द 
| पवाद कच्चा १०.१२ १४.१४ 
| 00 (दिर और बोरियां) ८.४० ११.०० 
| फोलीन ौर दरियां ३.४० ३.८४ 
३.३९ ८.८% 
२.०३ ८.१७ 
२.०० १४.०० 
१.४८ १०.३१ 
१.३८ ४.०७ 
१.३.४ २.८८ 
१.०६ ३.६६ क 2 
इस तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटेन ६तनी अधिक मात्रा मे मु न ws 
कामन मावेट में प्रवेश करने से इस निर्यात पर कितना लि 5 ह 3000 


को स्थायी नहीं समफता । राष्ट्र-मंडलीय देशों का वाण्ज्य- 
व्यापार सम्बन्ध समाजवादी देशों से निरंतर बढ़ता जा रहा 
है, इससे भी ब्रिटेन अपने बाजार हाथ से जाता देख 
रहा है; 
ब्रिटेन की तरह यूरोपीय देश उसके निकटवर्ती देश 
हैं । बहुत सारे उनमें ले औपनिवेशिक द्वन्द से पीडित हैं। 
यूरोपीय समाजवादी देशों का औद्योगिक स्तर ऊंचा होता 
जा रहा हे और वे हर स्वतंत्र देश के साथ अनेक सुविधाय 
देकर उनके साथ घनिष्ठ व्यापारिक सम्पर्क स्थापित करने में 
एक जुट प्रयत्न कर रहे हैं । उनकी आर्थिक शक्ति की 
वृद्धि से राजनीतिक शक्ति में भी वृद्धि हो रही है । ब्रिटेन 
को कच्चा माल भी मु ह मांगे दाम पर अब नहीं मिल रहा । 
इन सब उपयुक्त तथ्यों के आधार ही ब्रिटेन ने यूरो- 
पीय कामन माकेट में प्रवेश करने का निश्चय कर लिया है । 
इस वात पर तो ब्रिटेन ने सोच-विचार किया ही होगा 
कि सभी यूरोपीय देश उद्योग सम्पन्न हैं, जिनके हाथ से 
कच्चे माल के स्रोत निरन्तर छिनते जा रहे हँ । यूरोप के 
सभी देश अपने माल की खपत के लिये बाजार की ह 
मं हे । फिर मिटेन अपने इतने बढ़े चेत्र को छोड़कर संकुचित 
दायरे में क्यों फंस रहा हे यह आगे आने वाले नतीजे ही 
. बतायेंगे। 
एक समय था, जब ब्रिटेन सभी यूरीपीय देशों के 
माल के आयात पर सनसानी चुगी लगा कर उनके 
व्यापार के विस्तार में बाधायें खडा करता था, आज वह 
. स्वयं उनमें मिल जाने को लालायित तथा श्रातुर हे। 
ब्रिटिश मंत्री श्री थार्नीक्राफ्ट के कथन के 
राष्ट्र मंडलीय देशों पर “कोटा सिस्टम” लागू होना संभव 
है। फिर भी उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि राष्ट्र 
डलीय देशों के माल के साथ उदारनीति का पालन किया 
जायगा ॥ जहा तक भारत का सम्बन्ध हे, उन्होंने यह 
दिया कि भारतीय निर्यात की समस्या को 
हरा नामना और समय-समय पर कोई कदम 
भारत से सलाह ली जाती रहेगी। 


अनुसार 


सारी शर्तों के साथ 'कॉमन मार्केट? में 
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आश्वासन दिये हैं । अब देखना यह है कि / 


शामिल हो सकेगा और क्या कामन | के 
उसकी शर्तों को मानने को तैयार हो जांयगे ) 
. कामन साकेट में प्रवेश के बाद ब्रिटेन को यह था 
में रखना होगा कि राष्ट्रसंडलीय देशों के निर्यात वयापार ३ 
साथ किसी किश्म का भेद-भाव न किया जाय । यदि भेद: 
भाव का बर्ताव किया गग्रा तो यह ब्रिटेन के भावों सम्ब 
को धक्का पहुँचायेगा । 
आशंका इस बात की है कि ब्रिटेन, कनाडा, आष 
लिया, न्यूजीलेणड और हांगकांग को अन्य राष्ट्रमहलीय 
देशों की अपेक्षा अधिक सुविधायें देने की कोशिश करेगा 
जो निश्चित रूप से अफ्रे शियाई देशों को रुष्ट करने वाली 
बात होगी । 
राष्ट्रमंडलीय देशों के निर्यात ब्यापार 
की समस्या 
घाना का आधा कोको ब्रिटेन के द्वारा ही यूरोप के 
बाजारों सें पहुँचता हे । उसकी भी अब समस्या खी | | 
७ कप हि. kK 

पजाब नंशंनस चक 

३० जून १३६१ को समाप्त होने वाली छामाही में | 


सदस्य रोष 


NP 


पंजाब नेशनल बैंक ने सन्तोषजनक प्रगति की है। श्रमी 
तक अनिरीक्षित हिसाब के अनुसार बेंक को प्रोच्यूदी हुए | 
फण्ड के लिए १.६० लाख ₹० सुरक्षित रखने के बाद ९ | 
७४.६६ लाख रु० का लाभ हुआ है। गत वर्ष सी 
छसाही में ४५.३७ लाख रु० का लाभ हुआ था । ब 
४.२३ लाख रु० की राशि मिलाकर यह कुल रकम ५१ : 
लाख रु० हो जाती है, जिसका विभिन्न कायो में उपयोग | 
करना है । बैंक के डायरेक्टरो ने १ रु० प्रति शेयर (मा 
रिम) डिविडेंड देने का फिलहाल निश्चय किया है र ह 
१२.५० लाख रु० लग जायगा । भारत, बर्मा ओर 
स्तान में इस बैंक के ४ ३० कार्यालय हैं और इनमें 
और विदेशी मुद्दा के विनिमय की सब सुविधाएं दीं 


बैक 


| नप्राद तोटियाल 


| जनता के सुदृढ़ विकास 
बाद आर्थिक स्वाधीनता 


३ लिए राजनीतिक स्वतत्रदा के 


सत । या या काहय 


| ह राजनैतिक स्वाधीनता ह स्वाधीनता का द्वार 


षी | क्षेतती हे । परन्तु विना क स्वाधीनता-प्राप्त किये 
रे | पनैतिक स्वाधीनता अधिक दिन टिकी नहीं रह सकती । 
बाली | इ उस दशा में उस देश की कठपुतली बन जाता है 
| बिपी आर्थिक सहायता पर वह टिका रहता हैं । 
| 'गराधिक स्वतंत्रता? का तात्पर्यं यहां यह बिल्कुल नहीं 
| हम वाणिञ्य-व्यापारिक सम्पर्क विदेशों से न रखें। 
प के | देश की समृद्धि के लिए देश सें जितने भी आन्तरिक साधन 
खडी | उनका देश के आर्थिक विकास में पूर्ण उपयोग होना 
“ | दवेजायगी । जहां तक भारतीय जूट और चाय के निर्यात 
| व प्रश्न है अब भारत को जूट के माल की खपत के लिये 
र मै | अन्य बाजार हूं ढ़ने . होंगे ओर कीमतों में भी कमी करनी 
ग्रमी | गगी। वस्त्र उद्योग को भी अनिश्चितता का सामना करना 
| पडेगा । 
है | स्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलेण्ड को मक्खन, 


| पीर, गोस्त ओर खाद्यान्न के निर्यात सें कठिनाइयों का 
इस | मना करना पड़ेगा । लंका को चाय के निर्यात में कठिनाई 
शसकती हे । और हांग कांग तो है ही ब्रिटेन पर निर्भर 
ससो भी कम कठिनाई नहीं होगी । 


प्रवेश से राष्ट्रमंडलीय देशों को अनेक लाभ हैं । 
अपने साथियों से राष्ट्रमंडलीय देशों के निर्यात माल 


| हे . रियायत तथा सुविधाओं के लिये आग्रह कर सकता 
सित देशों की सहायता को अधिक आर्थिकं 


। देने के लिये प्रोत्साहित कर सकता है । और जो 
बढी महत्व की बात होगी, वह यह किं राष्ट्रः 
देश स्वयं अपने प्रयतनों पर खड़े होने और प्रति 
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अर्यिक स्वतंत्रता नवोदित राष्ट्रों के लिए आवश्यक 
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चाहिए । देश सें आर्थिक विकास के साधन जितने प्रचुर 
मात्रा सें उपलब्ध होंगे, उतनी ही देश की दशा सुदृढ़तर 
होती जायगी । केवल बड़ी सशक्क सेना रखने और आर्थिक 
सहायता के लिए हर वक्‍त परमुखापेक्षी बने रहने से देश में 
सुदृढ़ता व आत्म-विश्वास आ ही नहीं सकता । इसलिए 
देश में ही महत्वपूर्ण उद्योगों का विकास किया जाना 
आवश्यक हे । 

हमारी दूसरी और तीसरी योजना में इस बात पर 
अधिक जोर दिया गया हे कि देश में आर्थिक स्वतंत्रता 
की दिशा की ओर प्रयत्न किए जाने आवश्यक हैं । हमारे 
जैसे नवोदित राष्ट्र के लिए आर्थिक चेत्र में आत्म-निर्भरता 
को प्राप्त करना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी हो 
गया हे। 

आर्थिक स्वतंत्रता का यह अर्थ कदापि नहीं कि विदेशी 
राष्ट्रों से कम से कम सम्पक रहे । आज के वेज्ञानिक युग में 
और भविष्य सें भी कोई भी राष्ट्र अलग-श्रलग नहीं रह 
सकता । राष्ट्रों के आपसी सम्पकं बढ़ेंगे और बढ़ते ही रहेंगे । 
हम आन्तरिक साधनों. की उपलब्धि के अनुसार अपने देश , 
का औद्योगीकरण करेंगे, उत्पादन बढ़ायेंगे ओर अतिरिक्त 
उत्पादित माल को अन्य देशों की प्रतिस्पर्धा में सस्ते दामों 
पर बेचकर अपनी प्रमुख आवश्यकता की वस्तुओं का 
आयात करेंगे ॥ जितनी; देश की आर्थिक क्षमता बढ़ती 
जायगी उतने ही दूसरे देशों से हमारे आर्थिक सम्बन्ध 
सुदृढ़तर होते रहेंगे । 

आर्थिक स्वतंत्रता ्रथवा आत्म-निभरता से देशकी | | 
जनता को अपनी रोजी बनी रहने का विश्वास होता है। | 
संकटकालीन स्थिति में विचलित होने की बात नहीं झा 
सकती । RR 


प्रत्येक बस्तु में आत्म-निभर हो जाय, परन्तु कु हट 
बातों मै ऑत्म-निर्भरता अनिवाय हो जाती हे 5 
उदाहरण के लिये प्रतिरक्षा सामग्री के उपादेन में देश 


` जितना भी कम आयात पर आश्रित रहे उतनी ही देश में 
सुदता रहेगी । एयर क्राफ्ट इंडस्ट्रीज को ही लीजिये । 
ग्रपने ही देश में हवाई जहाजों के सब कल-पुजै बनने लगने 
और जहाओं की निर्माण संख्या में बृद्धि होने से शांतिकाल 
में यातायात तथा परिवहन में सुविधायें उपलब्ध होंगी और 
युद्ध के समय समुचा हवाई यातायात देश की सुरक्षा 
व्यवस्था में प्रयुक् हो सकेगा । हवाई यातायात का समूचा 
स्टाफ सुरक्षा के कार्यो में इस्तेमाल किया जा सकता है। 
आज के युग में देश की सुरक्षा में वायु शक्ति का स्थान 
बहुत महत्वपूर्ण है। नये उद्योगों की स्थापना में, उत्पादन 
बढ़ाने में और उप्तादित माल की किश्म को उत्कृष्ट बनाने सें 
तो समय लगेगा ही । जो आलोचक एकदम व्यापारिक दृष्टि 
से हानि-लाभ की बात करते हैं ओर अपने देश के उद्योगों 
के क्रमिक विकास सें विश्वास नहीं रखते, वे देश की 
स्वतंत्रता की परवाह न करके देश को खतरे में डालने सें भी 
नहीं हिचकते । सब कहीं मुनाके कमाने की वृत्ति उपयुक्क 
नहीं कही जा सकती। जब तक देश योजनावद्ध बुनियादी 
आर्थिक विकास में लगा उआ है, उसे विदेशी विशेषज्ञों, 
टेक्निशियनों और कई महत्वपूर्ण सामग्री की आवश्यकता 
होती है ओर विदेशों से सहयोग लेना आवश्यक होता है । 
आर्थिक निर्भरता का तात्पर्य यह भी नहीं कि विदेशी राष्ट्रों 
से सहयोग न लें । सहयोग के अन्तर्गत की सहायता 
बांच्चुनीय है, परन्तु किसी नीति विशेष के परिपालन में 
. सहायता की प्राप्ति किसी भी स्वाभिमानी देश के लिए 
_ वांषछुनीय नहीं हो सकती । 
रै आक्सपोडं विश्वविद्यालय के , प्रोफेसर श्री ऋन्‍्फेल 
का मत है कि नवोदित राष्ट्रों की आर्थिक निर्भरता की प्राप्ति 
` बात उस देश के अपने विकास के लिए खतरनाक है, क्योंकि 


दय को शायद यह भी मालूम होगा कि जापान और 
के निर्यात व्यापार के साथ अन्य पश्चिमी राष्ट्रों ने 
करके जो संकीणंता का” परिचय दिया, 
कारण हुआ । आर्थिक साम्राज्यवाद 
प्रत्येक देश बहुत कुछ आथिक 
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सोवियत रूस के आर्थिक निर्माण पर परिचिम कै. 
औद्योगिक राष्ट्रों ने अनेक बाधायें खड़ी की थी। रन | 
ने अपने ही साधनों से अपने देश को आस्मनि्र ही हि 
बना दिया बल्कि वह दूसरे देशों को आशिक शानि | 
सें भरपूर सहयोग देने में भी सक्षम हो गया, यद्यपि रस 
पीछे राजनीतिक कारण अवश्य रहा हो । 


यह बात अवश्य है कि प्रत्येक देश सें उसकी रिक | 


आत्मनिभेरता के लिए सीमित साधन हैं परन्तु | 
सहयोग से वह अपने साधनों की कमी पूरी कर सक्रता हे। | 


कुछ वस्तुओं के उत्पादन सें वह दूसरा विकल्प दूइ सका | हक 
है जो स्थायी रूप से उसकी आर्थिक दशा को सुद रहे। | 
दूसरी बात यह हे कि किसी देश को अपने न्ता 

आर्थिक स्रोतों पर अपना अधिकार होना चाहिए । वह जैसा | 5 
चाहे ओर जिस ढंग से चाहे उनका अपने ढंग से उपयोग (नी 
कर सके । ए 


१ 


परसुखापेक्षी देश की स्थिति सहायता देनेवाले देशों झी | 
आन्तरिक, वाह्य ओर उनकी राजनीतिक महत्वाकांता | | कति! 
निर्भर करती हे । | तिए, 
देश आर्थिक रूप से तभी स्वतंत्र हो सकता है अ | गरीबी 

वह कम से कम अपने यहां कैपीटल गुड्स का निर्माणको | बेहत 
और केपीरल गुड्स के निर्माण में “इनवेस्टमेंट गुडूस' शै | ॥।। 
निर्माण देश सें होना बहुत ही आवश्यक हे, इसलिए के | 
बड़े उद्योगों की स्थापना भी बहुत जरूरी है । 
साधारण उपभोग की वस्तुओं के आयात पर प्रति ' 
लगाना इस दिशा में आवश्यक है । 'केपीटल गुड्स' म छ | 
केपीरल गुड्स का आयात हितकर होता दै जो क | 
गुडूस को पैदा करें । केपीटल गुड्स अथवा केपीटल व | 
समाग्री की सहायता देने वाले देशों के साथ कुछ थाति 
में ढिलाई करनी भी सामयिक तथा उचित ही होती है| 

~ ही श्र 

दित राष्ट्र तो फिलहाल अपना कच्चा माल दुकर द ड रत 
ग्राथिक आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त कर सकते है . । 
कुछ समय बीत जाने पर कुछ सीमा तक मति के 
जाने के बाद नवोदित राष्ट्र अपने लम्बे कठिन सा 
प्राप्त की गईं स्वतंत्रता को बनाये रखने तै 
जाएंगे। `क 


त्तो ~ 
ग 


र 


पर्माज वि 2। 


नौं | कुज्सिन 

म | 5 5 5. 
रा ? ताम्यवाद क्या है ? जनता को उससे क्या लाभ होते 
प इस्‌ | १ 


० 


| ह) 
॥ संस्थापक व्लादीसिर लेनिन ने 


सोवियत राज्य के 


है | वोजवानों को खि ~ क्या न अर्थ 
हि प्मभाते हुए कहा थरा ह्य्यु 0 OS 
ता हु] | ुनस्ट का अर्थ सलित । कम्युनिस्ट समाज का 
सश | ह क्रिसव कुछ- जमीन, कारखाने और सम्मिलित 
स | प्रम--सबका हे, यहा साम्यवाद हे।” 
ता | ग्रतः साम्यवादी व्यवस्था एक एसी खमाज-च्यवस्था ह 
हेज | जिसमें उत्पादन के सारे आजार और साधन, इन्सान के 
अगा | हो से तैयार होने वाली सारी भौतिक और आत्मिक 
| दा जनता की होती हे । 
शोंकी | साम्यवाद ऐसा समाज है जो गरीबी का सदा-सर्वदा 
चा 7 | केलिए अन्त कर देत! हे और अपने तमास नागरिकों के 
| तिए भोतिक लाभों की प्रचुरता की व्यवस्था करता है। 
हे जव | गरीबी, कष्ट ओर भूख, थे पहली समस्याएँ थीं, जिनका 
र 


झै | गो > ` ० २, । बिक] 
[ण कं | मेहनतक्रश लोगों ने अपने ऐतिहासिक विकास में सामना किया 


पा! का | था। हजारों वर्ष तक थे समस्याएं समस्याएं ही बनी रहीं । 
ए बह: | उनका समाधान नहीं हो सका । दीर्घकाल तक सबके लिए 
| 'छुरता की बात कथा-कहानियों की ही सामग्री रही। जो 
ति | गण भूख से तड़पते थे, ठंड से डिठुरते थे और अभावय्रस्त 
८ उ | 0 उनका त्राण न चसव्कारों ने किया और न प्रकृति ने। 
पी | सब सम्पन्न हों, इसे केसे सम्भव बनाया जाये? 
| | उाइक शक्रियो के विकास के सर्वोच्च स्तर पर पहुँचकर 


हैं काम पूरा किया जा ठकता है । अति यंत्रीकृत उद्योग 
` भे शीघ्रतम बिकास कर तथा इस आधार पर ग्रर्थतंत्र की 
शाखाओं सें उभार लाकर साम्यवादी प्रचुरता की 


“पलब्धि हो सकती है। 

समाजवाद बनाम साम्यवाद 

शन उठता है कि साम्यवादी समाज से और समाज- 

जे 02 में, जिसमें से साम्यवादी समाज का उद्भव 
१ क्या अन्तर है ? समाजवाद में “हर एक से 
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स्थवाद क्या हें ? 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


उसकी योग्यतानुसार, हर एक को उसके कार्यातुसार” 
के सिद्धान्त के अनुसार भौतिक लाभ वितरित किये जाते 
हैं । यह समाज के विकास की समाजवादी मंजिल में, 
साम्यवाद के निर्माण की मौजूदा मंजिल में वितरण का 
एकमात्र न्यायोचित सिद्धान्त है । 
समान वितरण समाजवाद से सेल नहीं खाता । काये 
की मात्रा के अनुसार वितरण समाजवाद उत्पादन के 
विकास को आगे बढ़ाता हे । वह उत्पादन में जनता की 
भौतिक रुचि सुनिश्चित करता हे, श्रम उत्पादकता सें 
वृद्धि को शक्कि प्रदान करता हे, मजदूरों के हुनर में 
सुधार करता है तथा प्रविधि को पूर्णतः परि५कृत करता हे । 
उसका शैक्षणिक महत्व भी अत्यधिक है। वह श्रम को 
व्यापक और अनिवार्य बनाता है, लोगों को सार्वजनिक 
सम्पत्ति की देखभाल करने ओर समाजवादी श्रम अचु- 
शासन का पालन करने की शिक्षा देता है। वह काम करने. 
के लिए नैतिक प्रोरणाओं को विकसित करता है तथा श्रम 
सें उत्साह को बहुत ऊपर ले जाता हे । 


\ A 


स्यवाद्‌ के सबसे ऊंचे दौर में “हर एक से उसकी 
योग्यतानुसार, हर एक को उसकी आवश्यकता- 
नसार” का सिद्धान्त क्रियान्त्रित किया जायेगा । आव- 
श्यकताओं के अनुसार वितरण में संक्रमण उत्पादक शङ्खियों 
के विकास के साथ-साथ चलेगा । यह संक्रमण तब पूरा 
होगा, जब तमाम उपभोग्य वस्तुओं की प्रचुरता हो जायेगी 
तथा जब जनता अपनी योग्यतानुसार अपनी इच्छा से काम _ 
किया करेगी और भौतिक लाभ की मात्रा का कोई ख्याल | 


नहीं करेगी । 


मिकदार पर उपभोग को अवलम्बित करने की जरूरत त नही ही 
रहेगी । समाज इतना सम्पन्न हो जायेगा कि वह 
सारे सदस्यों की जरूरतें पूरी कर दिया करेगा अ र दूसर 
ओर जनता में इतनी चेतना होगी कि लोग अधिक 
दुनी के प्रलोभन के कारण काम नहीं करेंगे 
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श्रम आन्तरिक आवश्यकता तथा स्वाभाविक आवश्यकता 
बन जायेगा । 

साथ ही साम्यवाद का अर्थ जनता की जरूरतों को 
बराबर कर देना नहीं हे। जिनकी जरूरत ज्यादा हैं, उन्हें 
ज्यादा मिलेगा और इस चीज का किसी पर असर नहीं 
| पड़ेगा न किसी के हितों पर प्रहार होगा । इस चीज 
|| की ओर कोई ध्यान भी नहीं देगा- ठीक उसी तरह जिस 
ओ। तरह आज कुछ केटीनो में कोई भी व्यक्ति जितनी डबल 
| रोटी खाना चाहे, खा सकता है । पास में बेठा व्यक्ति इस 
बात का कोई ख्याल नहीं करेगा कि उसने उससे ज्यादा 
| । रोटी खायी है । 
| साम्यवाद में भी लोगों की जरूरतों में अन्तर रहेगा । 
इसकी वजह यह है कि लोगों के स्वभाव और उनकी रुचि 
में अन्तर होता है । पर हर एक को अपनी जरूरतें पूरी 
करने के लिए समान सुयोग मिलेगा । यहां हम जब आत्र- 
श्यकताएं शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा संकेत 
सांस्कृतिक दृष्टि से ऊपर उठी हुईं जनता की जीवन्त ्राव- 
श्यकृताओं की ओर है । उसका ऐश्वर्य की वस्तुओं के 
लिए किये जाने वाले मनमाने या बेतुके दावों से कोई 
सम्बन्ध नहीं है । 

भोजन, वस्त्र तथा आवास की जनगण की श्रावश्यक- 
ताएं असीम नहीं हैं । उदाहरण के ` लिए इंसान जितना 
पचा सकता है, उससे ज्यादा नहीं खा सकता । अगर वह 
ऐसा करेगा तो अपना नुकसान करेगा। यही वजह है कि 
अगर हम समुचित आवश्यकताओं को ध्यान में रखें तो 
समाज पहले ही यह हिसाब लगा सकता है कि सदस्यों 
की खाद्यपदार्थ सम्बन्धी आवश्यकता कितनी होगी । 
समाज उपभोग्य माल तैयार करने वाले उद्योगों का 


वितरण के साम्यवादी सिद्धान्त में संक्रमण का मार्ग 
में ही प्रशस्त हो चुका है। सोवियत संघ में 
माल का एक भारी भाग मेहनतकश जनता में 
प की मात्रा और गुण के अनुसार वितरित 


ज्यु सें ले हर पक उतना धन या >, पदार्थ 
तना उसने उपाजित किया है । परन्त 

मंगल कल्याण के खोत लोगों की त र हैः 

। सोवियत जनों का भौतिक और सांस्कृतिक लामो 

काफी भाग विविध सामाजिक सेः 

है । इसका अर्थं यह है 
प्राप्ति से कोई सरोका 
जनिक शिक्षा, क्लब ओर पु 
निःशुल्क प्राप्त होती हैं से 
सुविधा भी सभी सोवियत नागरिकों को उपलब्ध रहती है | 
ओर बड़े परिवारों को भत्ता सिलाता है । इन सुविधाओं का 
भी उनके कास से कोई सरोकार नहीं होता। कामक | 
मात्रा और गुण का ख्याल वेला वितरित होने वाहा | 
जन उपभोग कोष का यह अंश निरन्तर बढ़ता जाता है। 


न 


डाक्टरी इलाज, साई. | 
लशा का सुविधाएं सकें | 


=) । 


संघ सें छात्रबृत्तियों, निशुक्त | 
लवेतन छुट्टियों, सामाजिक बीमा |. 
आदि पर राज्य बजट से तया | 


१६४० सें सोवियत 
शिज्षा, चिकित्सा सेवा, 
राशियों, ओर पेंशनों 
उत्पादन-प्रतिष्ठानों से ४२ अरब रूबल खच क्रिया गया थ। | 


जि 
जै? 


जबकि १६४८ में खर्च होने वाली यह राशि बढ़कर १९९ | 
में २३० अरब रूबल हो गयी । सप्तवर्षीय योजनाजुसा! | 
१६६४ में इन कामों पर व्यय होने वाली राशि वह 
३६० अरब रूबल हो जायेगी । इसका अर्थ यह हुआ* | 
प्रति मेहनतका नर या सारी पर ३,८०० झबल प्रति क | 
खर्च होगा । इसके अलावा प्रति मेहनतकश नर या वारर | 
हिसाब से राज्य-चन की २०० रूबल से ज्यादा रा 
रिहायशी इमारतों, स्कूलों, सांस्कृतिक, भोजन | 
प्रतिष्ठानों पर खर्च की जायेगी । यह जनता कैम | 
कल्याण को बढ़ाने के लिए समाजवादी ब्यवस्था छ छ | 
होने वाली वास्तविक साम्यवादी विधि है। यहाँ वी ग 
तमाम राशियां १ जनवरी १8६१ से पहले * 


॥० हें त |! 
संह। ४5 
चोर || 


HH + सद, 
«पट 
शच 
: 


साम्यवाद लाने के दिशा में श्री खू. श्चेव पि 
वर्षीय नई घोषणा की हे, उसका सारांश अन्यत्र 
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ह। $ 

शुक्ल | 

; बीमा | 

मै ता | आजादी के बाद भारतीय जहाजरानी का काफी विकास 
याथ, | इद्र हे। स्वराज्य से पहले हमारे जहाज तरवर्ती व्यापार में 
१९१६ | भो पिछड़े हुए थे पर अब हमारे जहाजों की संख्या इतनी 
सा! | गई है कि भारत के समुद्र-तटवर्ती स्थानों और पड़ोस 
बहक | देशों के भ्रलावा वे दूर के देशों को भी आने-जाने लगे 
ग्राहि है। अब हमारे ज यूरोप, उत्तरी अमरीका, दक्षिणी 
त व॑ | EN रूस, जापान, आस्ट्रेलिया और अफ्रीका तक 
री ३ | ऽ है 

रहि | _( भरत का समुद्र तट ३ हजार मील विस्तत है, समुद्र 
रि | क नाका होने के कारण हिन्द महार्सागार में चलने 
इग विदेशी जहाज भारत होकर आते-जाते हैं । 


हु | लाना विदेशों से स्वयं हमारा १४ अरब २० वार्षिक 

व्यापार होता है। इसलिए भारतीय जहाजरानी 
गी महत्व स्पष्ट 
गीन समय में भारत का समुद्री व्यापार काफी बढा- 


डो 
| 0 | ३ विदेशी शासन के कारण इसकी अवनति होती 
|| चेत ¦ लल महायुद्ध के शुरू में भारतीय कम्पनियों के पास 
ख २४ हजार उन के जहाज थे । 


जाती का म 


| i अहाजरानी के विकास के लिए जो प्रयत्न किये 
| फलस्वरूप ३० जन, १३६० को भारतीय 


रतीय जहाजरानी का विकास 


--- जहाज उद्योग परिशिष्ट -- 
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श्री अ्रम्बेक जी 


जहाजों का टन भार ७ लाख ३२ हजार टन हो गया था । 
जहाजों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ नाविक कर्मचारियों 
अफसरों, इंजीनियरों आदि की संख्या और कार्थ-कुशलता 
भी बढ़ी हे। 

भारतीय जहाजरानी के विकास के लिए अनेक उपाय 
किये गये हैं । मसलन, तटवर्ती व्यापार भारतीय जहाजों 
के लिए सुरक्षित कर दिया गया है । सरकारी जहाजरानी 
निगम खोले गये हैं, जहाज कारखानों को बढ़ाया गया ह। 


भारतीय जहाजी कम्पनियों को जहाज खरीदने के लिए | 
ऋण देने की व्यवस्था की गयी है, जहाजरानी के विकास कें 
लिए स्थायी निधि खोली गयी हं, राष्ट्रीय जहाजरानी संडल | 
स्थापित किया गया है और एक कप्तेटी बनाइ गई हे जो. 
सरकारी माल की ढुलाई भारतीय जहाजों से ही कराने की _ 


कोशिश करती है। 
तटवती व्यापार 
दूसरे महायुद्ध से पहले तरवर्ती व्यापार का तिहाइ 


भाग ही भारतीय कम्पनियों के हाथों में था। इः 
व्यापारी माल का पूरा तटवर्ती ब्यापार भारतीय जहाजों 
होता हे। महायुद्ध से पहले भारतीय जहाज भारत, बस 


अर लंका के अतिरिक्त और कहीं माल नहीं जाते 
आज प्रायः सभी प्रमुख देशों को भारतीय हु 


हैं, फिर भी अभी बहुत कुछ करना वाकी है। 


पहली योजना 
पहली योजना में २ लाख ७५ हजार टन के जद 
खरीदने का लच्य था । इसमें ६० हजार टन के पुराने जहाजों 
_ को बदलना भी शामिल था । इस प्रकार पहली योजना के 
न्त तक भारतीय जहाजों का पूरा भार ६ लाख टन करने 
का लब्य था । पहले इस योजना में जहाजरानी के विकास 
के लिए १६ करोड रु० रखा गया था । बाद में इसे बढ़ाकर 
२३ करोड़ रु० कर दिया गया । भारतीय जहाजी कम्पनियों 
को विस्तार के हेतु रुपया देने के लिए इसे फिर बढ़ाकर २६ 
करोड़ किया गया । ३१ मार्च, १६४६ को भारतीय जहाजों 
का वास्तविक टन भार ४ लाख ८० हजार टन हो गया था। 
इसके अलावा जहाजी कम्पनियों ने जहाजों की खरीद के 
लिए जो आईर दे रखे थे, उनको जोड़कर पहली योजना 
के ६ लाख टन भार का लक्ष्य पूरा हो जाता है । पहली 
योजना में स्वीकृत अनुदान की पूरी रकम काम में लाइ 
गई। इसमें से ८ करोड रु० उन जहाजों के मूल्य की अदा- 
यगी के लिए, आगे ले जाया गया, जिनकी खरीद का 

. आर पहली योजना में दिया गया था। 

` दूसरी योजना 
` दूसरी योजना में ३ लाख ३० हजार टन के जहाज 
खरीदने का लच्य है । इसमें ६० हजार टन के पुराने जहाजों 
का बदलना भी शामिल हे । दूसरी योजना में जहाजरानी 
Fe के विकास के लिए ४ करोड़ रू० रखा गया हे । इसमें 

= पहली योजना का शेष ८ करोड़ रु० भी शामिल हे । 

हाम देश और विदेश से २६ नये और ३ 
जहाज खरीदने का ईर दिया । इसमें इस मद का 
¦ सारा रुपया खच हो गया। जहाजरानी विकास निधि 


मार्फत ऋण देने के लिए सरकार ने ५ करोड़ 
और दिया। 6 


जाजी कम्पनियों को विदेशों से किश्तों पर जहाज 
की इजाजत दी गयी है । माल की ढुलाई से इन 
हाजों को जो विदेशी मुद्रा मिलेगी, उससे ये किश्तों को 
करेंगी | कार्यक्रम के अनुसार जहाजी कम्पनियों 
पुराने जहाज खरीद लिये हैँ। | 


८ पे 
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दूसरी विकास योजना के अंत कि भारतीय जहाज ४ 
जो 


टन भार ३ लाख टन कर देने का जच्य प्राज्ञ _ | 
चाहिए था । कहा झा 


का है] का प्रस्ताव किया है, 

जिलसे हमारे पास कुल १४ लाख २२ हजार उन के जहा | 
हो जाएं । इनमें १ लाख १८ हजार टन के नये जहाज हो ॥ 
ओर १ लाख ७२ 
ऐसा समझा जाता है । 
सें जहाजरानी के 


०५ 


स्वीकार किये हैं । प 


योजना सें १४ करोड़ ही मिले, तो इससे कवा 
लाख टन के नथे जहाज दिये जा सकेंगे और योजना | 
अन्त तक जहाजों का टन भार ११ लाख टन हीहो | 
सकेगा । 
कम्पनियों को ऋण | 
जहाजी कम्पनियों को पहली योजना में २४ करोह ६ | 
ऋण दिया गया । दूसरी योजना के पहले तीन वां | 
निजी कम्पनियों को जहाज खरीदने के लिए १४ करई र 
का ऋण दिया गया । किसी-किसी कम्पनी को जहाज की | 


| करों गो रु 
कीमत का 8% प्रतिशत तक ऋण दिया गया। ईन ॥ हः 
मेना ३ 


की रकम सरकारी जहाजरानी निगमों में लगे था, 
अलग है । | 


व्यापार का केवल दसवां भाग ही भारतीय नी 
छ नाविकों की ट्रेनिंग पर भी विशेष ध्यान दि गा 
“इफरिन? जहाज पर केडेटों को प्रारम्भिक हरि दी 
है । जहाजी इंजीनियरी शिक्षा के निदेशालय ने 
केडेटों को ट्रेनिंग दी । यह निदेशालय ११ ध 

किया गया था । कलकत्ता, विशाखापत्तनम और. 
प्रारम्भिक जहाजी ट्रेनिंग के लिए तीन संस्था, 
गयीं । इनमें करीब १० हजार लड़कों को Ei 
चुकी है। Ce 


cttorr, Haridwar 


तेती पंचवर्षीय याजनाओदा 


९ 


१५४१ लाख टन था 
१ १०५ भारि 
झया ९, | 
जहा 
जि होगे 
जाएं| 
योजना 
० 
राइ २५ 


में बढ़कर ४,० लाख टन ह 


| 
ड | ८५: 
सिन जहाज (लाख टनौँ में) 
हो 
ही | (६३४०-१३ १३१५-९ १३६०-६१ 
| (अघुमानित) 
फ २.१७ २.४० २.६२ 
रोद [गर १,७४ २.४ ६.१३ 
वर्षा ताणा —— न्क 
रोइ १ | ३ ९१ ४.८ ३.०% 
हानी |्षीय योजना सें जहाजरानी कार्यक्रम पर 


तह | रुपये खर्च किए गए थे 
धत रै | पिना में लगभग ४४ करोड़ रुपये के खर्च 
| ६ । दूसरी पंचवर्षीय योजना सें जो एक 
म उठाया गया, वह यह कि जहाजी कम्प- 
॥ न खरीदने के लिए ऋण देनेवाले 
विकास कोष की स्थापना की गई । 

` भि्षीय योजना के लिए राष्ट्रीय जहाज रानी 

| कि १३६४-६६ तक १४.२ लाख टन 
फेर लिया जाना चाहिए, जिसमें १०.८ 
हार के लिए और ३.४ लाख टन 
९ हो। इस लच की प्राप्ति के लिए 
अतिरिक्ग जहाज अर्जित करने का विचार 


है कि पुराने जहाजों को बदलने के 
की आवशकता होगी । अनु- 
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तीसरी योजना यें अपर्या व्यवस्था 


दया गया भाड़ा 


~ 
Fi १० 
पर 
24 
फल, 
| 
| 
~ 
I, 
न 
हि 
न] 
> 
| 
~ 
5 
Ct 


१० ~. 


Ree १४७ 


अस्थायी 

१६४६ और १६६० में यह भाड़ा और भी बढ़ गया हे 

क्योंकि आयात बहुत करना पड़ा है। 

मान हे कि इस कार्यक्रम पर कुल खच ११८.5 करोड़ 
रुपये होगा । इससें १४ करोड़ रुपये की वह रकम भी 
शामिल है जो जहाजी कम्पनिया अपने साधनों से | 
जुटाएंगी । इस समय तीसरी पंचवर्षीय योजना में जहाज- 
रानी के लिए ११ करोड़ रुपये की व्यवस्था ही सम्भव 


१६४४ १६४५ 


र 


सकती है । इसके अलावा, आशा है कि ४ करोड़ रुपये 
विकास-कोश से मिल जायेंगे । इस व्यवस्था के अनुरूप, 
जहाजी कम्पनियों का योगदान अनुसानतः ७ करोड़ रुपये 
होगा । आशा है, इस रकम से योजना की अवधि में जो 
जहाज या चीजें बदली जानी हैं, उन्हें बदलने के बाद 
लगभग २ लाख टन फे जहाजों की बृद्धि हो सकेगी । 
इसमें से अधिकांश जहाजों का उपयोग विदेशी व्यापार के 
लिए किया जाएगा । जहाजरानी-विकास-कार्यक्रम बहुत 
हद तक इस बात पर निर्भर रहेगा कि इस काम के लिए 
| $ कितनी विदेशी सहायता मिलती है। योजना को अंतिम रूप 
देने से पहले जद्दाजरानी के लिए अतिरिक्त राशि नियत 
करने के प्रश्न पर बिचार किया जाएगा। 
तीसरी योजना के इन अपर्याप्त लक्ष्यों ले भारत 
का जहाज उद्योग बहुत असंतुष्ट है । स्वयं भारत सरकार ने 
जहाज उद्योग के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करने के लिए श्री 
गगनबिहारी लाल मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी 
नियत की थी । इस कमेटी की सिफारिशों को भी योजना 
. आयोग ने अस्वीकृत कर दिया । उक्त कमेटी ने यह राय दी 
थी कि यदि हमें दूसरी योजना की प्रगति का आधार स्वी- 
कार करना है तो हमें प्रति वर्ष एक लाख टन के नये जहाज 
| चाहिए | दूसरी योजना क अन्त मं हसार पास कुल्ल 8 
- साख टन के जहाज हैं, तीसरी योजना के अन्त तक १४ 


RT rs drm oii ~ 


योजना आयोग को यह सम्मति दी थी कि जहाजी उद्योग 
के विकास वे लिए १०४ करोड़ रुपये की ब्यवस्था करे 
किन्तु सारत सरकार ने केवल ५४ करोड़ रुपये की ब्य- 
 वस्थाकी है। निजी जहाजी कम्पनियाँ अपने साधनों से 
अधिकतम १४ करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकती हें । इस 
तरह ६६ करोड़ रुपया जहाज-उद्योग के विकास में काम शा 


 शाज से १४ वर्ष पृं जहाजरानी नीति उप-समिति ने 


चाहिए कि वह विदेशी ब्यापार का ४० प्रतिशत 


है । अब भी हमें प्रतिवर्ष करीब 
विदेशी जहाजी कम्पनियों को भाडे 
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सलाह दी थी: कि भारत को १० वर्षो सें ही इतना समं . 


। किन्तु आज वह केवल & प्र, श विदेशी ॒ 


के रूप में देना पड़ता हे 
के लिए यह आवश्यक हे कि Cr अपना जहाज 
काफी विकसित हो और इसको बचाने के 
विदेशी सुद्रा अधिक खर्चे 
जा सकं, तो ऐसा करना 
आज तो स्थिति 
मरि पृण्तः पूरा 
कोयला, नसक तथा 


। इस विपुल राशि के के 


Nr 


रके भा श्रधिक जहाज क | 
३।शतापूण्‌ ही होगा। 
र कि हस अपना तटीय याप | 
हमारे जहान | 
रिक पदाथ कुल २५ लाइ | 
। पिछले दिनों सका | 


जहाजा से यह भा सघ थी कि वह १० लाख | | 
कोयला और भी ले हरे, क्योंकि रेलवे कोयते | 
९ 0५ ट | 

ु । इसलिए यह प्रत. | 


जाया 


बिकको 
लो 


खि 


परिवहन में पूर्णतः सम 
श्यक है कि तटीय 
योजना में बढ़ाए जायें, 
लाख टन हो जाए । | 
विदेशी व्यापार के परिवहन की समस्या भी कम विकट | 
नहीं हे। भारतीय जहाजी कम्पनियों ने सरकार सेय. 
कहा था कि चे श्रमेरिका से सारत आने वाले गेहूँ का लद 
कर सकती हैं, यदि उन्हें इतना भाड़ा दिया जाय कि | 
टा न हो । स्वयं असेरिकन सरकार गेहूँ के ता | 
पर भाडे में जहाजी कम्पनियों को काफी सहायता देती६ | 
क्योंकि दुनियां में भाडे की दर बहुत कम हो गई | 
और उस दर पर इनको हानि होती थी । भारतीय उह 


SIO 


rt 
Ri) 


जहाजी कम्पनियों को भी सरकारी सहायता की श 
श्यकता हे तो हस तो कम आड़े पर गेहूँ किसी तरह 
उठा सकते । इसी सम्बन्ध में एक बात श्रौर भी 
है, वह यह कि अमेरिका से गेहूँ लाने वाले भारीय ग 
को एक तरफ का भाड़ा मिलेगा । लेकिन भारत हैं 
उन्हें खाली हाथ जाना पड़ेगा । ले देकर इस वर्ष 4 री 

लाख टन चीनी ले जाने का मौका मिल सकता " है 
वह बहुत थोड़ा है । | 
वस्तुत: आज जह्दाजी-उद्योग की स्थिति गद 
बिना सरकारी सहायता के खड़ा नहीं हो सकता ! 
ही नहीं अन्य देशों की सरकारें भी अपनी अपनी 
( शेष पृष्ठ. ४८% पर ) 2 


प्रा अग्रणी 


~ 


प्याङ ल्ामंटंड 


षे 
उद्ये | 
हि डु 
बनाए | 


। ओर विशाखा 


स गाह के दकि 
५ तह सिटेड ७२ एकड़ भूमि 
काने | | की ओर स्थित 
तारा |. इंजीनियर अले- 
यते ३ | सहयोगियों की 
ह श्रा | की स्थापना कें 
तीसरी | अधिक समय तक काफी 


पाहे चा । कठिन प्रयास के पश्चात सँगठन की स्थापना करने 
| वाले संगठन मेससं सिंधिया स्टीस नेवीगेशन कम्पनी ने 
मदिर | ।8४१ सें अपनी योजना को साकार रूप प्रदान करने सें 
र सेय | फलता पाई । 
हक. शिपयाई की नींव डालने का शुभारम्भ समारोह 
| राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्दर प्रसाद के, जो उस समय भारतीय 
। हद | राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, द्वारा सम्पन्न हुआ था। 
देती ॥ | तिर्तर व्यावसायिक संघर्षो में रत रहने पर भी दो बर्थों 
री ॥ र सम्बन्धित निर्माणशाला सहिंत शिपयाड के विकास 


का प्रथम चरण १६४६ में उस समय सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ 
था) जबकि शिपयाड का आंशिक निर्माण हो जाने के 
। पश्चात्‌ जहाजों का बनना प्रारम्भ हुआ। 'जल उषा! नामक 
35,००० टन भार वहन करने की क्षमता वाले शिपयार्ड 
मथम जहाज से निर्माण का शभारम्भ हुआ था । भार- 
पय जहाजरानी उद्योग के भविष्य-सम्बल की यह प्रथम 
१४ साच १६४८ को प्रधान मन्त्री पंडित जवाहरलाल 
| ऽ द्वारा जलावतरित हुई थी । 
राष्ट्रीयकरण और विकास 
अहाजरानी उद्योग अधिंकशतः राष्ट्रीय और अत्य- 
हु बिक सेरनात्मक महत्व का उद्योगं है। इस मूल कारण के 
अपने अनार्थिक स्वभाव के कारण यह उद्योग 
जैत्रों सें अधिक विकसित नहीं हो पाता । उसे ध्यान 
डैए मार्च ५३४२ में भारत के जहाजरानी उद्योग 
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लेखक र 
का राष्ट्रीयकरण करके मेससे सिंधिया,स्टीम नेवीगेशन कम्पनी 
की संरक्षता से हिन्दुस्तान शिपयाड लिमिटेड की व्यवस्था 
भारत सरकार ने अपने संरक्षण में ले ली। राष्ट्रीयकरण 
की व्यवस्था लगभग पूर्ण हो जाने के बाद ही भारत सरकार 
ने हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के चत॒र्दिक विकास के 
लिए फ्रांसीसी विशेषज्ञों के सहयोग से एक योजना का 
प्रारूप तैयार कियाभारतीय जहाजरानी उद्योग के निरन्तर 
बढ़ते जा रहे उत्पादन की गति तथा संख्या और पुराने 
जहाजरानी बाजार में उपलब्धि का ध्यान रखते हुए इस 
को दो चरणों में विभाजित कर दिया गया था। 

प्रथम चरण--योजना के प्रथम चरण में सम्मिलित [लित | 
निर्माण और विकास की महत्वपूर्ण इकाइयों में बन्दः 
के अन्तर्गत जहाज सुरक्षित रखने के स्थल (बर्थ) 
और फाउण्ड्डी कारखाने, भंडार तथा ड्राइंग | 
लिए एक-एक नये भवन, टिस्बर इत्यादि | 
भंडार-गृहों का निर्माण, लौह कारखाने का 


सुरक्षित रखने के स्थलों (वर्था), जेदी तथा का 
हेवी-लिफ्ट-ट्रवेलिंग क्रेनों की व्यवस्था के सा i 


फेन्रीकेशान शाप सें २९ टन कमता 


क्रेन और दो असुरक्षित खाडियो का सुविधा सम्पन्न सुरक्षा" 
। | पूणं निर्माण विशेष उल्लेखनीय हैं । विकास योजना प्रारूप 
|. के इस प्रथम चरण में लगभग २०,००,००,००० रुपया 
| व्यय हुआ था। । 

| द्वितीय चरण--विकास योजना प्रारूप के द्वितीय 
` चरण सें लगभग ८,००,००,००० रुपया व्यय होने का 
भ्रनुसान लगाया गया है। यह धन फिटिंग-आउट-हाफे 
को १,००० फुट क्षेत्र में विस्तृत करने और कर्मचारियों के 
आवास-ग्रहों के निर्माण के साथ ही उनकी सुविधाओं और 
हितों के श्रन्य मदों में व्यय होगा । इसी चरण के अन्तर्गत 
जेटी के विकास का कार्यक्रम भी सम्मिलित है, जिसे १६६० 
के अन्त तक पूर्ण हो जाने की आशा की जा रही थी । 


पूजी विनियोजन 


हिन्दुस्तान शिपयाड लिमिटेड की वर्तमान कुल निर्म- 

मित और चुकता पूजी ९,४७,८२००० रुपया है, जिसमे 

से ४,४२,४७,००० रुपये मूल्य के भ्रंश भारत सरकार के 

और शेष १,०४,२१,०० रुपये के अंश शिपयाई के संस्था- 

पक-संचालन संस्थान मेसस सिंधिया स्टीम नेवीनेशन कम्पनी 
के संरक्षण में सुरक्षित हैं ।६ 


_ करने का निश्चय कर लिया है। सिंधिया के शेयर सी सर 
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हिन्दुस्तान शिपयार्ड में बना ७००० टन का जल विहार । 


शुष्क-डक्क की योजना 
विगत वर्षो में शिपयार्ड के चतुर्डिक विकास कार्यक्रम 
के अन्तर्गत एक ग्रे विंग-डक के निर्माण के लिए भारत सर 
कार ने २.१४ करोड़ रुपया व्यय करना स्वीकार किया था, 
परन्तु विदेशी सुद्रा-उपलब्धि की कठिनाइयों के फलस्वरुप 
ह कार्यक्रम कार्यान्वित न हो सका । फिर भी गत वर्ष 
प्रकाशित भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कें प्रास्प 
के अन्तर्गत यह संकेत क्रिया गया हे कि प्रस्तुत योजना 
की अवधि सें हिन्दुस्तान शिपयाड लिमिटेड के लिए एक 
शुप्क-डक का निर्माण किया जायगा । 


आवास का व्यवस्था 

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कर्मचरियों की सुविधा 
और हितों का मनोवैज्ञानिक आधार पर आधुनिक श 
गृहों की व्यवस्था में निरन्तर प्रगति का प्रयास क्रिया जा 
रहा है । आवास- उपनिवेश के अन्तर्गत आवास-गहों 
कुल संख्या १४६४ हो गयी है, जिनमें जल-पूर्ति क 
ब्यवस्था में पर्याप्त सुधार करने की चेष्टा की जा रही ल 
इस ्ावास-बस्ती की देख-भाल, सुरक्षा, क] 
चृतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत इत्यादि में शिपयार्ड 
आतरत्तक रूप से लगभग १,३६,००० रुपया थ्य 
है । आवास-बस्ती द्वारा किराये के रूप में र 
इसी सद में ब्यय होता हे । 

( शेष प्रष्ठ ४८३ पर ) 
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बड़ा बँदरग। 


गंदला 


श्राज से कुछवर्ष पूर्व कौन जानता था कि कांदला के 
पप्त का निर्जेन समुद्री मोड एक दिन भारत का बड़ा 
बन्दरगाह बन जायगा और यहां लाखों सन माल विदेशों 
सै श्राएगा-जाएगा । केवल १० वर्षो सें कांदला बन्दरगाह ही 
नहीँ, देश का छुठा बड़ा बन्दरगाह भी बन गया हे और यहां 


से “१ १२ लाख टन से भी अधिक माल भेजा और मंगाया 
जाता है । 


हि ERR बन्दरगाह जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, 
हैमाचलप्रदेश, दिल्ली, पश्चिमी उत्तरप्रदेश और गुजरात 


Ed ७ 3 5५ ~ ~ 
रै लाख वर्ग सील चेत्र और १ करोड़ आबादी के 
बद्री ब्यापार का द्वार है । 


४ लि प्राकृतिक रू से सुरक्षित बन्द्रगाह है । ज्वार 

लत २5 फुट गहरी तली वाले जहाज इस बन्दरगाह 

त पहुच सकते हैं । ऊंचे ज्वार के दिनों में तो २३ से ३१ 

सके ह स वाले जहाज भी यहां आसानी से आ 

> | यहां की एक अच्छाई यह हे कि यहां मशीनों 
जर्दी उतारा या लादा जाता है । 


यहाँ ४ घाट इतने गहरे और बड़े हैं में किसी 
मी थाकार के डे हैं, जिनमें कि 


ले और ३१ फुट गहरी तली वाले जहाज र 
सोह, ह । बन्दरगाह सें २१ बिजली की क्रेने 
र हज आसानी ओर बड़ी तेजी से माल चढ़ाया 

। जाता है। इसके अलावा सात और क्रेनें हैं । 


भास १६१ 


-- जहाज उद्योग परिशिष्ट -- 


कांदला बन्दरगाह की जेटी 


चलती-फिरती क्रेनें, फार्क लिफ्ट, स्वचालित ट्रकें और 
कोयला और लोहा भरने के यंत्र आदि लगे होने से कांदला 
बन्दरगाह में सभी आधुनिक सुविधाए' हैं । 

कांदला में ६०० फुट लम्बे और २६ फुट गहरी तली 


वाले तेलवाहक जहाज भी रा सकते हैं । तेलवाहकों के पाइप 
सीधे तेल भण्डारों तक पहुँच सकते हैं । 


गोदामों की अच्छी व्यवस्था 

काँदला में गोदामों की भी अच्छी व्यवस्था है। यहां 
चार बड़े-बढ़े शेड हैं, जिनमें उतरा हुआ या लाद जाने 
वाला माल थोड़ी देर के लिए रखा जाता है। इसके अलावा 
४ दुमंजले भंडार हैं । १० लाख वर्ग फुट खुली जगह भी 
है, जहां मामूली किराया देकर माल रखा जा सकता हे । 
यहां से रेल और ट्रकों में माल लादने की सुविधा भी हैं। 

कांदला बन्दरगाह में जहाजों की सहायता और मार्ग- 
दर्शन के लिए आधुनिक यंत्रादि लगे हैं। बन्दरगाह सें 
तैरती बत्तियां लगी हैं | यहाँ १० हजार मील तक के 


समाचार पकड़ने ओर भेजने वाला बेतार केन्द्र है और तीस 
मील तक की सूचना देने वाला रडार यंत्र लगा है । 


योजना के अधिक काम 


काँदला के बन्दरगाह पर जो काम हुआ है, वह आशा 
से कहीं अधिक है। पहले ४ सालों सें यहाँ प्रति वषं ८। 


( शेष पृष्ट ४८५ पर). 
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किसी देश का समुद्रतटीय व्यापार उस देश का जन्म- 
सिङ अधिकार माना जाता है ओर इस चेत्र सें विदेशी 
जहाजो का हस्तक्षेप सहन नहीं क्रिया जा सकता। बहुधा 
सामुद्रिक राष्ट्र इस ब्यापार को कानून द्वारा अपने 
जहाजों के लिए सुरक्षित कर देते हैं । १६३१ में ३६ साझु- 
द्विक राष्ट्रों में से २७ का व्यापार इस भांति रक्षित था। 
फ्रोस ने १७३३ सें, जर्मनो ने १८८० में और इटली ने 
१६०४ में अपने तटीय व्यापार को अपने जहाजों के लिए 
सुरक्षित कर दिया था । स्वतन्त्रता से पूर्व भारत ही ऐसा 
देश था, जिसका समुद्गतटीय व्यापार इस भांति रक्षित 
नहीं था और उप्तमें त्रिटिश पोत कम्पनियों का एकाधिकार 
था । स्वतन्त्र भारत इसे सहन नहीं कर सकता था । अतएव 
अवसर पाते ही स्वतंत्रता के उपरान्त भारत सरकार ने तटीय 
व्यापार को अपने देश के जहाजों के लिए रक्षित करने की 
घोषणा अगस्त १६४० में की और १६४३-५४ तक 
भारत के समुद्रतर पर शत प्रतिशत देशी जहाजो का अधि- 
कार हो गया। तो भी हमारे इस व्यापार की स्थिति 
सन्तोधजनक नहीं है। अभी भी विदेशी कम्पनियों का 
हस्तक्षेप बना हुआ है और चे यातायात का एक बड़ा भाग 
ले जाती हैं । उनकी यह राष्ट्र विरोधी क्रिया बन्द होनी 
चाहिए । देशी जहाज पर्याप्त यातायात के अभाव सें हानि 


उठते रहते हैं, किन्तु विदेशी कम्पनियाँ पूर्ण यातायात 
प्राप्त करने सें समर्थ हैं 


] हमारे समुद्वतटीय पोतचालन की अन्य मुख्य कठि- 
| २ नाइयाँ निम्नांकित हैं जो उसके वांछित विकास में 
बाधक हैं । 

हा १) जहाज़ी कम्पनियों के संचालन व्यय सें तेजी से 
बृद्धि होती गई हे । जितनी वृद्धि संचालन व्यय सें हुई 
; है उतनी उतनी बृद्धि भाडे की दरों में करने की कम्पनियों को 
म नहीं गइ । अतएव उनका संचालन हानि कर 

रहा है। 
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समुव्रतटीय पोतचालव की समस्या 


बध्यार्वास 

है चौहान, 
र ९ [| 
हे शर दूसरी श्रो 
5, नसक और कोयला के : 
' का एकमात्र जीवनाधार ३ | 
र ल जाकर जहाज़ी कमः 


योगिता का सामना करना 


~ Co 
भारताय रल्या स । भारताय रद 


यातायात का जा थर 
र व्यय से भी नीचे २ 
नियों को इस यातायात 


fe 
प्रात्यागता ल तटाय 


बचाव के लिए ११११ 
ससस्वय समिति बिढाई थी | 
। दिया और यह सुझाव | 
नीचे नहीं रहने | 


ज 


~ 


चाहिये तथा तटीय कम्पनियों को उ 
बचाने के यत्न करने चाहिये। अभी 


2; 


इसकी ओर ध्यान नह | 


हण 5) 
2) 


क भारत सरकार ने | 
ल-समुद्र प्रतियोगिता | छः 


र्‌ 
समुद्रतट पर काम करने वाले ७ 
(अथात्‌ लगभग ४४ प्रतिशत) ज 
से अधिक अवस्था के हैं । पुराने जहाज्ञों 
लगभग ४० करोड़ रुपए की पूजी की आवश्यकता है| 
यदि सभी नए जहाज्ञ न लिए जायें, कुछ पुराने छ 0 
लिए जायें तो भी ३९ करोड़ रुपए की पूजी की आर आओ 
कता है । तटीय कम्पनियों के पास इतना धन जुग | 
के साधन नहीं हें । भारत सरकार ने १६५१ मे एह । 
याजना चालू की थी, किन्तु इसकी शातं कम्पनियों क लिए | 
प्रबुकूल नहीं पडती अतएव इसका कम्पनियों १ ७ | 
कम लाभ उठाया है । इसकी शर्तें उदार हो सकें बो | 
पूरा लाभ कम्पनियों को मिल सकता है । 


(४) एक बड़ी कठिनाई जहाज़ी कम्पनियों का | 
हुआ संचालन व्यय है । कोयले का मूल्य हाल हुई द | 
दुगुता हो गया है, ऐसी ही बृद्धि तेल के मूल्य 
मजदूरी में और भी अधिक वृद्धि होती जा रहा 
श्रमजीवी अधिकाधिक सुख-सुविधायें भी माँग 


~ 
~ 


एसे हैं जो १६ १ | 


(एष्ठ ४८० का शेष ) 


उत्पादन क्षमता 
जहाज सुरक्षित रखने के ४९० फुट लम्बे 


र 
बन्दरगाह मे ~~ 
छोटे से वर्थ, १२% 


| , ब्यौँ, साधारण उपयोग के लिए एक 
| १ s क / | 
| क्मता वाले हैमर से युक विशाल क्रेनो तथा बहुत बढे 
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। नेस | = परक कारखानों से थुक्क एशिया के जहाजरानी उद्योगों 
परहे | न या अग्रणी हिन्दुस्तान शिपयाड लिमिटेड १४०००- 
काप, | ८०० टन की क्षमता के जहाजो का निर्माण करने में 
न | 40 समर्थ है । प्रस्तावित योजना के सफलतापूर्वक पूर्ण 
कः जाने पर शिपयार्ड की वर्तमान उत्पादन क्षमता जो २ 
प रवा ३ जहाज प्रतिवर्ष की हे, बढ़कर आधुनिक डिजाइन 
| के भारवाह ४ अथवा ६ जहाज प्रतिवर्ष हो जाने का 
ता हे | विस हैं। ग पल म 
हिन्दुस्तान शिपयाड लिमिटेड अब तक जितने जहाजों 
रिता | * निर्माण कर चुका हे उसमें २९ साधारण प्रकार के समु- 
| य जहाज, भारवाहक तथा यात्रीवाहक प्रकार के एक-एक 
| इहाज, भारतीय नोसेना के लिए एक लड़ाकू जहाज, मद्रास 
i | परे ट्रस्ट के लिए एक टी० यन० जी के साथ ही के द्रीय 
i i | प्राबकारी विभाग के लिए एक लाच का निर्माण विशेष 
म मह का है। 
लिए | आर्थिक विनियोजन 
बाहै। | विगत तीन वित्तीय वर्षो, १६४७-१८, १३४८-५३ 
गी हे | भौर १३४३-६० में आरत सरकार द्वारा शिपयाडे से सम्ब- 
व्य" । चित प्रस्तुत किये गये बजटो में अनुमानित और वास्तविक 
रेडे | यों का विवरण इस प्रकार नीचे दिया जा रहा हेः 
| अनुमानित व्यय 
; लिए | 


॥ 0) जहाज निर्माण उद्योग 
को सहायता 
®) हिन्दुस्तान शिपयाडं 
| _ के शेयरों को खरीद 
2 ९) हिन्दुस्तान शिपयार्ड 
| फे शष्क-डक निर्माण 
| लिप ऋण 


Ne 


डे ० 


9 \ १ 


१३४७-९१८ १३९८-४३ १६९४- 


३० 


_--- जहाज उद्योग परिशिष्ट ¬ 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बजट के अनुमानित और वास्तविक व्ययों में होने वाले 
परिवर्तनों के आंशिक कारण संक्षेप में इस प्रकार हैं: (१) 
आशा के विपरीत शिपयाड में इस्पात और सीमेंट की पूति 
सें कुछ कठिनाइयां सम्धुख आ गयीं, जिससे उसके विकास 
कार्यो में निश्चयानुसार प्रगति न हो सकी । परिणामस्वरूप 
सरकार ने शिपयाउँ के शेयरों की खरीद के रूप में जो धन 
लगाने का निश्चय किया था, उसमें कमी कर दी गयी थी। 
(२) शुष्क-डक योजना के विलम्ब से कार्यान्वित होने के 
कारण यद्यपि १६०-१८ के बजट में उसके लिए कोई 
व्यवस्था नहीं की गयीं थीं, फिर भी भूमि अनुसंघान कार्यो 
तथा योजना के विवरण इत्यादि का प्रारूप तैयार करने में 
सलाहकारों को कुछ अधिक धन देना पड़ गया था । परन्तु 
अब आशा हे, कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की वधि में 
इस योजना को साकार रूप दे दिया जायगा । 

भारत सरकार द्वारा हिन्दुस्तान शिपयाडं लिमिटेड के 
लिए इस वर्ष १६५ लाख रुपये की आर्थिक सहायता की 
जो व्यवस्था की गयी हे, उसका आधार १३६०-६१ की 
अवधि में ०१७ लाख रुपये के उन वस्तुओं का उत्पादन श्र 
करना है, जिसके लिए पहले से ही आइं प्राप्त हो चुके हैं। \_ 
पिछुले वर्षो में सरकार द्वारा इस प्रकार की आर्थिक सहा- 
यता देने की असत दर लगभग २४ प्रतिशत रही जिसके 
अनुरुप इस वर्ष भी सरकार द्वारा प्राप्त आधिक सहायता 
का मूल्य उत्पादन की तुलना में लगभग २४ प्रतिशत 
(अपूर्णं विवरण) के दर से ही लगाया गया है । 


__ : 0 


वास्तविक व्यय 
६० १३१०-४८ १६४८-५९ १ § २३-६० ४ 


( लाख रुपयों में ) हे 
३१ 


३५ ७४ ७8,१२ .. 
२६.२० २३० 020 ९७ 
® १.३२ 3 


मानव “श्रम' शङ्कि 

हिन्दुस्तान शिपयाडं लिमिटेड की सेवा के अन्तर्गत 
विगत तीन वर्षो सें जितने कर्मचारियों ने अपनी सेवायें 
झरपित कीं, उनका क्रमबद्ध विवरण निम्नलिखित तालिका 
में दिखलाया गया हैः-- 


चग १६४७-९८ ११५८-५६ १६५६-६० 
(१) अधिकारी । 
(अ) तकनीकी ८४ ९० ७३ 
(ब) गैर तकनीकी १७ २० २३ 
(२) कर्मचारी 
(अ) तकनीकी ३३६ ३३० ४,० 
(ब) गैर तकनीकी ३६० २१६ ४२३ 
(३) श्रमिक 
_ (आ) कुशल १२३० १३७६ १४६१ 
(ब) श्र्धकुशल १२६४ १२८३६ १२०० 
, (स) अकुशल १२६६ १२६४ ११६४ 
। लागत 


` शज्ुुमानतः भारत में जहाजरानी निर्माण के उत्पादनों 
लागत लगभग उतनी ही पड़ती है जितनी फ्रांस और 
सँ । लागत का यह मूल्य संयुक्रराज्य अमेरिका और 
आस्ट्रेलिया से कम होने के साथ ही यू. के., जर्मनी और 
| जापान से अधिक हे । देश में अधिकांश यन्त्रों तथा उप- 
` करणों का निर्माण न होने के कारण भारतीय जहाजरानी 
a a अन्य सम्बन्धित कल-पुर्जो के लिए 
विदेशों पर आश्रित रहना पड़ता हे । यहां तक कि जहाज 
के निर्माण सँ उपयोगी ग्रधिकांश इस्पात, जो भारत से 
।लब्ध हो सकता हे, जहाजरानी उद्योग के लिए विदेशों 
EES आयात करना पड़ता है। 


पादकों को प्रतियोगिता सूलक-मूल्य न चुकाना 
त सरकार ने जहाजों की बिक्री से सम्बन्धित 
को अपनाया हे कि विशाखापत्तनम सें निर्मित 
लगभग उसी मूल्य पर बेचा जाय, जितने मल्य 
य जहाज विदेन में निर्मित होते है । बिक्री 
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_ विदेशी झुद्रा भी सम्मिलित रहेगी । 
परिशष्ठ -- ` 


आर्थिक सहायता के रूप सें स्वयं वहन ००० । 


सरकार की ड्र्स सु i हास अनुमानतः उस 4 ता 
प्रारम्भ हो जायगा जबकि हिन्दुस्तान शिपयाई लिमिरेद तेति 
लिए आवश्यक इस्पात र्‌ की पूत्ति रूरकेला और मित | अधि 
कारखानो के उत्पादनों से होने लगेगी । जहाजरानी उद्योग | बहा 
से सस्बन्धित आवश्यक यन्त्र तथा अन्य पूरक और सहा. | इप 
यक सामग्रियों के आंशिक उत्पादन की गति विदेशी बिनि. | गा 
सय की अठिनाइयों से विरंतर संवर्षरत होते हुए भी री | पुर 
तीव्र है । 
प्रशिक्षण योजना | गांधी 
हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के लिए सदैव शिनि | KT 
और कुशल कारीगरों की सेवायें उपलब्ध हो सकोग्री | गा 
इष्टि से शिपयाडे के अन्तर्गत ५३४९ से ही प्रशिक्षण योजना | RR 
कार्यान्वित की गयी हे । १९४३ में साधारण संशोधतों ह | 7 
पश्चात इस योजना का पुमगेउन हुआ हे। |` 
५ ० मजे he द रबा 
तताय पचचवर्षाय याजना मं विकास: कायं | ११४८ 
तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में हिन्दु | जहां 
शिपयाड लिमिटेड के चलुदिक विकास का एक कार्म | ३४ 
अभी हाल ही सें भारत सरकार ने अपनी तृतीय योजना | 
के प्रारूप सें सम्मिलित किया हे । योजना के ्रन्तगंत (१) | श्याप 
वर्तमान दोनों खाड़ियों का नवीन हैलशाप के रूप सें.विशप | अन्य 
और एक तीसरी खाड़ी की व्यवस्था, (२) समुद्र की दिशी | पयार 
में प्रथम एवं द्वितीय बर्थों के विकास के साथ ही १९ अं | पर. 
तथा ३४ रन नसता के चलितक्रेन सागं का विस्तार, ८ | सगे 
बर्थ नं० ४ का विस्तार और विकास, (४) ड्राइंग कार्या | नहीं 
का विकास और आवास उपनिवेश. में सामाजिक क | फेक 


सम्बन्धी सुविधाओं की वृद्धि, (१) विद्यत, पूर्ति की 
व्यवस्था सें सुधार और अतिरिक्त सब स्टेशनों का निम ! 
(६) जेटी का पश्चिम की ओर ३३४ फुट तक बि ड 
(७) अतिरिक्त आवास-उपनिवेश की व्यवस्था और (९) | 
कारखानों में यन्तरों, क्रेन तथा अन्य उपकरणों का रा | 
निक्रीकरण और असिवदि के काये मों कों कार्यालित | 
में लगभग २४४ लाख रुपये के अनुमानित 
व्यवस्था की गयी है । इस रकम में १२३ रुपये 
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| ( पृष्ठ ४८१ का शेष ) 
भातत | के आने-जाने का अलुमान लगाया गया श्र 
रे तेकिन तीसरे वर सें ही यहाँ हर १ हन से भी 
भलाई धिक माल को FT ६ ८ हुआ योर इस पर भी 
उद्योग | गहाँ जगह बच रह यहां से झुख्यतः खनिज लोहा, अन्न 
सह. | कपास, नमक, वार, चूरा, गंधक आर मशीनें 
विनि. | मंगायी और भेजी गयीं । 
कषी | सुन्दर बस्ती 
इधर कुछ वर्ष 
` पाधीधाम बनी हे । 
शत नगर आयोजको ने 
न डी गया हे क्वि हर वग पने विकास का पूरा 
योजना |. शर मिले नागरिकों को जीवन के सब, सुविधाएँ प्राप्त 
वो | छो और एक जगह के रहने वालों को किसी चीज के लिए 
| भी १० मिनट से अधिक चलकर न जाना पड़े । बस्ती में 
| ग्राघादी के बढ़ने यानी वर्तमान ३,००० से बढ़कर 
| १ ९०,००० तक हो जाने की गु जाइश रखी गयी है । 
दुला | जहां कुछ ये पहले वियावान जंगल था, आज वहां 
र्म | ३४,००० आबादी की सुन्दर बस्ती बस गयी हे। 
योजा | दिला की समरूुद्धि को बढ़ाने: के लिए यहां सुक्त 
() | यापार क्षेत्र चारों और तारों से. विरा इलाका होया। 
विस | श्य बन्दरगाहों की तरह - यहां लाकर, भरे, छांटे और 
[दिशा | तयार किये जाने वाले माल पर खुसी नहीं लगेगी । यहां 
४7 | पर आयात किये जाने वाले माल पर -आयात-शुल्क नहीं 
१ (9) | फोगा और आयात सम्बन्धी कोटा आदि की भी पाबन्दी 
यात | हहं होगी। यहां नाम-मात्र के सीमा-शल्क या चुगी आदि 
Hs 
oF | “कारण व्यापार और उद्योगों को बहुत बढ़ावा ' मिलेगा । 


इस प्रकार .कांदला स्वतंत्र आरत : की आथिक उन्नति 


४ माण, | 
रमा | “निशानी है। इस निशानी से हम सबको प्रेरणा और 
हट) असाह मिलता है 


( शष्ठ ४८२ का शेष ) 

हे शर संचालन व्यय दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, किंतु 

। भे उतली वृद्धि नहीं हो रही । 

(९) एक बड़ी समस्या बन्दरगाहो में अड-माइ के 

जदाज्ों के खाली होने में देरी की है । इस कठिनाई 
शरण जहाज़ों का पूरा उपयोग सम्भव नहीं है । 


(६) हुगली में चाल सम्बन्धी प्रतिवः्ध और तिय॑- 

त्रण भी तटीय जहाज्ञाँ के मार्ग की भारी बाधा है। इस से 

जहाज्ञों को माल लादने-३तारने में और भी अधिक देरी 
होती है ओर उनके समुचित उपयोग में बाधा पड़ती हे । 

जब तक इन कठिनाइयों से समुद्वतटीय पोतचाजन को 

छुटकारा नहीं मिलता, उसका समुचित विक्रास संभव नहीं । 


— जहाज उद्योग परिशिष्ट ¬ 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


( पृष्ठ ४७८ का शेष ) 
को अनेक रूपों में सहायता देती हैं । ब्रिटेन की भांति 
भारत में भी ३० प्रतिशत रिबेट नई कम्पनियों को देने की 
चचां चली थी, किन्तु नए बजट में इस मद में कुछ 
कटौती की गई हे । 

जहाजी उद्योग के विकास के लिए बन्द्रगाहों का 
विकास भी आवश्यक है । 

तीसरी योजना में बड़े बन्दरगाहों के विकास के लिए 
७४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई हे। छोटे बंदरगाहों 
के विकास के बारे में भी सरकार वराबर ध्यान दे रही हे 
ओर उनके लिए १० करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। 

डे बंदरगाहों के विकास के लिए ७४ करोड़ रु० की 

जो व्यवस्था की गईं है, उसमें से २८.९ करोड़ रु० 
कलकत्ता, २५.६ करोड़ रु० बम्बई, ७.३ करोड़ रु० मद्रास, 
१.७ करोड़ रु० कोचीन, ६.३ करोड़ रु०. विशाखापत्तनम 
और ४,३ करोड़ रु० कंडला बंदरगाह के विकास के लिए 
नियत किये गये हैँ । 

छोट बन्दरगाहो के विकास में एक बहुत बड़ी कठि- - 
नाई अब तक यह रही हे कि उनके डिजाइन श्रौर उन 
डिजाइनों को अमल में लाने के लिए पर्याप्त शिल्पिक 
सहायता नहीं मिल पाती । एक केन्द्रीय शिल्पिक सहायता 
मंडल बनाया गया है । 


विज्ञापन के लिए क 
सम्पदा 
सर्वोत्तम 
` साधन 
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शीघ्रता की कूं 


हमारी यह भरपुर कीशिश रहती है कि सभी | क्रिया 
चिट्टियां जल्दी से जल्दी यथा स्थान पहुंच जाएं । | । 
फिर भी विश्वास कीजिए हमें हर साल लगभग डेढ़ । पसी 
करोड़ चिट्टियां 'रिटने लेटर झाफिसीं' की भेजनी | अपन 
पड़ती है । इसका कारण यह है कि उन चिट्रियीं | नहीं 
पर पता पूरा अथवा स्पष्ट नहीं होता । यह दपतर | श्रि 
काफी खीज-बीन और प्रयत्न के बाद लगभग | दुर्घा 
९० प्रतिशत पत्रों को पाने वाले के पास पहुंचा देता | वेते 
है अथवा उन्हें भेजने वाले को लौटा देता है । पर | गरीब 
इस सव में देर लगन#स्वाभाविक है। | आवर 
- घरे व अस्पष्ट पते से | | 
चिट्ठियों के पहुंचने में [। विस 

| 

| जो 


| साफ़ ब पूरा पता 
ह याती 


Fo 


द्र द्र 4 Ph 


री सत्यदेव विद्यालंकार 


| ९ दश की गरीवी और आर्थिक विषमता को दूर करने 
। षये कांग्रेस ने समाजवादी आर्थ व्यवस्था का जो आदर्श 
| द्वार किया हे उसके बारे सें मतभेद के लिये अधिक 
| गुजायश नहीं हे । समाजवादी अर्थ व्यवस्था की दृष्टि 
| | ही जोत की अधिकतम सीसा, सहकारी खेती तथा 
| उद्योगो के राष्ट्रीयकरण आदि के कार्यक्रम अपनाए गये । 
| पत्र ते अधिक विवादास्पद विषय उद्योगों के राष्ट्रीयकरण 
| गहै । मतभेद और विवाद के रहते हुए भी प्रधान उद्योगों 
राष्ट्रीयकरण का ध्येय स्वीकार कर लिया गया हे। उसके 
साथ निजी क्षेत्र ओर उसमें पहले से कायम अथवा नये 
| चालू किये जाने वाले उद्योगों के महत्व को भी स्वीकार 
| किया जा रहा है। 
हमारे देश की स्थिति ओर आवश्यकताएँ भी कुछ 
| ऐसी हैं कि एकाएक राष्ट्रीयकरण का कार्यक्रम शत प्रतिशत 
| श्रपनाया नहीं जा सकता ओर निजी क्षेत्र की संथा उपेक्षा 
| रहीं की जा सकती । विदेशी शासन में हमारे देश में जिस 
| श्राथिक और औद्योगिक नीति से काम लिया गया, उसका 
| दुपरिणाम यह हुआ कि हम बहुत पिछड़ गये । हमारे देश 
| $भेत्रफल, विस्तार जनसंख्या की बहुलता और आर्थिक 
| गरीबी आदि को देखते हुए औद्योगिक विकास की जो 
आवश्यकताएँ हे, वे बिलकुल स्पष्ट हे । इसी प्रकार हमारे 
परा के अपार खनिज भंडारों के विकास तथा उपयोग की 
रर से भी देश में उद्योग संबंधी संभावनाएँ इतनी अधिक 
और ब्यापक है कि उन के लिये चहुँमुखी प्रयतन 
जाने आवश्यक हैं । 
उदाहरण के लिये राजस्थान का उल्लेख किया जाना 
फत होना चाहिए । पिछले कुछ ही वर्षो में राजस्थान 
५% , तांबा, सीसा, जस्ता, जिप्सम, कोराइट 
अन्य अनेक धातुएँ इस प्रचुर मात्रा में जहाँ-तहां 
ई है कि १५-२० वर्ष पहले उनके प्राप्त होने की 
भी नहीं की जा सकती थी । सांभर झील से केवल 
दा किया जाता था । अब उस से सोडियम ग्राप्त 
भी सम्भावनाश्रों को मूत रूप दिया जाने लगा 
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हं । राजस्थान के मरुस्थल सें पानी के अभाव में जल 
विद्युत का पदा किया जा सकना प्रायः असम्भव प्रतीत 
हाता था । परन्तु अब चम्बल से कितनी बिजली पैदा की 
जाने लगी है और कितनी पैदा करने की संभावनाओं पर 
विचार किया जा रहा है । विश्व की सबसे बड़ी नहर 
राजस्थान सें बन जाने के बाद उसका नक्शा बदल जायगा । 
तब बीकानेर में भूरे कोयले, अलवर तथा सेतड़ी में तांबे, 
जावद क्षेत्र में सीसे-जस्ते, नागौर में जिप्सम तथा अन्य 
स्थानों में ऐसी ही अन्य धातुओं की उपलब्धि प्रचुर मात्रा 
सें सिंचाई साधनों के सुलभ होने से गन्ना, कपास तथा 
तिलहन की तो उपज संभव हो सकेगी, उसके कारण 
राजस्थान में जो नये-नये औद्योगिक क्षेत्र तथा ब्यापार 
व्यवसाय की नई मंण्डियां कायम होंगी, उसकी कल्पना 

मात्र से राजस्थानी का हृदय खिल उठता है । भूरा 

कोयला २ करोड़ २० लाख टन ओर जिप्सम ३० करोड़ 

टन प्राप्त होने की सम्भावना है । यह भी उल्लेखनीय हे 

कि इन पर आधारित नये उधोगों का प्रारम्भ प्रायः निजी 
चेत्र में किया जा रहा है । चित्तोड़ गढ़ के आस-पास विविध 
प्रकार के कच्चे पत्थर के प्राप्त होने से वहां निजी चेत्र सें 
सीमेंट का कारखाना शरू करने का लाइसेन्स दिया जा 
चुका हे । इसी प्रकार काश्मीर सरीखे पहाडी व जंगली 
प्रदेश में भी प्लाईंबुड, कागज, सीमेंट तथा कुछ ऐसे ही 
अन्य उद्योगों के शुरू करने की योजनाएँ बानाई जा रही 
हैं । प्लाईंवुड का कारखाना इन्हीं दिनों २ करोड़ की पुजी. 
से निजी चेत्र में कायम किया गया है । वहां भी खनिज 
पदार्थो के भंडारों की खोज की जा रही है । इसी प्रकार 
मद्रास में भूरे कोयले, गुजरात व असम सें गैस, 
मैसूर, आन्ध्र, मध्यप्रदेश तथा उड़ीसा सें लौह बात सौरा 
अनेक राज्यों में बिजली के उत्पादन की नई नई र 
वनाश्रों के कारण उद्योगों का जो विस्तार "र 
हे और किया जा सकेगा, वह कसा आशाजनक ह । | 

यह है कि राजस्थान की तरह औद्योगीकरण की 
सारे ही भारत का नक्शा बदल सकता हं । | Ne 


मित्री क्षेत्र 
अपने देश के औद्योगीकरण के विस्तार एवं विकास 
की इन संभावनाओं को देखते हुए यह स्वीकार कर 
कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि अपने देश को निजी 
क्षेत्र की उतनी ही आवश्यकता हे जितनी की राष्ट्रीय चेत्र 
॥ की समझी जाती है । निजी क्षेत्र का विस्तार देश के कोने 
। कोने में संभव होने से औद्योगीकरण के कार्यक्रम को अधिक 
. आसानी से पूरा किया जा सकता है। इस बारे में दो मत 
नहीं हो सकते कि कुछ उद्योग ऐसे हैं, जो राष्ट्रीय चेत्र में 
ही कुछ अधिक सुविधा से चल सकते हैं । बहुदंश्यीय 
घाटी योजनाएँ, बिजली, तेल व गेस का उत्पादन, इस्पात 
का निर्माण और विभिन्न राज्यों की संयुक्त सीमा में 
शुरू किये जाने वाले बड़े-बड़े उद्योग धन्धों आदि का 
राष्ट्रीय चेत्र में रखा जाना अनेक दृष्टियों सै आवश्यक 
और महत्वपूर्ण है । रेलवे, हवाई सेना, तार व फोन आदि 
में संचार सांघन, ऐसे ही अन्य उद्योगों का राष्ट्रीय क्षेत्र 
सें संचालन हो ही रहा हे । बंगाल, बिहार, मध्यप्रदेश 
तथा मैसूर आदि राज्यों सें अनेक बड़े-बड़े कल कारखाने 
राष्ट्रीय चेत्र सें शरू किये गये हे। इनमें अधिकांश ऐसे हैं 
 जिनकेबिनातिजी चेत्र का काम चल नहीं सकता। 
` बिजी, इस्पात, बढ़ी-मशीनों तथा रासायनिक खाद आदि 
` क्के लिए देश का राष्ट्रीय चेत्र पर निर्भर रहना स्वाभाविक 
है । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं हे कि निजी क्षेत्र की 
>सर्वेथा उपे्षा कर दी जाय । अपने देश की आशिक नीति 
. इसी कारण इस समय मिश्रित ग्र्थ-व्यवस्था के आधार पर 
. कायम की गईं हे । इस नीति के अनुसार निजी और सार्व- 
जनिक दोनों ही क्षेत्रों में औद्योगिक विकास बड़ी द्वतगति 
से हो रहा है 
देश में जो समाजवादी अर्थ व्यवस्था स्वीकार की गई 
` उससे मिश्रित अर्थ व्यवस्था का कोई विरोध नहीं है। 
२०-२४ वर्ष के लम्बे समय बाद क्या परिवर्तन होने चाले 
` हें, इनकी कल्पना नहीं की जा सकती, परन्तु जहां तक 
कट भत्रिष्य के ४,१० वर्षा का सम्बन्ध है, यह निश्चित 
“कहा जा सकता है कि यहां इस मिश्रित आर्थ- 
[की नीति के जारी रहने में ही देश का निश्चित 
देश के सर्वागीण ग्रोयोगिक विकास में निजी 
हुत महत्वपूर्ण योगदान है । उसके बिना देश की 
काफ़ी धक्का लगने की सम्भावना है। 
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राट्राय चत्र क समर्थक ।नज क्तत्र क अनेक 
आरोप लगाकर उसकी निन्दा करते सुने जाते हैं। न | 
खोरी, अष्टाचार, कालावाजार, अब्यतस्था तथा मकर 


असंतोष एवं संघर्ष की शिकायतें बढ़ा-चढ़ा कर फ्रेश र 

की ) 

जाती हैं । इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि न | या 
कक 


सत्य का भा कुंड अशा ह ! जॉकन यह देशा के नैतिक 


की व्यापक समस्या का ही एक अंग हे । केबल 


च्याप 
वश नोतक हास से व्च 
कर किसी एक वर्ग को | 


+ «मै 
[र 
£ 


चित नहीं हे। देश के भ 

हे और व्यापारी बर्ग क्षी | ह परि 

उनसे अछूता नहीं है एक ओर व्यापारियों का देश॥ | हिया थ 
व्यापक विकाल सें महत्वपूर्ण योगदान हे और दूसरी ओर | १। ११ 
उसकी ये कमजोरियां हे । तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए | पत्नि 
तो उनका राष्ट्रीय बिकास सें योगदान का पलड़ा भा | यात : 
मिलेगा । हि ` 
यह भी सुलाया नहीं जाना चाहिए क्रि ऐसी ही | द 
शिकायतें तथा आरोप राष्ट्रीय चेत्न के सम्बन्ध मेंभी | भे 


) ॐ 


उपस्थित किये जा सकते हैं । रेलवे की व्यवस्थाओ | तेति 
रिश्वतखोरी किली से छिपी नहीं है । यात्रियों के भाडे तम | 
पारसलो की दर सें कितनी क्र 
साथनों की दरों में भी कितनी अधि | है। हमें 
है । जब हम समूचे देश की दृष्टि से विचार करते ६% | पे ३; 
दोनों क्षेत्रों सें ई अथवा प्रतिस्पर्धी की भावना रहनी हा | पं 
[हीं चाहिए । वस्तुस्थिति तो यह हैं कि दोनों ही El 
रे के पूरक है और आर्थिक उन्नति तथा गरीबी को ह | 
ने के लिए आवश्यक महत्व रखते हैं । 
दोनों में एक दूसरे के प्रति पूरक होने 
करना, दोनों में संतुलन कायम रखना और देश ” 
विकास के लिए दोनों के महत्व को स्वीकार करना आनि | 
विभिन्न राजनीतिक दलों पर निर्भर है। वैश के व्र 
विकास और जनता की गरीबी को दूर करने ब | 
सभी राजनीतिक दल समान रूप सं स्वीकार द 
इसलिए यह आवश्यक है कि औद्योगिक पत डि 
वाजु्रों के सम्बन्ध सें स्पष्ट नीति 


अपनाया जाय । प्रजातंत्रीय चुनाव स 
दृष्टिकोणको व्यक्त करते हें । उनमें दोन 
समष्टि रखनी आवश्यक 


94 
हो 


हू गया 


१ | 


आर 


की भावी | 


हम सम्पदा में कभी-कभी 
पेश | स्या पर प्रकाश डालते रहते हैं । वस्तुतः वस्त्र-निर्यात 
उं | आर्थिक व्यवस्था सें बहुत महत्वपूर्ण 


जव हस १०० २० कमाते हैं, तब 


| हेता। इसी लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि वस्त्र- 
{ क्यै ~ कल स्‌ होने ~ 
| न्यात को किसी तरह हस कम न होने दे । 


| कारो ॥ दल कुक निय > 
र र | भारत सरकार की छोर से नियत बस्त्र निर्यात प्रोत्सा- 

ह | ~ र ~ mC ~ ५, 2० 
ङ्गी | परिषद ने पिछले दिनों निर्यात की स्थिति का अध्ययन 


९ 


| किया था । इससे हसारे निर्यात पर अच्छा प्रकाश पड़ता 


| | १९४४ से १६६० तक के ६ वर्षो में विश्व का कुल 
[ जाए | पख-निर्यात १ अरब गज बढ़ गया हे, किन्छु भारत का 
| भा | निर्यात इस अवधि में १४ करोड़ १० लाख गज कम हो 


| ग्रा। १९९४ सें भारत से सिल और हाथ का बना कपड़ा 
| ग्रा केवल ७४ करोड़ २० लाख गज रह गई । १३४ 
छ के व्यापार में भारत का १६ 
ह त | तिरत भाग था, किन्तु यह अब गिर कर केवल ११ प्रतिशत 
[गया है। जापान भारत रे 
|| झो यह स्मरण रखना 
| ले १९१० में 
| थम 


ढुगुना वस्त्र निर्यात करता 
चाहिए कि आज से १० वर्ष 
वस्त्र-निर्यात में आरत का स्थान संसार सें 
| मिया, किन्तु आज हमारा नम्बर दूसरा हो गया है । 
| न दिशव के कुल वस्त्र निर्यात का २० सेकड़ा निर्यात 
४। इस अवधि सें कम्युनिस्ट देशों ने सी अपना 
ना प | शापार बहुत बढ़ा लिया हे । विश्व-व्यापार सें 
रारि [नए * से १६ प्रतिशत तक बढ़ गया है। छोटे से 
| रगकांग ने भी अपना व्यापार ३ फीसदी से १ फीसदी 
दुई दे मं कितनी कमी या 


हैं हे 


लाख गर्जो में 


१६५७ १६६० 
८८१४ ७२१८ 
१४६८३ १४२४६ 
१६६३ ३०६० 
१.०३ $ ३.६ 
३१७८ ५२१० 
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पश्चिमी जर्मनी 


२१७६ २३२३ 
ब्रिटेन २४५४७ ३७२० 
अमेरीका ५३३ २३२७ 
मस्र ३७४ ७० 
चान ३५८४ ४५०० 
ख्स १६४४ १८०० 
Ss 
चेकोस्लोबाकिया १३८३ १४६८ 


इससे यह प्रकट होता हे कि १६६० में फ्रांस हम से 
केवल ञ्जी > लेवि 
कनल २० कराड़ गज पीछे था, लेकिन उनकी गति बहुत 


तेजी से बढ़ी है और ग्रह असंभव नहीं है कि कुछ ही वर्षो: 
सं वह भारत से भी आगे बढ़ जाए । चीन के निर्यात और 


भी अधिक बढ़ सकते थे यदि वहां रुई की फसल धोखा न - 
ती । सिस्र यह प्रयत्न कर रहा है कि भविष्य में वह रुह 
की जगह सूत बाहर भेजे । इसके लिए वह अधिकाधिक 
सूती मिलें खोलने की ओर ध्यान दे रहा है। यदि ऐसा. 
हुआ तो भारत को भी रुई की पेच सूत के आयात पर. 
अधिक व्यय करना पड़ेगा । ह 
यहाँ हम एक तालिका दे रहे हें, जिसमे मालूम पड़ेगा 
कि संसार के मुख्य-उत्पादक देश क्रितना-कितना वस्त्र 
उत्पन्न करते हैं और पिछले चार वर्षो में इनके उत्पादन सै 
कितनी कमी-बेशी हुई-- 
१० लाख गजों में 


su? 


देश १३४७ १६६०. 
भारत ७२६५.४० ७२२३.३ , 
जापान ३८३८.०८ ३८१३.१२ 
चीन ५५२४.०० ८४६२.०० | 
असरीका ३४३.३-७३ ३३४८.००. 
ख्स ६१२०.०० ७२४८,०० 
फ्रांस . ३१३९-४२ प्राप्य, 
पश्चिमी जमनी १६३२.२० १६१७.४८ 
इटली ११६.३२ १३३5.ड० ` 
ब्रिटेन १६२७.६० १२६३. 


इस तालिका से मालूम होता है कि अमरीका का. दु. 
प्रथम स्थान इन चारः वर्षो में, कायम रहा है, दूसर । 


१३५ में भारत का था, किन्तु: १६३० में रूस और ची, 
भारत से आगे बढ़ गए और भारत का स्थान चौथा 
गया। ८ छ ! डर की 
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गन्तरि भे तीतोब आगामी आस चुनाव में मतदाताओं की 
रूसी ञान्तारच्‌ यात्रा तीतोः २५ करोड़ होगी, जबकि १६४७ के आम चुनाव में पे 


अन्तरिक्त यात्रा के चेत्र में सोवियत रूस की महान्‌ दञाताओं की संख्या १६ करोड़ ३० लाख थी। 


% भिलाई इस्पात कारखाने ने प्रति बघे १० लाख टन इस्पात के उत्पादन का ल प्राप्न 
कर लिया है । 


७ ` 
% हेवी इलेक्ट्रिकल्स ने निश्चित समय पर उत्पादन आरंस कर दिया हैं। 


सफलता हे । इसका हा 
सफलता बहुत आश्चर्यजनक महलखपूरा ए ज्वारत और पोल की सावन | 
कम सस्था | 
विश्व की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह के मध्य हण समकोते के ग्रन्तगत पोलेण्ड मद्रास हा, i 
भविष्य ही बताएगा परन्तु इतना तो निश्चित हैं है। के से ० टन के आधुनिक अनाज गोदा il IF 
र ०.०० छु 
अब दुनियां के देशों का ध्यान तकनाका कार्यक्रम की ओर ४ न X म (परेन | झो प 
ग्रलेचेटर) का निर्माण करगा । Fh 
अधिक जायगा। ध 
१, 
ARREARS NESE Ne अब NN 
fe 
> GETTIN a शा 
(द| i) श्‌ | 
मध्यप्रदश क बढ़त च 
® 
२, 
नुरूप सविष्य गण 
% पंचवर्षीय योजना एक महान राष्ट्र ठारा अपनी महानता के अनु नुरूप सबिष्य निम 
३, 


टो ण॒ सम्पर्ण हो चुक 
ॐ चम्बल बहुद्दे इयीय योजना का प्रथम चरण सम्पूण हो चुका । 


। 
॥ 
का सुहृद प्रयास है । मध्यप्रदेश ने दूसरी योजना में शक्ति सर अपना योग दिया है | । | 
क्र 
# बिजली का उत्पादन ७८ मेगावाट से बढ़कर २२४ मेगावाट तक बढ़ा हैं | । 


रासायनिक खादों की बिक्री १२,५४१ टन से बढ़कर २८,४०८ टन प्रा 
J खुली हँ 


# हमारे राज्य में दूसरी योजना की समाप्ति पर 5२१६ नई प्राथमिक शाला 
ॐ ३३२ नई माध्यमिक शालाएं हैं और ४८ नये महाविद्यालय हैं । 


गये से अग्रसर हो रहा है। 


सूचना तथा प्रकाशन, मध्यप्रदेश द्वारा प्रसारित 


वीसरी योजना में आसोद्योगों के विकास के प्रयत्न 


सेकोप | लत पमाने पर किए जाएंगे ओर गांवों तथा कस्बों सें 
रा । हउदोगो को बढ़ाने पर जोर दिया जायगा। इन काय- 
(रेन | झा पर ग्रमल करने में पहले की तरह ही, निम्नलिखित 


| दृष्टिकोण अपनाया जाएगा ; 
| ५, देश की बढ़ती 


आवश्यकताओं की पूर्तिके 
लिये छोटी और यों के सापेक्षिक योग- 
दान को विभिन्‍न उद्योगों के सामान्य उत्पादन 
कार्यक्रमों का एद माना जाएगा । 


२, छोटी इकाईयों को अपनी संगठनात्मक और 
तकनीकी दत्ता सुधारने में मदद दी जायगी । 

३. कारीगरों ओर शिल्पियों को--विशेष रूप से 
ग्रामीण क्षेत्रों में- सहकारी आधार पर कार्य 
करने में सहायता दी जाएगी । 

राष्ट्रीय आय सें वृद्धि, औद्योगिक विस्तार, जन-शक्ति 

| उपयोग ओर रोजगार दिलाने के अवसरों सें वृद्धि के 

पस्थ में तीसरी योजना के लक्ष्यों की पूर्ति में 


| पु आर ग्रामोद्योगों का महत्व भी पूरी-पूरी तरह से स्वी- 
| गर किया गया है । 


पीसरी योजना में उद्योगों को फैला कर कायम करने 
भिम जारी रहेगा और आमीण इलाकों सें छोटे कुटीर- 
सा उन्नति पर विशेष ध्यान दिया जायगा । विचार 
शो औद्योगिक केन्द्र खोलने के कार्यक्रम सें, उन्हें छोटे 
और अद्भभमीण इलाकों सें कायम करने पर खास 
पिया जाए। एक योजना यह पेश की गई है कि 
0007 से पिछड़े हुए प्रदेशों में औद्योगिक 
की स्थापना करके और बिजली, पानी, आदि 

| गे विकास सुविधाएं देकर कारखाने खोलने योग्य स्थानों 
रद च पा जाए और उन्हें भावी उद्योग-ब्यवसायों 

कि वे देया जाए अथवा लम्बी मियाद के ठेके पर दे 


दि 
।. 


रा योजना के लिए प्रस्तावित मुख्य ठोस लक्ष्य 


RR ____ त 
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तीसरी योजना में ग्रामोद्योग 


प्रस्तावित लक्ष्य 


१६६० 
सम्भावित 
१. हथकरघा (लाख गज) २१,२४० 
२. विजली-चालित करधे 
(अ) हथकरघा-ेत्र सें 
(लाख गज) 
(आ) अन्य (लाख गज) ४,०१० 
३. खादी 


(अ) परम्परागत (लाख गज) ४५० 


(आ) अम्बर (लाख गज) ३२० 
२६ ,१ ०० 
४. कच्चा रेशम (लाख पोंड) ३७ 
४. श्रोद्योगिक बस्तियां ६० 
६. हथकरधा-चञेत्र में लगाए 
जाने वाले विजली-चालित 
करथों की संख्या ६,४०० ` १३,००० - 


तीसरी योजना सें ग्रामोद्योगों श्रौर छोटे उद्योगों के 
विकास के लिए सरकारी क्षेत्र में अस्थायी रूप से २५० 
करोड़ रुपये के कुल व्यय का सुझाव दिया गया हे। इस 
रकम में से फिलहाल विभिन्न उद्योगों पर अलग-अलग _ 
कितना खर्च करने का विचार है, इसका उल्लेख नीचे की 
तालिका सें क्रिया गया हे और उसके साथ ही दूसरी 
योजना में प्रत्येक उद्योग पर प्रत्याशित खर्च का भी उल्लेख 
कर दिया गया हे । 


अस्थायी व्यय-परिमाण 


(करोइ 
दूसरी योजना तीसरा योजना 
हथकरघा-च त्र में ह्रकरघे और Fe 
बिजली-चालित करघं ३२.१ 


खादी, अम्बर-खादी और ग्रामोद्योग ८०,९ छः 


छोटे पेमाने के उद्योग ओर | 
श्रौद्योगिक बस्तियां 


हस्तशिल्प 
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रेशम के कीड़े पालने का उद्योग ३.८ ७.० 
काँयर उद्योग २.० ३.० 
योग १५८०.० २.५० 


केन्द्रीय ओर राज्य सरकारों का २४० करोड़ 
रुपये का व्यय छोटे उद्योगों की उन व्यवस्थाशं 
से अलग होगा, जो सामुदायिक विकास-खणडों 
में उनके अलग-अलग बजटो के अन्तर्गत और बेघर 
लोगों के पुनर्वास, सामाजिक कल्याण-कार्यक्रमों और 
पिछले वर्गा के लिए निश्चित किए गए कोषों में की 
गई है । फिर भी, जब तक बेंक, आदि संस्थाओं से ऋण 
की सुविधाएँ प्राप्त नहीं होंगी, तब तक काम चलाने के लिए 
जितनी पूजी की आवश्यकता होगी, उसकी व्यवस्था इसमें 
कर दी गई हे । 
ग्रामोद्योगों का वित्त-पोषण 
आमोद्योगों और छोटे उद्योगों के विकास के लिए 
बैंकिंग संस्थाओं से अधिक धन पाने के विचार से इस बात 
का प्रस्ताव किया गया है कि इन उद्योगों के निमित्त ऋण 
के लिए सरकारी गारण्टी दी जाए। प्रारम्भिक वर्षों में 
सरकार जोखिम की आंशिक जिम्मेदारी लेगी । 
- सरकारी चेत्र में जो व्यय होगा, उसके अलावा निजी 
` स्रोतों से लगभग २७४ करोड़ रुपये की पूजी प्राप्त होने की 
` राशा हे। अनुमान है कि इन विभिन्न कार्यक्रमों में लग- 
भेग ४० लाख लोगों को पूर्णकालिक रोजगार मिल जाएगा। 
= आशा हे कि हथकरघा-उद्योग, हथकरवा-्षेत्र झे बिजली 
चालित करवे और ग्रामोद्योगों के कार्यक्रम 


सें पहले से 
अधिक रोजगार मिलेगा और खादी के उत्पादन के लिए 


_हाय-कते सूत के कार्यक्रम में अंशकालिक रोजगार मिलेगा। 
न ररे पमाने के उद्योगों, जिनमें औद्योगिक बस्तियां भी 
शामिल हैं, हस्तशिल्प, रेशम के कीड़े पालने का उद्योग 
आर कयर की कताई-बुनाई के कार्यक्रमों में ज्यादातर पूर्ण- 


कालिक रोजगार मिलने की उम्मीद है। 


उद्योगों के कार्यक्रमों का अभिप्राय बुनियादी सुवि- 
सहायता परिमाण को बढ़ाना हे, ताकि उनके 
बकल परिस्थितियां पैदा हों। तकनीकी और 
लता बढ़ाने पर विशेष रूप से जोर दिया गया 
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है ताकि थे उद्योग अर्भ-व्यवस्था के उन 
सकें । सहायता-अबुदानों, बिक्री पर करे 
को आश्रय दान की व्यवस्था उत्तरोत्तर कम की जाए 
बढ़ाने की दिशा सें तेजी से प्रयत्न किया जाएगा 
काये-दन्ता ओर ओजारों न्न 


निभेर अंग 
पी और सक 


सके साथ ही, काम को | शर 
अर नए उपकरणोग्र | 
ध्यान देना है। इसने हिए | 
जिसमें सामान्य सेवा-सुविधां | # 
् शिल्पकारो, उद्यमी. | 


एक व्यापके विस्तार-सेता द 
भी शामिल हैं, संगठन 
जनों ओर सहकारी ₹ को कारखानों के लिए जइ, | 
ऋण, क्रय-विक्रय और तकनीकी सलाह के बारे में बिश | 


सहायता देनी होगी । | 
(a क 95 क 
वकास कार्यक्रम 


की स्थापना, खादी (अस्बर-खादी शामिल करके) का | ब 
ग्ाम-उद्योगों, हथकरघों हस्तशिल्पों रेशम और नारियल | शान रा 


रेशों के कार्यक्रम भी शामिल हैं । मोटे तौर पर, उस न 
तकनीकी जानकारी, कजं और कच्चे माल, आदि सुर । 
धाएं देकर उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया था. है 
अस्थायी रूप से लच््य यह रखा गया है कि विकसित | 
का, अर्थात्‌ हाथ तथा बिजली के करघों के कपडे गो 
खादी का उत्पादन १६६०-६१ के २६१ करोड़ र श | 
रेशम का ३७ लाख पोंड से बढ़ाकर ४० लाख पड १ । गृ 
दिया जाए । औद्योगिक बस्तियों की संख्या दूसरी बो ह 
में ६० थी, जो तीसरी योजना के अन्त तक ३६६ ह 
जाएगी । छोटे उद्योगों के कार्यक्रमों में जोर इस ब 
दिया जाएगा कि उनका विकास छोटे कस्वों र अयोग 
हो और उनका सहायक उद्योगों के रूप में, बै | fi 
साथ घनिष्ठ सस्बन्ध जोड़ दिया जाए । 
हथकरघा ओर खादी हि 
३ अरब ३० करोड़ गज कपड़े के ल न. 
कपड़ा उद्योग के विकेन्द्रित चेत्र के लिएर 


( शेष पृष्ठ ४३४ पर 


Ey गक 


र मंद । 
जाए ॥ 
ता ञे | ~ eS ES ५ 
(| छ | | आजकी श्रमिक समस्या सप ग नहीं। सजदूरों 


ह. 


ता न्य 
म करे | र मालिकों की कस से कम दरे की प्रवक्ति ने प्रत्यक्ष 


मजदूरों तक ही 
सें जहां राजनेतिक 


रणो बन | न 
केह | मित कर दिया है । ई 
सुबिधाए | गतिसे पर्वं आविक 
उद्गी. | प्या का मालिक थौ 
ए जाह. | भिक है । पर भारतव 
| दिशे। | एत॑न के पश्चात्‌ झाः 
| हो हे हैं, श्रमिक समस्या 
| पं सामाजिक समस्य 
के लिए धान स्वतंत्र रूप से न 
का 
बियो | गइमादो चितन के 
$) था | वमान राजनेतिक) 
रियत | भ राष्ट्रीय जीवन को 
उहल | इप सामाजिक एवं आर्थिक विश्र 
प्रि | रे दुष्परिणामों की सि हुईं हे, जिसमें एक श्रमिक 
दें तु | ला भी है । कुछ चतुर ओर स्वार्थान्ध व्यक्कियो ने हर 
॥/ जएं। | अमत पर देश की शासन सत्ता और आर्थिक शक्ति को 
रत ल अपने श्रधिकार में रखने के लिए जड़बादी प्रवृत्ति कें विष 
हे संचार श्रमिक त्र में करने का प्रयास किया है । अतः 
| जे चारों ओर अधिक उत्पादन और समाजवाद? के नारों 
गूज उठ रही है। इस प्रकार जड़वादी दर्शन से आक्रांत 
जीवन में मनुष्य का मूल्य तुच्छ होता जा रहा हे। 
बात | गव सान का शोषण कर रहा है । अधिक 
| पिक उत्पादन के लिए कम से कम मनुष्य शक्ति का 
बोग | 0 जग हो, इसलिए बड़े-बड़े कारखानों का केन्द्रीयकरण 


पर ever उसका बड़ा हानिकारक प्रभाव देश की 


` अन॒संख्या पर पड़ा हे । 

"लेतः आज्ञ वेरोजगारी फेल रही हे । जीवन की 
आवश्यकताओं की पूर्ति हो, इसके योग्य वेतन 
मिलता, उपयुक्त वस्तुओं की तथा उपभोग सेवाओं की 
पतिदिन बढ़ती जा रही है । 


नः 


a4 


लाग अग्रसर 


oS प्र cs Ce > 
सासाजक एव च्राथक 


अस्तव्यस्त वना दिया हे । इससे 


£~ 


विश्र'खल्ताञ्रों के कारण 
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भारतवर्ष की श्रामिक समस्या 


ले० श्री महात्मा मिश्र 
९ ० 
मजे बढ्ता गया!" 7० * 
इन समस्याओं ने सम्पूर्ण देश का खासकर गरीव और 
सध्यवित्त कशं के लोगों का जीवन दूभर बना दिया है । 
इन्हें सुलझाने की जितनी ही कोशिश की जाती है ये 
समस्याएं उतनी उलझती ही जाती हैं | इसका एकमेव कारण 
ह है कि समस्याओं को अलग-अलग स्वतंत्र रूप से 
सुलमाने का प्रयाल किया जाता है । यद्यपि इस प्रकार के 
प्रयास से किसी खास एक समस्या का प्रत्यक्ष रूप से समा- 
धान हो जाता हे, फिर भी इसकी प्रतिक्रिया अन्यान्य 
समस्याओं पर होती हे, जिसके कारण अन्यान्य अनेकों 
समस्याओं का जन्म होता है । ऐसा इसलिए होता हे क्योंकि, 
सामाजिक जीवन का प्रत्येक चेत्र, उसकी समस्याएं ओर 
उनकें समाधान का आपस सें गहरा सम्बन्ध है । अतः 
आवश्यकता इस वात की हे कि किसी खास समस्या को 
सुलकाने का प्रयास करते समय, इस बात का ध्यान रखना 
अनिवार्य है कि सामाजिक जीवन के अन्यान्य क्षेत्र और 
समस्याओं पर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है और इसकी 
क्या प्रतिक्रिया होती है । इसके पश्चात्‌ तदनुरूप एक 
संतल़ित सम्बन्ध को खोजकर समस्या का निराकरण 
करना है । 
अन्य देशों से भिन्न 
भारतवर्ष जैसे विशाल देश में जहां की जनसंख्या का 
प्रायः ८० से ६० प्रतिशत भाग ग्रामो में निवास करता है ~ 
और जिनमें प्रायः ७० प्रतिशत लोगों का जीवन इषि पर | 
निर्भर करता है, वहां की श्रमिक समस्या केवल औद्योगिक से 
क्षेत्र की श्रमिक समस्या नहीं है। यहाँ की श्रमिक समस्‍यायें 
उद्योग ओर कृषि का घनिष्ठ सम्बन्ध है। - बक 
त्र ग Le 
pe की कड़ी _सारतवर्ष की विशाल 
जनसंख्या तथा नगरों के औद्योगिक चेत्र के बड़े-बड़े क 
में काम करने के लिए उपलब्ध दोरेदाले असिक 
केन्द्र आस हैं । अधिक जनसंख्या वाले देश में दै 
उन्नति के लिए कृषि की उपेक्षा नहीं की जा 


औद्योगिक प्रगति के साथ-साथ कृषि की प्रगति भी अनिवायं 
है। पुनः जब श्रमिकों की उपलब्धि ग्रामों से ही होती हे 
तो क्यों न सम्पूर्ण देश में लघु उद्योगों का जाल बिंछा दिया 
जाय जिससे कि श्रमिकों की बहुत बड़ी संख्या इन लघु 
उद्योगों सें लग जाय । ऐसा होने से नागरिक जीवन के 
भारी खर्च से श्रमिकों को राहत मिलेगी, तथा उनका जीवन 
अधिक सुखी और सन्तोषप्रद होगा। हां, यहः बात साथ- 
साथ आवश्यक हे कि जीवन को उन्नत बनाने के 
लिए स्कूल, पुस्तकालय आदि आवश्यक संस्थाओं की 
स्थापना भी ग्रामों में होनी चाहिए। इस प्रकार बड़े-बड़े 
उद्योगों को प्राप्त होनेवाले श्रमिकों की संख्या में भारी कमी 
आयेगी और उन श्रमिकों का मूल्य भी बढ़ जायगा और 
तभी शहरों में लगे हुए श्रमिकों को यथोचित पारिश्रमिक 


( पृष्ठ ४३२ का शेष ) 
करोड़ गज का लक्ष्य रखा गया हे। इसका बंटवारा क्षेत्र के 
विभिन्न भागों सं- यानी हथकरघा, हथकरघा-नञे त्र सें 
बिजली-चलित करघे, तथा अन्य करघे और खादी, जिसमें 
अम्बर और मामूली चर्खे के मिले-जुले सूत से बनी खादी 
भी शामिल है--श्रलग-अलग कितना कपड़ा तैयार होगा 
इसका अन्तिम निश्चय अभी होना है । फिर भी हथकरघा- 
उद्योग के लिए १३६४-६३ तक २ अरब ८० करोड़ गज 
कपड़े के उत्पादन का लच्य रखा गया है। लगभग २ 
लाख उन करों को भी, जो इस समय बेकार पडे हें 
करने का विचार है। जहां तक हश्रकरघा चेत्र सें 
जली-चालित करधों क 

` दौरान स्वीकृत १३ हजार Sr च > 

{ के लगाने 
पर विशेष जोर दिया जाएगा। अतिरिक्क खादी-उत्पादइन 
की व्यवस्था करने सें इस बात पर दिया जाएगा कि उसकी 
आवश्यकताएं पूरी हों, ताकि बहुत अधिक बचे 


कहीं और ले जाकर बैचने की कठिनाइयों से 
सके । 


धर ह में म्ामोद्योगों के विकास के क्षेत्र में 


अनुभव प्राप्त हुए हैं । जो काम 
उसकी 20088 जड़ मजबूत करने के दले 
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मिल सकेगा । 

पर ये सब बातें तभी 
की सभी समस्याओं को सु 
ओर सम्पूर्ण राष्ट्र एक सूत्र से 
समस्या का समाधान स्वतंत्र 
अच्छी बुरी प्रतिक्रिया श 
ह 


च हो सकती हैं जव देश 
राने का आधार राष्ट्रयता है 


डप से नहीं हो सकता। उस | 
ये समस्याओं पर भी पढ़ती | 
Meo र यान सं रखकर निः | 
भाव से यदि देश के एक अदने नागरिक से राष्टपति ह | 
जडवादी प्रबुचि का माह भाया से दूर, शुद्ध-सत्य आ | : 
सनातन वैज्ञानिक आधार पर राष्ट् जीवन का परदा | 
करना चाहें तभी समस्त समस्याएं आसानी से सुलह 
सकेगी । 


बाद 


60 
विकास के दूसरे कार्यः पूरी तरह समन्वित केप | है 
जोर दिया जाएगा। अलुभवों के परिणाम-स्वरूप सी | 
और ग्रामोद्योग आयोग कागज की लुग्दी तैयार करनेक | 
लिए, खाने के काम में आने वाले तेलों की पेराई के लिए | » 
गुड़, खाण्डसारी और ताइ से चीनी बनाने के लिए, बिजली | 

। उपयोग शुरू कर रहा हे। ग्रामोद्योग में विके | , 
आधार पर बिजली काम लाने की अन्य सम्भावनग्रो की | 
जांच की जा रही हे | 

दूसरी योजना में इस उद्देश्य से कुछ कार्यक्रम शस | 
किए गए थे कि बड़े-बड़े कारखानों की सहायता के 
और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
कारखानों का विकास किया जाए और यह सारा पत | 
नेच्छा से हो । पता चला है कि बड़े कारखानों के साम | 
शुरू शुरू में जो कठिनाइयां उपस्थित हुई, उ | 
एक तो यह थी कि छोटे कारखाने आवश्यक 
का नियमित रूप से संभरण करते रह सकेंगे मं 
इस विषय में नियमपूर्वेक कुछ नहीं कहा जा स 
और दूसरी यह हे कि उनकी चीज़ें हमेशा एक 
की हो भी सकेंगी या नहीं। दूसरी ओर छोटे 
के सामने कभी कभी यह बाधा आती है कि उन 
काफी साज-सासान नहीं होता और नके 
विशिष्टता प्राप्त करने की आवश्यक सहूलिंथ् 
उद्योग तथा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नि 
इस विषय की जांच कर रही है | 


हो| | 


एक 


सीगी | रिश नेशनल कोलवोर्ड के ्ार्थिक सलाहकार श्री 
उसकी. एक० शुमेघर ने स्-सेवा (रा आयोजित पूने के 
0 i ~ रु ० २०० 
पढ़ती | विकास के बार सं 


| हक़ अध्ययन केन्द्र में भारत के 
पाप | र कहा है कि भारत की 
| ;त बस्ती वाले छोटे-बड़े ४ ए 
| दृष्टि में रखते हुए होनी च 


कुछ हजार शहरों 


०५ 


की भलाई के लिए। 


ग के। शहरों में 
| बोबदे-बडे उद्योग-धन्धे गाँव वालों के हितों 
| # प्रतिकूल हैं और गांवों सें इतनी बेकारी फेल रही है कि 
| होग भाग-भाग कर बड़े शहरों की ओर जा रहे हैं ओर 
| इस प्रकार उन नगरों के सासने भी समस्या पदा कर रहे 
| ह। भरत में बड़े-बड़े उद्योग छोटे उद्योगों का गला घोंट रहे 
| हैं, इसलिए यह जरूरी हे कि औद्योगिक प्रतिस्पर्दा की 
| भाबना को दूर किया जाय । केवल कृषि का विकास करने 
| ए'भी भारत का पूरा कल्याण नहीं होगा--सभी तरह 
| $ धोरे-बढ़े उद्योगों का विकास होने पर ही समन्वयात्मक 
स हो सकता हे। जब तक बड़े शहरों से दूर देहातों 
| कमे छोरे उद्योरा-धन्धों का विकास न हो तब तक ८५ 
| पिणत ग्रामवासियों का जीवन-मान ऊपर नहीं उठ सकता। 
| तकी योजना ज़िले वार ढंग पर, जिसमें दस से बीस 
स आस-पास की आवादी हो और एक हजार तक 

ही, कुछ शहर हों और एक जिले का सदर-सुकाम 
हर होनी चाहिए। हर जिला अपनी जरूरत 
पर हे चीज के मामले में हे ओर उसे 
+ "कपडे, रहने के मकान, खेती और उद्योग के 
4 लङनीकी महाविद्यालय (टेकनिकल कालेज) 
हे ह लिए एक दूसरे चेत्र का सुह न देखना 
ह र तलब यह है कि हर जिला अपने विकास 
ड . र कर पूरक स्वयं हो । अश्न हो सकता है कि 
पिचर ४ हर सरकारें इसके लिए क्या करेंगी ? 

` ह कि वे आारम्भिक प्रेरणा दे सकती हैं और 
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` सर्वोदय पृष्ठ 


तकनीकी सहायता भी | केन्द्रीय सरकार अधिक से अधिक 
सहायता भी दे सकती है और उसे ऐसा करते समय कम- 
से-कम शते' लगानी चाहिए। यदि रुपया ऋण के रूप 
सें दिया जाय तो उसे वापस न करके एक अलग कोश के 
रूप में निर्मित कर देना चाहिए जो बाद में जिला-स्तर पर 
काम सें लाया जा सके ।?? 

जिल्ला-स्तर पर ओद्योगिक विकास होने देने के लिए 
केन्द्रीय सरकार को बड़े शहरों में औद्योगिक विकास की 
गति रोक देनी चाहिए । जिले की ज़रूरत जिले में ही पूरी 
हो जाने और स्थानीय ढंग से स्थानीय श्रमिकों को काम 
पर लगा देने से न केवल बेकारी दूर हो जायगी,- बल्कि 
बढ़े पेमाने पर पाश्चात्य ढंग के कारखाने खोलने का लोभ 
सी नहीं बढ़ेगा । जिला-स्तर पर बनी चीज़ों के लिए विदेशी 
निर्यात ह'ढना गलत होगा, क्योंकि आत्मभरित क्षेत्रों को 
विदेशी डालर कमाने, विदेशी वस्तुएं अपने इस्तेमाल के 
लिए मंगाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। केवल बड़ी 
योजनाओं--बाँचों आदि को लेकर जो निर्माण-काय हो 
रहा है, उसकी पूर्ति के लिए बाहरी मदद ज़रूर हो सकती 
है, पर ऐसी मदद भारत की आत्म-निर्भरता की भावना 
को ठेस पहुँचाने वाली होगी । 03% “2 


पू'जीवाद, समाजवाद और सर्वोदियवाद 

(५) अभी मैं दिल्ली स्टेशन पर रुका, सामने ही सुन्दर 
स्टाल है, जहाँ चाय, काफी आइसक्रीम आदि मिलती है । 
कीमतें काफी ऊ ची हैं, दिल्ली स्टेशन के अनुरूप पैसे 


साफ-सुथरी हैं, लेकिन पेसे का खेल है। जिसके पास 
नहीं, वह पास नहीं फटक सकता । i 

(२) कुछ फासले पर दूसरा स्थान है। | ही 
इन्तजाम है । वहां ठंडा पानी मिलता है। मुफ्त सि 
है । गिलास भर कर एक लड़का देता है। पीते जाइए 
हटते जाइए । लाइन लगी है। चह बजते हैं। 
ड्य टी खतम हो गयी । दूकान बन्द बा 
लोग प्यासे रह गये, तो रह गये । आखिर लड़का ७ | 


से तो ज्यादा काम तो नहीं कर सकता ! दूसरा आयेगा। 
देर भी हो सकती है। 
(३) दिल्ली से पेसेजर में रवाना हुआ। रास्ते में 
एक्‌ स्टेशन पड़ा । गांव के लोगों ने प्याऊ का इन्तजाम कर 
रखाथ।। ठण्डे पानी से भरे घड़े सजाये हुए थे। युवक 
बालिटियां लिये हुए तैयार थे । बड़े आग्रह से, प्रेम से पानी 
पिला रहे थे । सबको पिला रहे थे, भाग-भागकर पिला रहे 
थे । गाडी जब तक रुकी रही, पिलाते रहे । चलने लगी तो 
भी जितनों को पिला सकते थे, पिलाया। आखिर गाड़ी 
चल दी । 
. पहली व्यवस्था में पूंजीवाद की झलक है, दूसरी में 
समाजवाद की श्रौर तीसरी सें सर्वोदय की । 
--श्री जवाहरलाल जेन 
समाजवाद की स्थापना कैसे हो | 
अगर आप समाजवाद लाना चाहते हैं, तो उसका एक 
ही रास्ता हे ऑर वह यह है कि आप गरीब जनता के बीच 
गांवों में जाकर बैठिए ओर गांव का जीवन विताइथे । गांव 
वालों के जीवन के साथ अपने जीवन को घुला-मिला 
. दीजिए, उनके साथ ८ घण्टे मेहनत कीजिए, अपने निजी 
जीवन में भी गांवों में पैदा होने वाली चीजों का ही उपयोग 
` कीजिए, गांवों को निरत्रता मिटाइये, अस्पृश्यता [क नाश 
कीजिए और स्त्रियों को आगे बढ़ाइये | में तो आप से 
यहाँ तक कहूँगा कि आप गांवों के साथ ऐसा सजीव संबंध 
खड़ा कीजिए कि आप में से कोई अविवाहित हो डतर 
। विव्राह करना चाहता हो, तो वह गांव की कन्या से विवाह 
करे रौर कोई स्त्री हो तो वह अपने लिए गांव का लड़का 
ही पसन्द करे । ं 
5 आप गांवों में और झोंपड़ियों में रहने वाली जनता 
अपने हाथ में लीजिये । अपने ज्ञान, कोशल, सूझ- 
१ रचनात्मक कार्य और देशभक्कि का लाभ उसे दीजिये । 
अपने जीवन से इस प्रकार की सच्ची शिक्षा 
/ | ्ापके सारे काय जनता के हित में होने चाहिये। 
के उलटने पर, बगावत करने पर, आज की 
भी कहीं बुरी हालत खड़ी हो जाएगी । 
जनता विनाश का रास्ता अपनाए, हमें उसे 
की जीवन-प्रद शिक्षा देनी चाहिए । 
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स्‌ Le i 
ग्राम उद्योग किसे कहें ? ह | (7 
swe बिषय i 9 
जिन उ गों सें पीच हि से ० ७0 ७ Pe 
जे डो | में नीचे लिखे गुणों में से सब या भर, | उन 
कतर हों, उन्हें ग्रामोद्योग मानना चाहिये | 
_ A शा | 
१) जो गांवों के लिये आ वस्तञ्चो 
(१) ऽ F श एवश्यक वस्तुओं का गाजी ५ 
वालों के लिये उत्पादन करते हैं। ) 
२) उत्पादन-विधियां गांव वालों की एई | रिस 
( र स || (व वालों की पहुँच के भीता | 2 
Fe 4 
(३) पेसे औजार यन्त्र रूप काम में लाये जाते हैं जो | उतरत 
व वालों की आर्थिक भीतर $ 
गांव वालों की आर्थिक ' $; भीतर हैं । ` ह। य 
(९४) जिनमें स्थानीय कच्चे साल का उपयोग होता हे | एः 
(९) चालक-शक्कि अथवा पशु द्वारा प्रात | प्रदेश १ 
होती हे | क 
i EE ' हर | प्रला 
(६) जिनका बना झाल स्थानीय अथवा पासःपड | वार 
के बाजारों सें विकता हे । क 
(०) जिनसे मजदूरों सें वेचारी नहीं पेदा होती। । अनु 
इनमें से कुछ उद्योगों में बहुत से लोगों का सहयोग | र 
आवश्यक होना सम्भव है । यह सहयोग चाहे मजदूरी हे | ‘EU 
कर प्राप्त किया जाय या लाभ बांटकर । किसी भी उद्योग |. | 
हि. बिक (१ ७. २" [oS he 
सें मजदूरों की संख्या उद्योग-विशेष पर निर्भर करेगी। | उउद्यो 
| 
--जे० सी० कुमारा | प 
ञ्‌ 2 5 म प्रदेश वे 
स्वर चरखा व विद्युत ॥ 
पु REI | ए गहः 
पिछले कुछ समय से सर्वोदय के क्षेत्रों में यह प्रस | र 
चर्चा का विषय बना हुआ है कि अस्बर चर्खे और खाँ | 
के कर्धा सें बिजली की शक्रि का प्रयोग किया जाब ¶ | बु 
नहीं। इस सम्बन्ध सें श्री रामसिंह भाई, संसद सद | जन 
५५ किये थे ने गे 
अपने एक भाषण में कुछ विचार प्रकट किये थे | ही दे 


दिये जाते हैं-- 
हमने इन्दौर में अम्बर चरखा पावर से चलाता प्री | 
किया। हमने इस प्रयोग को पूज्य विनोबा मावे, ती 
भाई और केन्द्रीय उद्योग मन्त्री श्री मनुभाई शा 
बताया और कहा कि इससे एक कुटम्ब की य र्न | 
से बढ़कर दो ढाई रुपये हो जाती है। अगर एक ह| ; 
बेकार कुटुम्ब को एक अम्बर चरखा दें, उसे पी ह ` 
चलाने दिया जावे तो हमारी बेकारी भी मिरेगी * हं | ना 
करने वालों की आमदनी बढ़ेगी, किन्तु सभी बोर 
यह कहा जाता है कि बिजली से चलाने पर ह ; 
कारखाने का रूप ले लेगा। मुझे यह समर मै. 
(शेष प्रष्ठ ४४८ पर ) 


राष्ट्रीय मजदूरों की आंभलापाएँ 


० प्र० रा० स० कां० का यह निश्चित मत है कि 


[गा 
4 | क्ला समाजवादी ओच्योगीकररण की उस स्थिति पर पहुंच 
भीता | था है जहां कि उद्योगों की व्यवस्था में श्रमिकों को 
| हँजो | उत्तरोत्तर जवाबदार 0 दाय रूप से आवश्यक 
| ३। यह ग्रधिवेशन तृतीः योजना के शुभारम्भ 


रीता ई | 7 अपनी इस प्रतिज्ञा गीहराता है कि देश व 
[प्रात | प्रेश के आर्थिक सामाजिक न तु किये जाने वाले 


पलों में इस प्रदेश का 
| कतार में रहेगा तथा साम 
| {अनुशासन तथा शांति बनाए रखने, उत्पादन वृद्धि करने 
| एव राष्ट्रीय बचत योजना सें शक्ति भर सहयोग देने की 
5 | अपनी जवाबदारी का पूरा-पूरा निर्वाह करेगा । 

| नियोक्ता व उच्च संचालक-वर्ग से सांग करता है कि 
| ३ उद्योग-संचालन के स्तर में अविलम्ब पर्याप्त सुधार करें । 
| प०५० राष्ट्रीय मजदूर काँग्रेस का यह अधिवेशन 
| पेश के लाखों खेतिहर मजदूर परिवार की दयनीय स्थिति 


प्र्न | ९ गहरी चिता तथा उनके प्रति हादिक सहानुभूति प्रकट 
हड़ताल जनता पर प्रहार 
य 
दन | _उुनियादी उद्योगों में: की जाने वाली हड्ताल; 
| यहं | जता के जीवन पर सीधा प्रहार है। उत्पादन 
| ठ असली दौलत है । नये दिमाग और 

शण | पावनो से दौलत पे दाकर आर्थिक क्रान्ति की 
देवा | ९ | सकती हे । अधि प 

धक उत्पादन का समान बंटवारा 


| ॥ समाजवाद है । इसके विना तो गरीबी ही समाज 


होगी । अत कठोर परिश्रम से उत्पादन 


पता 
! षाहिए । दस वर्षों में सारत स्वाबलस्वी र 
जायगा । 


जो धन पौदा होता है, वह तो 
लत तो नये उत्पादन से ही पे दा 


्रता की बीमारी का इलाज उत्पा- 
अलावा दूसरा नहीं है, उत्पादन के 


लो ह। नई 


कती 
ते बहाने. । दुरि 
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करते हुए उनके संगठन व र्थिक तथा सामाजिक उन्नति 
क हठु उनका सुद्र ओर प्रभावशील संगठन बनाने की 
आवश्यकता अनुभव करता हे। किन्तु वर्तमान मंहगाई 

था जीवन-यापन की कठिनाइयों को देखते इए निर्धारित 
खेतिहर श्रमिकों के न्यूनतम वेतन बहुत कम हैं । अत 
न्यूनतम वेतन की इस राशि को उचित स्तर पर कायम 
करने को आवश्यकता पर बल देता हुआ यह अधिवेशन 
शासन स अनुरोध करता है कि इस कानून के अमल के 
हेतु ग्रामीण क्षेत्रों सें यथासम्भव स्थानीय स्तर पर सत्तम 
प्रशासकीय व्यवस्था कायम की जाय । 


शासकीय उद्योगों में श्रमिकों की स्थिति 

यह अधिवेशन शासकीय तथा अर्ध-शासकीय उद्योगों 
सेवाओं के सम्बन्ध में बड़े खेद के साथ पुनः यह घोषित 
करता है कि इन उद्योगों-सेवाओं के संचालक तथा अन्तो: 
गत्वा शासन नियुक्वो के प्रति अपने प्राथमिक उत्तरदायित्वों 
को भी न केरल उपेता कर रहा हे, बल्कि उनके संवन्ध छ 
सें मानो बिलकुल बेखबर ओर लापरवाह है । इस इष्टि से . 
यह अधिवेशन मांग करता है क्रि इन उद्योगों-सेवाओं को ' 
श्रम-समस्याओं के सम्बन्ध में विचार व॒ निर्णय करने 


उद्देश्य से एक उभयपत्षीय सम्मेलन शीघ्रोतिशीघ्र बुलाया 
जाय । 


अभाव में तो गरीबी ही बाँटी जा सकती है, धन 
नही । 

दुनिया काफी बदल चुकी है। पहले कारखानों 
में सज़दूरों द्वारा हड़ताल की जाती थी | अब 
हड़तालों से सारी बुकसान होता है कारखानों का, 
मजदूरों का ओर देश का। रेल के मजदूरों की 
हड़ताल का उदाहरण लीजिए । एक दिन की हड़ताल 
से सारे देश का जीवन रुक जाता है | कपड़े के या | 
दूसरे कारखाने के बन्द हो जाने से तो कुछ ही बुक 
होता हे, लेकिन रेल जेसी हड़ताल से तो सारी 
जनता के जीवन पर ही हमला होता है'। ऐसी. 
हड़ताल गेर जरूरी करार करदी जानी चाहिए । 

समाजवाद का मतलब गरीबी बांटना हरगिज 
नहीं है । उससे समाजवाद नहीं आ सकता । | 
. - श्री जवाहरलाल 


बेरोजगारी | 

*  धैकारी का सवाल एक तरह से सारे राष्ट्र की आर्थिकः 
सामाजिक मुक्ति का सवाल बन गया है । इसका सुकम्मिल 
हल तो आयोजित विकास क्रम में कालान्तर से हो होगा, 
किन्तु अधिवेशन यह मांग करता हे कि केन्द्रीय शासन, 
योजना आयोग व प्रादेशिक शासन इस सम्बन्ध में 
तात्कालिक रूप से अधिकतम सम्भव राहत देने की दृष्टि 
से गम्भीरता के साथ पुनर्विचार व भरसक प्रयत्न करें । ७ 


सावेजनिक चेत्र में बोनस 

समाजवादी समाज की स्थापना सें इस आदर्श के अप- 

नाये जाने की समस्या हे कि किसी कारखाने व फेकट्री में 
मालिक-मजदूर का सह प्रबन्ध हो, किन्तु समाजवादी समाज 
का उद्देश्य रखने वाली भारत सरकार सार्वजनिक चेत्र में 
मजदूरों के बोनस के प्रश्‍न पर यह कहना उचित समझ 
रही हे कि सार्वजनिक चेत्न में मजदूरों को बोनस का अधि- 
कार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के 
राष्ट्रीय संस्थानों का लाभ समस्त देश का लाभ हे ! बम्बई 
के श्रम मन्त्री श्री शान्तिलाल शाह ने भी इसी आशय के 

वक़च्य बस्बई में दिये हें । 

यह बात तो सच है कि सार्वजनिक क्षेत्र का लाभ 
राष्ट्रीय लाभ हे और समूचे राष्ट्र की भलाई में खर्च कर 
दिया जाता है और'निंजी चेत्र का लाभ केवल मालिकों 
की जेब्रों जाता है । प्रश्न यह है कि संविधान के अन्तर्गत 
समान कानून और समान अधिकार की गारंटी दी गई है । 
क्या मजदूरों को निजी चेत्र में सार्वजनिक चेत्र की अपेक्षा 
अधिक अधिकार होने चाहिये ? क्या यह समानता का व्यव- 
हार है ? जो लाभ उसे निजो चेत्र में उपलब्ध है, उन्हीं 
ई Sd त्र में राष्ट्र हित के नाम पर वह छोड 
= सार्वजनिक चेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है और 
को संख्या में भी अधिकाधिक वृद्धि होनी स्वामा- 
सी स्थिति में यदि सरकार मजदरों के दिल में 
बढाना चाहती है कि मजदूर का लाभ सार्वजनिक 
पेता “निजी चेत्र? में अधिक है तो मजदूरों के 
` बात घर कर जायगी कि उनके व्यक्तिगत 
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दूर अपना लाभ निजी क्षेत्र की अपेक्षा सावैजनिक न | 
कम देखेगा तो क्या सरकार यह अपेक्षा रखेगी छ ... 


ER 4२ हा कि मज | 
अधिक उत्साह के साथ काम करे 0 


उररक्ञ शेत ) ० या ) 

( पृष्ठ ४३ शेष 5 “जज 
कि एक कुटुम्ब में एक अस्बर चर्खा क्षेर बे १ । 
ले सकता है। दूसरो ओर जि री भियो | एस 
आमद बढ़ाने के लिये रखा शरू किया गया उह | हे 
पावर से चलाने देकर आऽ से ढाई रुपये मजदूरी के | रहवे 
पर ऐतराज होता है ओर व्यवस्था के लिये रखे ग | है 


अधिकारी ओर स्टाफ को हे 
किया जाता है । हाल यह हे 
चरखे जिनकी संख्या लालों 
उन्हें विजली से चलाया जाबे तो उत्पादन भी मिले गरो | 
रोटी-रोजी भी । ७ 0 । 


कद 

ग्रामीण तेल उद्योग सम्बन्धी महत्वपूर्ण आके | मं 
१३४६-६० सें १३.३० लाख बंगाली मन के | भेग, 

और २०.४१ लाख बंगाली सन खली का उत्पादन हुआ। | गरो 
उसी अवधि में २८,३४४ व्यक्तियों को पूर्ण समय के लिए || । 
और १३,१६७ व्यक्कियों कांशिक रूप से रोजगार मिहा। | बी. 
x x १ | द्वारा ६ 


१३४३-६० में खादी ग्रामोद्योग कमीशन ने १॥ | तो 
३७ लाख रुपए उदोग के बिकास कें लिए दिए । 


x x x 
१३५३-६० में खादी ग्रामोद्योग कमीशन ने राह । गो उर 
केन्द्रों की स्थापना, समुन्नत घानियों का वितरण, धा । सात 
शेड निर्माण, घानी बनाने वाली वर्कशाप, प्रचार समो | हाइन 
प्रशिक्षण और सुधार सम्बन्धी विभिन्न विकास पूर | तलाः 
योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए २८,०८ लाख | प्रोरब 
अनुदान के रूप सें और ८४.३8 ऋण के रूप सं र वेल: 


सरकारों, विकासायुक्तों, राज्य बोर्डो तथा अन्य रभि 
को दिए । 
x x xX ते F 

संस्थानात्मक प्रगति के दृष्टिकोण से देखा थ 
१३५३-६० में प्राथमिक - सहकारी समितियों, बु 
सहकारी समितियों, पू'जीबद्ध संस्थाओं, जिला. 
संघों तथा राज्य सहकारी संघों की संक्या क्रीम : 
३४७; ४८३,७ तथा ३ थी । 
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पश्चिमी रेलवे का आर्थिक विकास कें योगदान 


पश्चिमी रेलवे का चेत्र ६००० मील तक फेला हुआ 
३। देश के पश्चिमी भागों की--महाराष्ट्र, गुजरात, 
एलान और मध्य प्रदेश आदि की चार करोड़ जनता की 
ह सेवा करती हे। करीव दस लाख यात्री प्रति दिन इस 


क्षे | रहबे की सेवाओं से लाभ उठाते हैं। बम्बई के उपनगरों के 
(02 7) 


| है कः लाख व्यक्ति प्रतिदिन पश्चिमी रेलवे का उपयोग 
| इते हैं । 
| केव्रल यात्रियों की दृष्टि से ही नहीं, व्यापार की दृष्टि 
हे भी पश्चिमी रेलवे का असाधारण सहस्व हे । दिल्ली, 
| पंजाब, राजस्थान ओर उत्तरप्रदेश आदि को दिल्‍ली और 
| काँदला की बन्दरगाहो से सिलाने का महत्व सबसे छोटा 
हे | मागं पश्चिमी रेलवे का है । बम्बई, बड़ौदा, अहमदाबाद 
। | मेट, इन्दौर, जयपुर और भावनगर आदि उद्योग प्रधान 
| नारों की आवश्यकताएं भी यही रेलवे पूर्ण करती है । 
| पश्चिमी रेलवे के मुख्य दो अंग है । बड़ी रेलवे और 
| होरी रेलवे। । अहमदाबाद और दिल्ली के लम्बे मार्ग के 
|| दार छोटी लाईन गुजरात और राजस्थान की सेवा करती है 
/ | तेशेष भागों सें बड़ी लाइन । बड़ी लाइन विदेशों से 
| श्रयं हुए अनाज, मशीनरी, पेट्रोलियम आदि देश में 


| ने उत्तरप्रदेश, बंगाल, बिहार आदि से आते हैं, यथा 
| धन पहुँचाती है। सौराष्ट्र और राजस्थान आदि में छोटी 


| गहन यह सेवाएं करती है । आगरा, सवाई माधोपुर, 
| पाम, वीरमगाम, और सावरमती अनेक स्थानों पर छोटी 
१ बड़ी लाइनों का संगम होता है, जहां सामान को 

केर यथा स्थान भेजा जाता हे । 
गत महायुद्ध सें रेलवे की बहुत-सी मशीनरी और 
| गहने आदि मरम्मत न होने से खराब हो गई थीं । . प्रथम 
| षीय योजना सें ३१ करोड़ रुपया इस रेलवे के पुलों 
तथा खराब डब्बों आदि कें बदलने आदि पर खच 
गया; कुछ मील डबल लाइन भी डाली गइ; कांदला 
से जोड़ा गया । तथा अनेक प्रकार की सुविधाएं 
को दी गईं। इसका परिणाम यह हुआ कि. प्रथस 


ले० श्री एस० एस० रामसुशबन 


योजना में यात्रियों की संख्या बीस करोड़ से बढ़कर तील 
करोड़ हो गईं और माल ८७,६ लाख रन की बजाय ३३४ 
लाख टन हो गया। 


दूसरी योजना में 

दूसरी पंचवर्षीय योजना में प० रेलवे को १७० करोड़ 
रुपये विकास के लिए मिले । इस अवधि में पश्चिमी रेलवे 
के यातायात माल के लदान तथा यात्रियों की सुख सुविधा 
में बहुत उन्नति हुई । इसका लक्ष्य ही यात्रियों सें १४ प्र० 
श० ओर माल के लदान में २४ प्र० श० ब्वृद्धि करना था | 
इसके लिए अनेक संस्थानों पर डबल लाइन बिछाई गई । 
गोधडा, रतलाम बड़ौदा; आनन्द तथा अन्य अनेक स्थानों 
पर यह लाइन विदाई गई । अनेक रेलवे याडी का विस्तार 
ओर विकास किया गया, जिस से यात्रियों ओर विशेषकर 
माल के लदान के बारे में बहुत सुविधा हो गई । अब इन 
यार्डो पर पहले की अपेक्षा दुगने से भी अधिक मालगाडी 
के डिब्बे ठहर सकते हैं । अहमदाबाद ओर चचेगेट के स्टेशनों 
का तो कायाकल्प ही कर दिया गया । इन दोनों स्टेशनों के 
प्लेट फार्मो की संख्या बढ़ा दी गई जिससे अधिक रेल- 
गाड़ियां आ जा सके । ४६ नये क्रासिंग स्टेशन बनाए गए 
ओर १३६ स्टेशनों पर अतिरिक्त लूप का प्रबन्ध किया गया, 
जिससे लम्बी चलनेवाली गाड़ियों को बहुत अधिक सुविधा 
हो गई । 

दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इन्दौर ओर 
उज्जैन (देवास होकर) नइ लाइन वनाई गया । इसी तरह 
भीलदी और रानी वाडा स्टेशनों को परस्पर मिला दिया 
गया । उदयपुर से हिम्मतनगंर की १३८ मील लम्बी लाइन 
बिछाने का कामं भी शुरू ह गाया है । इससे र 
तथा सारत के पश्चिमी तट से सीधा सम्बन्ध हा जायगा। _ 
और राजस्थान की जस्ते और शीसे की खानों का माल _ 
शीघ्र पश्चिम में पहुंच सकेगा । 

दूसरी योजना की अवधि सें व्यापार लगातार 


इसाआवश्यकता को पूरा करने के लिए यह जरूरी _ 
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अधिक भारी गाडी को खींचने में समर्थ हों, इसलिए उन्हें 
बदला गया। कुछ पुलों को भी इसीलिए अधिक मजबूत 
बनाया गया कि उन पर से भारी इंजन गुजर सके । पुलों 
के पुनर्निर्माण और दृदीकरण पर २ करोड़ रुपया खचं किया 
गया । सिगनल और इन्ट्रलाक की व्यवस्था में भी सुधार 
हुआ । अब अधिक गाड़ियों के आने जाने की सूचना और 
व्यवस्था हो गई है। इसी तरह टेली-कम्युनीकेशन की 
व्यवस्था को बहुत ऊंचा कर दिया गया है सबडिबिजनल 
हैडक्वाटरो पर स्वचालक टेलीफोन लग गये हैं । खम्भात 
की खाडी पर पारस्परिक सम्बन्ध के लिए व्यवस्था कर 
ली गई है। 

करीब दस करोड़ रुपया खचे करके नये वर्कशाप बनाए 
गए हैं, और कई पुराने वर्कशापों की मरम्मत की गई है। 
दोहद, परेल, अजमेर, जयपुर, कोटा, ओर सावरमती आदि 
के वकशाप पहले की अपेक्षा बहुत व्यापक कर दिये गये हें 
या नये बनाये गये हैं । 


रेलवे अधिकारी केवल लाइनों, स्टेशनों ओर वर्कशापों 


खान-पान की सामग्री की व्यवस्था, स्नान-गृह 
` आदि के नव-निर्माण ओर टिकट घर तथा प्लेट फार्मो को 
अधिक सुविधाजनक बनाने आदि के भी प्रयत्न किए गए 
| पीने के पानी की व्यवस्था अधिक सुन्दर और व्यापक 


क्वार्टर बनाए गए हैं । हस्पताल, स्कूल और 
` पुस्तकालय बनाए गए हैं । अन्य भी अनेक प्रकार की 
सुविं\ ६ 0 ॥ * 

दूसरी योजना के पश्चिमी रेलवे सम्बन्धी लच्यों का 
र चुके हैं । किन्तु इन पांच वर्षों में रेलवे 
से भी अधिक सफलता प्राप्त कर ली हे। 
= करोड़ ६० लाख यात्रियों ने उसको 
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मालगाडी के डिब्बे अधिक भार ले जाने सें और इंजन सेवा से लाभ उठाया है 


CN 


और १४५.४ लाख टन 
परिवहन हुआ है । १६६०-६१ सें तो ये संख्याः 
३० करोड़ ३० लाख ओर 
पहुँचने की सम्भावना है । बहुत स 
इस अवधि में चलाई गयी हैं जिनमें मुख्य 
बस्बई-दिल्ली जनता ऐक्सप्रेस 
२. बम्बई-दिल्ली चाताबुक्रि 
३. गुजरात एक्स 
४, अहसदाबाद 
और भी अनेक नयी गाड़ियां चलायी गयी हैं । परिचम 
SE 5० [a 20 _ [aN bei tw 
रेलवे में दो प्रकार की छोटी और बडी रेलवे लाइनें है। | 
इन दोनों की पारस्परिक संगति फे लिये पक का मात | 
दूसरी पर पहुँचाने के लिए की गह व्यवस्था इस अवधिका | 
एक महत्वपूर्ण कार्य हे । इसके द्वारा सावरमती और वीरम: | 
गाम की क्षमता पहले से कुछ अधिक बढ़ गई है। 
Ne ~+ 
तसरा याजना में 
दूसरी योजना में चठुझु खी सफलता पाने के बाद भी 


अभी बहुत कुछ करना बाकी है । देश की ग्र्थ'व्यवसा | ' 


निरन्तर विकसित हो रही है । यातायात को भी नई आ | 
श्यकलाओं के अनुरूप अपना विस्तार करना होगा । ष | 
कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना में बहुत ऊचे लच्यरर6 | 
गए हें--१६४ सील लाइन डबल करनी है, ६३ राहि | 
स्टेशन बनाने हैं । ४६ स्टेशनों पर लूप की व्यवस्था करण 
हे; बहुत से यार्डी का विस्तार करना है : ४१२ मौल री | 
लाइनें बनानी हैं तथा २ बड़े एुलों को दुहरा करना ४ i 
इन सब कार्यो के लिए न जानें कितना कठोर परिश्रम ks | 
पड़ेगा । किन्तु हमें यह विश्वास है कि इस रेलवे कै कर्मी | 
और भी अधिक परिश्रम और मनोयोंग से राष्ट्र की हा | 
_करने में कुछ कसर वाकी न रखेंगे। सें कुछ कसर बाकी न रखेंगे । FR 


भालकी 


40 


40 


री जनता एक्सप्रेस 


हि 


वर्मा से भारत को मनीआउडेर भेजने पर वर्मा क. | 
कार ने जो रोक लगाई थी, उसको वमो कें प्रधा म | 
ऊनू ने शीघ्र हटाने का निश्चय किया है | 2. ती * 

--१४ नवम्बर से १ जनवरी तक भारत में होने पय 
अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक मेले में पोलेण्ड ११ A रि 
स्थान पर अपना मंडप बनायेगा, उसकी 3 
मुख्य विदेश ब्यापार संस्थायें इसमें मुख्य भाग, 


ingri Collection, Haridwar 
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शी NS कक 
),0%, ८20 रु. का प्रबंध कि 
घर के कत्तोधत्ता की मृत्यु होते की परिवार की आय की भी मयु: हो जाती है 
चह तत्काल बंद हो जाती हें। किन्तु बहु-उद्देशीय पाछिसी लेने! के बाद किसी 
चीमेदार की मृत्यु हो जाय तो उसके परिवार के लिए एक नई “आय का प्रारंभ 
हो जाता हें। इस अद्भुत पालिसी का जीता जागता उदाहरण “हम यहाँ प्रस्तुत 
करते हैं: ; 
® एक नौजवान केमिस्ट ने २०,००० रुपये की एक बहु उद्देशीय पालिसी 
(गुने दुधेटना-लाभ के साथ) ली थी। और दुर्घटना के फलस्वरुप, कुछ ही 
दिनों में, उसका परिवार उसे खो बेठा। किन्तु इसी पालिसी से उसके परिवार 
की मिलीं निम्नलिखित सुविधाएँ: 
० तुरन्त ही २०,००० ) रु. की घनराशि ( दुगुने दु्ेटना-लाभ ) 
० तथा २,०००) र, अन्त्य-संस्कार, कानून और अन्य खर्चा के लिए 
० २ वर्षा तक प्रतिमास ४००) रु 
० तथा २१ वर्षो तक प्रतिमास ३००} ₹ 


° तथा संचित बोनस 
० तथा १८,०००) रु, पालिसी की अवधि समाप्त होने परे 


उस नवयुवक ने प्रीमिमम के रूप में केवल २८८) रु. ही. दिये 
थे। और इतने से प्रीमियम के फलस्वरूप उसके परिवार को कुछ 
१,०१,८८० मिल गये-वह महान्‌ धनराशि अत्यंत बुद्धिमत्ता से 

३ वर्षों की अवधि तक फैला दी गई थी। और सौभाग्यवश 
यदि वह जीवित रहता तो निशशंक उसे २०,०००) रु. तथा 
संचित बोनस, पालिसी की अवधि समाप्त होते ही, मिल जाते। 


बहु उद्देशीये पालिसी तुरन्त ही छोजिएु॥ 
यह एक अनुपम सुरक्षा का प्रतीक, आपके 
परिवार के लिए, है। 


जीवन बीमा 
सुरक्षा का सब से बेजोड़ साधन हैं। 


(५ ००७ हे 
आज भी जब कोई भारतीय किसी देश सें जाता है 
. निर्यात [aS 
और भारतीय इंजीनियरिंग के सामान के निर्यात को बात 
करता है तो लोगों को विशवास नहीं होता, कि भारत भी 


विदेशी फेवल कृषि-प्रधान देश ही समते तथा देखते थे । 
१५ वर्ष की अवधि में इंजीनियरिंग के सामान के 
उत्पादन तथा निर्यात में भारत के अत्यधिक उन्नति करने 
पर भी विदेशों में वह यह प्रभाव नहीं डाल सका कि 
भारत अब तेजी से एक ओद्योगिक देश बनता जा रहा है । 
फिर भी लेख में दी गई तालिकायें बतायंगी कि भारत के 
व्यापार सम्बन्ध कितनी द्रुतगति से विकसित हो रहे हैं। 
पिछले चार वर्षा में भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग ने अपने 
निर्यात व्याधार में १६९६ में ३ करोड़ रुपये से १६६० में 
३ करोड़ ५० लाख रुपये की वृद्धि की है। 
भारत दुनिया के ७२ देशों और द्वीप राज्यों को १४० 
किस्म के इंजीनियरिंग का सामान का निर्यात करता हे। 
बड़े सामान को छोड़कर छोटे सामान की निकासी में बहुत 
बिस्तार किया जा चुका हे । अलौह धातुओं के सामान 
निर्माण के जेत्र में भारत ने अल्मूनियम चादरें और सर्किल, 
ताब्रा चादर, झा विभिन्न प्रकार की वस्तुयं, अल्मृनियम 
तार र पातला के तार आदि आम उपभोग की बस्ते, 
इृ० पी० एन० एस० तार आदि का निर्यात किया। 
लौह और इस्पात की तयार वस्तुओं में स्टील विलेट 
सन, स्लाव, चादर, बोल्ट, नट, हाथ के औजार, ब्लोवर 
सिलियडर, फरनेस, स्टील फाइलें, स्टील देक, मशीनरी हे 
हिस्से (पाद्‌ स) और इनामेल वायर, खेती के. औजार, क्रौन 
नि कास्ट आइरन से निमित बस्तुयं, नेल, इस्क्रयू 
रेजर ब्लेड, रिबेट, वाशे, स्टेनलेस स्टील के बेन, स्टील 
' शौर स्टील फर्नीचर आदि उपभोग्य पदार्थों 
निर्यात करता है। फिर बड़ी संख्या में हाउ र 
कक ह संख्या सँ हाडंवेयर, कटलरी, 
आदि भी निर्यात की वस्तुओं में सम्मिलित हैं। 
! मशीनरी 


सबसे महत्वपूर्ण वस्तु्यं औद्योगिक सयंत्र 
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_ इंजीनियरिंग के सामान का निर्यात और क|. 


डा. आर. विद्यार्थी (सेक्रटरी इंजीनियरिंग विकास परिष | पं 


इतना सक्त हो गया है ! क्योंकि १६४७ तक, भारत को ' 


५ 00 2 -0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ड पांग 


EN ~ 
और मशीनरी है । आज कल भारत मशीन क _ 0 
शान रक्स रइ | । 


मशीनरी, जूट मिल मशीनरी, तेल, चावल, आय और | 


द PS a cn दि Es 
ल्ल चाय क 
कफ पा बिक कट ल |] मश तरी, सिलाई क हे 
मशीनें, डिजेल इंजन ओर कलएुजे और पस्पिग कै | Fl 
निर्यात भी करता है । " | 
विद्युत इंजीनियरिंग के सामान में विजली के पलो 007 
टि वाधि ~ As रे ON ड प्ख कष द प्र ८ 
निर्यात सर्वाधिक है । इल्लेकिट्रक लेम्प, मोटर, ड्राइ बेसी. 
~ Ne ० ` ¢ । सा 
सोरे ज बेटरी, रेडियो, वायर, केबल आदि सभी साम | +. 
AR 002 5 = > | पे प्र 
का निर्यात हो रहा है । मोटर और मोटर के कलु, |, त 
०७20 ३७ फो पो फो ९.३, - `” गित: 
मोटरों के ढांचे, ट्रेकर ओर ट्रेकटर पार, ट्रेलर, मोटर लो, |... 
29 ४ बिनु. री कि 
साइकिल आदि की विदेशों सें अच्छी सांग है। ब्रिजल़ी |, ४? 
संयंत्र के निर्माण सामग्री भी हम निर्यात करने लगे हैं। | 
तत खुद गा सुर 
काठनताए | जे 
यदि देश की जरूरतों को पूरा कर भी लिया, फिर भी | 
माल के लिये विदेशों सें बाजार ग्राप्त करने में अनेक करि | क 
C «+, 
नाइँयां हैं । १ [न देश 
पहली कठिनाई तो यह है जो देश हमारे ग्रहक| ' 
वहां राजनीतिक अस्थिरता तथा गडबडी हैं । जो बाना | () ( 
हु ३ | (३) 
एक वार हाथ. लगा वह दूसरी बार हाथ से निकल जाता है | प 
अथवा वाधा. पड़ जाती है और फिर से नये सिर सेसख | शोर 
स्थापित करने पड़ते हैं । न 
2" गो ~ दीवार बहुत | [णु 
दूसरी कठिनाई विदेशों सें आयात कर की दीवार ह विय 
७ हे Cee aS Tt = धरा 
ऊंची है और प्रतिस्पर्धा सें हम दूसरे देशों से पीछे रह ह | गरीन 
हैं । उदाहरण के लिये प्राक्रिस्तान और आस्ट्रेलिया 7 क्षेर 
सामान बेचने में घाटा उठाना पड़ता है। | झारे 
SH हैं, जो निश | “९१ 
तीसरी कठिनाइ यूरोप के साझे बाजार है, | पामा 
ही हमारे सामान के निर्यात में रोडे हैं । | में 


म | 
चौथी कठिनाई यह है कि इन पिछले दस | 


जो देश स्वतंत्र हुए हैं, उन सबः देशों में प्रबल हे 
ब्यापक्र भावना आत्मनिर्भरता कीःमांग कर रही 
डपभोक्ना औद्योगिक माल के उत्पादन में श्र 
इसलिए हमारे सामान की मांग कम होती: जा इही 
आगे और कम होने के आसार हैं । 


"पा 


[शष्‌ ) 
मारे रेलबे ट्रेक सामग्री 
रकार का कठोर नियंत्रण 
| शौ हुटी कठिनाई बड़ी मात्रा से पाल की उपलब्धि 
ई की | ॥है। उदाहरण के लिए कच्चा लोहा, इस्पात और 
संर क। | तोह धातुश्रो की इतनी आधक 
| ;िरिक्र माल के रूप सै बाजार 
सोका | अपर बेच सकें । 
| बस, | सातवी कठिनाई यह हे किर्स 
सम नने श्रथवा उपभोग समूह 
पु | भयात कर सकने सें हम असमर्थ हैं क्योंकि विदेशी ब्या- 
वि पत करिसी विशेष काम के लिए उसकी पूरी सामग्री चा 
| | (| उदाहरण के लिए सम्पूर्ण दि वेद्यत सामग्री को एक 
पर मुहैया करने में असमर्थ हैं । 
पत धर अंतिम कठिनाई यह हे कि हमारे निर्यातकों में 


यात ब्यापार का वह मादा नहीं जो उनमें होना चाहिये । 
ह किः I 
| जहा-जहा हमारा इंजीनिर्यारंग का सामान जाता 


~ 


ह | न देशों को हम नो क्षेत्रों में विभक्ल करते हैं । 
बाजा | (१) दक्षिण पूर्वी एशिया (२) पश्चिमी एशिया, 
जाता है | (3) अफ्रीका (३) आस्ट्रेलिया (१) न्यूजी लण्ड, (६) 


| एप, (७) उत्तरी और मध्य अमेरिका (८) दक्षिण 
॥ (३) बेस्ट इंडीज और कुछ समुदरद्वीपीय देश । 

7 बहुत | "ण पूर्वी एशिया सें पाकिस्तान, लंका वर्मा और सिंगा- 
हृ | "हमारे माल के बढ़े आहक हें । पश्चिमी एशिया में 
मे | न प्रथम हे, और फिर अदन, ईराक्र, सऊदी अरब 
| गैर मरकाट है । अफ्रीका में मिश्र, घाना, नाईजीरिया 

निर | हरे सामान के बड़े सुन्दर ग्राहक हैं । सूडान में हमारा 
गमान बढी मात्रा जाता है । न्यूजीलैण्ड के साथ १६६० 

सारा व्यापार बहत सन्तोषजनक रहा । आशा यह की 


ह हमारे इस सामान की खपत तथा मांग इन देशों 
दी जायगी । 


हे प मे हमारा बड़ा ग्राहक ब्रिटेन है । पश्चिमी जर्मनी 


F a इटली भी अच्छे ग्राहक हैं, फ्रांस, स्विटजरलंड 
गे के बाजारों में हमारा प्रयेश अभी-अभी शुरू 
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हुआ है । संयुक्त अमेरिका हमारे इंजीनियरिंग के सामान 
को बड़ी संख्या सें मंगाता हे । लगभग १३४ लाख का वह 
सामान मंगाता हे। दूसरा स्थान कनाडा का हे, लैटिन 
अमरीका के देशों में कोलम्बिया, चिली और पेरू तक 
हमारा इंजीनियरिंग का सामान जाने लगा हे । 

वेस्ट इंडीज में जहां आदिव सी भारतीयों की संख्या 
अधिक हे उनका भी हमारे सामान के निर्यात में बड़ा भाग 
हे । ब्रिटिश गिनी ट्रीतिडाड आदि सें सामान की खपत 
अच्छी हे। १२ सड़द्र हीपीय साइप्रस, फिजी, मारीशस 
ओर न्यगिनी आदि द्वीपों में भारतीय साल की अच्छी 
खपत है । 


भारत का निर्यात 


लाख रुपयों से. 

क्षेत्र १६४७ एप ४६ ६० 
दक्षिण पूर्वी एशिया १३८.७ १०२.८ १६२ २१7 
पश्चिमी एशिया ११४ १२७ १४८ २१० 
अफ्रीका ८२ ६२. ८२ १२३ 
आस्ट्रेलिया ओर 

न्यूजीलैण्ड ७ २5 5 0 और 
उत्तरी और मध्य 

अमेरीका ३१ ११० १०६.१ १३८.२ 
दक्षिणी अमेरीका 

और वेस्टइंडीज ०.६ ०,७ ०.४ ७ 
द्वीप देश १.७ ०१ १०.३ 8.३ 
कुल योग ३३६.० ४१०.० ५५,० ८८८.० 


(लेखक के श्रग्रोजी में लेख का भावानुवाद) 


नो ~ 
स्थायी ग्राहकों से ! 
स्थायी ग्राहकों से निवेदन हे कि वे पत्रव्यवहार 
ग्राहक संस्था अवश्य लिखं। संस्था न लिखे होने पर पत्रों 


का उत्तर देना कठिन होता है । कभी-कभी ता उत्तर जा 
ही नहीं पाता । र 


५ 
€ 


¬< व्याख्या ग्रन्थ (पँचम पुष्प) लेखक श्री विद्या 
नन्द विदेह--प्रकाशक वेद सस्थान मूल्य १ रुपया । 
स्वामी विदेही जी वेद संस्थान की ओर से वेदभाष्य 


अध्याय की व्याख्या की गईं है । पांचवें अध्याय का उन्होंने 
दम्पत्ति परक कार्य किया है। उनका विचार हे कि वासना 
रहित दाम्पत्य प्रेम जीवन को दिव्य बना सकता है। और 
यही प्रेम आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्मा और परमात्मा के 
पारस्परिक स्नेह के रूप सै परिणत होता है । 


ब्याख्या की शैलौ वही है जो पहले के पुष्पों में है। 
मन्त्र साग्नि, छेद, एक २ वाक्य शब्द की व्याख्या और 
शर अपने भावों का प्रकाशन । इस पद्धति के कारण व्याख्या 
अधिक विस्तृत हो गईं है। और अनेक स्थलों पर मन्त्र 
की भावना को समभने में सहायक होती है । स्वयं पाठक 
चिन्तन और विचार के लिए प्रवृत्त होने लगता है । हमारी 
नम्न सम्मति में यदि वेद भाष्य के महान और विस्तृत 
कार्य को कुछ वर्षों में सम्पन्न करना है तो श्रपेत्ञा 
कृत संत्तेप की शेली अपनानी होगी । 


निकिता खू इचेव के साघण- प्रकाशक सोवियत 
संघ का दूतावास २४ बारह खम्बा रोड नई दिल्ली 
मूल्य १ रुपया । 


करीब सवा तीन सौ पृष्ठ की इस पुस्तक में रूस के 
प्रधानमंत्री श्री निकिता सू श्चेव के उन भाषणों के वार्ताओं 
८ शौर व्यतब्यों का संग्रह है जो उन्होंने अक्तूबर १३६० 
में सं० रा० संघ की महासभा में अथवा उन दिनों में 
अमेरिका में दिए थे। इन सब भाषणों का सन्देशो श्रौर 
वक्तब्यो से विश्व शांति के सम्बन्ध में रूस की सद्‌ इच्छाओं 
क का परिचय मिलेगा। उपनिवेशवादी देशों 
आलोचना, रूसी अर्थ नीति का समर्थन निःशस्त्री- 
` तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग आदि के सम्बन्ध में 
चेव के भाषण काफी ओजस्वी हैं। पत्र प्रति. 
से झुलाकात का प्रकरण बहुत रोचक है। 


स्तर 
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प्रकाशित कर रहे हैं। प्रस्तुत पुस्तक में युजुवेंद के पांचवे ` 
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आज का जापान १६६ क 
विभाग विदेशी मन्त्रालय जापान । 
जापान एशिया का छोटा सा परन्त 


है 
| 

॥ 
॥ 

॥ 


सास 


ल॒ व ठत 
ओर सम्पन्न देश है। इस देश का > “ते उन्नत 7 
पिर १,' टे Ci] खु १ 9 न्रफल | 
अपेक्षा आठवां भाग हे । फिर भी जाप Ei 
 ग्रात्चा * > । (फर सा जापा श्र न ति 
त र पान ने आविक को | 
में असाधारण उन्नति करके यह सिद्ध कर दिया हे ह | ता 


प्राकृतिक साधनों की सम्पम्नता न होते हुए भी करो के | 
पछ, “९ ९] RAN 


किस तरह अपनी अ्रदस्य भावना अनथक्र परिश्रम औ | सके 
असाधारण प्रतिभा तथा अद्भुत व्यवहार कुशलता $ | २० 


“ कारण सश्रद्ध हो सकता है । इस छोटी सी पुन्ना [पुर 
जापान की आर्थिक शि थी सामाजिक श्रौर राइ. |स 
नैतिक सभी क्षेत्रों में प्रगति और वर्तमान स्थिति र्िल्त 
परिचय दिया गया है। भारत भी उन्नति के मार्ग पर | 
चल रहा है । उसे जापान के से प्रेरणा त |। 
चाहिए । । 
सोशलिस्ट कांग्रेस 


सेज सम्पादक श्री ह | 
[टट दिल्ली । मूल्य 
२% न० पे० । 
शित होने लगा हे । इकॉनामिक रिव्यू का अनेक ब युक्त 
सम्पादन करने वाले श्री हर्षदेव मालवीय इसके य | 
सस्पादक हैं । उन्हें आर्थिक विषयों का अच्छा ज्ञान है | ई पर 
वे एक अधिकारी तरह से दृढ़ विश्वास पी हि, 
लिखते हैं । भ पाः 
प्रस्तुत पत्र कांग्रेस के समाजवादी वि 
जनता तक पहुँचाने के लिये निकाला गया 
में दो-एक पठनीय, मननीय और ज्ञानवद्धक लेख झर | 
मिलते हैं। कुछ लेख देश की राजनीति के सम || 
रहते हैं । हमें आशा है कि यह पत्र शीत्रही ब | 


पिछले कुछ महीनों से प्रका | पत्रास (4 


4 
| 


ee 
“at 


चारों को हिति 
है। प्रत्येक थर | 


जो 2 उन्नति कर मी | 
योगी और विचारात्मक लेखों के कारण उन्नति १ हल था 
| प् 


और संभव है कि कुछ समय बाद ही यह साहिर 


में प्रकाशित होने लगोगो। _ आओ ह 
सम्पदा में | 


विज्ञापन देकर लाभ उ 


ks, 


हके | र तू इवेव 
त्‌ रन्त 0 
रत $ | वर्तमाव २० वर्षीय कार्यक्रम समाप्त होने पर ऐसी 
गला जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसकी 


नज सुलभ करने के 


गि कष पिद्वांतालुइल सम्।चत कृस्य!|नस्ट वतरण व्यवस्था चल्ायी 


लता $ | जायंगे 


स्तां । 


लालंन-पालन को सर्वथा 
8 सरक्रारो परिवहन सें जनता के लिए यात्रा निःशुल्क 
|| वायगी । 

सन्‌ १६७० और १६८० के वीच 


गाग पा 
र लेनी 
स्कूली बच्चों को 


खा भी चालू हो जायगी । सामुदायिक रूप में निःशुल्क 
वासीय स्कूल चल पड़े'गे जहां गरमागरम भोजन 
| मिलेगा । 


पू ॥ । कोस, जमनी ओर जापान जेसे साम्राज्यवादी राष्ट्रों 
| कालीन शक्ति समाप्त हो चुकी है । अतएव, अनि- 


भतः सभी 
| जगह पू जोचाद का स्थान समाजबाद ग्रहण 
क [भि ेगा । ia 


यह्‌ 


| 


नका वर्षीय कार्यक्रम “कम्युनिस्ट समाज की 
हैं । कम्युनिस्ट दल का लक्ष्य ऐसा 
सभाज तयार करना है जिसकी पताका पर लिखा 
के को उसकी योग्यता और जरूरतों के 

फिरित कार्यक्रम की भूमिका सें कहा गया है-- 
हु छ सर की असमानता, अतिक्रमण, शोषण 
द त क विरुद्ध समस्त मानव की महत्वा- 
विश नोरथ पूर्ण करने में लगा है और 
श्रम स्वातन्त्य, समानता और 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| ज का वया ? ० वर्षीय कार्यक्रम 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आनन्द सभी राष्ट्रों में प्रतिष्ठित कर रहा हे । 


पूजीवाद की जगह समाजवाद को प्रतिष्ठित करने के 
लिए सन्‌ १३१३ के लेनिन कार्यक्रम के बाद सामने 
आया । यह तीसरा कार्यक्रम है । इसे--पू'जीवाद से 
कम्युनिञ्म की ओर संक्रमण और मानवता के विकास का 
पथ’ नाम्‌ दिया गया है। आगे कहा गया है--समाज- 
वादी विश्व बढ़ता ज। रहा हे और पू'जीवादी जगत्‌ सिकुइ 
रहा है ओर उसका ध्यान सर्वत्र समाजवाद ग्रहण कर 
लेगा । वर्तमान दो परस्पर विरुद्ध व्यवस्थाओ में संघर्ष, 
समाजवादी और राष्ट्रीय विमुक्कि क्रान्ति, साम्राज्यवाद का 
विनाश, उपनिवेशवाद के अन्त और विश्वब्यापी रूप में 
समाजवाद एवं कम्युनिज्म के विस्तार का हे । 

केवल समाजवादी क्रान्ति और सहारा तानाशाही 
की ही स्थापना से राष्ट्र समाजवाद के लच्य पर पहुँच 
सकता है । रूसी अनुभव ने लेनिनवाद का ऐतिहासिक 
सत्य सिद्ध कर दिया है ओर उसने समाज-सुधार के 
आदर्शा को मारक धक्का दिया है । समाजवाद का रास्ता 
तैयार हो चुका हे और देर-सबेर सभो ढोग इसी रास्ते आ 
जायगे । सवंहारा तानाशाही की ही एक किस्म “जनीन 
जनतत्र’ नामक एक नये राजनीतिक समाज संघटन के रूप 
में सामने आ गयी हे, जिसमें व्यापक रूप में समाजवादी 
ब्यवस्था उभर रही है । 


लेखकों 
सम्पदा? में आर्थिक लेख ही छुपते हैं, कविता, 


कहानियां या अन्य विषयों के नहीं । अतः लेखकों से प्राथना हद 
है कि वे केवल आर्थिक लेख ही हमारे पास भेजें जो कागज. 


हुए हों। अस्वीकृत लेख वापिस मंगाने के लिए 
पै० के टिकट भेजें। १. 


| कलह 
` खाधीन भारत का निर्यात व्यापार 


१६४८-४६ में जहाँ भारत का निर्यात व्यापार 
४४१,४ करोड़ रुपये का था, वहां १६४६-६० में बढ़कर 
३३२.४ करोड़ रुपथे का हो गया याने ४० प्रतिशत की 
वृद्धि हुईं। विश्व थार्थिक प्ब्रृतियों में निरंतर परिवतेन से 

हमार निर्यात व्यापार पर बहुत प्रभाव पड़ा, जबकि 
ग्न्य देशों में भी उत्पादन अधिक बढ़ता गया। कुलं 
ब्यापार बढ़ने पर भी उसका प्रतिशत गिर गया । इस दृष्टि 
से भारत के निर्यात व्यापार के विषय में दिलचस्प अध्ययन 
सामग्री नीचे की तालिका में दी जा रही है । 
विशृव के निर्यात व्यापार में भारत का हिस्सा 


(करोड़ रुपयों में) 
विश्व के 
वर्ष विश्वका भारतका निर्यात व्यापार सें 
व्यापार व्यापार भारत का प्रतिशत 
१६४८: १७,४३० ३५१ २.६ 
१६४६ अप्राप्य ३७३ ०१ 
१३४० २६५९२ ५६१ २.१ 
१९६१ ३६,०४८ ७८३ २, 
१९१२ २४७७९ ६१८ १.८ 
१६५३ २९१३६ ४३१ १.२ 
[MRR RB RT Ve १.९ 
१३५४ ३२६६६६ ६०७ १.१ 
PRC NR) 0 क 
१९५७ ४७४२४ ६४७ १.४ 
ER 5६२२ 


तालिका से यह प्रकट होता है कि भारत के 
व्यापार का हिस्सा २,६ से' घटकर १, 


ह ३ रह गया । 
क्षत्र में भी भारत के निर्यात व्यापार का हिस्सा 


प्रतिशत से गिरकर १३१८ तक ५,३ प्रतिशत रा 


के सामान की मात्रा और 


३७७४ न »- 
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निर्यात होने वाली वस्तुओं की से 
से पर्याप्त प्रकाश पड़ जाता है। ॥॥ 2 
सारत का निर्यात व्यापार 
(१६४८-४६ = १००) 
(निर्देशक अंक) 
वर्ष मूल्य 
विवरण 
१६४६-९० १०३ 
१३४०-१ १३४ 
१६४१-४२ १६४ 
१६४२-९३ 00 
१६५३-५४ 40% 
१५४३-४४ 4५/5 
१३४-१६ १०७ 2 
१६७७ ११२ १३० 
१६९८ १११ 445 | ॥ 
१३४३ १०८ २९९ | 


निम्न तालिका से इस बात पर प्रर्याप्त प्रकाश पढ़ बग ||| 
है कि (१) खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, और ` तम्बाखू। () ||; i - 
कच्चे माल और (३) तैयार माल की मात्रा और मूलो 
१३५३-५४ से १६४८ तक किस तरह उतार वी 
आया है। 


मुख्य वस्तु--समूहाँ का निर्यात F 
(निर्देशक अंक) 


वर्ष खाद्य, पेय औररै कच्चा माल | 


तस्बाखू 

मूल्य मात्रा मूल्य मात्रा 
१६४३-९४ १०६ ईद १०० ४९२ 7 
१६४४-४४ १२६ १०७ ३६ 5२ | 
१8४४-४६ ११७ १०१ ३० १२३. 
_ १३५७ ११७ १११ १०३ 8 
१३९४८ ` ११४ १२४ ३३ 
. १६४१ ११० १२८ ६३ 


अपने प्राचीन देश के 
पुनर्निमासा में rR 


रज्ञा बुलन्द शूगर कम्पनी लिमिटेड 
रामपुर (उत्तरप्रदेश) 


जहां हम भारत सें कहीं भी बनने वाली: उत्तम सफेद 
दानेदार चीनी का निर्माण करते हें । 


उडिशा सिमेंट लिमिटेड 
राजगंगपुर (उड़िशा) 


जहां नवीनतम साधनों एवं उत्पादन की नवीनतम 
प्रणालियों द्वारा हम बडी संख्या में ऊष्मसहों (रिफ क्टरीज्ञ) 
का निर्माण करते हैं जो कि इस्पात, सिमेंट, कांच आदि 
विविध बड़े उद्योगों में भट्टियों की आवश्यकताओं की 
पूर्ति करते हैं । ) 2 


डालमिया सिमेंट (भारत) लिमिटेड 
डालमियापुरस्‌ (सद्वास राज्य) 

जहां हमारा सिमेंट का उत्पादन निरन्तर बृद्धि पर हे। | 
सिमेंट हमारी उन समस्त विकास योजनाओं के 'लिये अत्यन्त | 
आवश्यक है, जो हमारे उज्ज्वल भविष्य के स्वप्न को मूते | |! 
रूप देने में सहायक हो रही हैं । 


राष्ट्र की सेवा में सन्निहित एक राय उद्योग _ 
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मास की प्रमुख 


बाढ़ों का प्रकोप 

उफनाती गंगा है स्तर में शाहवाद, पटना, मुगेर, 
भागलपुर और सारन जिले के श्रधिकांश भूभाग जलमग्न, 
हो गए हैं । पटना जिले में बाढ़ से ६ लाख आबादी 
वाले २६६ गांव प्रभावित हुए हैं। १,३१,००० एकड़ 
में मकई और १२००० एकड़ में धान की खेती जलमग्न 
हो गह है । 

कोसी नदी का पानी भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है । 
नदी के तटबन्ध की परिधि में स्थित सहरसा श्रौर वार- 
बंगा जिलों के २०० गांवों को उदरस्थ कर लिया है। 
बराह क्षेत्र सें कोशी के पानी की निकासी २३२०,०० 
क्यूजेक हो गईं है। _ 

. पूना में जो श्रप्रव्याशित बाढ़ आईं, उसका कारण 
बाँध का हटना बताया जाता है। पूना को जो करोड़ों रुपयों 
की चति हुई इसके लिए अधिकारियों में भ्रष्टाचार और 
उनकी उदासी बताई जाती है । 

` ` पूर्वी उत्तप्रदेश, शाहदरा का क्षेत्र और रोहतक का 
नाला नं० ८ का क्षेत्र जलमग्न होते जा रहे हैं । आर्थिक 
हानि का अन्दाज करना अभी कठिन है। 

उड़ीसा में जोत की सीमा २० एकड़ 

। राज्य सरकार ने योजना आयोग से सलाह मशविरे के 

' बाद राज्य कृषि भूमि (जोत) की ्रधिकतम सीमा २० 

= स्टण्डड एकड़ रखने का निश्चय किया है । 

' ' सरकार सारी फालतू जमीन का अधिग्रहण कर लेगी 
और उसे प्राथमिकता के आधार पर बारेगी । जोत की सीमा 
| धर्मादा तथा धामिक संपत्ति पर लागू नहीं होगी। 

' जोत की अधिकतम सीमा लागू करने के लिए विधान- 


म हे मंडल के चालू ्रधिवेशन में उड़ीसा भूमि सुधार कानून में 


२० एकड़ की श्रधिकतम सीमा १ व्यक्तियों 
बे किए हिसाब से होगी और पांच से अधिक 
एकड़ भूमि और दी 

से ज्यादा नहीं होगी । 


के एक 
हेर सदस्य . 
जाएगी लेकिन यह ३ 
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८700 जी et 
आर्थिक घटनाएं | 


ss 
एक स्टेण्ड एकड़ की परिभाषा में संशोधन झा 


गया है । उसक। अर्थ है वर्ष भर सिंचाई की यवसा । 
एक एकड़ जमीन । एक स्टेण्ड्ड एकड़ मौसमी ह । 


व्यवस्था वाली डेढ़ एकड़ जम सिंचाई है 
एकड़ जमीन क Es होन. बम हि 
रुकड्‌ ड्‌ बराबर मात 
जाएगा । | 
बड़े जमींदारों से प्राक्त की जाने चाली जमीन वा । 
हर्जाना उनको १० सालाना किश्तों में दिया जाएगा और 
यह उनको जोतने वाले सुजारों (किसानों) से ७ सात 
किस्तों में वसूल किया जाएगा । | 
-ऊँरासिया कालरी ( चिरमिरी ) की कोयला खा: 
में लगी आग अभी तक बुझाई नहीं जा सकी हे । ब्रभी | 
तक हुई क्षति का अनुमान करोड़ों रुपया आंका गया है। | 


इसका देश के ओद्योगिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ने बी | 
संभावना है । | 


के ~ | || 
>-गर सरकारी सहायता कार्यक्रम के अन्तगंत अब | छ 
में स्वेदिश कारीगरों का एक दल श्री वितरलोफ के नव || एज 


में भारत आयेगा और उत्तरप्रदेश के धनौरा गांव में खा | 
नीय लोगों के समान रहकर गांव के निवासियों कोश | 
तथा घरेलू उद्योग में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग | | 
सिखायेगा । यह गांव आदर्श गांव बनेगा । | 
-55 त्तर प्रदेश सरकार ने खादी और हथकरघा a 
उत्पादन तथा बिक्री कर में दी गई छूट समाप्त करे | 


निश्चय कर लिया है । |. हार 
--जिस जूट की प्राप्ति की मात्रा में कमी बताई जा ह | Ss 


थी, वह अब बड़ी मात्रा में बाजार सें श्रानी शरू ग § 
है और आगे के दो महीनों में तो बाजार में जूट वह | 
में उपलब्ध हो जायगा । जूट की कीमत १० po 
मन गिर चुकी है । इससे काश्तकारों को बहुत १९ a ति 
रही है । सरकार इस समस्या के हल के लिए षा 
चेत्र के अन्तर्गत एक एक बफर स्टाक़् की 
रही है जिससे समस्त जूट को उचित कीमत याज 
` जमा रखा जायगा और फिर मिलों को मुहैय्या 


प्री | 
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न | ~ आकि समाज रचना की मासिक | भारत व्यापार पत्रिका को विशेषताएं 
००० .. खादी पत्रिका 


ष्ठ सं. १०० वार्षिक चंदा ८) साधारण अंक ७५ न-प, 


कर दिया | | ® उद्योगपतियों एवं व्यापारियों के लिए उपयोगी सामग्री 
था वाह | + लदी ग्रामोद्योग तथा सर्वोदय विचार पर विद्वतापूणं | & व्यापारिक भविष्यवाणी 


बिच | ca & एक विज्ञापन मुफ्त छापने की योजना 
वाही, & अर्थशास्त्र के छात्रों के लिए श्रनेक जानकारी 


0 बाढी ग्रामोद्योग आन्दोलन की देशव्यापी जानकारी । 

|| „ कविता, लघुकथा, मील के पत्थर, साहित्य-समीत्षा, 
मीन का || संस्था परिचय । 

गा शर ||  सांल्यिकी पृष्ठ आदि स्थायी स्तम्भ । 

सात ||, ग्राकर्षक मुखपृष्ठ : हाथ कागज पर छपाई । 


बर मागा | & मनोरंजन के लिए ग्राकर्षक कहानी, गंगा की लहरें 
| स्तम्भ में व्यंग विनोद तथा सामयिक काटून 
& सम्पादक की डाक में आपके प्रश्नोत्तर 
& इसके ्रलावा अनेकों स्थाई स्तम्भ 

अगर आपने अब तक पत्रिका नहीं देखी हे तो आज ही 


ता इस विज्ञापन की कटिंग के साथ २४ नये पैसे का पोस्टेज 


। भ संपादक भेजकर नमूना मंगाइये । विज्ञापन दर तथां जानकारी के 
गया है। | ध्वजाग्रसाद साहू जि जिन हु 
ने कौ | जवाहिरलाल जैन व्यवस्थापक, भारत व्यापार पत्रिका (मासिक) 
ब || वार्षिक मूल्य ३) २०, एक प्रति पच्चीस नये पैसे राजा दरवाजा, वाराणसी | 
। नव || राजस्थान खादी संघ पो० खादीबाग (जयपुर) | तारकेताको ` पो यम छ 


मेँ सराः | 
| सचित्र हिन्दी मासिक 
कोही | ह द्ध सबसे सस्ता स मा 
| आपका अपना राष्ट्र समृ 
| हो जायया जिसे राष्ट्र भाषा के सभी ब 09 
i रौर कहानीकारों का सहयोग प्रास है । 
|)! VA उत्प्रेरक कविताएं, ज्ञानवर्धक लेख, सांस्कृतिक निबंध" 


चक कहानियां, बाल संसारः साहित्य आगे 
दत है आदि स्तम्भ 
तिरंगा आवरण, अनेकों इकरंगे चित्र. | 
प्रस से ५६ प्रष्ठ की सम्पूणे छपाई आट पेपर पर. 
| Fd इस पर भी मूल्य केवल २४ नए पैसे नर 
लेखों, तालिकाओं, चित्रों, आफ्न चाटी से परिषूणे एजेंटों को ४ से १०० प्रतियों पर २५ प्रतिशत और इससे | ० 
दर अक का मूल्य केवल १. ४० रू० । ज्यादा पर ३३३, प्रतिशत कमीशन दिया. जाता हे । डाक. 
अपने एजेण्ट को कहिए या १.७४ २० भेजकर यहाँ | प्रकाशको के जिम्मे । ऐजेन्ट नमूने की प्रति के लिए _ 
| रिडर पोस्टल साटफ़िकेट अपनी कापी मंगा लीजिये । | - _ आज ही लिखें। आ अ 
मैनेजर सम्पदा | व्यवस्थापक--जाग्रति हिरी लोक सम्पको | 
२८/११ शक्रिनगर, दिल्ली- ९ विभाग, प जान, डीगढ्‌ 


होर । 


र 
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शिल वन राति | आरत को ओटो 0 कांग्रेस कमेटी के आर्थिक-राजनंतिक भारत की ओद्योगिक नीति 


श्रनुसंघान विभाग का पाक्षिक पत्र छ | 
भारत के श्राथिक विकास और औद्योगिक 


आर्थिक समीक्षा सर्वाधिक महत्व है । पर भारत सरकार की च्या | । 


मज नीक | 
प्रधान सम्पादक : श्री सादिकभ्रलौ क्या हैं--सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के लिए किस कः|| 
सम्पादक : श्री महेन्द्र मेहरा 


दोनों का विभाजन किया गया है, आदि बातें समने ३ || । 


@ हिन्दी में अनूठा प्रयास लिए प्रो० रामनरेशलाल द्वारा लिखित. 
| आर्थिक, राजनेतिक तथा सामाजिक - ग्रौद्योगिक नीति 
i ® विषयों पर विचारपुणं लेख भारत की ओद्योगिक . नीति, 

छ आधिक सूचनाओं से ओतप्रोत को पढ़ना अत्यन्त श्रात्रश्यक है । इसमें भारत के | 

भारत के विकास सें रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के औद्योगिक विकास के इतिहास का :भी योग || 

लिए आवश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य रूप से लेखक ने विद्याथियों की. दृष्टि से उपयोगी झर . । । 

आवश्यक । सुन्दर परिचय दिया है । || 

वार्षिक मूल्य : ५) रू० एक प्रति २२ नये पैसे ६२ न. पे. के टिकट भेजने पर पुस्तक थण्डर || 


जि. पोस्टल सर्डिकिकेट से | 
= व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग ना | 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, मेनेजर-अशोक प्रकाशन मन्दिर) 
७, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली | २८/११ शक्तिनगर, दिल्ली-६ | 
८४ ~) 
शष्ट्र-भारती” उद्योग-व्यापार पत्रिका 


सम्पादक--मोहनलाल भट्ट, हषीकेश शर्मा 
वाषिक चन्दा मनौश्रार्डर से ६) रु; 
नमूने की प्रति ६२ तये पैसे 

इसमें श्रापको लब्धप्रतिष्ठ-विद्ान सांहित्यकारों के ज्ञान- 
पोषक श्रौर मनोरंजक अच्छे रच्छ लेख, कविताएँ, कहानियां ¦ 
एकांकी, रेखाचित्र, शब्दचित्र आदि रचनायें पढ़ने को मिलेंगी || 
इसमें संस्कृत, बंगला, मराही, गुजराती, पंजाबी हः ! 
विभिन्न भारतीय भाषाओं की तथा अंग्रेजी, रशियन द| 
विदेशी भाषाश्रों की उत्कृष्ट रचनाश्रों के हा 

- अनुवाद भी रहते हेँ। ` छ कल 

आज ही मनीआईर द्वारा ६) भेजकर ग्राहक बन जाइये। 

र 'रियायत--स्कृल-आालेजों, सार्वजनिक "पुस्तकालय 
री वाचनालयो को केवल १) वार्षिक चन्दे में मिलेगी 


देश में उद्योग और व्यापार को आगे -बढाने के हि | 
क्या हो रहा है और आप इससे किस तरह फायदा उ | 
सकते हैं ? देश में क्या-क्या चीजें और कितने परिमाण | 
कहाँ-कहाँ बन रही हैं और आप क्या बना कर श्रच्छी कम | |. 
कर सकते हैं ? तरह-तरह के व्यापार की देश-विदेश में | | 
दशा है ) पंच-वर्षीय योजना से हमारी क्या उन्नति हो रहे | 
है ) ये सभी प्रश्‍न ऐसे हैं, जिनके उत्तर आपको त अब । 
जानने चाहिएँ, और इन सबकी जानकारी न | 
श्रेष्ठ साधन है- उद्योग व्यापार पत्रिका । इसलिये hg | 
६ रु० भेजकर साल भर के लिये आज ही रहे ह 
जाइये | नमूना पत्र लिखकर मंगाइये ।_ . 


पत्रव्यवहार का पता : एजेन्टों “को भरपूर कमीशन | £ न 2 
व्यवस्थापक “राष्ट्रभारती” (पत्रिका विज्ञापन देने का अच्छा साधन दै" 
न त ह वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रा! 
« ष्ट्रभाषा प्रचार समिति 000 0 Cr दिल्ली जिल - 
न 0 भारत सरकार, नई दिर्ल्ल 


: ०७-0०. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


0 by Arya sar सा CEC Foundation Chennai and eGangotri 


or ७ + 


00 हमें अपनी पूरी 


— | 
शाक्ति लगानी चाहिए 
| 
के || 
ग्य + || 
गीर || 
र | 
J 
यह योजना दमे 
§ जीवित रहने के लिए 
छ आवद्यक दै॥ 
|| महाराष्ट्र राज्य कें हम समीं लोगों को % , 
| १ योजना की सफलता के सिए उत्ताह ५९ 
| और दिलचरपी से कार्य करना है, चाहे 
| हमारी जाति, भर्म, भाषा, प्रदेश अथवा 
| ह्ये ब्यक्तिगत प्रवृत्ति कुछ मी गर्यो न दो। 
। उ £ A महाराष्टू-और मारत फे फल्पाण के लिए 
७ हमें अपनी पूरी शक्ति लगानी चाहिए । 
गाण मे 
(002 योजना के साथ अपनी प्रगति और 
क्म | | उन्नति प्राप्त कीजिए 
मग्य। | 
रही | 
अवश्य | | 
३ | | 
| 
|| 
र| | 
| 
| 
॥ श्ण्रान तेवासक ब एए 8 । क? ५०0. 
| 
| 


“णचन्द्र विद्यालंकार द्वारा नवचेतन प्रेस (बा) लि० (लीजिज ऑफ अज न प्र स) दिल्ली-६ से सुद्रित व. 


अशोक प्रकाशन मन्दिर, २८/११, शक्रिनगर, दिल्ली-६ से प्रकाशित | ' १ 
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एक नियत समय में र दर 
माल शीघ्र पहुंचाने की सेवा . 
बम्बई की दोनों रेलवे की ओर से कुछ महत्वपूर्ण गाड़ियां निम्नलिखित हैं. हा 
सेंट्रल रेलवे माल पहुंचाने का समय | पश्चिमी रेलवे माल पहुंचाने का समय 


कि 


बादी बन्दर से बंगलौर शहर १ दिन कर्नाक ब्रिज से नई दिल्ली १ दिन 
न शालीमार is अहमदाबाद दी 
A नागपुर व ३ „ 5 इन्दौर Biv 
न साइट कोट पक ह सुरत ३२५६ 
5 अडोनी < 99 99 बेलनगंज ६ 
त यरगुन्तला १), र बड़ौदा ३, 
sy कोल्हापुर ३ अमृतसर द 
न कानपुर ६), न लुधियाना = 
क विजयवाडा ६, |]? जालंधर शहर 5) 
iy) सिकन्द्राबाद ३, 55) मुरादाबाद फो 0) 
टा 
0; ह ४), 209 रतलाम ३); 
» वम २३, नई दिल्ली से कार्नक ब्रिज ३ 
99 अक १ २ 99 बड़ौदा से 39 ३ 9) 
३9 अमरावता ३ „ रतलाम से 95 ३ 
१) जब्बलपुर ४ ,॥, अमतसर से ~, 
सतना ३ { 
99 आवक ११ लुधियाना से 39 १० „, 
») वाचिव ११ जालंधर से $ =, 
5 लखनऊ ड र सदर राम 24 रे 
+ लदा $ विजयवाडा ६+ 
वाराणसी ष” ( रास्ता उधना, भूसावल ) . 
» पटना ह नई दिल्‍ली से अहमदाबाद he 
0) हावडा Lc अहमदाबाद से नई दिल्ली ६ 
११ यो १२, | बेलनगंज से कर्नाक ब्रिज ६ 
99 बरु ॥॥ हर ५ 0) इन्दौर का हे 0 
११ गुलबग LE सूरत 5 र 
5) पना १ t X 
पून कर कांदला जयपुर 9 
पूना से नह दिल्‍ली RE सुरेन्द्रनगर न 05 
99 शालीभार ७ 5 अजमेर २ 
शोलापुर से ३ साल्ट कोटौ ¥ असरवा का ६ 
लासल गांव ई दिल्‍ली है 3 न 
| ps (कत) राजकोट बीकानेर द 
अलावि से f Si मुरादाबाद से कर्नाक बिज 
पु gl ड ६, | जयपुर से अजमेर | | 
वादी बन्दर ४ ता 
पना स 
शहर १ 5 भ्रसरवा 
द्‌ अहमदाबाद से मुजफ्फरपुर 
६ तिन 


घ नं 


प्रथशास्त्र के 


७.० 


र १६६ 


दुर 4८ ८ 


पटः 
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जहां लाल माँ का मुसक्राये .. . 
सूर्य चंद्र जैसे दो नयनों से हर दिल में दीप जलाये, 
वाहाँ में बल उमड़े जैसे गरजे दूर कहीं तूफान... 
घर कहलाये वही स्थान ! 

घर में होता उदय पुरुष कलका ... वह कल जब ह्म 
इक दो पल हंस लेंगे अधिक, गम होंगे इक दो कम | 


की 
आज और हमेशा हिंदुस्तान लीवर का आदर्श: चा 
सेवा साबन, रवाद्य पदार्थ और प्रसाधनों द्वारा 


PE अ |.“ ४ 
निजि 
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क [० = nd लुप बात 
| सम्पदा क अनूठं उपहार : १२ विशेषांक 

` | आम्दा कों प्रत्येक अंक ज्ञानवर्घेक होता है, पर विशेषांक तो अपने विषय के विइव-कोष ही होते 
८ प्रोफेसर श्री ओमग्रकाश तोषनीवाल, एम० कॉम० कहते an. SN 
तप बाइबल के समान है राणा उब्न पाव बाइबिल के समान है | Be १०, 

| १-योजना अक 

(प्रथम योजना सम्बन्धी अपूर्वे सामग्री ) 


( द्वितीप प'चव 


| (क प्रशंसनीय प्रयत्न । यह अंक पंचवर्षीय योजना 
के समने की कु जी है । 


त्यः १,०० जीवन साहित्य 


२-भूमि-सूघार अंक 
(भूमि समस्याओं का अद्भुत विवेचन ) 
| विषय भें अपने ढंग का अद्वितीय प्रकाशन है । 
| ह्य : १,०० (अप्राप्य) --प्रताप 


ज्ञानवर्धन के लिए ve 
का सवत्र स्वागत होगा । 


मूल्य : १.२ --श्री मोहनलाल सुखाड़िया 


३-वस्त्र-उद्योग अंक 


५ |स अंक के पीछे काफी श्रम किया गया है संपादक 
| गो बधाई । 


पूर्य: १.२९ ---श्री घनश्यामदास बिड़ला 


४-चम्बल अंक 
 (चम्बल योज्ञना का विस्तृत परिचय ) 
# को सभी दृष्टि से रोचक बनाया गया है। 


गत के प्रमुख उद्योग का परिचय और समस्याएं) 


मूल्य : १.४० 


CN ७ 
--बंक अक 
( भारतीय बैंकों की समस्याओं का निरूपण ) 
Here is more ‘Sampada’ Special 
worth treasuring. (अग्नाप्य) 


मूल्य ::१.२२ — Organiser 


8-समाजवाद अंक 


( समाजवाद के विभिन्न पहलुओं पर विचार ) 
सम्पदा का समाजवाद अंक मिला । यह काफी अच्छा 


और पठनीय है ।. 


_— श्री श्रीमन्नारायण 


१०ररष्ट्रीय प्रगति अंक 


( द्वितीय योजनाकाल की समस्याओं का विवेचन ) . 


यह अति लाभदायक तथा उपयोगी हे। लिखने का 


ढंग बहुत सुन्दर और रोचक है। | ह 
श्री अमरनाथ , 


५-मजदूर अंक 


(जूर समस्या के विविध पहलुओं का विवेचन ) 
१ पेहुत रोचक व उपयोगी है । “मानव की 


7: पर जोर दिया गया है जो देश की संस्कृति | सह्य: १:४ त नर कमर पाक कद? 

श्रों के अनुकूल है । -सहकारी कृषि अंक 

एप: ३.३७ हम शाही खंदा देस खंडूभाई देसाई ' १६ A 

| देश के अत्यन्त विवादग्रस्त अइनों पर विविध || 
|, ३-उद्योग अंक समन्वयात्मक दृष्टिकोण) सह्य १४१ | 


| र गों के विकास का व्यापक परिचय ) 

| गीर गा और ब्यवसाय की मूल समस्याओं 
र तथा उपयोगी लेखों का अच्छा 

(अप्राप्य) 

हि. १+ ¦ .—श्रजन्ता 


री से सब प्राप्य अंक तक सि के लिए १०.५० भेजिये । 


सम्पदा ° ८2. गक्तिगर । दिल्ली | | 


१२-तृतीय पंचवर्षीय योजना अंक _ 
तृतीय योजना का प्रामाणिक परिचय 
मूल्य ४ १.५० 


जिन 


नी 
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विषय-सूची 


संख्या विषय पृष्ठ १०. रेलों के परिचालन में बिजली व डीजल : | 
३७ 5 ९११ | व 

१. चीन और भारत का उत्पादन ६३० ११, पंचायती राज व सामुदायिक विकास i] 
टि ५ क १५ | प्र 

२. सम्पादकीय टिंप्पणियां ६३7 १२, गत दशाब्दि में भारत की आर्थिक प्रगति 0.) | 


३. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ओर कम उन्नत देश ६४२ ५३, बिना हड़तालों का देश हालेण्ड 


परो नी सिद्ध [न्त ह. ७७ ~ 
४, पंचवर्षीय योजना की नीति ओर सिदान्त ३४४ १४, तीसरी योजना में उपभोग व वचत 


४. एशिया i विकास RR नल बर उन्नत चीज ह 
६. विदेशी पू'जी की आवश्यकता ६४८ ॥ ५ 
७, पोलैंड और भारत के व्यापारिक सम्बन्ध न १९ राजनेतिक दलरिक अधिक शु १५ | क्षति 
८. यूरोपीय सामान्य बाजार व राष्ट्र मण्डल ६५१ १७, साहित्य समालोचना 
३. चीन की आबादी कितनी हे ? ६४३ १५, मास की प्रमुख आर्थिक घटनाएं 

9 ७७0७9 


सम्पादक : कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 


> +ब्क 


Q 
& चमा प्राथना 
प्रेस की असुविधाओं के कारण इस अंक में आठ प्रष्ठ कम दिये जा 
रहे हैं । आगामी अंक में यह कमी पूरी कर दी जायगी । 
व्यवस्थापक 


| dss S203 2 PNA PNT 2 
उद्योग-प्रदशेनी-परिशिष्ट 


धी का अन्तर्राष्ट्रीय बिराट्‌ उद्योग प्रदशनी इस मास होने जा रही दै। 
जल त ह क शत दर गत 
जानकारी जा सम्पदा का उद्योग प्रदशेनी परिशिष्ट प्रकाशित किया जायगा। 

न ज्याग समस्याओं पर प्रकाश की दृष्टि से यह परिशिष्ट महत्वपूर्ण 


होगा । अंक का मूल्य १) 

रु० होगा। लेने के इच्छु कु 7 | 
है ज सर्टिफिके न्‌. 2 क रु. १.२५ भेजकर मंगवा ल॑ 
उन्ह, अण्डर पोस्टल सर्टिफिकेट भेजा जायगा । च्छु १.२४ 
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६३१ | 


६६५ 


६४ 


होने वाले आर्थिक 
होते, यह बताने की 
स्वीकार किया है क्रि 


| चीन सरकार द्वारा प्रकाशित 
| इति के आँकडे विश्वसनीय नहीं 
प्रवश्यकता नहीं । उसने स्वयं यह 


„ | है जनता को प्रोत्साहित करने के लिए समय-समय पर 


| प्रथुक्षि-पूर्ण अंक प्रकाशित करती है । फिर भी रूस के 
एक आर्थिक पत्र ने चीन की औद्योगिक उन्नति के 
| सन्ध में कुछ अंक प्रकाशित किये हैं । बम्बई से प्रकाशित 


०००० | होने वाले 'इकनामिक टाइम्ज्ञ ने इन अंकों के साथ तुलना 


। चीन भारत 
2/2 रुस्वा लोहा २७, २.०३३ 
॥ हि १८. २.१६५ 
(| निक खाद १.३८ ०.१६२ 
|| 'शियम जन्म ४.४ (स्थानीय) ९-६ 
पर साधनों से) (आयात के द्वारा) 
ह| | सेर । ३४७.८ ३.७३ 
// | । १२.६७ ८,३६ 
| पिलो बिलियन १४.१ १३.७ 
[| हक वाट) 
| “इन्जन ८००. १७६४* 
| जज %* अगामी पांच वर्षा का लक्ष्य 
रे संख्यायं बताती हैं कि चीन में औद्योगिक उत्पादन 


| क लिए भारतीय प्रगति के भी अंक दिए हैं । हम दोनों 
देशों के अंक नीचे दे रहे हैं--- 
(१० लाख मीट्रिक टनों में) 


पदर ! ११ 


श्र हौ अपेक्षा बहुत अधिक हो रहा है । हम नहीं 
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भारत और चीन में उत्पादन 


जानते कि रूसी पत्र द्वारा प्रकाशित ये अंक कहां तक 
ठीक हैं ? किन्तु इन अंकों में यदि १०-११ प्रतिशत की 
श्रत्युक्ति की सम्भावना भी मान ली जाय, फिर भी चीन प्रमुख 
उद्योगों के उत्पादन में भारत से बहुत आगे बढ़ गया हे। 
अभी चीन की सरकारने भी इसी आशय के अ्रंक 
प्रकाशित किये हैं । 
इन अंकों का तुलनात्मक अध्ययन करने से पुव हमें 
दो बातें अवश्य ध्यान में रखनी होंगी । एक तो यह 
क्रि चीन की जन संख्या ७० करोड़ हे अर्थात्‌ भारत से 
६० प्रतिशत अधिक । इसलिए उत्पादन में यदि ६० प्रति- 
शत की अधिकता हे, तो प्रति व्यक्कि भारत के बराबर 
उत्पादन होता हे । इस से अधिक उत्पादन भारत की 
अपेक्षा अधिक उत्पादन साना जायगा । हमें यह भी नहीं 
भूलना चाहिए कि चीन का चेत्रफल भारत से बहुत 
अधिक है । दूसरी बात यह ध्यान में रखनी चाहिए कि 
भारत और चीन दोनों ने करीब एक साथ आर्थिक विकास 
की दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया है । इससे पहले दोनों 
देश औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे । परन्तु दोनों देशों 
ने अलग-अलग पद्धति के द्वारा आर्थिक विकास का 
प्रयत्न किया है । जहां भारत ने लोकतंत्रीय पद्धति 
अपनाई ha 
का आश्रय लिया हे । भारत में शासन जनता को अधिक 
बचत के लिये प्रेरित करता है तथा संसद में जन प्रतिः 
निधियों की सम्मति लेकर कार्य करता है । चीन में 
तथा उद्योगों पर पूर्ण स्वामित्व के द्वारा जनता 


-8३* 


है, वहां चीन ने आतंकवादी साम्यवादी पदति | | 


कि | 
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कठोर नियंत्रण किया जाता हे । चीन की सरकार जितना 
चाहती हे, बलात्‌ जनता से छीन लेती हे। और जो 
थोड़ा बहुत देना चाहती है, वही जनता को देती हे। इस 
भारी भेद के परिणमस्वरूप चीन में कुल राष्ट्रीय आयका 
२० प्रतिशत विनियोजन में लगाय जा सकता हे, जबकि 
भारत में राष्ट्रीय आय का केवल ५.४ प्रतिशत । विनियोजन 
जितना श्रधिक होगा, उत्पादन उतना ही अधिक होगा, 
दोनों देशों की औद्योगिक उन्नति में अन्तर का यह 
प्रमुख कारण हे। 

चीन जहां प्रमुख उद्योगों के विकास की ओर अपनी 
समस्त शङ्कि केन्द्रित कर रहा हे, वहां भारत कृषि श्रौर 
उद्योग दोनों के विकास की ओर संतुलित ध्यान देता है । 
चीन की आधिक नीति रूस की भांति भारी उद्योगों के 
विकास की हे । इसके आवेश में वह कृषि तथा अन्य 
उपभोग्य पदार्थों के उत्पादन में बहुत पिछड़ गया हे। 
भारत की नीति संतुलन की नीति है। इसलिए जहां चीन 
सें खाद्य संकट अनेक वर्षो से बराबर चला आ रहा हे, 
वहाँ भारत में न्न संकट लगातार कम हो रहा हे । श्रभी 
तक रूस और चीन अपनी-अपनी पद्धति से आर्थिक 
विकास का एक महान परीक्षण कर रहे हें । इसके 
विपरीत भारत ने लोक तंत्रीय पद्धति अपनाते हुए योजना 
बढ विकास का महान परीक्षण किया है । हमें विश्वास 
रखना चाहिए कि भारत अपने परीक्षण में अवश्य सफल 
हाँगा । उसे चीन के उत्पादन अंकों से 
चाहिए । 


एशियायी देशों का आर्थिक सम्मेलन 
इस सप्ताह एशिया और सुदूर पूर्व के १७ 
आर्थिक ्रायोजकों का सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ । 
विकास की योजना बनाकर ही आज किसी देश की हु 40 
की जा सकती है । अधिकांश एशियाय्री देशों की आर्थिक 
समस्याएं एक जेसी हैं । अविकसित और कृषि-प्रधान देशों 
में कृषि के विकास पर सबसे पहले बल दिया जाना चाहिए 
६७४ गर उसके बाद उद्योग पर। आवश्यक साधनों की उपलब्धि 
और उद्योगों के विकास के लिए कच्चे माल, शिल्पिक कुश- 
| और आवश्यक पूजी की व्यवस्था आदि की समस्याएं 
एशियाई देशों के सामने उपस्थित हैं । किसी 


हताश नहीं होना 


देशों के 
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देश के सामने ये समस्याएं कुछ अधिक बि 


तो किसी देश के सामने कुछु कम। सि हि ह | ११ 
आवश्यकता सभी न करने लगे हैं कि एक्‌ हे | न 
याजना बना कर आथक विकास के लि ए ‘I 

जाए । जैसे भारत एक योजना बनाकर शाप ह । “4 
दिशा में प्रयत्न कर रहा हे, वैसे ही एशिया हे र पढ्यो 
श्रनुञ्चत देश सी विकास के लिए एक योजना बनाकर क] हो। 
करने लगे हैं । संयुक्त राष्ट्रसंघ के सुझाव पर स्थापित | झी श्र 
एशियायी देशों का योजना व विकास सम्बन्धी प्रश्नों पर | हह 

विचार करने के लिए ही दिल्ली में यह “इकाफे? समेत | प्रध्यय 
किया गया । ऐसे सम्मेलनों सें विभिन्न देश अपनी समद्र | जाएगा 
पर विचार करते हैं और दूसरे देशों की सफलता पर भी | प्रतुभः 
दृष्टि डालते हें । आथिक विकास में एक राज्य दूसरे ञे | जञ दो 
किस तरह सहयोग दे सकता हे, कच्चे माल, मशीनरी, | करिः 


उपभोम्य पदार्थ और विशेषज्ञों आदि की दृष्टि ले दू | 


देशों से क्या सहयोग ले सकता हे, यह भी विचार-वितिम | स 
से स्पष्ट होता हे । | हो 

'इकाफे? के सचिवालय ने पारस्परिक क्षेत्रीय सहयोग | मलू 
की संभावनाओं पर एक विचारपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किम | हैं ब. 
था । इसमें बताया गया था कि स्त्रावलम्बन के दश बो बोलने 
लेकर हम यह भूल जाते हैं कि कौन-सा उद्योग हम लाग | उन! 
कारी रूप में स्थापित कर सकते हें और किस उद्योग की | है 3 
स्थापना में हमें हानि होगी या उत्पादन-व्यय इतना श्रि | Rl 
होगा कि वह माल बाहर से मंगाना अच्छा होगा । उदाहर । ने 
के तौर पर एक सीमित यात्रा में सीमेण्ट, इस्पात बा | i F 
मशीन बनाने वाले कारखाने में उत्पादनव्यय अधिक पता |" हा 
है इसलिए उक्त सचिवालय की राय यह थी कि तिर | पाच 
छोटे देशों में लोहे की पर्याप्त आवश्यकता आज नहीं ॥ || हि 
अथवा बडा कारखाना खोलने की चमता नहीं ह, ता हर २ 
परस्पर मिलकर एक कारखाना खोलें, ताकि | ४ 
ओर इस्पात सस्ता पड़े । सचिवालय ने अपने अश्र भह 


यह भी लिखा हे कि एक लाख टन सीमेंट कें 
१८ लाख टन सीमेंट के कारखाने की अपे ॥ 
उध्पादन व्यय होता हे, तथापि श्रीलंका, और 

केवल १--१॥ लाख टन के कारखाने खोले जा यह 


एशियाई देशों के आर्थिक विकास % हि 


¢ (०७५ 


| सि के लिए बाज थर हों, क्योंवि 
न हि कहे कि लियात के लिए वा र स्थिर हों, क्योंकि 


ए ३३ | यु 
तह र| जमे उत्पन्न पदार्थ विदेशी मुन्द्रा का निश्चिन्त होकर 
“पा | cx / ०, ~ ~ 
पद | पेत कर सकें। तभी तो व अपनी आवश्यक सामग्री 
लषेप्राप्त कर सकेंगे । निर्यात के लिए एक सुनिश्चित 


र्ना बनानी चाहिए आर इसके लिए देशों का परस्पर 
एहयोग हो, ताकि पारस्परीक प्रतिस्पर्धा से उन्हें चुकसान 
औद्योगिक विकास सें परस्पर सहयोग ओर समन्वय 


रे क्न | तहो । 2 ४ 
स्थापि | ही श्रावश्यकता को भी अ्रचुअव किया गया । एशियायी 
नों | हैशों की आर्थिक स्थिति व आवश्यकताओं का निरंतर 


प्रध्ययन करते रहने के लिए एक संस्था का संगठन किया 
| | जाएगा | विदेशों से सहायता आवश्यक होने पर भी यह 
ग्रनुभव किया गया कि सब देश अपने आत्तरिक स्रोतों 
बा दोहन अधिक-से-अधिक करने की चेष्टा करें । मूल्यों 
की स्थिरता, कृषि के विकास आदि की भी आवश्यकता 
पर बल दिया गया। 

| सरसरी नजर से देखने से सचिवालय की परस्पर 
| सहयोग पूर्वक उद्योग स्थापित करने की दलील बहुत सही 
सहयोग | लूम होती हे, किन्तु यह प्रस्ताव जहां अव्यावहारिक है, 
त किया कं बहुत युक्तियुक्त भो नहीं हे । बहुत भारी कारखाने 
दशं को | जलने के लिए साधन ही उपलब्ध नहीं होंगे । फिर एक 


शीनरी, 
| दूष 
विनिमय 


|) 


लाभः | धेन पर भारी उद्योग स्थापित कर देने से माल का वितरण 
ग बी | ह व्पयसाध्य हो जाएगा । उद्योग का घोर केन्द्रीयकरण 
अधिक | " हनिकर हे । दूसरे भिन्न-भिन्न देश अपना स्वावलम्बन 
दाहरए | पैदने को तैयार नहीं हे । पारस्परिक मतभेद, द्वेषभाव 
त या | और संबर्ष भो देशों के सम्मिलित रूप से उद्योग खोलने 


| - उदाहरणतः रत थोर पाकिस्तान यह कभी 
| शित हो रति एकसरे [रा स्थापित उद्योग पर 
ह द या । यूरोप सें जरूर सांका बाजार की योजना 
| लगा है, किन्तु अभी एशिया में ऐसे 
4 प्रयत्नो के सिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी; जब 
अविश्वास और सन्देह का वातावरण दूर हो 
रक दूसरे की आवश्यकताओं को अपनी आव- 
हाता करने लगेगे । इस दृष्टि से 'इकाफे” 
2 व्यावहारिक प्रस्ताव नहीं लाया, पर 
छः विकास तथा पारस्परिक सहयोग की 
पर ध्यान अवश्य खींचा हे । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and थ 


आर्थिक बिकास व राष्ट्रीय एकता 

पिछले दिनों दिल्ली में राष्ट्रीय एकता सम्मेलन का 
जोर रहा । देश में बढ़ती हुई विभाजन प्रवृत्तियां जहां र।ज- 
नीतिक सामाजिक इष्टि से बहुत खतरनाक हैं, वहां आर्थिक 
इष्टि से भी वे कम खतरनाक नही हैं । प्रत्येक राज्य की 
इष्टि सभी उद्योगों सें स्वावलम्बी होने की हे, जेले समस्त 
देश एक इकाई न हो । जब कभी नये उद्योग की स्थापना 
की चर्चा होती हे, तब राज्यों में परस्पर प्रतिस्पर्धा का एक 
नया दृश्य उत्पन्न हो जाता हे। आजकल राष्ट्रपति द्वारा 
नियत वित्तोय आयोग, जिसके अ्रध्यक्ष श्रो चांदा हैं, विविध 
राज्यों के आवेदनपत्रों पर विचार कर रहा हे। सभी राज्य 
केन्द्र की क्षमता तथा अविकसित राज्यों की स्थिति का 
विचार किए बिना अधिक से अधिक रुपया मांगने के लिए 
तुल गये हैं । अनेक राज्यों में उद्योगों सें किसी दूसरे राज्य 
के कर्मचारी या मजदूर लेने पर भी आपत्ति की जा रही हे, 
मानो वे विदेशी हों । ऐसा मालूम पड़ता हे कि समस्त 
भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने ओर सब राज्यों के एक 
समान विकसित होने पर प्रसन्न होने की भावना ही सर्वथा 
नष्ट हो गई है । पाठकों को स्मरण होगा कि केरल राज्य के 
एक अधिकारी ने धमकी दी थी कि यदि तेल-संशोधन- 
उद्योग केरल में स्थापित न न हुआ तो वह मद्रास तक बिछाई 
जाने वाली पाइप लाइन को अपने राज्य में बिछाने ही नहीं 
देग!। यह बहुत घातक प्रवृत्ति हे । भारत सरकार सभी 
राज्यों के संतुलित आथिक विकास की इष्टि से विचार करने 
लगी है । योजना आयोग ने भी इस पर बल दिया हे । 
राष्ट्र की भावनात्मक एकता का महत्व सभी क्षेत्रों के लिये 
हे और देश के विचारको व नेताओं को जितनी जल्दी इस 
समस्या का समाधान मिल जाए, आर्थिक इष्टि से भी उतना 
ही लाभकारी है । 
पेट्रोलियम की खपत 

अर्थशास्त्री विभिन्न देशों की आथिक तुलना के लिए 
नये-नये मापकों का प्रयोग करते हैं । लोहा, सीमेंट, डाक 
तार व रेल आदि की ढुलाई आदि के अंक किसी देश में 
प्रति व्यक्ति जितने अधिक होंगे, उतनी ही उस देश की 
औद्योगिक उन्नति श्रधिक होगी । इसी तरह प्रति व्यक्ति 
पेट्रोलियम व तज्जन्य पदार्थों की खपत का भी अनुमान 


१३६ 
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लगाया गया है । इसके अनुसार ३६९६ से भारत स॑ प्रति 
ब्यक्ति खपत ४ गेलन थी, जबकि अन्य देशों सं यह खपत 


इस तरह थी :-- 
सं. रा. अमरीका ६६३ गलम 
ब्रिटेन GR, 
जापान ५३ „ 
श्रीलंका ७ 9) 
पाकिस्तान ६ „» 
भारत ए 
यह भी अनुमान लगाया गया हे कि भारत सें खपत 
५३७३ में १० गेलन ओर १६८४ में २० गलन प्रति 


व्यक्ति होने लगेगी, लेकिन तब अन्य देशां मं भी खपत 
बहत बढ़ जाएगी । आज भी पाकिस्तान म खपत ज्यादा 
हे । संभवतः इसका करण वहां कोयले की कमी है | 


सही दिशा की ओर 

भारत सरकार ने आखिर चीनी पर से यातायात और 

मूल्य सम्बन्धी नियन्त्रण हटा लिये | चीनी उद्योग अनेक 
वर्षौ से इसकी मांग कर रहा था । वस्तुतः आज समस्या 
यह नहीं थी कि चीनी के मूल्य बढ़ने से केसे रोके जाएं । 
आज तो चीनी की मुख्य समस्या यह है कि जिस तरह 
चीनी का उत्पादन बढ़ रहा है, उसको देखते हुए उसकी 
खपत को केसे बढ़ाया जाए। विदेशों में हमारी चीनी 
सुविधापूर्वक नहीं खप सक्ती, यह निश्चित है। कुछ भी 
चीनी बाहर भेजने के लिए भारत के करदाताओं को भारी 
बोझ सहन करना पड़ता है । गन्ने के मूल्य कम करने का 
“साहस आज सरकार नहीं कर सकती । हमारी नम्र सम्मति 
में कृषि मंत्री श्री पाटिल ने चीनी उद्योग के उत्पादन पर 
१० प्रतिशत कमी करने का प्रतिबन्ध लगा कर उचित किंया 
` हे। इसका वर्तमान उद्योग पर कुछ प्रतिकल प्रभाव अवश्य 
पड़ सकता है, किन्तु इसके कारण चीनी के अत्यधिक 
उत्पादन पर कुछ नियंत्रण होगा ओर परिणामतः किसान 
गन्ने की खेती में कुछ कमी करेंगे। इस तरह बची हुईं 
भूमि दू दूसरे आवश्यक उत्पादनों के काम में आएगी । हमें 
नीति का निर्धारण करते हुए उत्पादन की स्थिति 
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खुलने देने से पर्व खूब सोच प | लेना होगा छि 
अत्युत्पादन तो नहीं हो जायया । गुड़ और खण्डसारी ३ 
ग्रामोद्योग को भी प्रतिस्पर्था से बचाने का ध्यान र्‌ 
होगा । ८ 

योगों की अनुशासन संहिता 


अौद्योगिक विकास के लिए 


र्र 
| उनकै 


द्योगो के दोनों प्न 
सजदूर और मालिक--में शान्ति की आवश्यकता को देखे 


हुए कुछ वर्ष पहले एक अलुशासन संहिता की रचना झी ति 
गईं थी । इसके अनुसार दोनों पष अपने ऊपर कुछ नियंत्रण ह 
लगाते हैं कि वे दूसरे पत्त के साथ व्यवहार में कुछ नियमों Sl 
का पालन करेंगे । इस संहिता का तीन वर्षो से पालन हो | 
रहा हे, यद्यपि इसे पर्थ संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। ह 
अनुशासन संहिता क्था हे ) यह वास्तव में कलः | „ - 
कारखानों के मालिकों ओर मजदूरों के झगड़े, सुकदमेताबी, ES 
हड़तालें ओर शिकायतों को आपस में बातचीत, बीच | कोग 
बिचाब और समभोते द्वारा निपटाने की ओर दोनों के परस्पर 
सम्बन्ध मधुर बनाने - की आदर्श व्यवस्था €॥ इसने और व 
ओर स्वस्थ मजदूर संगठन की बुनियाद पड़ती है त गरने ने 
दूसरी ओर मालिकों को हड़तालों और कगड़ों की मुसीबत वा पाल 
से छुटकारा मिलता है । इस प्रकार की संहिता के कारण | यूनियन 
हमारे उद्योग धों में रात-दिन कलह रहने की नौबत ती | कत 
आयेगी । अनुशासन संहिता के थोड़े बहुत पालन से भी कना 3 
मालिकनमजदूर सम्बन्ध सुधरे हँ । देश को सबस बड़ी.कोयला । गा 
खान कम्पनियों में से एक कम्पनी इस संहिता के प्रति 2: हे 
उदासीन थी, लेकिन केन्द्रीय श्रम मंत्रालय क कहने प EF. ` 
उससे | पणिनाः 
उसने शिकायत दूर करने का जो तरीका अपनाया, | का 
निस्सन्देह प्रबन्धकों और कर्मचारियों के संबंध सुधर हा पा 
किया | पो कः 
वर्ष के अन्त में रिपोर्ट में भी इस वात को “स्वीकार । | ), उस 
गया । एक सरकारी उद्योग में १३४८ फें एक सि | त 
पालन नहीँ किया गया था, जिससे प्रबन्धक ह | उदेश्य 
चारियों के सम्बन्ध प्रायः टूटने वाले थे, लेकिन किक सः 


इस संहिता का आश्रय लेने से अप्रिय स्थिति 
हुई । १६४३ में कोयला खानों में ३२ हजार 
बेकार गये, १३६० में यह संख्या घट के पति । 
रह गई । इस संहिता के कारण १४० मामला 

और मजदूरों के संबंध सुधरे और मालिकों क्रो 


तै | 
रक | कर श्रम कानूनों का पालन कराया गया तथा मजदरों 
शो | जो समझौते हुए थे, उनका पालन कराया गया। 
| न्को दालने के प्रयत्यो के फलस्वरूप बहुत सी हडताल 
_ और भख हंड़तालें आदि टल गइ तथा उत्पादन रुकने की 
भे | ति तही राते दी गई । 
पख | सितम्बर के अंतिम सघाह में उद्योगपतियों की ओर से 
br ुशासन-संहिता पर एक विचार गोष्ठी हुई थी । इसके 
जर । फवक्न्य के अनुसार इसका संतोषजनक पालन नहीं हो 
पम | हा। दोनों पक्त अपने-अपने प्रयोजन के अचुकूल संहिता 
| दरा्रर्थ निकाल लेते हैँ । उद्योगपतियों को यह अधिकार 
पिना चाहिए कि उस यूनियन की मान्यता वापस ले 
कै. | फे, जो यूनियन संहिता पर आचरण न करता हो । फिर 


मवात का भी यथोचित निर्णय होना चाहिए कि एक 


बीचः ||. . १ ०७. 

नों | ग्याग में कल यूनियन को मालत का अधिकार मिलते । 
से एक व एसर संघषेशील यूनियन झूठे सच्चे रिकार्ड बनाकर मान्यता 
३१] क दावा करते हैं । यह भी एक कटु सत्य है कि मजदूर 
तोक ने नेताओं के नियंत्रण सें नहीं रहते और फलतः संहिता 


शपालन ठीक-ठीक नहीं हो पाता । केवल मान्यता प्राप्त 
| पूतियनो को ही सरकार और अदालतें स्वीकार करें । यदि 
| हिता का पालन होना हे, तो इन बातों पर भी विचार 
| ऋणा आवश्यक है । 


कोयल। | 

तब | पुदोयिक परियोजनाएं 

नेप! । पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सामुदायिक परि 
उससे | णिनाश्रों का उद्देश्य देश की रीढ ग्रामों का सुधार 


| च रो वहां के निवासियों सें स्वावलम्बन की भावना 
FR है । देहातों सें जो विस्तृत जन-शक्कि बेकार पड़ी 
' सका संग्रह कर, उसे क्षि व छोटे हाथ उद्योगों में 
त कर एक नवीन दिशा सें प्रेरित करना इसका एक 
र | २ हाह । उत्तम बीज, सिंचाई इत्यादि के द्वारा खेती की 
भें याना और इस मार्ग में आने वाली किसानों की 
फो दूर करना, सामुदायिक परियोजना का विशेष 
। यह ठीक है कि भारत का किसान, विचारों की 
/ ढा अनुदार और परम्पराप्रिय है तथा किसी 
कं का अहण करने में संकोच करता है । पर पिछले 

४ निरन्तर प्रयत्न से, देहातियों का दृष्टि 
देख रहा है और वे अपने को परिस्थितियों के 
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अधिक अनुकूल बना रहे हैं । उदाहरण के लिए सामुदायिक 
परियोजनाय्रो द्वारा पहले सामाजिक कल्याण के कामों पर 
ज्यादा जोर दिया जाता था, पर अब आर्थिक प्रबृत्तियों पर 
अधिक ध्यान दिया जा रहा हे । ग्राम-स्तर कर्मी अपना तीन 
चौथाई ससय अब खाद्य उत्पादन की ओर देते हैं और 
कृषि-विस्तार अधिकारी दफ्तरी कारंवाहियों को पूरा करने 
के बदले, सिंचाई की छोटी योजनाओं को सुधारने व चालू 
करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं । इस सम्बन्ध सें उल्लेख- 
नीय यह है कि ग्रामों की जो निवल और उपेक्षित आबादी 
अभी तक रही है, उसे अपने पैरों पर खड़ा. करने की ओर 
अधिक ध्यान दिया जा रहा है । विभिन्‍न राज्यों में पंचायत 
राज के चालू होने से इसमें विशेष सहायता मिलेगी । 
गांवों की एक बड़ी समस्या बेकार पड़ी विशाल जन 
क्ति का प्रयोग करना है । यह समस्या अभी तक हल 
दीं हो सकी है । देहाती आबादी का करीब एक चौथाई 
हर मजदूर हैं। फसल के बाद ये सब खाली रहते हैं । 

इस बारे में एक सुझाव यह दिया जा रहा है कि इनसे श्रम- 
दान कराया जाए और बदले में गांव की ओर से अथवा 
प्रखंड की ओर से उन्हें भोजन दिया जावे । व्यावहारिकता 
ओर फलाफल के आंकड़ों की दृष्टि से अभी इस सुझाव पर 
प्रा विचार करना होगा । 


आतारक्क तकओआ क साइसस 
योजना आयोग के सदस्य और प्रमुख गांधीवादी, अथे- 

शास्त्र विशारद श्री श्रीसन्नारायण ने पिंछुले दिनों कहा था 
कि तीसरी योजना बनाते समय गांधीवादी सिद्धांतों का 
ध्यान रखा गया है । इसके लिए उन्होंने पंचायत, ग्रामोद्योग, 
मधनिषेध आदि के उदाहरण भी दिये हैं । इसमें सन्देह 
नहीं कि ये स्तुत्य प्रयत्न हैं, परन्तु सरकार के एक नये निश्चय 
के साथ इनकी संगति नहीं बेठती। भारत सरकार ने हाल 
ही सें देश की & कपड़ा मिलों को अपने तकुए बढ़ाने की 
स्वीकृति दी है। इनमें से ४ गुजरात में, २ राजस्थान सें, 
और एक-एक मध्यप्रदेश ओर केरल में हैं । इन सब मिलों 
को जितने तकुए दिये गये हैं, उनकी कुल संख्या ३०,२७२ | 
है । इसका अभिप्राय यह हे कि उन मिलों से, अब कपड़े 

का उत्पादन अधिक होगा, जिसके झुकाबले में खादी को 
धक्का लगेगा। यह तो निःसंदिग्ध है कि बाजार में सिल 
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के कपड़े के मुकाबले में खादी नहीं ठहर सकती है। खादी 
के प्रचार के लिए तो राज्य को ही विशेष प्रयत्न करना 
होगा । 
चुनाव घोषणा पत्र 
“सम्पदा? के पाठक इस अंक में 
जन संघ के चुनाव घोषणा पत्रों के वे अंश पढ़ेंगे, जिन का 
सम्बन्ध देश की आर्थिक नीति से हे । कुछ दिनों में 
प्रजासोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों के भी घोषणा 
पत्र प्रकाशित होंगे । हम सम्पदा के विवेकशील पाठकों से 
यह भ्रनुरोध करना चाहते हैं कि वे उन घोषणा-पत्रों को 
अच्छी तरह से पढ़ें और देश की आर्थिक समस्याओं तथा 
उनके समाधानों पर बिचार करें। घोषणा पत्रों में हरेक 
पाटी सब्ज बाग दिखाने का प्रयत्न करती हे । 
उनके प्रलोभन में न पड़कर यह सोचना चाहिये 
कि वे सब्ज बाग कहां तक क्रियान्वित किये जा 
सकते हैं । जिस पार्टी के विचार व्यावहारिक हों, उसी पार्टी 
को अधिक युक्रियुक्क मानना चाहिए । 


विललास सामग्री बनाम आवश्यक सामग्री 
कांग्रेस के घोषणा-पत्र में यह कहा गया हे कि 
विलास सामग्री के उत्पादन की अपेक्ता जीवन के लिए 
आवश्यक सामग्री के उत्पादन पर अधिक ध्यान दिया 
जायगा । हम सदा इस विचार का समर्थन करते रहे हैं, 
किन्तु आज प्रश्‍न यह है कि विलास सामग्री के अन्तर्गत 
कौन-कौन-सी वस्तुएं ली जानी चाहिएं। एक ओर सरकार 
छोटी मोटर गाडियां बनाने के लिए भारी योजना बना 
रही है और दूसरी ओर वह विलास सामग्री के उत्पादन 
. को निरुत्साहित करना चाहती है । दिक्कत यह है कि बहुत 
सी वस्तुएं, जो कल तक विलास की सामग्री 
समभी जाती थीं, आज ऊँचे जीवन-स्तर के नाम पर 
आवश्यक वस्तु मानी जाने लगी है । सरकारी अधिकारी 
' में बिजली पहुँचाकर कर बिजली के पंखों, बत्तियों 
रों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इन वस्तुओं 
तास की सामग्री स्वीकार किया जायगा या नहीं 
नसी वस्तु आवश्यक है और कौन सी वस्तु 
निर्धारण की रेखा क्या हे ? यह 
चक और मनोरंजक है। 


अन्यत्र कांग्रेस और 
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प्रकृति का प्रकोप 
यह दैव की विडम्बना हे कि जब एक ओर भाल 
कृषि-उस्पादन में स्वावलम्बी होने ओर अन्न के निर्यात पे 


भी क्षमता प्राप्त करने का स्वप्न ले रहा है, तब प्रकृतिक् | 
प्रकोप हमारे स्वप्नं को _धृलिसात करने लगा है। इस ब | छै 
बेर रः समी आगो में असाधारण र तेरा 0 
रही हैं। अनेक राज्यों में बाहों ने करोड़ों रण की फस || ए 
तबाह कर डाली हैं। बिहार, पंजाब, उत्तरप्रदेश और मध्य- पे खा 
प्रदेश आदि में प्रकृति का प्रकोप बहुत हुआ है | यह बाई | (नके 
इस बात की चेतावनी देती हें कि तीसरी योजना में कृषि- र 
उत्पादन के लिए हमें और भी अधिक प्रयत्न करना है। Ee 
राजस्थान नहर कवि 
राजस्थान नहर के निर्माण कार्य में द्रुतगति से काम चत | विशव 
हा है । इस वर्ष से मौसमी सिचाई प्रारम्भ की जा रही |. 

है । ११ अक्टूबर को उपराष्ट्र पति ने बटन दबाकर नहर | 
में पानी के वितरण का श्री गणोश किया है। राजस्था ५ 
नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित क्षेत्र के सामजस्यपू्ग | गया १ 
विकास के लिए राजस्थान नहर बोर्ड ने विभिन्न विभागों | थी श्र 
के परामर्शे से एक “मास्टर प्लान” तैयार कर लिया है। | े, उन 
इस प्लान के प्रस्तावो के क्रियान्वयन पर होने वाले गप | छाव 
में राज्य क्षेत्र मै लगभग ११३ करोड़ रु० तथा केंद्रीय | पह क्‌ 
क्षेत्र में ३६ करौड़ २० एवं राज्य क्षेत्र में ३७ करोइ ष | | 
तक और केन्द्रीय क्षेत्र में २६ करोड़ ₹० का * | ब ए 
सम्मिलित रहेगा । परियोजना के निर्माण-काय की | जवर 
सफलतापूर्वक समाप्ति और प्लान स्कीमों के त्रियार्ति | बहु 
होने से राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र देश ee | भद्रश्च 
अत्यंत विकसित क्षेत्र बन जायेगा, जौ दशं ग्रामा, £ | । ' हो ३ 
प्रादर्श संचार साधनों और वहां के निवासियों कै ति | खिर 


होगा । सहि | 
वह 


२० | 


जीवन की सभी सुख सुविधाश्रों से भरपूर 
योजना के पूर्ण होने एवं उसके विकास पर श्राशीं है, 
की वर्तमान जनसंख्या लगभग १ लाख से दा 
लाख हो जायेगी । इस परियोजना से (२६ ली छ 4 
भूमि के लिए) सिंचाई का सीधा लाभ लगभग र हा 
टन खाद्यान्न औ .६ लाख टन कपास रब 
कृषि उत्पादन के हब । इस कृषि उ 2 
मूल्य लगभग ६६ करोड २० वार्षिक अनुमानित ॥ 


र्र संघ से जो दो जुड़वां बच्चे दा हुए, उनमें 
“राष्रीय मुद्रा कोष” है । इसे स्थापित करने की 
पत्रशयकता हुई । आज विश्व में व्यापार लगातार बढ़ रहा 
३। इस बढ़ाव को कायम रखने ओर उसमें संतुलन रखने 


| ३ लिए यह जरूरी है कि जिन देशों के पास भुगतान करने 
| १ कम बच जाती है, वे इस रकस को उन देशों को दें, 


तके पास भुगतान के लिए रकम की कमी है । अगर एक 


| ee कर ह अन्तर्रादी 
| द्र भी इस उसूल को तोड़ दिया जाए, तब अन्तर्राष्ट्रीय 


| दरा में कमी आ जाती है । इसका परिणाम यह होता है 


कर विनिमय ओर व्यापार में रुकावट आ जाती हैं ओर 


| ब्िवःब्यापार सिकुइने लगता है 


| पोप को स्थापना का उद्द श्य 


“अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा कोष” इसलिए स्थापित किया 


| गया था कि जिन देशों के सुगतान की अदायगी प्रतिकूल 
धी श्रौर उसके उपाय स्वरूप जो आयात पर रुकावट लगाते 


_ 0५ ८ ~ ~ 
| 4, उन्हें इस परेशानी से मुक्क किया जाए । इस प्रकार का 


| हेमे से“ 


खावट आमदनी और रोजगार को प्रभावित करती थी। 
पह कोष पिछले १४ साल से काम कर रहा हे । 

इस सम्बन्ध सें यह बात उल्लेखनीय हे कि पिछले 
पे एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा सें परिवर्तन करने की 
यवस्था से कई देशों ने लाभ उठाया है । इस व्यवस्था के 
शनुसार कोष से लिये गये ऋण की अदायगी इन दूसरी 


' पश्र में की जा सकती हे। इससे कोष के कारोबार में 
' शे मुद्ररं के प्रयोग को बढ़ावा मिला है । इससे मुख्य 


0 ७ ~ 
स्र कोष पर बोर हल्का हो गया हे। 
ईस कोषका वाषिक सम्मेलन अभी वीयना में हुआ । 


# 0 क अवसर पर संयुक्र राष्ट्र संघ की अन्य वित्तीय संस्थाओं 


रव कोष, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त-आयोग और अन्तर्राष्ट्रीय 
बिकास संस्या-के भी वार्षिक विवरण प्रस्तुत किये गये । 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा कोष” का विवरण पाठकों के 
सबसे अधिक रुचिकर होगा । 


रस विवरण सें संभवतः पहली बार उन देशों के 
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॥ 3 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ओर कम-उन्नत देश 


महत्व को स्वीकार किया गया हे, जो मुख्यतः उन्नति करने 
के लिए प्रयरनशील हैं अर्थात्‌ वे देश जो अविकसित हैं। 
विवरण सें विश्व में अदायगी की स्थिति को इन शब्दों में 
प्रकट किया गया है-- 


९ ० ७. 


कोष कई ऐसे देशों को वित्तीय सहायता देने में समर्थ 
हुआ है, जिन्होंने आर्थिक स्थिरता के कार्यक्रम हाथ में लिये 
हें । अपनी शक्ति के अनुसार, जैसा कि नियमों में कहा गया 
है, “यह सब सदस्यों के उत्पादक साधनों के विकास से?" 
योगदान देने के लिए उत्सुक है ।” 
ये शब्द इस इष्टि से आश्वासन देने वाले हैं कि पहले 
के विवरणों से कुछ ऐसा आभास होता था कि अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा कोष का मुख्य सम्बन्ध केवल विकसित देशों के साथ 
ही है। 
4042. टु 
अनुन्नत देशों की अदायगी 
१६६०-६१ में इस कोष से उधार लेने वाले लगभग, 
सभी देश अविकसित हैं । विकसित देशों ने अपने उधार 
वापस कर दिये हैं । ३० अप्रौल १६६१ के अन्त तक कोष 
ने ५७७ मिलियन डालर के सम-मूल्य की रकमें उधार दीं 
और उधार की वापसी के रूपमें उसे ३५६४ मिलियन डालर 
मिले । इसमें अधिकांश रकमें पेशगी दी गयी थीं । अनुन्नत 
देशों को दी गयी रकमें ओर औद्योगिक देशों से प्राप्त भुग- 
तान से १३६०-६१ में कोष की स्थितिका आभास मिलता 
है । अनुन्नत देशों को, सामूहिक रूप से अदायगी सें १.२९ 
बिलियन डालर का घाटा रहा, क्योंकि उनके निर्यात की 
अपेक्षा आयात अधिक तेजी से बढ गये थे । विकसित देशों 
में आर्थिक प्रगति का स्तर ऊंचा होने से अविकसित देशों 
को निर्यात का अधिक अवसर मिला, पर व्यापार की शर्त 
इन अविकसित देशों के अनुकूल नहीं श्रीं । अविकसित 
देशों को अपने निर्यात के मूल्य की नीची दरें स्वीकार 
द पढ़ी, क्योंकि पहली बात तो यह कि इनका आपस सें. 
हो तेज मुकाबला हे और दूसरी बात यह कि अमेरिका के 
मांग जबरदस्त नहीं थी । FT 
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विकासशील देशों की स्थिति 
इस साल भी यह रुख जारी रहा हे। अचुन्नत देशों 
की हालत सुधरने के अवसर यद्यपि कम है, पर कुछ ऐसे 
' अन्राष्ट्रीय हालात पैदा हो रहे हें जिनके कारण उन्नत 
| देशों का आयात अवश्य ही बढ़ेगा । तब इसका हल क्या 
है ? कोष में अपनी वार्षिक रिपोर्ट में विकासशील देशों की 
इच्छाओं का निम्न शब्दों में ठीक वर्णन किया हे-- 
“विकास शील देश, स्वभावतः इस बात के लिए 
उत्सुक हैं कि यूरोप में उनकी आर्थिक प्रवृत्तियाँ बढ़ती रहें । 
थे देश यह भी चाहते हैं कि अमेरिका के साथ व्यापार में 
वे सशक्त हों और अमेरिका के आयात बढ़ें। इन देशों के 
लिए यह बात बढ़े महत्व की है कि उनके परम्परागत 
उत्पादनों को बाहर जाने का कोई रास्ता मिले । औद्योगिक 
देशों की शक्ति ओर समृद्धि का प्रयोग कम उन्नत देशों को 
केवल आर्थिक सहायता देने में ही न हो, किन्तु, साथ ही, 
उनके विविध प्रकार के उत्पादनों को अपने भीतर समा लेने 
में भी हो” कोष ने कम उन्नत देशों को सलाह दी है 
कि वे अपनी आर्थिक नीतियों को अधिक बुद्धियुक़् ढंग से 
चलाने का प्रयत्न करें । इस सम्बन्ध में कोष की रिपोर्ट में 
कहा गया है-- 
“ये कम उन्नत देश यह चाहते हैं कि उनकी आर्थिक 
स्थिति ऐसी हो जिससे वे अधिक शक्कि से उत्पादन 
कर सक और ऐसा वातावरण उनके देश में हो, जिससे 
विदेशी पू'जी अधिक आकृष्ट हो ओर उनके साधनों 
को इस प्रकार सूत्रबद्ध किया जाए, जिससे पूजी सें 
| लगातार बढ़ोतरी होती रहे ।” १ 
' कम उन्नत देशों को चेतावनी 
ओ इस परामश से कोई इन्कार नहीं कर सकता । भारत 
. तथा अन्य अनुन्नत देशों को यह बात अनुभव कर लेनी 
कि (१) अधिकांश विकसित देशों ने मुद्दा स्फीति पर 
ढंग से काबू पा लिया है कि वह अब दोबारा सिर 
सकती हे (२) और बहुमुखी व्यापार ओर विनि- 
म निर्बाध रूपान्तर में उनका विश्वास युद्धोत्तर काल 
लो अब अधिक मजबूत है । विकसित देशों की इस 
त देशों को लाभ भी है और आह्वान 
दृष्टि से कि इस स्थिरता के कारण उनके 
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श्रायात-निर्यात का सूल्य स्थिर रहेगा और 


5955 हक क? आह्वान इसलिए | पै 
कि इन अनुन्नत देशों को भी इद्ता से अपना आग्रि ` 
८ I Ed 
विकास करने के लिए प्रयत्न करना होगा । निश्चय है । प्रीण ' 
) 


यह संभव नहीं हे कि अजुन्नत देश अपने आशिक मामन्नं 


की ठीक ढंग से ब्यवस्था न करें ओर फिर यह्‌ शा करें वि 
कि उन्नत देश इनकी भूलों के लिए चति उठावें। | ते 
अन्तर्राष्ट्रीय सुद्दा कोष द्वारा अनुन्नत देशों को मिलो मि 
वाली सहायता सीमित ससय तक के लिए ही हो सक्ती | ९ 
। यह कोष उनकी विनिमय दरों को स्थिर रसने र | i 
प्रतियोगात्मक ढंग पर विश्व-व्यापार बढ़ाने सें काफी सहा क 
यता कर सकता हे । फिर भी, इस कोष का ज्यादा सम्बन्ध र्ष 
बड़े औद्योगिक देशों के साथ ही हे। बड़े देशों की स्थिरता 
ओर विकास का प्रभाव, छोटे देशों के लिए लाभप्रद ही PT 
होगा । Rr 
| हास 
भारत का अन्तर्राष्ट्रीय छुद्रा कोष से कर्ज ल 
अन्तर्राष्ट्रीय झुद्रा कोष विदेशी मुद्राओं में भारत | माने 
सरकार को ११६ करोड़ ४ लाख रु० (२१ करोड़ डालर) | बंखवार 
देने को राजी हो गया है । इनमें से ₹२ करोड ३८ लास | थोड़े ऐ 
रु० (११ करोड़ डालर) अमरीकी डालरों में, २८ करोइ | शरख 
७ लाख रु० (६ करोड डालर) पौंड स्टलिंग में, २१ ४) श्र 
करोड़ ४३ लाख रु० (१ करोड़ १० लाख डालर) डिश , म 
मार्क में, ७ करोड़ १४ लाख रुपये (१ करोड १० लाख म 
डाशर) इताली लिरा में और २ करोड़ ३८ लाख रुण० | __ 
(२० लाख डालर) जापानी येन में दिया जायगा । यह मोका 
पहला समय है जब अंतरांट्रीय मुद्रा कोष का कोई सदस | भैक 
येन में भी ऋण ले रहा है। जी 
भारत सरकार को ११६ करोड़ ४ लाख रु० (२१ | शड 
करोड़ डालर) का ऋण विदेशी मुद्राओं में देने के क | ७२३ 
की घोषणा हो चुकी है, यह ऋण १ अगस्त १९६१. | ४ १ 
मिलना था । रिजव॑ बैंक ने संबंधित देशों के केखीय | लिया 
से निर्धारित राशि लेने के लिए आवश्यक परब | ४६ 
ङ | लिया 
लिए हैं । हि 7 
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सें भारत का २०४ ह ५ | हे 


लाख रु० (६० करोड़ डालर) का हिस्सा है, जि 
करोड़ ३० लाख रु० (७ करोड़ ७५ लाख 
सोना और शेष भारतीय युद्वा में दिया गया Ri 


डालर) * 
रह 


पी० | लोकनाथन 
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(वर्षीय योजना की नीति ओर सिद्धान्त 


gp 


ई YS. 


न तीनों पांचसाला योजनाएँ, एक, वि Bo 
का संकेत करती हैं । पर कुछ लोग यह ढेँ&कि ये 
योजनाएं लोकतंत्र की दृष्टि से हानिकारक है और जनता, 
पर बोझ डालती हैं । लेखक की सम्मति में यह धारणा ग्रशुद्ध 
हैं और लोकसंत्र की दृष्टि से हानिकारक हैं । 


ही, 
लो | ° जास की पद्दति का अर्थ हे विकास के लक्ष्य सिद्ध 
[क्‌ | लेके लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ओर किन को 
द प्रधमिकता दी जार पहली योजना में विकास की 
मेलने | रई निश्चित पद्धति नहीं थी । दूसरी योजना में अवश्य 
फरो § एक पद्धति बनाने का कुछ प्रयत्न किया गया, जिससे लम्बी 
शोः § वधि तक आर्थिक उन्नति की जा सके | लेकिन तीसरी 
पहः | .र्षीय योजना में विकास की पद्धति स्पष्ट कर दी गयी है। 
ki पष्ट हे कि उपाय लक्ष्य के अनुरूप होंगे। लक्ष्य हे 
भरत | प्राजवादी ढंग के समाज की स्थापना, जिसमें संविधान के 
देश | शक सिद्धान्तो में निहित सामाजिक उद्देश्य की पूति 
हे सके | संविधान में कहा गया हे कि राज्य को ऐसा 
| प्रबल करना चाहिए कि देश के सब स्त्री-पुरुषों को जीविका 
भारत | कमाने के लिए यथेष्ट अवसर मिलें । आर्थिक साधनों का 
लर) | बेखारा ऐसे ढंग से हो कि सारे समाज को लाभ हो और 
लाख | पोइ से ही लोगों के हाथ में समाज का धन और कल- 
करोइ | शरखाने न सिमट जाएं और शासन ऐसा बने जो लोकतंत्री 
२१ श्रौर जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 
हि. | रोराज्य हो। 
लाख म्बे समय के लिए योजना 
प वास्तव में हमें देश के आर्थिक विकास का कार्यक्रम 
| यह॑| मौका नहीं हे जब भारत ने मुद्रा कोष से अपनी सुगतान 
दस | गै कठिनाई को दूर करने के लिए ऋण लिया हो । पहली 
, | पर १६४८-४६ सें भारत ने ४७ करोड़ ६२ लाख रु० (१० 
(२ | रोड डालर) मुद्रा कोष से लिया था । यह राशि अप्रेल 
॥ | ९४९ तक चुका दी गई । १३४७ में भारत ने सुद्रा कोष 
० उ र हे लाख रू० ( १२ करोड़ ७९ लाख बाहर) 
ऋ | ७ ५ दे भारत ६४ करोड ४६ लाख रु 
| २ लाख डालर) का “आवश्यकता ऋण” 
| हे हः ऋण तीन साल के भीतर यानी जून 
३० | भेण क दिया गया। ६० करोड़ ७१ लाख ₹० 
) | ९ २४ जून १६६१ तक ३० करोड़ ६० लाख 


भरदा 
रेप दा किया जा चुका था। शेष ३० करोइ ११ लाख 
थे अदा किया जाएगा। Se 


१३१ 


बनाते समय ४ वर्ष का नहीं, २४-३० वर्षो का ख्याल 
रखना होगा । इस कारण ऐसी योजनाएं हाथ में लेनी होंगी, 
जो भले ही केवल £ वर्षो की दृष्टि से मंहगी लगें पर दूर- 
गामी हों । यह भी देखना होगा कि जो योजना पांच वर्षो के 
लिए लाभदायक जंचती हे, वह आगे चलकर भी ऐसी ही 
<ाभदायक रहेगी या नहीं । हमारी विकास नीति के बहुत 
से आलोचक यहीं गड़बड़ा जाते हैं । यदि इस ढंग से पूजी 
लगाई जाए, जिससे थोड़े समय में ही बहुत अधिक उत्पा- 
दन हो या लाभ मिले, मगर आगे चलकर अधिक विकास 
नहो या विकास की गति न बढ़े तो यह अच्छा नहीं । 
हमारे लिए तो वही तरीका और वही नीति अच्छी रहेगी 
जिससे ३० वर्षो तक विकास की गति निरंतर बढ़ती चली 
जाए। तभी देश की समृद्धि बढ़ेगी, लोगों की हालत 
अच्छी होगी और वेकारी घटेगी । 


नियात कम, आयात अधिक 

सभी जानते हैं कि जहां शुरू में बडी मशीनों और 
मशीनें बनाने वाली मशीनों के निर्माण में अधिक पूजी 
लगाई जाती हे, वहां आगे चलकर. उत्पादन अधिक होता 
है, विकास के लिए अधिक धन आता हे और आर्थिक 
उन्नति की नींव पक्की होती है । यह हमारी विकास की 
बुनियादी नीति है । दूसरा चरण भी पहले से ही हुआ है 
अर्थात्‌ हमारी अर्थ-व्यवस्था स्वावलम्बी तभी हो सकती हे 
जब बड़े और मशीन-निर्माण उद्योग देश में स्थापित हों । 


लेकिन भारी उद्योगों की स्थापना के लिए हमं शुरू 


में निर्यात से आयात अधिक करना होतां हैं और विदेशी 
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` होते हैं। ये सामाजिक उद्दे श्य केवल विकास की गति कह 
[4 


सहायता भी जरूरी होती है । मशीनें बनाने के लिए आव- 
श्यक मशीनें बाहर से ही मंगानी पड़ती हें । इससे धीरे- 
धीर हमारी विदेशी मशीनरी की मांग घटती जाएगी ओर 
विदेशी मदद की फि जरूरत नहीं होगी । इस प्रकार वह 
स्थिति आ जाएगी कि हम अपने पेरों पर खड़े हो सकेंगे । 


यह पछा जा सकता हे कि विदेशी मुद्रा कमाने के लिए 
पहले निर्यात का माल बनाने वाले उद्योगों का क्या न 
बढ़ावें और इसले जो आमदनी हो, उससे भारी मशीनरी 
आदि मंगावें । इसका जवाब यह है कि यदि हम मशीन 
बनाते के कारखानों के बजाय और माल बनाने के कारखाने 
बढ़ाचें तो भविष्य में विकास की गति धीमी पड़ जाएगी 
गौर भारत की वर्तमान भ्रर्थ-ब्यवस्था को देखते हुए जो 
निर्यात हे, वह बहुत अधिक नहीं बढ़ सकता । अतः हमारा 
निर्यात बुनियादी व मशीनी उद्योगों की स्थापना के बाद 
बढ़ सकता हे, पहले नहीं । 


विकसित देशों से सहायता 

इन्हीं बातों के कारण आज भी हमारी स्थिति में 
बाहरी सहायता बहुत आवश्यक है । पिछुले १५-२० वर्षों 
में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो सँ भी बहुत परिवर्तन हुआ है । 
विकसित देश कम विकसित देशों की मदद करने को तैयार 
दिखाई देते हैं और इधर धनी देशों ने गरीब देशों को 
भारी आर्थिक सहायता दी हे । भारत की सहायता के 
लिए भी अनेक देशों ने तत्परता दिखाई है । हां, हमारा यह 
यत्न होना चाहिए कि विदेशी सहायता की निर्भरता जितनी 
जर्दी खत्म हो, उतना अच्छा । निर्यात बढ़ाने के नए-नए 
उपाय किए जा रहे हैं । तीसरी योजना की नीति हे कि 
देश के अन्दर उपभोग या खपत घटाकर निर्यात बढ़ाया जाए । 


अन्न में आत्माोनभेरता 

र्थिक विकास की नीति का तीसरा अंग है अन्न में 
्रात्मनिभरता, जिसे तीसरी योजना में ऊंचा स्थान दिया 
देशवासियों को भरपेट भोजन देने के लिए पर्याप्त 
अन ' पैदा करना जरूरी है। काफी अन्न पैदा होने लगे 


योजना के कुछ सामाजिक उद्देश्य भी 
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देने से ही पूरे नहीं होते । शरू में आर्थिक विकास के का 
ओर सामाजिक उद्देश्यों सें विरोध भी हो सकता है 
हमारा लक्ष्य समाजवादी समाज की स्थापना है। समा 
दी समाज में सरकार अधिकाधिक उद्योग-ध्धों मै हा 

डालेगी । देश की समृद्धि के लिए ही नहीं, धन को मुट्ठी 
भर लोगों के कब्जे में जाने से रोकने के लिए भी सरकारी 
उद्योगों को आवश्यकता ह । इस बारे में ११४८ ओर 
१३४३ के उद्योग-नीति के संकल्प हमारे मार्गदशक हैं। रनु 
मान हे कि १६६१ सें सरकारी उद्योगों सें देश में तैयार 
होने वाले माल का १० प्रतिशत बनता था । १३६४ तक 
इनमें २४ प्रतिशत माल बनाने का लक्ष्य है। लेकिन स्थिति 
के अनुसार इस नीति सें हेरफेर भी हो सकता हे । मसलन 
उवरक के निजी कारखाने स्थापित करने की अनुमति दी 
गई हे । 
क्षेत्रीय समानता 

दूसरी पंचवर्षीय योजना से ही देश के हर ेत्र का 
एकसा विकास करने पर बहुत जोर दिया जा रहा हे और 
पिछड़े क्षेत्रों के विकास का खास ख्याल रखा जा रहा हैं| 

छोटे और घरेलू उद्योगों पर भी जोर दिया जा रहा 
है । इनसे लोगों को काम व रोजगार मिलता हे और अर्थ 
व्यवस्था विकेन्द्रित होती हे । तीसरे, इनसे देशवासियों मे 
उद्यमशीलता बढ़ती हे । 

इस प्रकार आर्थिक विकास की हमने जो नीति श्रपनाई 

ल मिलाकर वह सही है और उससे हमारे उद श 
की पूति होगी । यह भी अच्छी बात हे कि हमने पनी 
रीति सें स्थिति के अनुसार परिवर्तन की गु'जाइश रखी 


te) 
AAAS LNA KP 


ने ~ 

लेखकों से 

“सम्पदा? में आर्थिक लेख ही छपते हैं कविता, | 
कहानियां या अन्य विषयों के नहीं ्रतः लेखकों सै थ | 
है कि वे केवल आर्थिक लेख ही हमारे पास भेजें, जो 
के एक ओर काफी हाशिया छोड़कर स्पष्ट 


हुए दों । अस्वीकृत लेख वापिस मंगाने के लिए 
के टिकट भज। 


घ | 


| > 
| [शिया के आर्थिक 


| 22++ लव कई Mee < 
संयुक्त राष्ट्रसंघ के एशिया और दूर पुवे- 
प्राथिक आयोग का नयी दिल्ली में २६ सितम्बर 

पे ३ ग्रक्टूबर, १६६ १ तक सम्मेलन हुआ । इस 

में इकाफे क्षेत्र के लगभग १७ देशों के आर्थिक 

बिकास की योजनाश्रों पर विचार और इनके 

| अनुभव का अध्ययन किया गया । 
rE Si 57 
| कोई भी देश जब आर्थिक विकास की योजना बनाता 
॥ वे प्रायः उसका लच्य अपने लोगों का रहन-सहन 
हाना, खेती और उद्योगों की उन्नति और प्राकृतिक 
नो का विकास होता हे । योजना इन लक्ष्यों की सिद्धि 
॥ साधन होती हे । योजनाएं जनसंख्या, प्राकृतिक साधन 


|पदि बातों पर निर्भर होती हैं। इस क्षेत्र के अधिकांश 
उद्योगों का 


| कृषि प्रधान हैं । यद्यपि कुछ वर्षो सें इनसें 

[फ्री विकास हुआ हे, लेकिन अब भी कृषि की 
श्रानता हे । 

| पहले १० वर्ष में इन देशों सें परिवहन, संचार, 
सिली, सिचाई आदि ब्यवस्था में काफी उन्नति हुई है । 

| पिङ विकास का यही आधार है । 


| असंख्या 


| 


_ 
योजना बनाते समय जनसंख्या का ख्याल रखना 
| पन्त आवश्यक है । अगर जनसंख्या अधिक न हो तो 


| 
| 


| हि और आसानी से बेरोजगारों को काम दिलाया जा 
हा है । पर जिन देशों की आबादी तेजी से बढ़ रही हो, 
| fd करी की समस्या भी कठिन हो जाती है । मशीनों 
| (नइ तरकीबों से उत्पादकता बढ़ती है, किन्तु इससे 
| न बढ्ता । अतः उत्पादकता और रोजगार 
|, हीने पर ध्यान रखना हे । 

5 मधान देशों के लिए ऋतु का बहुत महत्व है, 
हसी पर सारे देश का उत्पादन निर्भर होता है । 
उपज में घट-बढ़ से अन्य चीजों की उत्पादन 
शं सें भी' उलट-पलट हो जाती है । श्रतः 
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योजना बनाते समय इस परिवर्तनशीलता का भी ध्यान 
रखना चाहिए । 
अधिकांश अविकसित देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी 
समाज सेवाओं पर काफी धन खर्च करना पड़ता है । पर 
मजदूरों की उत्पादनशीलता और शिल्प कुशलता बढ़ाने के 
लिए भी इन सेवाओं पर खचं करना आवश्यक है । इसी 
प्रकार कारखाना खड़ा करने या बांध आदि बांधने में पूजी 
तो तुरत लग जाती है, पर फल मिलने में समय 
लगता है । 
सरकारी सहयोग 
इकाफे चेत्र के लगभग सभी देश समझते हैं कि 
आर्थिक विकास की योजना बनाने ओर चलाने में सरकार 
की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है । पर किसी देश में सरकार 
पूरी जिम्मेदारी उठाती है और किसी में सरकार केवल 
विकास का रास्ता बना देती हे ओर बाकी काम निजी 
उद्योग पर छोड़ दिया जाता है । 
आर्थिक विकास की नीति या उपाय सें भी काफी 
अन्तर हो सकता हे। अविकसित और कृषि प्रधान देशों 
के लिए पहले खेती का विकास जरूरी है । इसके बाद औद्यो- 
गीकरण में हाथ लगाया जा सकता हे। पर जो देश तेजी 
से विकास करना चाहते हैं और देश को आधुनिक बनाना 
चाहते हैं, वे शुरू में ही उद्योगों पर अधिक ध्यान देते हें, 
यद्यपि इसमें कठिनाइयां आ सकती हैं, परन्तु इस बात का 
भी ध्यान रखना जरूरी है कि उन्नत देशों सें किस गति से 
विकास हों रहा है । अर्थात्‌ विकसित और अविकसित 
देशों में जो अन्तर है, वह और न बढ़ने पाए, बल्कि जहां 
तक हो, कम होता जाय । मतलब यह है कि अपनी 
योजनाएं बनाते समय अविकसित देशों को अनेक बातों का 
ध्यान रखना पड़ता हे अर्थात्‌, उत्पादकता बढ़ाने के साथ 
बेकारी घटाने का, और वर्तमान के साथ भविष्य का भी. 
ध्यान रखने का । निजी चेत्र और सरकारी चेत्र में क्या संबंध _ 
रहें, इस पर भी बहुत चर्चा चलती है। भारत के अलावा ._ 
श्रीलंका, बमा, इण्डोनेशिया आदि देश भी सरकारी चेत्र _ 
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विश्व के भिन्न-भिन्न अर्थ-शास्त्री विश्व में चलने 
वाली आर्थिक प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हैं और 
विभिन्न आर्थिक सिद्धान्तों की कल्पना करते हैं । इनमें 
से एक कल्पना है “टेक शफ” अर्थात्‌ “विकास क्रम 
की ।? इस कल्पना का आधार यह है कि किसी देश 
में पूँजी का जितना विनियोग होगा, उतनी अधिक 
बचत होगी और आगे विकास योजनाओं में उतना ही 
विनियोग अधिक होगा । इस तरह एक नियत अवधि में 
एक देश काफी विकास कर जाता है । 

कॉलिन क्लाक नामक अर्थशाख़ी ने इस कल्पना को 
बहुत प्रामाणिक नहीं माना है । वे कहते हैं कि अमेरिकन 
या रूसी पद्धति से केवल पूजी लगा देने भर से सब 
समस्यायें हल नहीं हो जाती । श्री डब्ल्यू० डब्ल्यू० रोस्टो 
कहते है कि आर्थिक विकास विनियोग की दर के साथ और 
तीन शर्तो की पूर्ति पर निर्भर है। 

१. बचत की दर बढ्ती रहनी चाहिए, यहाँ तक कि 
वह दुगनी हो जाथे । 

२. लोगों में रुपया लगाने की उमंग और क्षमता होनी 


चाहिए ।' ह 


३. कोई ऐसी मशीनरी होनी चाहिए, जिससे लोगों 


को बढ़ा रहे हैं, जिससे आग्रिक उतिकै कक छ एउ रहे हैं, जिससे आशिक उन्नति की नीत पक्की हो 
धन की समस्या 
इस चेत्र के सभी देशों के सामने विकास के लिए धन 
जुटाने की समस्या हे । उत्पादकता'योर कम आय के कारण 
बचत ज्यादा नहीं हो पाती । अतः सरकार को बचत बढ़ाने 
के लिए अनेक उपाय करने पड़ते हैं । योजनाओंके मुख्य 
` साधन ये हैं :--(१) सरकारी बचत, (२) जनता से ऋण 
(३) विदेशी सहायता और (४) घारे की वित्त व्यवस्था । 
` सरकारी बचत का. मतलब है मुनाफे का बजट । 
लेकिन: इस- चेत्के देशों में राजस्व बिकास की जरूरतों के 
हिसाब से तेजी से नहीं बढ़ रहा है । द्रत: विकास 
नां हन लिए कर बढ़ाए जा रहे हैं । लेकिन कम 
ह | में कर बढ़ाने की भी सीमा होती है ।. ऐसी 
(लत में सार्वजनिक उद्योगों में मुनाफा होना बहुत 


(यामा । ह है? नख. असने रे लबे! होमी कोशिश करनी चाहिए | ४ 


की बचत का रुपया उद्योगों सें हि. सके । 
लोगों में रुपया लगाने की उत कता भी - 
निर्भर हे कि लोगों को उससे क्ट bg 
तीसरी शर्त की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि | 
बाजार संगठित किया जाये, जहां लोग अपनी बेचते र 
जमा करा सकें, जसै बैंकर, या शेयर बाजार और उसे 


रुपया सीधा उद्योगों में लग सके । अविकासित राष्ट्रो में घे | 

[i शा i hi, हीं ne ७ 

ताना शत पूरी नहीं हातीं । वहां न इतने उद्योग पनपते है 
उत [oN ~ ~ 


शर न उतनी पू'जी होती है और न इतनी बचत होती है । 
कि लोग आर्थिक विकास के लिए आवश्यक उद्योगों | ना 
अपना रुपया लगा सक । इस आधार पर कालिन-क्लाकने | 
टिक आँफ? या:विकास क्रम की कल्पनाका बहुत सम 
नहीं किया । वह कहता है कि यह कल्पना ऐतिहासिक तथ |! 
हो सकती है, किन्तु अविकसित राष्ट्रों के लिए यह माल | 
सिद्धान्त नहीं हो सकता | इसके लिए आवश्यक है कि 
विदेशी उद्योगपति आकर अविकसित: देशवासियों के 
प्रेरणा दे और उनका साग दर्शन करें । विदेशी पूजी के 
सहयोग से ही उन देशों सें अपनी. बचत को उद्योगों में |. 
लगाने की प्रेरणा मिलेगी, और तथी उन देशों का कि | 
विकास होगा । 9 0 | 


र्र 


भी जनता से ऋण लिया जा रहा हे । । 
विदेशी सहायता भी बहुत जरूरी हे । इस सत्र * | 


देशों को अपनी योजनाओं के लिए मशीन व. सामान शा | Fe 
मंगाने के लिए विदेशी मुद्दा की बहुत जरूरत हेः | 000 ०, 
देशों में तो योजनाओं पर जितना खर्च होता. है, उरी | ह 
आधा विदेशी मुद्रा में होता है । यह समस्या बाहरी मद । ८35 
से ही हल हो सकती है । पे 


घाटे की अर्थ व्यवस्था से भी बहुत से गुत थां ४: 
साधन काम में लाए जा सकते हैं । किन्त इस पर , | 
निर्भर. नहीं रहना: चाहिए ।. इसका ध्यान रखना ६ | 
कि मुद्रा स्फीति-न बढे । | 

एशिया के देशों को अपने विकासः के लिए हर 
से अपने साधन जुटाने चाहिए और साथ ही । स 
सहायता का भी ठीक-ठीक उपयोग करना चाहिए 


मपि पोलेण्ड ओर भारत के आर्थिक सम्बन्धों का 
क्ल एक दशक पहले हुआ, फिर भी भारत अब 
। A क 

| के बैदेशिक व्यापार का महत्वपूर्ण भागीदार माना 
के | ताहै।इस दशक के दौरान दोनों देशों के वार्षिक 
| र और व्यापार विनिमयों के स्वरूपों, दोनों में बड़े-बड़े 
तन हुए हैं । १३६१२ में २६.४ लाख ₹० की छोटी सी 
।त से पोलेण्ड और भारत का व्यापार १६६० में 
[०० लाख रु० तक पहुंच गया । फिर भी ऐसी आशा हे 
हता | चालू वर्ष में दोनों ओर का व्यापार पिछले साल की 


ग पत्ता दना हो जायगा । 
लाके ने ५८ अ 
सम | रै अं ल, १९४६ को ३ साल के व्यापारिक समकोते 


| हस्तालर के साथ पौलेणड श्रौर भारत के आर्थिक सम्पर्को 
छ और औपचारिक आधार प्रदान कियो गया । उसी 
बत के दिसम्बर में यह समझौता लागू होने के साथ-साथ 
तिं के आर्थिक सम्बन्धों सें नये युग का सूत्रपात हुआ। 
रमे के ्रन्तगंत भारत को अपनी दूसरी पंचवर्षीय 
गा की सिद्धि के लिए बहुत जरूरी मशीनें, रेलों के 
नि आदि प्राप्त हुए । इसके बदले में पौलेण्ड ने भारत से 
| मात्रा में खनिज लोह, अबरक तथा दूसरो परम्परागत 
वस्तुएं खरीदी । नीचे के आंकड़े वतलाते हैं कि 


|स समभोते के बाद ब्यापार में किस तरह बराबर वृद्धि 


कुल ब्यापार (लाख रुपयों सें) 

३१३.६ 

६२१.६ 

३७८.६ 

७ न ७, ६ 

| | ६३७.७ 
जा Er लागू होने के ठीक बाद ही स्वेज संकट 
' रित सम्बन्धों के विस्तार में रोडा जान पड़ा। 
_ हेर की नाकेबन्दी की सारी कठिनाइयों व खतरों 
पौलेरड भारत को बिना अतिरिक्त व्यय के माल 

भै गति बनाये रख सका । 
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योल्लेरड और भारत के आविक सम्बन्ध 


a लि तिर न र 
रुपया मसमभाता ट, 

“दोस्त वह जो जरूरत कैं क्राम कक यह एक पुरानी 
कहावत है । पौलैण्ड से हुए सेम कते के काल 
सं भारत के सामने विदेशी मुद्रा के अकबर कमी आ 
गईं, जिसके फलस्वरूप आयातों पर नियंत्रण लगाने की 
जरूरत पड़ी । विदेशी मुद्रा पाने की कठिनाइयां कम करने 
के उपाय निकालने के लिए तथा व्यापार की गति बनाये 
रखने के लिये दोनों सरकारों ने वार्तालाप किया । इन वार्ता- 
लापों का परिणाम था विशेष भुगतान-व्यवस्था जो १२ 
मार्च १६४८ को अमल सें आई । इस समझौते के अनुसार 
भारत अपरिवर्तनीय भारतीय रुपये में भुगतान देकर 
पोलेण्ड से पूंजीगत साज-सामान खरीद सका। इस 
व्यवस्था से पौलेंण्ड को होने वाले भारतीय निर्यात का 
दायरा बढ़ा । 

पोजनान के अन्तर्राष्ट्रीय मेले में १३४७ सें प्रथम वार 
भारत की शिरकत बड़ी हद तक भारत के निर्यातकर्ताओं 
और पोलैण्ड के आयातकर्ताओं तथा उपभोक्गाश्रों में सीधे 
सम्पर्क स्थापित करने के लिए बडी उपयोगी सिद्धि हुईं । 
१६६१ में भारत ने पांचवीं बार पोजनान के अन्तर्राष्ट्रीय 
मेले में भाग लिया । इस मेले में इस साल भारतीय फर्मो 


के भाग लेने के फलस्वरूप भारतीय फर्मा ओर पोलिश | 


विदेशी व्यापार संगठनों में ७० लाख रुपये से अधिक के | 


कई समझते हुए । 
पोलंड भी १६६१ में नई दिल्ली में होने वाले भार- 
तीय औद्योगिक मेले में भाग लेगा। पोलेंड के मण्डप में 


अनेक पोलिश विदेशी व्यापार संगठन तरह-तरह के निर्यात | 
पदार्थो का खासकर नये प्रकार की विविध मशीनों ओर | 


साज-सामान का प्रदशन करेंगे। 
दूसरा व्यापारिक समझौता 
पौलेंड और भारत में ३ साल का दूसरा व्यापारिक 


समझौता २ नवम्बर, १३४8 को नई दिल्ली में हुआ था, 
जो १ जनवरी १६६० से अमल में आ गया । इस सम- 


आते की खास विशेषता यह हे कि दोनों पक्ष दोतरफा ब्या- 


I “के 


सकि 


| 
। 
| 
। 


0 \ 
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हे पोलेर 
पार को सन्तुलित करने को सहमत हुए हैं । पोलेण्ड द्वारा 
अजित रुपयों का उपयोग भारत में उसी मूल्य का माल 
१०3 ७. र अन्त ९ 
खरीदने में किया जायगा । षोलेण्ड ने समझौते के अन्तर्गत 


अन्य चीजों के भ्रलावा औद्योगिक कच्चा माल विविध 
प्रकार की मशीनें च साज-सामान जसे मशीनी टूल ओर 
धातु का काम करने वाला साज-सामान, कोयला खोदने का 


साज-सामान, बर्मा करने का साज-सामान, निर्माण व याता- 


यात का साज-समान, वस्त्र उद्योग की मशीनरी, आटा मिलों 
की मशीनें, डीजल इंजन, बिजली के मोटर, पम्प, 
ढलाई के कारखानों के लिए साज-सामान, बिजली से 
वेल्डिग का साज-सामान, डाक्टरी साज-सामान व यंत्र देने 
को कहा । उपयुःक्र समझौते के अंतर्गत दी जाने वाली 
दूसरी महत्वपूर्ण चीजें ये हें : पूंजीगत माल जैसे पूरे 
औद्योगिक प्लाण्ट, लोहा इस्पात पदारथ, ओषधियां, रंगाई 
के पदार्थ, मंझोले रसायन पदार्थ । 
एक दूसरे पहलू से भी समझौता महत्वपूर्ण था । प्रथम 
बार इसमें भारत के इंजीनियरिंग उद्योग के पदार्थ जैसे वस्त्र 
मशीनरी और उसके सहायक पुर्ज पोलेण्ड को निर्यात करने 
की परिकल्पना की गयी । 
सहयोग का नया अध्याय 


CN ~ 
पोलेण्ड ओर भारत में नये प्रकार का नियोजित 


“राष्ट्र-भारती” | 
सम्पादक--मोहनलाल भट्ट, हषीकेश शर्मा 
इसमें ्रापको लब्धप्रतिष्ठ-विद्वान साहित्यकारो के ज्ञान- 
पोषक और मनोरंजक श्रच्छे-अच्छे लेख, कविताएं, कहानियां 
एकांकी, रेखाचित्र, शब्दुचित्र आदि रचनायें पढ़ने को मिलेंगी 
इसमें संस्कृत, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि | 
विभिन्न भारतीय भाषाओं की तथा अंग्रेजी, रशियन रादि 
विदेशी भाषा रों की उत्कृष्ट रचनाश्रों के सुन्दर हिन्दी 
अनुवाद भी रहते हैं। 
ज ही मनीश्राडर द्वारा ६) भेजकर ग्राहक बन जाइये। 
- रियायत--स्कूल-क्रालेजों, सार्वजनिक पुस्तकालयों 
था वाचनालयों को केवल १) वार्षिक चन्दे में मिलेगी । 
. पत्र॒व्यवहार का पता-- 
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सहयोग आरम्भ करने के लिए ७ क. १९६५ की 3 
देशों में एक नया समझोता हुआ । इसके अनुसार हे, 
की सरकार ने भारत को १४.३ करोड़ रुपये न 
ढाई प्रतिशत वाषिक व्याज पर दिया । प 
ऐसी आशा है कि भारत इस से 
ह नात दल चा 
वर्षीय योजना में परिकल्पित कुछ परियोजनाओं सोफा 
कर सकेगा । नेशनज कोल डेवलपमेंट कापोरेशन शर 
पोलिश विदेशी व्यापार कारोब 5 सक 
कोयला जत्र में गहरे शफ्ट की कोयला खान बनाने के हए 
परियोजना रिपोर्ट का विशदीकरण करने के लिए ता 
मशीनें और प्लाण्ट देने के लिए समझौता हुआ है। इ 
भारत तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोयले क 
उत्पादन काफी बढ़ा सकेगा। 
सहयोग सम्बन्धी समझते में अन्य बातों के भ्रा 
दो भीमकाय बखार बनाने की भी परिकल्पना है, जिनी | 
क्षमता ४०,००० टन होगी तथा हेदाराबाद में बडी मशीन | गफ 
८ 2! | माक 
टूल फक्टरी बनाने की भी व्यवस्था हे । है 
ज ~ यों ~ a देने शर श्र 
ताप बिजली कारखानों के लिए व्वायलर देने तया | वर 
कोयला धोने के कारखानों के लिए मशीनें और साजसामार | र 
050: RS A > | आर 
देने के बारे में शीघ्र ही बात चीत होने की आशा है । 0 
हि छ बात ना तह क जी छ । 


उधादन 
पहयोग 
राष्ट्रीय: 


जाथ । 
रथात्‌ 
॥ Coop 
|| परस्प 


सबसे सस्ता सचित्र हिन्दी मासिक 
जागृति 
जिसे भारत के सभी प्रमुख लेखकों, कवियों, 
और कहानीकारों का सहयोग प्राप्त है । दि 
उत्प्रेरक कविताएं, ज्ञानवर्धक लेख, सांस्कृतिक "१ || 
रोचक कहानियां, बाल संसार, साहित्य आगे | 
बढ्ता है आदि स्तम्म 
तिरंगा आवरण, अनेकों इकरंगे चित्र पर 
४८ से ४६ प्रष्ठ की सम्पूणी छपाई आट पेपर 
इस पर भी मूल्य केवल २४ नई वैसे 
एजेंटों को १ से १०० पतियों पर २४ प्रतिशत श 
ज्यादा पर ३३३ प्रतिशत कमीशन दिया 


के 
य्‌ 
(4 हि || 
खर्च प्रकाशकों के जिम्मे । ऐजेन्ट नमूने की प्रति के | रि 
आज ही लिखें। दा द | त 
व्यवस्थापक्क--जागृति' हिन्दी लीरा ३ 
विभाग, प'जाब, चंडीगढ़ क; 


| दा जहां विश्व का 
| परावता को सहयोग 


माके बाजार का स्वरूप 

| आपसी सहयोग के आधार पर ही यूरोपीय सामान्य 
| बाजार अस्तित्व में आया । इसका प्रधान कार्यालय ब्‌ सेल्स 
है और संभव है कि वह लंदन में स्थानान्तरित कर दिया 
गय । यूरोपीय सामान्य बाजार की उत्पत्ति 0.8.8.0. 
| रथात्‌ Organisation: of Eunopeon Economic 
| 0०९१३४१०० से हुईं है। इस संगठन में १६ देशों में 
| गरसरिक सहयोग का समझौता हुआ। ये देश हैं, 
गाया, वेलजियम, डेनमार्क, फ्रांस, प० जर्मनी, युनान, 
| 'इसलेड, आयरलैँड इटली, लुग्जेम्बरग, नीदरलंड, नाव 
| ताल स्वीडन, स्विटजरलेंड और टर्की । कालांतर में 
भी इसमें शामिल हो गया। इस संगठन कों १६ 


त १६४८ सें जन्म मिला और निम्नलिखित' उद्दे श्य 
रखे गये :__ 


सदस्य राष्ट्रों द्वारा अपनी आर्थिक शक्कि, व्यक्किगत 
फायत्‌मता और उत्पादन-क्षमता का सम्मिलित उप- 
योग करके उत्पादन बढ़ाना, अपने कृषि और द्यो 
गिक विकास के निमित्त तत्सम्बन्धी उपकरणःओर 

सज्जा का आधुनिकीकरण, व्यापारिक चेत्र. में 
र बृद्धि करना, व्यापारिक प्रतिबन्धों को शनः 


तव 
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ऐवीय सामान्य बाजार, निटेन और राष्ट्रमंडल' 


प्रोफेसर पुरनचन्द रावत 
छ 
शन; कम करना एवं सदस्य राष्ट्रों की मुद्रा में स्थिरता 
पेदा करना है ।”? 
६ देशों का अलग गुट 


परन्तु कुछ समय पश्चात" इस संगठन के। ६ देशो ने 


“एक छोटा गुट बना लिया और: इसमें बेल्जियम, फ्रांस, 


प०- जमेनी, लुग्जेस्बगे ओर नीद्रलेंड सम्मिलित हँ । इन 
देशों ने २५ माचं,.१३४७ को एक संधि की, जो रोम संघि 
कहलाती है। इसके अनुसार ये देश इस बात पर सहमत 
हो गये कि १४ वषे सें वे परस्पर सभी व्यापार प्रतिबन्धों 
को हटाकर एक दूसरें की अरथ-व्यवस्था सें अधिक सामंजस्य 
स्थापित करंगे। १ जनवरी से यह कार्यक्रम लागू हुआ एवं 
इन देशों ने सीमा शुल्क सें १० प्रतिशत कर्मी कर दी.। 
इन देशों को सम्मिलित रूप से ही सामान्या बाजार 
(Common Market) कहते हैं'। ` वास्तव सें युरोप' की 
अर्ध-व्यवस्था सुदृढ़ करने की ओरं यह महत्वपूर्ण कदम हैं । 

अभी-अभी ब्रिटेन ने भी इसमें शामिल होने के लिए 
एक आवेदन पत्र दिया है, जिसे लेकर बड़ा मतभेद उपस्थित 
यो गया है। वास्तव में ब्रिटेन राष्ट्रमंडलीय देशों का। प्रमुख 
है। यदि वह बिना अन्य देशों को विचार किए. सामान्य 
बाजार में मिल जाता हैः तो यह अविकसिंत राष्ट्रों की- अथे- 
व्यवस्था पर एक भयंकर चोट होगी । 
ब्रिटेन की गौरव पूर्ण स्थितिः 

ब्रिटेनः के' सामान्य बाजार से सस्मलित होने के 
अनेक कारण हैं । न्यूजीलेंड ने दूध की बनी वस्तुओं के 
निर्यात द्वारा आय कम हो जाने! के फलस्वरूप आयात 
लाइसेंस देने की'नीति कठोर कर' दी है राषट्रमंडलीय 
देशों से-आयात करने-वाले- देशः के रूपं से ब्रिदेन-का प्रमुख 
स्थान अब'नहीं रहाः। सन्‌-१६९६ में ब्रिटेन ने कुल आयात 
का ४४ प्रतिशत रष्ट्रमंडलः से ` मंगाया; परः सन्‌ १६४४६ में 
वह: घटकर केवलः ४० प्रतिशत ही: रह: गयाः यदि वह 
इन्हीं अविकसित राष्ट्रों से जुड़ा रहता है तो उसका उत्पादन 
स्तर -घट' जाएगा एवे वह स्उलिग-चेत्रःसें बेंकर, की स्थिति. 


डर ६९१ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कि 
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प्राप्त नहीं कर सकेगा । 

सन्‌ १३४० और १३१८ के बीच की अवधि में यूरो- 
पीय सामान्य बाजार के देशों की राष्ट्रीय आय ३३ प्रतिशत 
बढ़ी, जबकि यूरोप की श्राय ४२ प्रतिशत, अमेरिका की २६ 
प्रतिशत तथा ब्रिटेन की २२ प्रतिशत ही बढ़ पायी । अतः 
ब्रिटेन को अपनी अर्थ व्यवस्था सुदृढ करने और नये-नये 
बाजार प्राप्त करने के लिए सामान्य बाजार भें शामिल हो 
'जाना पड़ेगा ब्रिटेन की अर्थ-व्यवस्था सुधारने के लिए केवल 
.३ मागे शेष रह जाते हैं :--- 

(१) पौंड का अवमूल्यन करना 2602 0४॥०॥)। 

(२) विदेशी विनिमय पर नियंत्रण । 

(३) निर्यात व्यापार में सहायता एवं मंदी को 
प्रोत्साहन देना । इन सब उपायों सें सबसे अच्छा 
सामान्य बाजार में शामिल होना हे, जिससे 
सांप भी न मरे और लाठी भी न हूटे । ब्रिटिश 

प्रधानमंत्री श्री मेकमिलन के शब्दों सें :--- 

“There is an old fable of rivalry between 
the sun and the wind, as to which would make 
the traveller discard his coat. As the east wind 
biows, nations tend to draw together under the 

_ Common cloak of unity.” If Britain goes on as 


she is there will coms an economic crisis she 
will not survive. 


अर्थात्‌ सूर्यं और वायु में झगडा होने की पुरानी 
कहानी है, जिसके अनुसार सुसाफिर का कोट जो उतरवा 
देगा, वही जीत जाएगा । जैसे-जैसे पूर्व की हवा चलती हे, 
वैसे-वेसे एकता के सांफे आवरण के नीचे राष्ट्र एक दूसरे 
` पास खिचे आते हैं । गर ब्रिटेन की वही हालत रही जेसी 
इस समय है तो उसके सामने ऐसा आर्थिक संकट आयगा कि 
वह बेच नहीं सकेगा । 
` राष्ट्रमंडलीय देशों की प्रतिक्रिया 
gis राषट्रमंडलीय देश अभी तक एक इकाई के रूप सें कार्य 
रहे हैं, क्योंकि इनका माल ब्रिटेन में बिना आयात 
के जाता था। अतः राष्ट्रमंडलीय देशों के समन्न एक 
उपस्थित हो गयी है । इसलिए ब्रिटेन ने श्री डंकन 
कनाडा, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेंड भेजा इसके । 
थारनीकाफ्ट एशियाई देशों के दौरे पर आये 


"चाय, जूट, वस्त्र, शक्कर, मसाले आदि उ 


ओर १२ जुलाई से १६ जलाई तक मई में बात 


एकं 


ब्रिटेन के सामान्य ब्यापार सें शामिल होने से यहे 
_ CS बन ३ कि ९ SS 
को बहुत हानि दामी, हिम ङ निर्यात ब्यापार मे र हा 
प्रतिशत ऊन, दूध अर मांस & । यह सभी विरेन जाता हे, | (र सः 
अतः न्युजीलेंड संकट में पड़ जाएगा । र्चा 
री तरह साहस आपनी ५० मतिश क थ 
पेदावार ब्रिटेन भेजता हे, जिससे ह 
आस्ट्रेलिया के कुल निर्यात का एक चौथाई ब्रिटेन जाता है, का था 
इसलिए श्री मेन्जीज ने कहा है कि यदि बिना शत बिरे हा 
०७ विकको न ङ्गा $ > he ~ 
सामान्य बाजार सें सम्मिलित होता हे तो उसे लाखों पौ झे प्र: 
की हानि होगी । ती 
सारत का ब्रिटेन से सदा वास्ता रहा है और हमारी | सु 
जिटेब पर आधारित है। सन्‌ | ते सः 
त्य यु 2. 5. 
३६६० में कुल १७४ करोड़ इपए का माल ब्रिटेन गया, जे |. ग 
कि भारतीय कुल निर्यात का २६ प्रतिशत है। भारत | मा कर 
ब्रिटेन के व्यापारिक आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :-- | क्सा 
वस्तुएं ब्रिटेन को निर्यात ब्रिटेन के कुल | गिव 
(लाख २० में) निर्यात में | ग्राम र 
प्रतिशत हिस्सा | रथात्‌ ` 
चाय ७,४० ६२.१ प्रतिशत | अंकित ८ 
ऊनी वस्तुएं, चटाइयां ३,० पि) 
सूती वस्तुएं ओर धागा १६४१ 200 0 
चमडा और वस्तुएं १६१२ Ri 
खली १०७० ३९ 
कच्चा तमाखू १०१२ 44 5 
जूट की वस्तुएं ८४० ed 
काजू ओर मूंगफली २१७ RN 


_ ८5, श्र > पांचवां | ज 
भारत मिरेन का चौथा सबसे बड़ा ग्राहक शर । 


~ ~ ~ ~ 
सबसे बड़ा माळ देने बाला देश हे । 


भारत कया करे १ वाम |) 
यद्यपि ब्रिटिश सरकार की ओर से यह छ बे | 
दिया गया है कि बिना राष्ट्रमंडलीय -दैशों 5 हब) | पेन 
ब्रिटेन सामे बाजार में शामिल नहीं होगा, परण । हमे 
हमारे निर्यात व्यापार पर बड़ा गहरा असर | 


| पा 


सा 


[फी प्राचीन देश हे, 


भारत कें समान चीन 
यह कई सदियों से 


क 
७ 
इका आबादा ठीक छिलनो हं 


| प 
कहीं जाना जा सका है । सादय तक यहा राजाञ्रा का 


जा परसराओ का शासन रहा। इंसा पव २२०० सें 
| झग्राबादी का अबुमान ३ ३रोडु ३० लाख लापा 
| धरा था । जनगणना सें एक वडी झकावट जनता सें फला 
जा यह ग्राम विचार था कि टेवख लगाने और फौज सें भर्ती 
| इते ग्रथवा वेगार लेने के लिए. आवादी की गिनती की 
गरही हे । ७४४ ई० सें जो मढु मशुमारी की गयी 


पक्के मुताबिक ₹,२६,१३,३०३ संख्या थी । इस गणना को 
कुछ पारवार समूहां स॑ बाट 
दिया गया था, जिससें एक व्यक्ति को उस टोली सेटक्स 
तमा करने, फौज के लिए रंगरूट देने ओर बेगार देने के 
प्र4-साथ अपने आधीन व्यक्तियों की संख्या गिनने का 
| वयि दिया गया था । टेक्स इत्यादि से बचने के लिए 
ग्रम लोग ठीक संख्या छिपाते थे । #८७-६०६ ई, 
थात्‌ १३ वर्षो सें ३० से ८० लाख तक की वृद्धि 
| अकिति की गयी । १७२१ सें बेगार बंद कर दी गयी तथा 
र्य कुछ सुधार किये गये । तब आबादी की गिनती 
१करोइ ४० लाख से एकदम बढ़कर १२ करोड़ ४० 
| ण्न हो गयी । यह संख्या ठीक थी, इस बात को गारंटी 
किमी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि चीन के अनेक 
गप इतने दूर और अगभ्य हैं कि वहां कोई गणक पहुँच 
सै नहीं सकता था । 
चीनके प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता डा० सन-यात सेन ने 


फ़ते समय प्रत्येक स्थान 
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चीन की आबादी कितनी है? 


७ 
सब से पहले. १८६४ में चीन की लगातार बढ़ती हुईं 
आबादी के खतरे की ओर नेताओं का ध्यान खीचा। 
उसने यहां तक कहा कि“--अगर हमने इसका इलाज 
समय पर न किया तो इससे हमारी चिन्ताएँ बढ 
जाएँगी ।?? - 


संचू सरकारने १८४२ सें एक जनगणना करायी थी, 
जिसमें चीन की आबादी ४१,३०,२०, ००० निकली । 
१६० सें मंचू प्रशासदने फिर जनगाणना करायी, जो 
१३९१ सें पूरी हुईं । यद्यपि क्रान्ति होने से मंचू राजा 
उसी लाल समाप्त हो गये पर परिणाम स्वरूप ३७, 
३२,२३,००८ जनसंख्या निकली । १३१२ में एक अन्य 
अनुमानिक जनगणना की गयी, जिसके अनुसार चीन की 
आबादी ४७,६८,००,००० थी । यह गणना किस प्रकार 
की जाती थी, इस सम्बन्ध सें उस समय के एक विद्वान्‌ ने 
जांच करके लिखा है कि स्थानीय मेजिस्ट्रेट अपने इलाके 
सें कितना नमक अथवा अन्य कोई देनिक प्रयोग की वस्तु 
कितनी खर्च होती हे, इसकी मात्रा पर आबादी को संख्या 
निर्धारित कर लेते थे।?” 


कम्युनिस्ट शासन प्रारम्भ होने पर, चीन की आबादी 
के सम्बन्ध सें सबसे पहली प्रामाणिक घोषणा १६ जून 
१३० को कम्युनिस्ट चीन के प्रधान मन्त्री श्री चाउ 
एन-लाई ने की, जिसके अनुसार इस देश को आवादी 
३८,०६,३०,००० बतायी गयी । 

अप्रेल १३४३ सें आम चुनावों के लिए मतदाताओं 


ड । सन्‌ १६६० सें ५२० करोड़ रुपए की कुल चाय 
| 0) ०४ करोड की चाय सिफे ब्रिटेन भेजी गयी । यदि 
| “स्क साफ चाय पर १८ प्रतिशत चुगी दी जाएगी 


| ` सारी चाय ब्रिटेन सें महंगी पड़ेगी । हमें अपनी अथ- 
र शुधारने के लिए पेसा चाहिए । विदेशी विनिमय 
र करता हमारे लिए सुश्किल हो जाएगा। संभव हे, 
इस निर्णय का प्रभाव हमारी पंचवर्षीय योजनाओं 
* | अतः हमें निर्यात प्रवर्तन आन्दोलन को मजबूत 

होगा और बिटेन पर पूर्ण निर्भर नहीं रहना होगा । 
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संभव है, जैसे कि आसार दीख रहे हैं, भारतीय सरकार | 
सामान्य बाजार के देशों से सीधा सम्बन्ध स्थापित करेगी 
और अपने निर्यात की समस्या को सुलकायगी। श्री | 
थार्नीकाफ्ट ने यह आश्वासन दिया है कि वे भारतीय दृष्टिः 
कोण को ध्यान में रखेंगे, जिससे उसके निर्यात को आंच न 
आने पावे । हमें अपना आंतरिक व्यापार भी संगठित करना | 
पडेगा, जिससे यूरुप की साँझै बाजार की तलवार का अय॒ 


हमारे सिर पर न रहे । 
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की सूची बनानी: जरूरी थी । उस समय सवेक्षण किया 
गया जो मई, १३४४ सें पूरा हुआ और जिसकी सरकारी 
घोषणा इसी साल नवस्बर मै की गयी। इस.गणना.के 
समग्र केवल “तीन प्रश्‍न पूछे जाते थे--नाम, लिंग और 
आयु । इसमें विशुद्धता लाने के लिए ३० जून, १९४३ की 
रात समूचे देश की गणना की गयी । इस काम में २ 
लाख ब्यक्ति लगाये गये । 

इस गणना के अनुसार समूचे संसार में ६०,१९,३८, 
०३४ चीनी हैं जिन में से १०,४२,०१,३४० को प्रत्यक्ष 
खूपसे गिना गया और शेष का अनुमान अप्रत्यक्ष रूपसे 
लगाया गया । इस अप्रत्यक्ष गणना में ७,४६१,२३८ चीनी 
। कुमितांग-तेवान (फारमोसा) में हैं और १,१७,४३,३२० 
। चीनी विदेशों में रहतेव पढ़ते हैं और ५३,३७,४७७ 
। दूरस्थ सीमान्त प्रदेशों में हैं । इन प्रत्यक्ष गिने जाने वाले 
ब्यक्षियों में ५६.८२ सी सदी पुरुष और ४८.८१ फी सदी 
स्त्रियां हैं । संख्या के अनुसार क्रमशः २३,७५,३३,४१८ 
और २७,६४,१२,४२२ । 


भारत व्यापार पत्रिका' को विशेषताएँ 


पृष्ठ सं. १०० वार्षिक चंदा ५) साधारण अंक ७४ न.पो. 
& उद्योगपतियो एवं व्यापारियों के लिए उपयोगी सामग्री 
“छ व्यापारिक भविष्यवाणी 

& एक विज्ञापन मुफ्त छापने की योजना 

® अर्थशास्त्र के छात्रों के लिए अनेक जानकारी 

& मन्तोरंजन के लिए आकषक कहानी, गंगा की लहरें 

स्तम्भ में व्यंग व्रितोद तथा सामयिक काटून 

2 ® सम्पादक की डाक में आपके प्रश्‍नोत्तर 

_& इसके अलावा अनेको स्थाई स्तम्भ 

अगर आपने अब तक पत्रिका नहीं देखी है तो आज ही 

विज्ञापन की कटिंग के साथ २४ नये पैसे का पोस्टेज 


जकर नमूना मंगाइये । विज्ञापन दर तथा जानकारी के 
लिखें-- 
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प्रधान मन्त्री श्री चाऊ-एन-लाई क. एक भारतीय ह | दै 
मंडल से जुसाई १३५३ में कहा था कि चीन को शाही २ ७ 


लगभग २ प्रतिशत तक बढ़ती हे और १६८७ ३. 
कुल आबादी ८० करोड़ हो जाएगी । दा 4 & 
जन के विरुद्ध है। | हं 
कुछ प्रसुख राजनीतिः का विचार हे कि चीन रपी | हे 
आबादी को जान बूफकर दन्षिण-पूं 'एशिया न | [वमी 
समीपवर्ती देशों में आतंक फेलाकर अपनी विस्तार-बादा्षी | कों 
नीति अपनाना चाहता हे । चीव द्वारा भारत के लगभग तेतरी 
१२ हजार वर्ग मील पर जबदँदती कब्जा करना:इसी नीति डोज 
का परिणाम है । प्रसिद्ध ल्लेगक श्री सी, ए, किशोर के त्तया हे 
अनुसार चीन की यह बुद्धि अन्य देशों के लिए भयंकर र 
खतरा है। कुछ समय बाद वह--“'छुझे अधिक “स्थान जती 
चांहिए?---इस मांग की आड़ में एशियायी देशों केलिए |. इ 
संकट पैदा करेगा ।& ७ ० ग्रदस्थ 
& श्री हर्षदेव मालवोय के एक लेख के आधार पर। | ड 

छी | न रा 
उद्योग-व्यापार ए 

| नो से 

देश में उद्योग और ब्यापार को आगे बढ़ाने के लिये | एफाधिव 
क्या;हो रहा हे-्ओर आप इससे किस तरह फायदा 5 | | पी म 
सकते हैं १ देश में क्या-क्या चीजें और कितने परिमाण मेँ | ता 
कहाँ-कहाँ बन रही हैं और आप क्या बना कर अच्छी कमाई | |! रवी र 


कर सकते हैं ) तरह-तरह के व्यापार की देश-विदेश में ब || 
दशा है ) पंच-वर्धीय योजना से हमारी क्या उन्नति हवो रही 
हे ? ये सभी प्रश्न ऐसे हैं, जिनके उत्तर आपको अर | | 
जानने चाहिएँ, और इन सकी जानकारी पाने "|| 
श्रेष्ठ साधन है--उद्योग व्यापार पत्रिका | इसलिये” 
६ रु० भेजकर साल भर के लिये आज ही आह! || 
जाइये | नमूना पत्र लिखकर मंगाइये । | 


एजेन्टों को भरपूर कमीशन । _ 
पत्रिका विज्ञापन देने का अच्छा साधन ८ 
वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रा 


भार दिल्‍ली ~ |॥ 
रत सरकार, नई दिल्ली |) 


# हों के परि चाले 
गवी प्‌ रेलवे बोड 
प गोदच्र शुक्ल उप रलब अ 
सङ री प्रम 
_ ॥ 
तो पंसार भर सें यात्य 
रो के प्रयोग में आर 
अपनी |),त्लो के आस्तित्व को 
गया के | एच्मी देशों की रेल, एज २ 
द्‌ी टको व बसों की समता क 
गा ह हो 
| नीति |, ढीजल और विद्युत ने भ का स्थान ले 
शोर के |. है। 
मबक | खिटजरलैण्ड और स्वीडन में सारी की सारी रेले 
खाग कली के इंजनों से चलती हैं । संयुक्त राज्य अमेरिका 
$ लिए 


(भी डीजल गाड़ियों ने करीवन सभी भाप गाड़ियों को 
| ्दृस्थ कर लिया है । कर्षण के नये तरीकों को अपना 
फ्रांस की रेले विशव सर सें प्रशंसा की पात्र 
| गई हैं। ब्रिटिश रेलों ने भी बिजली रेले 
| खाना शुरू किया हे। अन्य देशों सें, यद्यपि ऐसी 
षी से परिवर्तन नहीं हुए हैं, फिर भी आप इंजनों का 


[र । 


लिये| । 
ज फाधिकार भी वहां अब नहीं रह गया है। यह बात तो 
७ _ हे ९ डी 0 ८ 
ग भी मानते हैं कि याड सें डीजल शांटर सर्वाधिक मित- 
भितापूर्ण र भोगी ७५ ७ ~ 2000 ०० 
EE और उपयोगी हैं । यह क्रांति वेसी ही हे, जेसी 
जे 
[खी || पनीकी कारण 


इस परिवर्तन के मूल में आर्थिक और टेकनीकी कारण 
की मांग उसकी पर्ति के साधनों से भी बढ़ 
| उ राज्य जेसे देशों में डीजल तेल ओर स्विट्‌- 
| में जल-विद्य त सुलभ होने के कारण भाप के 

की अपेक्षा डीजल और बिजली के इंजनों का उप- 
|| किफायत का पड़ता है। कषंण के नये तरीके, 
| | हासे के लिये अधिक उपयुक्त हैं, जहां हजार 
| की यात्रा बिना :किसी परिवलन के पूरी 

ती है । ब्रिटेन जेसे देशों सें भी, जहां काफी मात्रा 

ष भे » इजनो के इधन के रूप सें कोयला जलाने 

उससे बिजली पेदा करना सस्ता और अधिक 


५ 
कर 
| ह। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


न सं बिजली ओर डीजल 


उपयोगी पड़ता है । भाप के इंजन की कुल ऊष्मा उप- 
योगिता ४-१ प्रतिशत, विद्यत इंजन की करीब १४ 
प्रतिशत और डीजल इंजन की करीब २२ प्रतिशत 
हे । हिसाब लगाया गया हे कि भारत सें १ टन डीजल 
तेल ८ रन कोयले का काम कर सकता है। उसी 
तरह विद्यत कषण की तुलना में वाप्प-कर्षण सें 
कोयले की खपत का अनुपात ३:१ हे। शटिंग करने 
पर भाप के इंजनों की कुल उष्मा उपयोगिता ३ प्रतिः 
शत ही रह जाती हे, क्योंकि खड़े रहने पर भी उसके 
वायलर में ईंधन जलता ही हे ¦ अतः नये तरीकों से 
मितव्ययिता स्पष्ट हे । 

काम में सफाई 
कर्षण के इन नये तरीकों सें काम के वक्‍त सफाई की 

झट बच गयी है ओर आराम से काम होता है। भाप 

के इंजनों के फायर बक्स ओर स्टीम बक्स रोज साफ किया 

जाता हे, जिससे उनके काम का समय कम (होता हे और 


इंजन चलने की अवस्था में सफाई की झंफट रहती हे । 


डीजल ओर बिजली के इंजनों में ये दोष नहीं हे । समान 
एक्सल लोड होने पर भी डीजल और बिजली के इंजनों सें 
भाप के इंजनों से ऊंची कर्षण शक्ति होती है और ये अधिक 
भार अधिक रफ्तार से ढो सकते हें। लाइन की कमता 
बढाने के खर्चीले निर्माण बिना ही इससे परिवहन क्षमता 
बढ़ जाती हे । ओर सबसे बड़ी बात तो यह हे कि रेलों के 
लिए ही काफी दूर-दूर तक कोयला पहुँचाने की समस्या, 
कर्षण के ये नये तरीके अपना लेने से स्वतः हल हो जाती 
है । इस तरह इससे बची परिवहन-चूमता माल ढोने के 
लिए सुलभ हो जाती है, जिससे रेलों को आमनी 
होती हे । 

ऐसा माना जाता हे कि बिजली से रेलों का संचालन. 
सर्वाधिक कुशलतापूर्वक किया जा सकता हे और यदि 
सस्ती बिजली सुलभ हो तो, यह सबसे सस्ता भी होता 
हे । एक निश्चित परिमाण में बोझ रहने पर बिजली के 


६४६ 
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इंजन एक रफ्तार से चल सकते हैं और समय की पाबन्दी 
की जा सकती है । अंतिम स्टेशनों पर रुक्रते की आवश्य- 
कताएं भी कम होती हें और वहां रुकने का समय सी 
कम किया जा सकता है । चालू होने के बाद यह शीघ्र ही 
रफ्तार पकड़ लेता है ओर इसे तेज रफ्तार में भो जगह- 
जगह रोका जा सकता हे । वाप्प इंजनों के विपरीत, बिजली 
के इंजन एक दूसरे के बिलकुल करीब आ जाने पर रोके 
जा सकते हैं । इनके लिए फायरमेन की आवश्यकता नहीं 


इनके लिए एक मोटर चालक ही काफी होता है । एक ही 
साथ दो या उससे अधिक बिजली के इंजनों या गाड़ियों 
के स्टाक को एक मोटर चालक द्वारा ही, संचालित किया 
जा सकता है । 
१८३३ सें जर्मनी निवासी डा० श्री राडाइफ डीजल 

ने सर्वप्रथम डीजल तेल की उपयोगिता का प्रदशन किया, 
जिससे तेल का नाम उनके नाम पर पड़ा। पर रेल-चालन 
में डीजल तेल के प्रयोग होने में करीब एक चौथाई शताब्दी 
लगी । पहले छोटी शाखा लाइन पर पेसंजर गाड़ी में 
पेट्रोल फा प्रयोग किया गया । लेकिन यह अनुभव किया गया 
कि रेल-चालन के लिए पेट्रोल का ई घन खर्चीला होता 
हैं। साथ ही पटरी से गाड़ी के उतर जाने या टक्कर झैं 
गाड़ियों के साथ काफी मात्रा में पेट्रोल रखना भी खतरे से 
लाली नदी था। इसलिए ल ने, जिसमें उच्च स्फुरांक 
(हाइ फ्लॅश प्वाइन्ट) होता हे, पेट्रोल की जगह ली ओर 
डीजल इंजनों की महान सम्भावनाओ के द्वार खुले । 
डीजल $जन 

र ` डीजल इंजन तेज रफ्तार से लम्बी यात्रा कर सकते 


ये उपयुक्क रहते हैं। संयुक्क राज्य में ९० फी सदी पेसंजर और 
भाल डियों में डीजल इंजन लगते हैं । लम्बी यात्रा वाली 


ती हैं जिनमें एक ही चालक वर्ग उनको चलाने के लिए 
है । माशलिंग यार्ड में सामान्यतया १ Ce 
श्रश्व शक्ति के शंटर काम में लाये जाते हैं । 
a वाली कम दूरी की यात्राओं के लिये 

लाई जाती हैं, जो बहुत जल्द रफ्तार 


x, 


होतो । भारो माल गाड़ियों या तेज पैसंजर गाड़ियों को छोड़कर 


। उन लम्बे-चौहे देशों के लिए जहां बड़े-बड़े तेल-स्रोत ट 


शा गाड़ियां दो या चार डीजल इंजन-युग्मों से खींची . 
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हैं ओर पाँच मील एव दरी पांच 


~ 


खपत होती हे, अतः थे कम खर्चीली भी 


~ 


के इंजन से 
नेसाश पर भारी खर्च की पृ 
हो जाती है। भाष इ | 


लिए कह घन्टौं का खर 
के पहले उतना हो 
ही नष्ट करना पढ़ता है। 
ल इंजन निर्धारित से अधिक यात्रा के लिए भी यत्र. | 
श्यक इ धन रख सकता हं । बिना किसी प्रकार की विशेष 
देख-रेख और बदलाव के डीजल शंटर पूरे एक हफ्ते तक | 
काम कर सकता हैं। डीजल इंजन में उच्च 
कर्षण शक्ति होती है; अतः वे भारी बोझ ढो सकते हैं। 


So कब 
नहीं करना हता, आर 


राख आदि काड़ने 


दो डीजल इंजनों को एक में जोड़ा जा सकता है, और वे | 
एक इंजन की तरह एक ही चालक दल द्वारा चलाये ॥ 

सकते हैं । डीजल इंजन गुवसल लोड को कम रखता ह पाति 
जिससे पुलों और रेल-पथ को चढ़ करने का भारी ए 
बच जाता है। डीजल इंजन से गाड़ियां चलाने से चत | 
स्टाक और स्टेशन साफ रहते हैं । इस तरह उनके रख । 
पर व्यय बच जाता है। 


भारत में डीजल इंजनों को सम्भावना | 
भारतीय रेलों पर डीजल इंजनों के प्रयोग 5" उ | | 
कठिनाई यह है कि यह बहुत कीमती होता है £ उ 
अनुरक्षण भी काफी खर्चीला होता है। डी 
मंहगा हे। भारत में १६४८ के भावों पर प्रति 
तेल की औसत कीमत ३४० रुपये पड़ती है और ष 
विभिन्न भागों सें प्रति-टन कोयले की कीमत २० आए हि 
४४ रुपये तक है। यदि यह वात ध्यान में रखी पे 
सुख्य लाइन पर एक टन डीजल तेल, र्ठ. Es 
की ऊष्सा उपयोगिता सें बराबर काम करता ४, 9 
की लागत में समूची दक्षिण रेलवे, पूर्वोत्तर 
एवं पश्चिमी रेलवे के सोराष्ट्र चे में डीजल 
- (शेष पृष्ट ६९८ पर) ` 


इंजन * 


इस समय देश सें ३,१०० विकास खंड काम 


७०,००० गांवों को लाभ पहुँच रहाहे। 
हैं, जिनसे ३, & के 


[ती दो पंचवर्षीय योजनाओं से 
के लिए २ अरब ४० करोड़ रू 
ररी योजना में इस कास 
छ की व्यवस्था है । इनके अलावा पंचायतों दे 
# करोड़ रु० रखा गया है । 
तीसरी योजना सें वि 
रतन यह होगा कि श्रव 
जता करेगी । जनता इस 
||?) सहकारी संगठन ओर (३) समाज सेवी 


संस्थाओं 
वा अन्य प्रकार से जन सहयोग द्वारा पूरा करेगी । 
सहकारियां 
पंचायतों ओर सहकारियों की 
है |माजिक ओर आर्थिक उन्नति 
परी जिम्मेदारी गांव वालों पर 


~ 


गांवों की 
बढ़ाने की 
हे । अब स्थिति 


er] 
Rc 
5] 
~ 
(| 


क 
ष 
श्रा 


गइ 


र] 
0 


- |पते से विल्कुल उल्टी होगी । पहले सरकार और सरकारी 


मला विकास-कार्य की योजना बनाते थे और गांव वालों 
उसे प्रा करने को कहा जाता था, लेकिन अब पंचायती 
जि की स्थापना से ग्रामवासी योजनाएं बनाएंगे और सर- 

| ही कर्मचारी उन पर अमल करेंगे। विकास की सारी 
i खड पंचायत समितियों और जिला परिषदों पर 
|, "पिया सें वहाँ की पंचायतों पर होगी । गांव वालों 
हुए प्रतिनिधियों को नये ढंग से अपने ग्रामीण 


| भ पे के करने का अवसर मिलेगा । 

। ज बढ़ाने की योजनाए 

| का ती की अवधि में इस बात का भरसक 
र पुगा कि हर गांव उपज बढ़ाने के लिए उपज 


8 लक्ष्य रखे और इसके लिए योजना बनाये । 
। क नहीं हो पाया है। गांवों की उपज बढ़ाने 
2 मकार की होंगी : पहली सें ऋण, उर्वरक 
सिचाई की सुविधाएं आदि दिलाने की, जिनके 
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पंचायती राज व सामुदायिक विकास 


श्री सुरेन्द्रकुमार दे 


+s फक G\ ७०७ ~ ` 
लिए गांवों से वाहर के साधनों की भी जरूरत होगी । 


दूसरी योजनाओं सं सिंचाई के लिए खेतों में नालियां 
खादना, दाघो श्रॉर नालियों की मरस्मत करना, पेड़ 
बिना, तालाब खोदना, कूड़ा'गोबर की खाद का परा उप- 
यांग करना तथा सब ग्रामवासियों को लाभ पहुँचाना है । 


जन-सहयोग 

हमारे देश में समाज सेवा की पुरानी परम्परा रही हे । 
सहकारिता का भी आशय यही है कि लोग मिलकर समाज 
का नवनिर्माण करें । पंचायती राज द्वारा लोगों को प्रोत्सा- 
हित किया जा रहा है कि वे गांवों के जीवन को सुखी और 
सख्द बनाने के लिए जो प्रयत्न चल रहे हैं, उनमें आगे 
बढ़कर हाथ बटाएं ओर अपनी बुद्धि रौर शक्ति का गांव 
वालों के जीवन सुधारने सें उपयोग करें । 

गांवों सें खाली दिनों में जो निर्माण-कार्य होंगे, उनसे 
तीसरी योजना के अन्त तक २४ लाख च्यङ्कियों को काम 


~ 


मिल सकेगा । ये काम अधिकतर सामुदायिक विकास संग- 


७ 


-ठनों द्वारा ही कराये जाएंगे । पहले ये काम उन क्षेत्रों में 


शुरू किये जाएंगे, जहाँ आबादी अधिक है और रोजगार 
कम है । बाद सें ओर क्षेत्रों सँ भी शुरू किये जाए'गे । 


सरकारी गैर-सरकारी प्रशिक्षण 

सरकारी ओर गेर-सरकारी सब कार्यकर्ताओं में आपस 
में सहयोग और कायं में सफलता के लिए यह जरूरी हे 
कि ये लोग अपने काम को अच्छी तरह सम्झे । विकास- 
काय की सफलता बहुत कुछ स्थानीय संगठनों पर निर्भर 
है । इसलिए विकास-कार्य के लिए सरकारी और गेर- 
सरकारी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण को बहुत ऊंचा स्थान 
दिया जा रहा हे । 


१६४१ के अंत में देश के विभिन्न भागों में, उपज 
~~ < 2005 0 MN 
बढ़ाने के १४ कार्यक्रम चालू किये जा चुके थे। इस काम | 


को चलाने के लिए ग्रामसेवकों का संगठन किया गया ओर. 


बी] 


उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये । 


ना र र 
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पंचायती राज में कठिनाइयां 

आरम्भ में पंचायतों के सासने काफी कठिनाइयां 
आएंगी । हम चाहते हैं, काम सवंसम्मति से ही आर पचा. 
यतों के चुनाव, दलों के आधार पर न लडे जाएं । पर 
राजनीतिक दल सक्रिय हैं श्रौर सद्भाव की भी कमी हे। 
अतः कुछ ही लोग सवंसम्मति थोर राजनीतिक दलबदा 
बचाने के पक्त में हैं । अधिकांश लोग अपने स्वाथ साधन 
के लिए इन बातों की चर्चा तो करते हैं, पर इस दिल से 
नहीं चाहते। समान सुविधाएं मिलने पर कमजोरों की 
अपेक्षा, शक्तिशाली लोग अ्रपनी शक्ति अधिक बढ़ा सकते 
हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि समाज के शक्तिशाली 
और. धनी लोग, निर्धनों या साधारण लोगों की 
बनिस्बत; अधिक शक्षिशाली और धनी होते 
जाएंगे । पंचायती राज द्वारा इस स्थिति को सुधारना 
होगा। अब ग्राम सभाओं की जिम्मेदारी बढ़ेगी । 


बड़ी ग्रामसभा फे समान हे। इसका अर्थ हे कि ग्रामसभा 
हमारे लोकतंत्र का आधार है, पंचायत नहीं । ग्राम पंचायत 
को ग्रामसभा का कार्यकारी अंग होना चाहिए, जो ग्रामसभा 
के निणेयो को लागू करे, जेसे केन्द्र और राज्यों के मंत्रालय 
संसद ऑर विधान सभाओं के निर्णय अमल सें लाते हैं । ७ 


(एष्ट ६५६ का शेष) 

योग किफायत पढ़ेगा। अतः भारतीय रेलों में डीजली- 
करण देश में डीजल तेल के स्रोतों की प्राप्ति पर निर्भर 
है । गुजरात में ग्रभी हाल सें तेल की खोज से इसकी 
संभावना उज्ज्वल प्रतीत होती ह। इसके लिए दसरी 
_महत्वप्रूण बात यह ह कि अपने देश में ही डीजल यंत्रों 
` और उपकरणों की डिजाइन बनें. और उसका निर्माण 
Er हो । वाराणसी में. इस तरह के. कारखाने के बनाने की 
योजना है.। . 
डीजल इंजन या बिजली गाड़ियां चलना शुरू होने 
` माल-डिव्बों की डिजाइन बदलना भी आवश्यक हे 


उनके साथ तेज रफ्तार से चल 
र सक । फलस्वरूप 


उन्हें अधिक सजग होना होगा । लोकसभा देश सर की सबसे 


बढ़ायी जा सकती । इशलिए अधिक माल ढोने वाले वो 
माल डिव्ये बनाना आरस्भ कर दिया गया है। भारते, | 

और बाक्स” किस्म के डिब्बे बन रहे हैं । खनिज थे य 

ओर पत्थर आदि लाद्ने के कास सें ायेंगे। बड़ी लाइन | 


पर २,२९० फुट को लूप चसता के साथ चोपहिये आह EE 
डब्मे वाली एक गाइ है न कोयला गे | क्षेत्र 
सकती हे, उसी खण्ड पर बाकस किस्म रस ४३ हिल्लों | पमर 


मागा का विद्य, | पी 
पहले भारत सें बमन के उपनगरी खे | स 
पर ही बिजली की गाड़ियां चल्ती 'थीं । द्वितीय पंचबर्षी | गरगर 

योजना में हावड़ा से युगललराय' तक, कोयले के भा | 

यातायात के लिए बिजली की दो रेलगाड़ी चलाने गर 
निर्णय किया गया । तृतीय योजना काल में कानपुर क़ | १८: 
उसका विस्तार करवे स्ताव है | हाल ही में देश ६ में २ 
अन्दर तेल मिलने से डीजलीकरण का भविष्य उज्बष | १९: 
प्रतीत होने लगा है । लगता है कि इस- सदी के वर्तमा | वर्षो 
दशक में ही भारत में २० फीसदी गाड़ियां विद्युत गा वृद्धि 
डीजल इंजनों से चलेंगी क्योंकि, यही एक उपाय है गए | कारण 
हम पंचवर्षीय योजनाओं के कारण बड़े हुए यातायात % | हुई। 
सितव्ययिता और कुशलता से सम्भाल सकेंगे। ७ "| भावों 
4033 | स्त्र 
~ RM जलन | भाष 
| वषर 
विज्ञापन के लिए | भङ्गि 
सम्पदां पह 

सर्वोत्तम 
साधन 


सम्पदा, अशोक प्रकाशन म 
२८-११ शक्किनगर, दिल्ली 


सदियों की दासता के पश्चात्‌ १४ अगस्त सन्‌ १६४७ 
क्षे हमारा देश स्वतन्त्र हुआ । उस ससय भारत आर्थिक 
त्र में काफी पिछडा हुआ था तथा देश में अनेक आर्थिक 


हक 


समस्याएँ गम्भीर रूप धारण किए हुए थीं । अतः देश को 
Lc 


श्राधिक इष्टि से सर्द बनाने तथा आर्थिक समस्याओं का हल 
करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया । 
भारत की प्रथम पंचवर्घीय योयना १ माचे, १३१ को 
प्रारस्भ हुई और अब तक देश में दो पंचवर्षीय योजनाएं 
पूरी हो चुकी हँ ओर तीसरी योजना प्रारम्भ हो गई हे। 
निसन्देह भारत ने पिछुले दस वर्षो में आर्थिक चेत्र में 
प्रगति की है परन्तु क्या यह सन्तोषजनक हे ? 
राष्ट्रीय आय 

प्रथम पंचवर्षीय योजना सें भारत की राष्ट्रीय आय सें 
१५ प्रतिशत की बृद्धि हुईं तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
में २० प्रतिशत की वृद्धि हुईं है जबकि राष्ट्रीय आय में 
२४ प्रतिशत बृद्धिका लक्ष्य रखा गया था। पिछले दस 
वर्षों में भारत की राष्ट्रीय आय में कुल ४२ प्रतिशत की 


दृद्व हुई है लेकिन जनसंख्या में २१ प्रतिशत बृद्धि होने के 


ना होना 


गि खण्ड 
पंचवर्षीय । 


न| हुई है। इसके अतिरिक्क पिछुले १० वर्षों में वस्तुओं के 
' भावों में असाधारण वृद्धि होने के कारण लोगों का जीवन 
सर नीचा हो गया है । श्री हृदयनाथ कु'जरू ने अपने 
भषण सें कहा कि--“इसमें सन्देह नहीं कि गत दो पंच- 
। य योजनाको के परिणाय स्वरूप राष्ट्रीय तथा प्रति 
| “कि आय सें बृद्धि हुई हे परन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
पा ४ आरम्भ से मूल्यों के स्तर में २० प्रतिशत बृद्धि हो 
गइ हे उसकी तुलना में वह कुछ भी नहीं है । 
कृषि 
रस काल से कृषि वस्तुओं के उत्पादन में ४१ प्रति- 
पा हे बृद्धि हुई है । खाद्यान्न का उत्पादन अपने निर्धा- 
| २ य से ४० लाख टन कम हुआ है। यह वास्तव सें 
चिन्ताजनक बात है कि एक ओर तो जनसंख्या सें 
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गत दृशान्ढी में भारत में आर्थिक प्रगति 


| भरण्‌ राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि १६ प्रतिशत की ही र 


एच० पी० दानी 
छ 


आशा से अधिक वृद्धि हो रही है और दूसरी ओर खाद्यान्न 
का उत्पादन निर्धारित लच्य से भी कम हुआ है। इसी 
प्रकार मुख्य व्यापारिक फसलों--जेंसे कपास तथा पटसन--का 
उत्पादन क्रमशः ४.१ तथा ४.० मिलियन गांठ हुआ जबकि 
लच्य क्रमशः ४.४ तथा ₹ मिलियन गांठ निर्धारित किया 
गया था । सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करने के लिए ८८ 
मिलियन एकड़ चेत्र निर्धारित किया गया था जबकि दूसरी 
योजना के अन्त तक केवल ७० मिलियन एकड़ छेत्र में 
ही सिंचाइ की सुविधाएं प्रदान की जा सकी है । रासायनिक 
खाद के उपभोग के सम्बन्ध सें तो स्थिति और भी निराशा- 
जनक रही है । द्वितीय योजना के अन्त तक २३००० टन 
(\) तथा ७०००० रन (205) रासायनिक खाद का 
उपभोग किया गया जो कि निर्धारित लच्य से बहुत कम 
है । इसके ्रतिरिक्त सामुदायिक विकास योजना के अन्त- 
गंत सम्पूणं जनसंख्या को लाने का लक्ष्य पूरा नहीं हो 
सका हे। 

व्यापारिक फसलों जैसे गन्ना, तिलहन तथा चाय का 
उत्पादन अपने निर्धारित लच्य तक पहुँच गया है। 


उद्योग तथा खनिज 

पिछले १० वर्षो सें भारत के ओद्योगिक उत्पादन 
में कुल ३४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है | द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना की अवधि सें भारत में सार्वजनिक चत्र सें ३ नये 
इस्पात के कारखाने स्थापित किये गये तथा वर्तमान कारखानों 
की उत्पादन क्षमता भी बढाई गई जिसके फलस्वरूप इस्पात | 
का उत्पादन योजना की अवधि के अन्त तक २२ लाख टन॒ 
हो गया जबकि लच्य्र २३ लाख टन निर्धारित किया गया | 
था । जूट तथा सीमेण्ट उद्योग में भी उत्पादन अपने निर्धा | 
रित लक्ष्य से बहुत कम हुआ है 


७, 


हे। ; 

इन योजनाओं की अवधि में देश सें अनेक नये-नये | 
उद्योगों की स्थापना की गईं है जो कि भारत की औद्योगिक 
उन्नतिं/में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। परन्तु इन उद्योगों 
द्वारा की गईं प्रगति सन्तोषजनक नहीं रही हैं जो निम 


व 
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तालिका से स्पष्ट है :-- रुपये व्यय हुए हैं अर्थात्‌ कुल 
उद्योग इकाई उत्पादन लच्य वास्तविक उत्पादन करोड़ रुपये का हुआ है। इन दोनों ७७६ त 
१३६०-६१ १३६०-६१ करने के लिए हमारी सरकार ने भारी मात्रा हैं 

रासायनिक खाद()९)००० टन २३० ११० ऋण लिये हैं । ३१ मार्च ५३६२ तक इ 

०» 720) है १२० की राशि १९४ करोड़ रुपये हो जाएगी 
अलमुनियम i २४ १८. सरकार ने १८६८ करोड़ रुपये का ऋण पो 
कास्टिक्सोडा ,, २३० १४४ बैंक, केश सर्टिफिकेट तथा प्रविडेंट फंड के रूप सें लिया है। 
अखवारी कागज ,, ६० २ तृतीय योजना के अन्त तक भारत सरकार पर १ १ हजार 
रेक्सटाइल मशीनरी करोड़ रु० १७ § करोड़ रुपये का विदेशी ऋण होने की सम्भावना है। श्री 


ही 05 २ ०,६ एम. ए. मास्टर के अचुलार चौथी योजना के प्रारम्भ में हों 
कोयले का उ“पादन अपने निर्धारित लच्य से ९.९ प्रतिवर्ष १०० करोड़ रुपया व्याज के छप सें छुकाना पढ़ेगा। 
मिलियन टन कम हुआ है । खनिज लोहे का उत्पादन अपने जवकि १३० करोड़ रुपया प्र तो के रूप में चुकाना 
लच्य तक पहुंच गया है । इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण पड़ेगा । अतः यह स्पष्ट है कि चौथी योजना के प्रारम्भ मै 
खनिजों का उत्पादन लच्य भी लगभग पूरे हो गए हैं। विदेशी ऋणों के भुगतान की समस्या बहुत जटिल हो 
विद्युत जायगी और यदि तीसरी योजना में हसारे निर्यात निर्धा- 

पिछले १० वर्षों में रियत उत्पादन क्षमता में १४८ रित लच्य तक नहीं पहुँचे तो बड़ी कठिनाइ का सामना 
प्रतिशत की बृद्धि हुई हे । प्रथम योजना के प्रारम्भ में विद्य॒ त॒ करना पड़ेगा । 
उत्पादत चसता २३ लाख किलोवाट थी जो कि १६६०- क 
में बढ़कर २१७ लाख फिलोचाट हो गईं है जबकि लक्ष्य ६६ 
` लाख किलोवाट विद्यत उत्पादन क्षमता का रखा गया था | 


पिन यि द्वारा सन्‌ १३६० के लिए किए गये विश्व आर्थिक सर्वेक्षण 
परिवहन तथा संचार से भारत की आर्थिक प्रगति की दर के बारे में कुछ महत्व- 

EE 5 दिशा सें पिछले दस वर्षा सें की गई प्रगति पूर्ण तथ्य उद्धत किये हैं । इस सर्वेक्षण के अचुसार भारत 
के जा eR में सड़कों, रेलों तथा बायु- में विकास की दर केवल ३ प्रतिशत रही हे जब कि डबे 
३ 5 5 ७ गा लचय रखे गये थे वे लगभग अन्य देशों में विकास की दर इस प्रकार रही है: 
पूरे हो गये हैं । इसी प्रकार टेलीफोन तवा डाकघर रादि 
को सेवाओं में बृद्धि के लक्ष्य भी लगभग पूरे हो चुके हैं। देश का नाम विकास की दर देश का नाम विकास की दर 


EH Si 
a 4p 


रोजगार इसराइल ११ प्र० श० बर्मा ६ प्रश श० 
ह न 
22 अली वे नही जब न इटली ४० » 
गार या योजना के अन्तर्गत ५० लाख बराज- जापान 8 ; ु दक्षिणी की 
बन व्यक्तियों को रोजगार दिया गया ! द्वितीय पंचवर्षीय १९ ११ कुछ दाचि नि 
योजना कै अन्तर्गत १ करोड़ व्यक्तियों को रोजगार देने पश्चिमी जमेनी ७.४ ,, अफ्रीकी देश १ » 2 
दु | का आईलैं 
। गया जवकि केवल ६४ लाख ब्यक्तियो को हु ब्राजील बक 5, क, १ 


दिया जा सका है। उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि भारत में छ 
११ ~ हे > त यह 
[नाओं पर व्यय तथा विहे की दर बहुत धीमी है। इससे भी महत्वपूर्ण बात 
न ओजनाओं तथा विदेशी नश कि इन उपरोक्त देशों में से अधिकांश देशों में ७. । 
तरह न तो योजनाएं बनाइ जा रही हें ओर नह देशों 
करोड विदेशों से भारी मात्रा में ऋण लिए हैं और नहीं 


गा 


जळत 3 


४६०० 
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ग सै ` इस युग ~ 

र | हाल की दै । 

झा | ससे, उद्योगों का विस्तार हो रहा है, 

00 | | हृदतालों का भी पोल: हो रहा हे। पर, यह समझना 

गे । ॥ मूल है कि हड़ताल की सीस के चषेन्र के 

४ उद्योग पुरियाँ ही ‘4 मे र 

040 छूत्र-कालेज, मंदिर, व हाट, हुकान--्रोर कभी 

रे तक- घुस जाता हे । जब 

शा हू ॥ ष्ट्रीय सर पर हड्ताल की 

पे घोषणा कर देता ब ॒प्रवृत्तियों पंगु हो जाती हैं 

हो और सरकार के लिए एक विकट स्थिति पेदा हो जाती हें । 

जी जिस प्रकार करे चार लड़कों सें से एक 

मना | तहका कलच पी प्रधम पेदा हो जाए तो वह अपने 
कुल के नाम को डुबो देता हे और लोग उसकी अच्छी 
सन्तानों को भूलकर पापी की ही ज्यादा चर्चा करते हैं । 

इसी प्रकार विज्ञान से मानव के लिए जहाँ इतने उपकार 

संघ 


हुए, वहां इसके पेट से प्राडुभूत हड़ताल ने इसे कलंक्रित 
तण | कर दिया है। 

त्वः | विश्व के समस्त हड़ताल-ग्रस्त देशों सें-रगिस्तान में 
रत | इरित शाद्वल के समान- एक देश ऐसा भी है जो हड़ताल 
र उत की बीमारी से अभी तक झुक्न है । इस देश 


| +$ नेतागण प्रतिक्षण मंच से देश की उन्नति के लिए गला 

द्र | भइ-फाइकर चिल्लाते हैं । 
० | पह सब तथ्य इस बात की ओर इंगित करते हैं कि 
रैग योजनाओं सें कुछ न कुछ दोष अवश्य हैं । हमारे देश 
की प्रशासन व्यवस्था भी किसी हद अचम हे 
के फलस्वरूप योजनाओं पर भारी व्यय होने के बावजूद 
आशाजुकूल प्रगति नहीं कर रहा है । देश सें भ्रष्टाचार 
बोलवाला होने से योजनाओं पर व्यय की गई राशि 
सदुपयोग नहीं हो रहा और योळना के अन्त में निराशा- 
हा ही सामने आते हैं । भारत उन्नति के पथ 
बड़ तो रहा है, अप्टाचार के कारण रुकावट पड़ 


| रही 
को है प्रगति के माग पर आगे बढ्ने के लिए इस भ्रष्टाचार 
नितांत आवश्यक है । ७ ७ 
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का नाम हालेंड हे । यह उत्तर यूरुप में स्केन्डेनेविया के चार 
देशों में से एक हे । विश्व अदालत इसी देश के हेग नगर 
सें हे । इसके निवासी डच कहे जाते हैं । 

यहाँ कभी हड़ताल का नाम भी सुनाई नहीं पड़ता । 
कम्युनिस्ट देशों की तरह यहाँ हड़ताल गैर-कानूनी करार नहीं 
की गयी है और न ही तानाशाही शासकों की तरह इसका 
सर्वथा अन्त कर दिया गया हे। बात यह है कि मालिक 
और मजदूर के आपसी सम्बन्ध यहाँ ऐसे मीठे और एक 
दूसरे के साथ निभाने वाले रहते हैं कि हड़ताल की जरूरत 
ही नहीं पड़ती । अगर कभी दोनों में किसी प्रकार का 
खिंचाव पेंदा भी हो जाता है अथवा किसी एक पक्ष को 
दूसरे पक्त से शिकायत हो तो आपस सें वार्ता द्वारा उन्हें 
ते कर लिया जाता है । एक-दूसरे की उचित बात को पूरा 
करने सें कभी आनाकानी भी नहीं की जाती हे । 

अमेरिका और ब्रिटेन में, बहुधा, जनताके देनिक जीवन 
सें काम आने वाली चीज पेदा करने बाले कारखानों में 
हड़ताल हो जाने से सारे कारोबार ठप्प हो जाते हैं । ब्रिटेन 
में एक बार, बिजली के कारखानों में हड़ताल हो जाने से 
सारे उद्योग ठप्प हो गये थे। अमेरिका सें लोहे के कार- 
खानों सें कई सप्ताह तक चलने वाली हड़ताल से सारे 
विश्व की मंडी सें उथल-पुथल हो गयी थी । बम्बई की 
कपड़ा मिलों में, कुछ वर्ष हुए, लगभग एक सप्ताह की 
हड़ताल हुईं थी । इससे देश के लाखों रुपये की क्षति हुईं। 
पर, हमारे पाठकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि हालेंड 
सें ऐसी स्थिति कभी नहीं आयी । एक अंग्रेज विश्व यात्री 
ने हालेंड की यात्रा करके इस तथ्य पर काफी प्रकाश | 
डाला है। क 

ऐसा सधुर वातावरण केसे पैदा हो सका ? हालेंड की 
सरकार ने श्रमिकों के वेतन और वस्तुओं के मूल्यों पर 
नियंत्रण लगा रखा है । जिस समग्र कीमतें चढ़ने लगती 
है, सरकार स्वयं ही श्रमिकों का वेतन, उसी अनुपात से, 
बढ़ा देती है। वेतन पर नियंत्रण रहने से उत्पादन 
नियंत्रण रहता है । इसके फलस्वरूप, दुनियाँ की 

(शेष पृष्ठ ६६३ पर) हट 


- ले० डा० के० एस० गिल, योजना श्रायोग 
“ ८ 
तीसरी योजना में राष्ट्रीय आय प्रति वर्ष १-६ प्रति- 
शत की गति से बढ्ने की कल्पना की गई है | इस समय 
हम अपनी राष्ट्रीय आय का ८.४ प्रतिशत बचा रहे हैं । 
इसे बढ़ाकर १६७४-४६ तक लगभग २० प्रतिशत कर देना 
है, तभी हम स्वावलंबी हो सकेंगे, अर्थात्‌, बिना बाहरी 
मदद के आर्थिक विकास करेंगे। इसके लिए यह जरूरी है 
कि राष्ट्रीय आय जिस गति से बढ़े, उपयोग या खपत उससे 
कम गति से बढ़े । यदि ऐसा न हुआ तो बचत की गति 
धीमी रहेगी । इसलिए यह हिसाब रखा गया है कि खपत 
४-४ प्रतिशत सालाना यदे ओर राष्ट्रीय आय ९-६ प्रति- 
` शत। स्पष्ट है कि यह अंतर इतना हलका है कि यह नहीं 
कहा जा सकता कि उपभोग पर ग्रनुचित अंकुश लगाया 
जा रहा है। बल्कि यह कहना होगा कि हमारे देश में 
पहले कभी इतनी तेज रफ्तार से उपभोग नहीं बढ़ा । अन्य 
. देशों में भी विकास की स्थिति सें उपभोग पर इतना कम 
. अंकुश नहीं रखा गया। 
“ ` फिर, यह सभी मानते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों से 
४ हेम अ्रपनी राष्ट्रीय आय ५-६ प्रतिशत सालाना से ज्यादा 
नहीं बढ़ा सकते। इसलिए यह जरूरी है कि खपत की 
रफ़्तार इससे कम रहे | 
यदि जितनी राष्ट्रीय आय हो, वह सब उपभोग सें 
लग जाए तो बचत में कोई बढ़ती नहीं होगी । इस समय 
राष्ट्रीय आय का केवल ८.९ प्रतिशत बच पाता है, इसलिए 
इस समय बिता बाहरी सहायता के उन्नति करना असम्भव 
है। परन्तु बाहरी सहायता भी सदा नहीं ली जा सकती। 
` ्रतः हमें बचत की मात्रा बढ़ानी होगी, और यह तभी बढ़ 
सकती है जब राष्ट्र मै खपत या उपभोग राष्ट्रीय आशय से 


* 


होती, तो हमें खपत और भी कम करनी पड़ती 
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आवश्यक वस्तुए 
तीसरी योजना में सभी उपभोभ्य वस्तुओं का, खासकर 
आवश्यक सामान का उत्पादन बढ़ाने की व्यवस्था की ग 
है। सबसे जरूरी चीज है अनाज । इसका उत्पादन ३२ 
प्रतिशत बढ़ाने की व्यवस्था है और कपास का २४ प्रतिशत। 
इसी प्रकार चीनी, तेल आदि नित्य उपभोग की चीजों का 
उत्पादन भी बढ़ाने की व्यवस्था है 
यह सही है कि दूसरी योजना की तरह तीसरी योजना 
सें भी खान, धातु, इंजीनीयरी, रसायन और खनिज तेत 
आदि भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई हे। परन्तु 
इससे उपभोग्य वस्तुओं के बनाने की गति किसी भी प्रकार 
कम नहीं हुईं हे । ओर यदि हम आगे की सोचें तो स्पष्ट 
हो जाएगा कि भारी उद्योग भी अन्ततः उपभोग्य वस्तुग्नों 
का उत्पादन बढ़ाने के लिए ही बिठाए जा रहे हैं। ग्रतः 
यह कहना बिल्कुल गलत है कि देश उपभोग्य वस्तुओं के 
उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान नहीं दे रहा है। 


खपत बढ़ाने के लिए आय बढ़ाना जरूरी है और आय 
बढ़ाने के लिए उद्योग धंधों के विकास में अधिक धन लगाना 
आवश्यक है । इसीलिए पहले भारी उद्योगों को बढ़ाना भौ 
जरूरी है । भारत जैसे विशाल देश को उद्योग धंधोंगी | केद 
उन्नति के साधन और यंत्रादिक स्वयं उत्पन्न करने होंगे। 

तीसरी योजना में कहा गया है कि राष्ट्रीय र 0 
६ प्रतिशत सालाना बढ़ाने से देश १६४७-४६ तर्क स | 
लम्बी हो जाएगा । इसके लिए राष्ट्रीय आय का १६१ |: 
प्रतिशत विकास में लगाना होगा। अनुमान है कि ११ i f 
७६ तक राष्ट्रीय आय ३३-३४ हजार करोड़ रु० होगा 
इस प्रकार १३७५-७६ सें राष्ट्रीय आय का २० 0. | 
अर्थात्‌ ६६ अरब रु० नियोजित होने लगेगा । हि 
उन्नति में लगाने के लिए ६० प्रतिशत पूजी) कम र्‌ 


में की मशीनों, ब 
अरब रु० का सामान, भारी उद्योगों की सरी” बहा 


> ॥?.-. 
a 
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| ननो को बदलने ओर आधुनिकीकरण पर भी १० 
| दर लगेगा । इस प्रकार १ RO सें कुल ६० 
|ख ₹० लगाने होंगे, जो वर्तमान निर्यात का म गुना है। 
इतना अधिक बढ़ाना असम्भव 


| कु समय तक निर्यात को 
| || इससे स्पष्ट है कि हमें इतना साधन जुटाने के लिए 
| ही आय का उत्पादन बढ़ाना होगा । 


| क्षा 


गई | दह भी ध्यान रहे कि राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ उप- 
३२ |्ञाबढ़ने के लिए भी भारी उद्योगों पर निर्भर रहना 
[त। |ना। क्योंकि उन्नत शर्थ व्यवस्था सें पेट्रोल, अन्य सामान, 
का । टिक, नकली वस्त्र, बिजली, दवा, घरेलू मशीन और 
पतात आदि का उपयोग बढ़ता है । यहाँ तक कि खेती 
जना पैदावार की वृद्धि भी भारी उद्योग पर निभेर है, क्योंकि 
तेल | फे लिए उर्वरक, कीड़े मारने की दवा और कृषि-यंत्र 
एन्तु | ते हैं । 
कार | STE 
क आवश्यकता बनाम वल्ासता 
नख्रो यह भी कहा जाता है कि तीसरी योजना में उपभोग्य 
रतः ।खुग्रों के उत्पादन की व्यवस्था ठीक नहीं है । आवश्यक 
नि । बसुग्रां का उत्पादन ग्राराम की चीजों से अधिक होना 
गहिए । श्रभी कार, रेफ्रिजिरेटर, वातानुकूलक और शान- 
इमारतों का निर्माण जरूरी नहीं और उनमें छगने 
आय | ' पूजी साधारण जन के उपयोग की आवश्यक चीजें 
गाता । गने में लगाई जानी चाहिएं । 
[मी |, ह विषय में हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि 
[की | वस्तुओं का निर्माण सांग पर निर है और मांग 
गी | ह आय पर । व्यक्तिगत आय में जितना ही कम 
[को | „ ` देगा, उतना ही लोग जरूरी सामान अधिक खरीद्‌ंगे 
| हौ हण क सामान कम । परन्तु इस समय श्राय का 
२० रण ह, उस स्थिति में मांग और उसके अनुसार 
७१” पकन क रूप, उससे भिन्न नहीं हो सकता, जो तीसरी 
गी! | "भ रखा गया है। 


pT को भी उत्पादन शुल्क आदि लगाकर प्रभा- 
जा सकता है । जैसे- आवश्यकता की चीजों 
शर ह र नहीं ह या बहुत कम लगता है, 
4 | गण है। आवश्यक चीजों या आर/म की चीजों पर अधिक 
EE भोर मकार आवश्यकता की चीजों की मांग 
FE जा सिता की चीजों की घटाई जानी है। 


| ति 
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(पृष्ठ ६६१ का शेष) 


सें इस देश की बनी चीजें मुकाबले में ठहरती हैं और 
बिकती भी हैं । वेतन और मूल्यों में तारतम्य रखने के लिए 
सरकार की ओर से एक समिति बनी हुईं है, जिसमें मालिक 
अर मजदूर--दोनों के प्रतिनिधि हैं । 

यह समिति अपना कार्य बड़ी तत्परता और निष्पक्ष 
भाव से करती है । हालेंड और विश्व के बाजार में वस्तुओं 
के मूल्यों में होने वाले उतार--चढ़ाव के प्रति अत्यन्त 
जागरूक रहने के साथ-साथ यह समिति मजदूरों को संतुष्ट 
रखने के लिए भो सचेष्ट रहती हे। देश के सारे मजदूरों 
की केन्द्रीय ट्रेड-यूनियन का इस समिति को पूरा सहयोग 
मिलता हे । ट्रेड यूनियन पदाधिकारियों का रुख कितना 
देश भक्लिपूर्ण है--यह इसी बात से पता चल जाएगा कि 
जब उत्पादन और मूल्यों में बृद्धि हुईं तब श्रमिक भी वेतन- 
बृद्धि माँगेंगे-इस आशंका के स्वाभाविक रूप से पैदा होते 
ही यूनियन के अधिकारियों ने घोषणा की कि हम देश-हित 
की दृष्टि से यह माँग नहीं करंगे। श्रमिकों ने काम के घंटों 
में कमी करने की जब माँग की तो जनता को पूरा आश्वा- 
सन दिया कि इससे उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा । 

भारत के कारखानेदार और मजदूर तथा सरकार--तीनों 


- पक्त अगर हालेंड का अनुकरण कर सके तो देश की आर्थिक 


स्थिति अविलम्व सुधर सकती है । 
- चाथ 


| 


ग्राम राज 


(मास में तीन बार प्रकाशित) 


सम्पादक : श्रीगोकुलसाई भट्ट 


“ग्रासराज बहुत ही शानदार और बहुत ही सुन्दर 
पत्र निकल रहा है । सब तरह की जानकारी इसमें रहती है। | 
राजस्थान के हर शिक्षित भाई बहन के हाथ में यह पत्रिका | 
होनी चाहिए ।? छना 

>5:विनोबा | 


वार्षिक चन्दा तीन रुपया हर 
कार्यालय का पता :-ग्रामराज, किशोर | 
निवास, त्रिपोलिया, जयपुर 


ma 


योजता आयोग बहुत ऊँचे लक्ष्य रखता है, पर 
व्यवहार में कहां तक सफलता मिलती है, 
इस का संक्षिप्त परिचय नीचे देखिये । 


दो मास पबे योजना आयोग के कायक्रम मूल्यांकन 
संगठन ने तीन रिपोर्ट प्रकाशित की थी । इनम छोटी 
सिंचाई योजनाओं, अच्छे बीज के उत्पादन और बितरण तथा 
ग्रामसहायक कार्यक्रम की समीक्षा को गई हं। 


छोटी सिंचाई योजनाए 

सिंचाई की छोटी योजनाश्रों के अध्ययन का उद्देश्य 
यह देखना था कि ये योजनाएं किस प्रकार की हैं, कितना 
विस्तार और उपयोग हुआ है, इनकी देखभाल केसे होती 
है और १३४-१६ से इनका खेती ओर सिंचाई पर क्या 
असर पड़ा हे । रिपोट में सरकारी नलकूपों पर, तालों ओर 
कुश्रों से अलग विचार करते हुए कहा गया है कि सिंचाई 
के छोटे साधनों का उपयोग काफी कम हुआ हे। निजी 
पम्प और नलकूप काफी बढ़ रहे हैं। इससे यह चुकसान 
हो रहा हे कि इनमें पूजी काफी लग रही हे, जबकि उपं- 

योग भरपूर नहीं हो रहा है। 

१३६० में यह तय किया गया था कि सामुदायिक 
विकास खंडों के बजट में खेती, छोटी सिंचाई और भूमि 
सुधार की मद में जितना भन है, उसका दो-तिहाईं सिचाई 
के छोटे साधनों पर खर्च क्रिया जाए, लेकिन यासाम और 

= केरल में दूसरी योजना भर में इस पर कम खर्च हुआ और 
- पश्चिम बंगाल में इसके लिए जो कम रकम रखी गयी, वह 
भी पूरी खच नहीं हुई । योजनाओं के आदेश के बावजूद 
` बहुत से राज्यों में सर्व भी नहीं 

iE नमूने के गांवों में २६ प्रतिशत चेत्र सें छोटे साधनों से 
सिंचाई हो सकती है और गांवों के कुओं आदि को ले 
_ लिया जाय तो ४० प्रतिशत चेत्र सींचा जा सकता है । पर 
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छोटी सिंचाई और उन्नत बीज की व्यवस्था 


५ 


गुजाइश ह 
१६७४-२६ से १६६०-६१ के बोच उद्क त्ते 
संख्या २.४ खे [ 
कृपों की २३ प्रतिशत ओर 
छ १ | ताल IE] १ 


अभी बहुत 


ड गुना बढ़ी । 
| मरम्मत जरूरी 


का 


अधिकार सें थे 
एक ओर तालों 
दूसरी ओर ८० 


प्रतिशत छआदमियों को पानी की कमी भी |बीन व. 


रही । पानी की कमी का प्रभाव धान और गेहूँ की के 
पर पड़ा ओर रण अनेक नई जिसों की खेती भी | के वी 
हो सकी । 
क वय 
पचायत्‌ 


पंचायतों ने अभी तक सिंचाई के छोटे साधना 
बनाने ओर देखभाल करने पर अधिक ध्यान नहीं या | 


है । सिंचाई के लिए ऋणों के मंजूर करने ओर दृ । हैँ के 


क्ष 
` सरलता और शीघ्रता होनी चाहिए तथा बिस | बी 


सिचाई के लिए मशीनें और सामान देना चाहिए! है 

वृद्धि आंदोलन के अंतर्गत सिंचाई के जो कुएं आदि बि ८ 
हैं, उनमें यह शर्त नहीं लगाई जाती कि लोग भी श | 
हिस्सा दें, जबकि विकास खणडों की ोर ले बनते वी | 
कामों में यह शर्ते होती है । 

सरकारी नलकूप घाटे में चल रहे हैं 

समय चलते हैं, इसी से घाटा होता है । 
सिंचाई का क्षेत्र भी बडा होता है । इसका 
होता है कि दूर के खेतों को काफी पानी नहीं 
नलकूप अधिकारियों और किसानों में 

सम्बन्ध होने चाहिए । 


बढ़िया चीज 
रिपोर्ट के अनुसार १४ राज्यों केज 0 


क. कहो के १८३ गांवों में बढ़िया बीज के बारे में पड़ताल 
, परी | कई जगह पहले से बढ़िया बीज वोया जा रहा 
_ | और नयी किस्मों के बीज का भी प्रयोग हो रहा 

किसन | सन्देह है कि चयी किस्मों ले अधिक उपज होगी । 
गलो कै [ऐसे बीज ही किसानों को दिये जाएं, जिनसे पैदावार 
९ बे | 

ही। | दुधरे या उन्नत बीजों का परीक्षण प्रयोगशालाओं में 


० ४८. 


पह, पर यह निश्चित नहीं कि खेतों ३ 
i 


५१ 
al 
<’ 
| 
Eo 
ET 
= 
त्र 


य क्षाएए | पैदावार ज्यादा देंगे च 
था। ११ नि का तरीका भी निर्दोष नहीं है । अच्छे बीज उगाने 
पूरा उप. |पकम ध्यान है और बांटने पर अधिक । दूसरी योजना 
या जी [ग्रवधि सें अधिक उगने वाले धान और गेह 
पके धे। | उपयोग या प्रचार घरा हे । जल्दी उगने वाले बीजों का 
हीं हुत| |ोग वैसा ही रहा । कीड़े और बीमारी रोधक किस्मों 


£ 


कमी भी गज ब टने पर बाद सें अधिक ध्यान दिया गया । इसी 


की छौ | सिचित और सभी तरह की ढालू जमीन के उपथुक्क 
fl 


ती भी के बीजों के प्रचार पर सी जोर दिया गया । 
गि सेतो का प्रबन्ध 


„| गज सेतो के कुप्रबन्ध के बारे सें रिपोर्ट में यह भी 
धों के | 


तस Fe sf = Poe ~~ 
गा ह कि सरकारी बीज खेतों और विकास खण्डों के 
|| १३४ प्रतिशत और धान के ३० प्रतिशत क्षेत्रों 
हा बीज उगाये जा रहें थे जिन्हें किसान पसन्द नहीं 
ला का अलावा इन फार्मा में केवल & प्रतिशत ऐसे 
दि व ५ बीज को शुद्ध रखने के लिए पूरी सावधानी बरती 


| 6 
ते व है to माँ ~ 
| `° प्रतिशत सरकारी बीज फार्मा भें घाटा पाया गया । 


न ७ छोटे फार्मों सें घाटा सबसे अधिक रहा । 


कै जकड़ के फार्म अच्छे चल रहे थे । कुल : 
का री बीज खेतों का प्रबन्ध प्रायः संतोष REC जद 
सह A । यह भी देखा गया कि बीज खेतों में ˆ [ 
र उपज हुईं वह रजिस्टर्ड किसानों के | में 
मर थी । धान की कुछ किस्मो के बीजों FE मे 
पि अलुमान था उससे काफी कम रही। पन देकर लाभ उठयें । 
रो के क उपज के दावों में सन्देह पैदा विज्ञा हे । 
४ कै SPR NSN) 
१ 
हक ६६५ 
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नमूने के क्षेत्र में ६१ प्रतिशत किसानों और ४१ प्रति- 
शत जानकार किसानों ने धान के उन्नत बीजों का और 
४८ प्रतिशत और ६७ प्रतिशत, ने गेहूँ के बीजों का कभी 
इस्तेमाल नहीं किया । 
ग्राम सहायक कार्यक्रम 

इस कार्यक्रम की उपयोगिता और व्यवस्था आंकने के 
लिए दल ने १० राज्यों के ११ जिलों के २२ खंडों को 
जुना, जिनके बारे में राज्य सरकारों का कहना था कि 
साझुदायिक विकास कार्यक्रम वहां अधिक सफल रहा है। 
लेकिन यह देखा गया कि जितनी लगन के साथ १३ ७ 
में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था, उतनी लगन बाद में 
नहीं रही । आम सहायकों की ट्रेनिंग का कार्यक्रम भिन्न- 
भिन्न राज्यों ने अपने-अपने ढंग से चलाया और इसके 
वारे में काफी गड़बड़ हैं। हर राज्य ने ग्राम सहायकों के 
शिक्षण की देखरेख के लिए एक-एक अफसर नियुक्क किया, 
लेकिन बहुत से अफसरों को इस काम का कोई अनुभव नहीं 
था । जिन राज्यों में पंचायती राज्य स्थापित हुआ है, उनके 
अफसर समभते हैं कि इस कार्यक्रम में वे अधिक सहायक 
नहीं हो सकते। ग्राम सहायकों के शिक्षण में अधिकतर 
अधीक जमीन वाले किसानों ने हिस्सा लिया । इस कारण 


छोटे किसानों को इसका बहुत कम फायदा पहुँचा है । . 


हरिजनों ओर भूमिहीन किसानों को तो बहुत ही कम | 
सीखी हुईं विधियों का लगभग ३० प्रतिशत ग्राम सहायकों 
ने प्रयोग किया । अधिक जमीन वाले किसानों ने इन 
विधियों से अधिक लाभ उठाया और कम जमीन वालों ने 
कम । करीब ७१ प्रतिशत आम सहायकों ने दूसरों को भी 
बताने की कोशिश की और ६० प्रतिशत का कहना है कि 
उनके बताने से अन्य किसानों ने नये ढंग से खेती की है। 


क 
थु 


4 
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संचालक पंचायत राज विभाग उ” प्र० 
र 


विज्ञप्ति संख्या ४।१४८० : २०।३३।४३, दिनांक १४ 


द्वारा 
पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत 
सर ~ 
सुन्दर पुस्तक 
रूण आ० 
वेद सार प्रो० विश्वबन्धु १ = 
प्रभु का प्यारा कौन ? (२) भाग 

सच्चा सन्त ३ 
सिद्ध साधक कृष्ण ३ 
जीते जी ही मोच ३ 
्रादृशे कमेयोग ३ 
| विश्व-शान्ति के पथ पर १ 
भारतीय संस्कृति प्रो० चारुदेव .३ 
बच्चों की देखभाल प्रिंसिपल बहादुरमल १ १२ 
| हमारे बच्चे श्री सन्तराम बी. ए. ३ १३ 

| हमारा समाज ६ 
`| व्यावहारिक ज्ञान २ १२ 
फलाहार १ ४ 
| रस-धारा ० १४ 

देशान्तर की कहानियां १ 
नये युग की कह्दाननियां १ १२ 

गल्प मंजुल डा० रघुबरदयाल १ 
| विशालभारत का इतिहास प्रो० वेदुव्यास ३ ८ 
| १० प्रतिशत कमीशन और ५० २० से उपर के 


| पर १% प्रतिशत कमीशन | 


रवरानन्द पुस्तक भंडार 
आश्रम) होशियारपुर, पंजाब 


दूसश संस्करण | 
सम्पादक : छुष्णचन्द्र विद्यालंकार 


७ वर्ष पूर्वं इस पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रा || 
[क गया था । कई वर्षों पे पुस || 
अप्राप्य थी और इसकी माँग निरंतर बढ़ रही थी | ऋ | 
रूप-सज्जा में प्रश 


02 
i5 


हुआ था और हाथों-हाथ । 


क Ca 
परिवर्धित संस्करण आकषक 
हुआ हे इस संग्रह सें- 


७ वेदिक एवं संस्कृत साहित्य के अगाध भण्डार सेन || 
ऐसे सरल-सुन्दर श्लोक और मंत्र, जिन्हे छोटे बच्चे भ|| 


सुविधापूर्वेक कण्ठस्थ कर सकते हैँ। 


में ¢ 
७ श्लोकों और मन्त्रों का सरल-सुबोध हिन्दी में श्रथ | 


७ पुस्तक के अन्त सें अर्थ-सहित कुछ ऐसी सिया, त f 


उपयोग विद्यार्थी अपने निबन्धों में कर सक। 


त ।/ गौर 
७ आपके बच्चों के स्वस्थ मानसिक विकास 


® उपहार और पुरस्कार में देने के लि 
मूल्य एक प्रति १.१९ २० |. सम्पद्‌ 
प्राप्त होने पर बुक पोस्ड अन्डर पोर 
द्वारा भेजी जाएगी । 


के ग्राहकों 


| 


नेतिक चेतना जगाने के लिए अनिवाय। । और 
| शरि भार 


ए बहुत उपयु | | 


ता है 


टल सि i $ किया T 


र 


NY | । 


| NSS 


| = काधस 
|| द्राथिक प्रगति श्रथवा अभियानका मूल्यांकन पंचवर्षीय 
| पताग्रों की सफलंताश्रों के वलपर किया जा सकता है। 
| वेपचवर्पीय योजनाएं समाप्त हो गयी हैं और तीसरी 
नना ग्रभीग्रभी शुरू हुई है । इस योजना से न केवल 
८ हारी मंजिल श्रथवा दिशा, बल्कि अपने लक्ष्यों तक 
| दरे के हमारे ठोस कदमों का स्पष्ट संकेत भी मिल 
) बुरे गे | है। प्रब तक हुई प्रगति का जो श्रांकड़ा सुलभ है 
बच्चे भे यह पता चल जाता है कि बुनियादी और भारी 
ग्योगों,लघु एवं मध्यम उद्योगों की दिशा मैं कितना 
र्थ विकास हुआ है, कृषि उत्पादन और कृषि की पद्धतियों में 
तनी प्रगति हुई है ग्रीर विज्ञान तथा उद्योग के क्षेत्रों 
ग, गिके| हों तक काम हुआ है । 
` इहु कहना भ्रधिक उपयुक्त होगा कि पिछड़ापन और 
निता के विरुद्ध चल रहे संघर्ष के इस जटिल क्षण में 
शुरिक सन्तुलित विकास कठिन है । वैसे हमारा संकल्प 
त विकास का श्रवस्य है । हमने कृषि, बुनियादी 
ही | न भारी उद्योगों, शिक्षा और प्राविधिक प्रशिक्षणपर 
3 जोर :देने का निश्चय किया है । 


| कियां स्कूलों में पढ्ने जाती थीं, जब कि आज ४ करोड 
| ए लड़के-लड़किंयां स्कूलों. में पढने जाया करती हैं। 
पोजना के अन्ततक यह संख्या संभवतः ६॥ करोड़ 
णा रही है । भारत में लोगों-की ओऔसंत आयु ३२ 
कर ४७.५ वषं हो गयी है । यह एक उल्लेखनीय 
९ 


चुनाव पास श्रा रहे हैं और विभिन्न न्त ' राजनैतिक दलः अपने-प्रपने घोषणापत्र प्रकाशित कर 
|| ` ऐछ्ठों में कांग्रेस व॒ जनसंघ के घीषणापत्रों में से केवल श्राथिक कार्यक्रम दिये जा र हुँ। 


प्‌ १९५०-५१ में २ करोड़ ४० लाख लड़के- ` 
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रजवैतिक दलों के आर्थिक कार्यक्रम 


५+ सजा 


रहे हैं । इन 


४४४४४४४५४५४५५५५५/५५५५५४५५५५४५४५५४५४५५५५५४५५५५५०५०५००००००.......... 


विकास खण्ड थे, जिनके अन्तर्गत ४ लाख गांव थे । इस 
प्रकार देश के ७२ प्रतिशत गांव इस योजना के अन्तगत 
ले लिये गये हैं । इस व्यवस्था में न केवल कृषि बल्कि 
पशुसंरक्षण, ग्रामोद्योग, सामाजिक शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण 
सफाई आदि कार्यों पर भी ध्यान दिया जाता है और ये 
विभाग पंचायती राज से सम्बद्ध हैं। सन्‌ १९६३ के 
- अन्त तक देश का पूरा ग्रामीण क्षेत्र इस व्यवस्था में ग्रा 
जायगा तथा पूरे देश में सामुदायिक योजनाग्रों का जाल 
विछ जायगा । 

सामुदायिक विकास आन्दोलन ने पंचायतीराज और 
जनतात्रिक विकेन्द्रीकरण का मार्ग प्रशस्त किया है । 
पंचायतीराज आन्त्र और राजस्थान प्रदेशों में शुरू हो गया 


हैं । आसाम, मद्रास, मंसूर ग्रौर उड़ीसा में भी इसे 
` कार्यान्वित किया जा रहा है | पंजाब, उत्तरप्रदेश, मध्यः 


"प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार में इसे शीघ्र 
चरितार्थं किये जाने की आशा है । 


सब मिलाकर यह आन्दोलन देश की ८० प्रतिशत 
से भ्रधिक जनता के लिए भ्रसाधारण महत्व रखता है। 


` तृतीय योजना स्वयं एक-ऐसी सड़क अथवा मार्ग का संकेत 


करती है, जिस पर श्रगले वर्षों में हम लोगों को चलना है । 
लेकिन नियोजन को ५ वर्षो की ग्रवधि में नहीं बांधा जा 


. सकता । यह आवश्यक है कि हम लोग दीवकालिक अ्रथवा | 
` दुरगामी दृष्टिकोण भ्रपतायें और उस भविष्य पर भी दृष्टि _ 


डालें जिसका निर्माण करना है । i 
अब आगामी १५ वर्षो के लिए नियोजन का कार्यक्रम _ 
तैयार करने पर विचार किया जा रहा है। 
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दिया गया है । 
भारत की बुनियादी समस्या केवल जनता का जीवन 
मान ऊंचा उठाने की नहीं, बल्कि क्रमशः सामाजिक और 
ग्राथिक समानता लाने की भी है । वर्तमान आथिक और 
सामाजिक असमानता नैतिक दृष्टि से गलत है । उससे स्वे 
मोरचों पर प्रगति रुकेगी । 
१९५६ में स्वीकृत रौद्योगिक नीति-सम्बन्धी प्रस्ताव के 
अनुसार राजकीय उद्योगों का प्रसार बढ़ता जायगा । उसके 
“साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया है कि एक ही 
मशीन के दो पुजों की भांति राजकीय श्रौर निजी उद्योग 
मिल कर काम करें। 
` उन्पादन में वृद्धि की ग्रावशयकता का अनुभव करते 
हुए बिशिष्ट क्षेत्रों मैं निजी उद्योगों को भी प्रोत्साहन 
मिलना चाहिये । सामान्यतः बड़े उद्योग राजकीय क्षेत्र में 
ही रहें । मध्यम श्रौर छोटे श्राकार के नये उद्योगों तथा 
सहकारिता पर ग्राधूत उद्योगों को प्रोत्साहन मिलना 
चाहिये । 
जीवन बीमा निगम के साधनों को भी इस उद्देश्य की 
पूति में लगाया जा सकता है। 


ग्रौद्योगिक्‌ बस्तियों की स्थापना का (विशेषतः 
ग्रामीण क्षेत्र में) स्वागत किया जाना चाहिए। कारण 
इनसे उद्योगों की परिव्याप्ति, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास 
आर छोटे कस्बों तथा गांवों में उद्योगीकरण का मार्ग 
प्रशस्त हुआ है । सरकारी क्षेत्र में उद्योग के संचालन .का 
जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर यह. कहा 
जा सकता है कि उद्योगों के सुचाए रूप से संचालन के 
लिए उचित संघटनात्मक और प्रशासकीय परिवर्तन श्राव- 
श्यक है । बिशेष रूप से उन लोगों श्रथवा संस्थाओं को 
अधिक अधिकार दिये जाने चाहिए, जिन पर उद्योग 
चलाने की जिम्मेदारियां दी गयी हैं। 
उद्योग श्रौर कृषि घनिष्ठ रूप से परस्पर सम्बद्ध 
हैं श्रौर एक के विकास पर ही दूसरे का विकास निर्भर 
करता हैं । कृषि उपज की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई 
है | द्वितीय योजना में खाद्यान्नो के उत्पादन का लक्ष्य 
करोड ५ लाख टन स्थिर किया गया था, जबकि. वास्त- 
उपलब्धि ७ करोड ६३ लाख टन की रही | 


“हो जायगी । सहकारी ससितियों के माध्यम -से कृपो 


"सहकारी समितियों का. जाल फैला देने - का-कायंक्म है। | 
-ग्रामोद्योगों के लिए; विद्य,तशक्ति का. सर्वाधिक -महत्व-है। 


-संभवःहो सका है; प्राइमरी; स्कूलों-में:दोपरहर न ह|. 
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जोत-की हदबन्दी, सहित इन se कोष ३: | | 
में यथाशीघ्र चरितार्थ करने की आवश्यकता है। पर | 
कृषि क्षेत्र में प्रगति मुख्यतः सहकारिता पर. 
है. |: भारत में, जहां जोत के बहुत छोटे-छोटे. टुकड़े तो । 
पद्धति बहुत आवश्यक है। इस समय,देश में २ सह हक 
अधिक बुनियादी कृषि ऋण-समितियां काम कर ह है 
जिनकी सदस्य-संख्या १ करोड ७० लाख है। तो | । 
योजना के अन्त तक कुल २ रब रुपये बि. |" ह 
रित-किये.जा .चुके-थे । आशा! की जाती हैक तृतीय बिल 
योजना के अन्त तक यह्‌. रकम बढ़कर.५-अरब ३०करोह | लै 
` 
तिति 
ट्रय अ 
क बढ़ा: 
की | 
नों में 
ती 


५३ दा के विवित् आग ||िमें पी 
- कांग्रेस ने, हमेशा देश के विभिन्नः-भागों «में सन्तुलित ह्यव 


विकास तथा. सुनियोजित.विकास -का अधिकाधिक «वा | निये 
पिछड़े क्षेत्रों को सुलभ करने पर जोर, दिया है। 
वेरोजगारी का. अन्त बहुत .जरूरी है, आधिक और 
-सामाजिक.दोनों ही दृष्टि से राष्ट्र-निर्माण.के क्यों में 
गार की गु.जाइशें.पंदा कर: सहकारी-समितियों दयाराम 
तैयार.कराये जायें .भ्रौरःऐसी-समि तिय़ों /की विद्युत ति 
और कर्ज की..सुविधा प्रदान की,जाय । | परि 
सामाजिक सेवा ग्रौर-खासकर, शिक्षा -तथा स |+ 
का विस्तार होना चाहिए श्रौर:इसके लिए आर्थिक ४ न र 
में पिछडी,जनजा की ओर विशेष - ध्यान दिया-ग | कां 


दिये जाने-वाले..दीर्घकालिक ऋण की. मद: में प्रथम योजना 
-के. अन्त तक .१३ करोड रुपये खर्च . किये गयेःथे | ततीय | 
योजना के.अन्त तक यह रकम बढ़कर: १। अरब हो.बा 
की आशा की. जाती. है .। देश-के पुरे ग्रामीण क्षेत्रो मेवा | 


है. तृतीय आयोजन 'मे.यह व्यवस्थाः हैःकि (से: त | 
'बच्चे-को निःशुल्क शिक्षाःदी' जायः।!कुछ हा | 


व्यवस्था की गई है । दोपहर के भोजन श्रौ ` 

पोशाक की-ब्यवस्था,जनता के-सहयोगः से होती” | धे 
“श्रमिकों के:प्रश्िक्षणःर कल्याण ता, क 

«प्रबन्ध में प्रगति.पूर्वेक :उत्हें: शामिल करने ' i 


क ते रहता आवस्यक है। 


क वस्तुओं का मूल्य स्थिर किया जाना चाहिये 

° रविधाजनक हो, सरकार को व्यापार अपने 
रं लेता चाहिए । किसानों को यह आश्वासन मिलना 
ह्मि किं जिन खाद्यान्नो एवं अन्य वस्तुओं का वह 
रही हैं, | लाइन करता है, उनके दाम समुचित निम्ततम सीमा से 


बि |. कहीं गिरने दिये जायंगे । 


बिलासितापूर्ण तथा श्रनावश्यक सामानों के उत्पादन 


की दर में वृद्धि आवश्यक है और इसलिए उपभोग 
_फ्षैतिपत्रित करना है। यह जरूरी है कि बचत की दर 
रीय ग्राय के मौजूदा = प्रतिशत स्तर से ११ प्रतिशत 
° | बढाई जाय । कर इस प्रकार लगाये जाये कि उनसे 
i | गएकी विषमताएँ कम हों और विकास के लिए' प्राप्त 
शी नों में वृद्धि हो । ु । 
ला तृतीय योजना के अन्त तक ऐसे गांव न रह जायं, 
; लु | ब्िमें पीने के पानी, प्राइमरी स्कूल और सड़कों की समु- 
| पित व्यवस्था न'हो । 

नियोजित विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वय में सरकारी 
क रर | न्व को दृढ़ करना, बिलम्ब को रोकना और इसके 
क्र | १ पुधार करना अत्यन्त महत्वपूर्णं है। इस कार्यं के 
रामा 2 ग्रधिकार का विकेन्द्रीकरण, उत्तरदायित्व" का 
श ET और किये-हुए काम का -उचित मूल्यांकन: होना 


ऊ «लात 


| परिवार नियोजन और सन्तति निग्र ह अत्यन्त ` महत्वः 
| ण हैं। $ न्यथा रहन-सहन स्तर और बेकारी की समस्या 
| | "ख धारण कर लेंगी । 

[जहर कर की मद्यनिषेध. नीति: को. कायम- रखना 
१5 » ऐसा करने में इसे प्रभावशाली बेनाने*का प्रयास 
भाजा रहा है । । 9:0 


आओ जनसंघः 
“ हि स्थिति में जिन समस्याओं: की” ओरं श्रविः 
3 न देना चाहिए और जिनको हल . किये बिना न 


| \ हि पाको संरक्षण ही किया जा सकता है और न 


१६१ 
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| आर्थिक विकास ही संभब हे, वे ये हैं :---१. राष्ट्रीय 
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खुरक्ता एवं एकता । २. शासन की शुचिता और दक्षता । 
३. मूल्यों का स्थिरीकरण, तथा बेकारी का उन्मूलन। 
४. शिक्षा-पद्धति का पुनर्गठन । 

भारतीय जनसंघ आगामी € वर्षा में इन समस्याश्रों 
के समाधान का बीड़ा उडाता हे । 

मूल्य के उतार-चढ़ाव से देश की आर्थिक-व्यवस्था 
असन्तुलित हो गई है। इसका परिणाम उत्पादक एवं 
उपभोक्ता दोनों पर हो रहा है। भारतीय जनसंघ अर्थ- 


४ बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए । पूजी लगाने के लिए बचत व्यवस्था के सन्तुलित विकास के लिये आवश्यक समभता 


है कि कृषि ओर उद्योग के उत्पादनों के मूल्य, वेतन और 
मजदूरी, व्याज और मुनाफों; इस सबके बीच तालमेल 
बिठाया जाय । भारतीय जनसंघ पंचवर्षीय योजनाओं तथा 
शासन की मौद्विक एवं वित्तीय नीतियों का इस प्रकार 
निर्धारण करेगा कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि में देश के सभी 
वर्ग समान रूप से साझीदार हो सके, तथा अथ-च्यवस्था 
में खिंचाव पैदा होकर विकास के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न 
नहों। 
उपजीविका के श्रधिकार को भारतीय जनसंघ नागरिक 
का अधिकार मानता हे । 
शिक्षा का जीविकोपाजे न के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
हे। आज न तो शिक्षा का पुनर्गठन किया गया हे, जिससे 
- वह व्यक्तित्व का समन्वित विकास करते हुए व्यक्ति को 
समाज के प्रति अपने दायित्वों के निर्वाह और जीविको- 
पार्जन में समर्थ बना सके ओर न प्रत्येक बालक-बालिका 
के लिये शिक्षा की उचित व्यवस्था की गई है । 
भारतीय जनसंघ आगामी पांच वर्षा में प्रत्येक युवक 
को निःशुल्क शिक्षा और रोजगार की गररन्टी देता है । 
राजनीतिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण करते हुए आधार- 
भूत स्वतंत्रताओं का संरक्षण किया जाएगा। प्रशासन से 


सुधार और प्रशासन व्यय में बचत करते हुए न्याय को 
सस्ता और सुलभ बनाया जाएगा । 

विस्थापितों के पुनर्वास ओर दावों का शीघ्र भुगतान 
किया जायेगा । 

अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाएँ 
संविधान द्वारा नियत अवधि के अन्दर राजभाषा के पद 
पर प्रतिष्ठित की जाए'गी। हिन्दी तथा अन्य भारतीय 
भाषाओं के विकास के लिये एक पंचवर्षीय योजना बनायी 
जञ।एुगीः। 


१६९ 


और कुटीर, छोटे उद्योगों को प्राथमिकता, सार्वजनिक क्षेत्र 
~ ० ये प्रो 
के बिस्तार को रोक कर उसका दृढ़ीकरण, सार्वजनिक और 
निजी क्षेत्र के सैद्धान्तिक एवं कृत्रिम सेद की समाप्ति, मूल्यों 
का स्थिरीकरण, अधिकतम उत्पादन, समानान्तर वितरण, 
८३ पर / ~ Cc 
अधिकतम रोजगार और सामान्य जीवन-स्तर सभी वर्गों 
एवं क्षेत्रों का सन्तुलित और समान विकास शामिल हे। 
सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सामान्य योजना 
~ { 0. 
से बन्धी हुईं अलग योजना बनाई जाएगी । 
& योजना आयोग शर राष्ट्रीय विकास परिषद का पुन- 
गठन किया जाएगा । 
कृषि के लिये आवश्यक सावन और पूजी की 
व्यवस्था की जाएगी । सिंचाई की उचित व्यवस्था की 
जाएगी _ और जल के सही और वैज्ञानिक उपयोग की 
ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा । 
_ जनसंघ किसान को भूमि का मालिक बनायगा और 
बेदखली रोकेगा । १ एकड़ जु . के भूस्वामियों, विधवा, 
नाबालिग, अपंग व्यक्तियों, सैनिक और धर्म-स्थानों को 
पट्दे का अधिकार दिया जाएगा। भूमि घुनवितरण की न्रुटियों 
को दूर करते हुए आर्थिक-जोत को पुष्ट किया जाएगा तथा 
कबन्दी न ia _ . ७ क 
छ से पहले गांव का सर्वेक्षण किया जाएगा | सह- 
के रा के लिये घातक तथा प्रति एकड़ अधिकतम 
उः से है 
र i र स अनुपयुक्त ससरता हे । किसान अपनी 
रत का उचित दास पा सके, इस हेतु गोदामों का निर्माण 
या जाएगा । उचित दाम न मिलने की दशा मे न्यूनतम 


दने की ब्यवस्था रहेगी । सन के द्वारा खरी- 


गोरल तथा पशुपालन, वन संरक्षण के साथ-सा 
. जनसंघ कृषि, उद्योग, य्यापारं और सेवा 
लित एवं समन्वित विकास का समर्थक हे । . 
. (१) नई छोटी मशीनों तथा कढों का निर्माण, जो 
डुटीरों तथा मों में चल सकें, (२) ग्रामों सें औद्योगिक 
[लयों की स्थापना, (३) छोटे कुटीर तथा गामोद्योग 
रा उत्पादित वस्तुओं के विक्रय के लिये बाजार सुरक्षित 
। (४) संयुक्त तथा सहकारी उद्योगों को प्रोत्साहन 


rane RR 


थ भारतीय 
ओ, चारों के संतु- 


गों के विकेन्द्रीकरण की योजना बनायी जायी । 


कु, 


ड 
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आधारभूत उद्योग एवं सुरक्षा 


इणो आर 
त्र: हे 
उद्योगों के लिये स्वायत्त कारपोरे शन है बा हू 
विदेशी पूजी का बहुत कम स्थान है, और भारतीय सा 
संघ इस बात का प्रयत्न करेगा कि खान, जू त । 
काफी, चाय, रबर, दियासलाईं, साबुन, वनस्पति तथा 
अन्य उद्योग, जो बहुतांश विदेशियों के हाथ में हैं, उन । 
भारतीयकरण हो जाय । बे 
४ पूजी-निर्माण के लिए एक रोर बचत तथा दसरी । 
ओर बचत को पूजी के रूप में लगाने की ' व्यवस्था होते । 
चाहिए । इस दृष्टि से जनसंघ २००० रुपये प्रतिमास आय. 
योग्य आय निर्धारित कर अर्थ-नीतियों को कार्य 
करेगा और प्रत्येक कर्मचारी का न्यूनतम वेतन । २१ । 
रुपये प्रतिमास निश्चित किया जायगा । ; 
करो का वाक हल्का करते हुए- जीवन की. ग्रावश्-' 
कताओं को अप्रत्यक्ष करों से सुक्त किया जायगा न्यूनतम: 
आय के व्यक्तियों पर कोई प्रत्यन्त कर नहीं लगाया जायगा, | 
कर उगाहने की पद्धति को सरल बनाया. जाएगा। | 
उद्योगधन्थों के विकास तथा विदेशी मुद्रा की बचत 
के लिये जनसंघ स्वदेशी के मन्त्र का. पुनर्जागरण करेगा। 
और जनसंघ की कल्पना की अर्थरचना में आयात का परि. 
माण बहुत कम हो जाएगा। _ - 
मजदूरों में क्तब्यनिष्टता तथा अपने अधिकारों के प्रति | 
जागरूकता उत्पन्न करने के लिये जनसंघ मजदूरों के हू | 
यूनियन अधिकारों की रक्षा करेगा. और प्रत्येक मनद | ३ 


किया जाएगा , और सार्वजनिक 


हित करेगा । और मजदूरों को उद्योग के प्रबन्ध और लाम । 
में साकीदारी बनाएगा, देश के विभिन्न श्रमिकों एवं कमः | 
चारियों की वेतन-दरों को निश्चित करने कै लिय | 
एक एक स्थायी वेतन आयोग की नियुक्ति ही | 


जायगी, और मजदूरों की सामाजिक सुरा का दा | 
राज्य पर होगा। a, 


७. ५ का 
जाएगा । जनसंघ." सडक-यातायात के राष्ट्रीयकरण | 
विरोधी है। - क 


जनसंघ प्रत्येक परिवार के लिये एक साफ सु 
की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए नगरों Fs 
सभी जगह सस्ते मकान सुलभ होने का प्रयास केर 


= | ताहित्य समालोचना 


परी | वेद व्याख्या-अन्थ ७ ( पंचम पुष्प )-लेखक--श्री 
। ह | तमी विद्यानन्द जी विदेह । आकार २००३० का म, पृष्ठ 
उन | पश्या ०२, मूल्य १ ॥), भ्राप्ति स्थान, वेद संस्थान अजमेर । 
श्री स्वामी जी यजुर्वेद की व्याख्या रूप में यह पुष्प 
दूसरी | कारित कर रहे हैं। अभी तक चार अध्यायों के व्याख्या 
होगी | पु चार पुष्पों के बाद यह पंचस पुप्प के नाम से यजु॒बेंद के 
ब्यय. | पच्ने भ्रध्याय की व्याख्या है । इसमें “दिव्य दम्पती? का 


चित | गन है । आसुरी योर दिव्य दाम्पत्य भावनाओं में भेद 
१२१ | खाते हुए लेखक के निम्न शब्द उपयुक्त ही हैं-- 
“दाम्पत्य नाम दो शरीरों के मिलन का नहीं हे, 


गिः | दो शआात्माओं के मिलन का है । नर और नारी के रूप 
शल | में मिलकर दो आत्माएं नारायण से मिलने के लिए 
का) | दाम्पत्य में संयुक्र होते हैं पति और पत्नी के रूप में 
रच | दो माश्रों का मिलन परमात्मा-मिलन की सुपावन 
रेगा। | भरमिका है ।” 

| परि. |, मंत्रं के शर्थ सरल और सुबोध शब्दों में दिये गये 

| हँ 

ं i | चंढोक परिवार द्वारा इस पुष्प के प्रकाशन के लिए दी 
¦ | ५०० रु० की सहायता के प्रति स्वामी जी का परिवार 
कह गह भाइयों के फोटो सहित कृतज्ञता--प्रकाशन पुस्तक 
ह गरन में दिया जाता तो अधिक अच्छा होता । 


५ | सस्कृत स्वयं शिक्षकक (प्रथम पुष्प)--लेखक व 
के उपयु क् ही । घृष्ट संख्या ६७, मूल्य ७० न. पै. । 
हस पुस्तक के द्वारा संस्कत भाषा को, सामान्य ज्ञान 
bo onion है 
| पदा करने वाले नहीं हैं । २६ वे 
॥ वेदर्मत्रो के अर्थ समझने की योग्यता काफी मात्रा 
है ॥ की घोषणा कुछ अतिशयोक्कि ही प्रतीत होती 
; भाषा के प्रचार की दृष्टि से पुस्तक लाभदायक 


पहायक हो सकती 


थ्य और सोद्ये-लेखक व प्रकाशक--उपथु क़ 
गी डिम्राई आकार, पृष्ठ ३३, मूल्य ६० न. प. । 
`को जीवन स्वस्थ भी हो और सुन्दर भी हो-- 


_ पेचदार ओर भद्दे अनुवाद का: परिचय देती हे। 


क्रमशः १०० और १२८ । प्रधान सम्पादक--श्री भगवान्‌ 
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दोनों साथ-साथ चलने वाले हों--इस विषय का लेखक ने: 
सुन्दर ढंग से विवेचन किया है । इन दोनों की प्राप्ति के 
उपाय क्या हैं, किस प्रकार का आहार हो, विहार का जीवन 
सें क्या स्थान है, निद्रा कम से कम कितने घंटे की और 
किस प्रकार की हो तथा सहज व्यायाम और प्राणायाम 

प्राथना, आत्म चिन्तन इत्यादि का सरल भाषा में वर्णन 
किया गया 


प्रगतिशील कर के सिद्धांत -लेखक-श्री रामनन्दन 
प्रसाद सिन्हा एम. काम । प्रकाशक-श्री रामदेव प्रसाद वर्मा, 
तानववरिया (गया), मूल्य ३२ न. पे. । 

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से आज देश का प्रत्येक 
नागरिक प्रभावित हो रहा है । इस विषय पर वैज्ञानिक 
ढंग से आधुनिक पाश्चात्य लेखकों के आधार पर इसे 
पुस्तिका में खोज की गई हे । 


आज का जापान- साँस्कृतिक विभाग, विदेश 
मंत्रालय दिल्‍ली । मूल्य लिखा नहीं | १८%२२ के चार की 
श्राकृति-आकर्षक गेटअप व मुखप्रष्ठ और अच्छी छपाई वाली 
१२ पएृष्ठों की इस सचित्र पुस्तक में जापान के बारे में अच्छी 
जानकारी दी गयी है । भाषा कई जगह कुछ विशिष्ट, 


साहित्य सन्देश--निबंध--विशेषांक । सम्पादक, 
श्री महेन्द्र । प्रकाशक- साहित्यरत्न भंडार, आगरा । 
इस अंक का मूल्य दो रुपये । 

निबंध के स्वरूप और हिन्दी निबंध के वर्तमान युग के 
कई सूर्धन्य लेखकों के बारे में आलोचनात्मक पाष्य-सामग्री 
से युक्त हिन्दी के इस प्रमुख मासिक का यह विशेषांक 
काफी उपयोगी हे । 

सारत व्यापार पत्रिका-योजना विशेषांक, अगस्त 
१६६१, इस अंक का मूल्य एक रुपये । 

तीसरी योजना के सम्बन्ध में पाठ्य सामग्री का संग्रह 
किया गया है । 

सुधारक वेदःप्रवेश विशेषांक (प्रथम ओर द्वितीय 
खंड), १६ पेजी डिसायी प्रथम खण्ड का ७९ न. 
पे. और द्वितीब खण्ड का मूल्य १ रु० । पृष्ठ संख्या. 
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देव आचाय और सम्पादक श्री वेद्व्रत स्नातक । पता 
गुरुकुल रञ्जर, जि० रोहतक (पंजाब) । क 
- ग्रां समाज में स्वर्गीय श्री स्वामी वेदानन्द जी वोदिक 
साहित्य के प्रमुख विद्वान्‌ थे । उन्होंने उन सज्जनों के लिए 
जिन्हें वेद से प्रेम हे और उसका स्वाध्याय करना चाहते हैं 
६ वेद प्रवेशः? नाम की पुस्तक लिखी थी । उनके जीवन- 
काल में यह पुस्तक प्रकाशित नहीं हो सकी । गुरुकुल 
झज्जर, रोहतक से प्रकाशित होने वाले मासिक पत्र 
'सुधारक' के इन दोनों ब्रिशेषांकों द्वारा इस अप्रकाशित 
पुस्तक को जनता तक पहुँचाया गया है । नवम्बर के 
विशेषांक में शेषांश छाप कर इस पुस्तक को पूरा कर दिया 
जायगा । 
घैंडिक साहित्य के प्रेमियों के लिए दोनों विशेषांक 
उपादेय और संग्रहणीय हैं । मूल्य भी ज्यादा नहीं है । 
नाथ 


भारत की योद्योगिक नीति 


भारत के ग्राथिक विकास और श्रौद्योगिक उन्नति क। 
सर्वाधिक महत्व हुँ । पर भारत सरकार की उद्योग नीति 
कया है-सार्वजनिक श्रोर निजी क्षेत्रों के लिए किस तरह 
दोनों का विभाजन किया गया है, आदि बातें समझने के 

लिए प्रो राभनरेशलाल द्वारा लिखित-- 


भारत की ओद्योगिक नीति 
को पढ़ता प्रत्यन्त ग्रात्रश्यक है । इसमें भारत के 
श्रौद्योगिक विकास के इतिहास का भी योग्य 
लेखक ने विद्याथियों की दृष्टि से उपयोगी और 
सुन्दर परिचय दिया है। 


६२ न, पै. के टिकट भेजने पर पुस्तक भ्रणडर 
पोस्टल सर्टिफिकेट भेजी जायगी | 


मैनेजर अशोक प्रकाशन मन्दिर, 
२६/११ शक्तिनगर, दिल्ली-६ 
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सोशलिस्ट कांग्रेस मैन--(फिरोज गांधी श) 
सम्पादक- श्री ह्षदेव मालवीय । 

प्रस्तुत अंक मारत के प्रसिद्ध पालिमेन्टेरियन श्री फरो 
गांधी की स्मृति में निकाला गया हे । इसमें श्री फिरोज गांधी 
के सम्बन्ध में अनेक सुन्दर संस्मरणों तथा लेखों के ग्रति. 
रिक्क उन्हें देश के विभिन्‍न नेताओं की ओर से दी गाई 
श्रद्धांजलियों का संग्रह किया गया है । इस से मालूम होता 
है कि वह कितने निर्भीक स्पष्टवादी विचारक थे। यदि वह 
बीच में चले न जाते तो निस्सन्देह पालियामेन्ट के एक 
प्रसिद्ध वक्रा होते, जिनकी खूक-बूक और चेतावनियों से 
देश लाभ उठाता । 

इस अंक में दूसरे भी महत्वपूर्ण विषयों पर विद्वत्ता 
पूर्ण लेख हैं । श्री मालवीय का चीन-संबन्धी लेख पढ़ने 
योग्य है । आयोजित अर्थ व्यवस्था के मार्ग के सम्बन्ध में 
दिये गये विचारों का संग्रह भी उपयोगी है । 


८.१ 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आरार्थिक:राजनतिकै 
अनुसंधान विभाग का पाक्षिक पत्र 


आर्थिक समीक्षा 


प्रधान सम्पादक : श्री सादिकश्रली 
सम्पादक : श्री महेन्द्र मेहरा 


@ हिन्दी में अनूठा प्रयास 
@ आशिक; राजनेतिक तथा सामाजिक 
विषयों पर विचारपुर्ण लेख 

कि आधिक सूचनाओं से ओतप्रोत 
भारत के विहास में रुचि रखने वाले प्र 
लिए आवश्यक, पुस्तकालयों के बिए श्र 
आवश्यक । । 
वार्षिक मूल्य ५ ५) रू० 


त्येकः ब्यकितिकै । ॥ 
निवार्य रप है |` 


एक प्रतिं २२ बे j , 


लिखें--ब्यवस्थापक, प्रकाशन विर 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
७, जन्तर-मन्तर रोड, नई दिल्ली 


। 


| Boo 


~ 
® | मास की 
~ 
धी | ज्ञीवन बीमा निगम के व्यापार में वृद्धि 
ति. जीवन बीमा निगम का व्यापार १६४३ के व्यापार से 
गई | ।६६० में १६.१ प्रतिशत बढ़ा । १६६० में २२ अरब ८९ 
होता | करोड़ रु० के वीमे की कुल ७७ लाख १३ हजार पालि- 
वहः | “पिया चालू थीं। यह रकम १३४३ में चालू पालिसियों 
एक | दरी रकम से ३ अरब २७ करोइ रु० अधिक है । 
से | १३६० में निगम का जीवन कोष १६४६ के कोष से 
| ११ करोड ६३ लाख ₹० बढ़ा । ३१ सितम्बर, १६६० को 
ज्ञा | जीवन कोष में कुल १ अरब ६० करोड़ ३८ लाख रु० 
पे ।था। 
बस | नया व्यापार 
निगम ने १३६० में ४ अरब 8% करोड़ ७२ लाख 
¬ | ९० को १२,३३,६३८ पालिसियां जारी कीं, जबकि १६४४६ 
क में ४ श्र २७ करोड़ १६ लाख रु० की १७,२२,४३४ 
पालिसियाँ जारी की थीं । १६४६ में प्रति पालिसी का 
| प्रौसत ३,६७१ रू० था, जबकि १३६० में प्रति पालिसी 
यह औसत बढ़कर ३,६०३ रु० हो गया। विदेशों में किए 
गए बीमों की रकम भी १६१३ के प्रति पालिसी ११, 
६१३ रु० से बढ़कर १३६० में १२,५३8 रू० हो गयी । 
१९६० में निगम को बीसे की किश्तों से ६६ करोड़ 
१९ लाख रु० मिला, जबकि १३४३ सें ८४ करोड़ ४६ 
लाख रु० मिला था । 
निगम ने इस वर्ष ३१ सितम्बर १६६० तक सिक्यूरिटी 
तके | हे देश अरब २७ करोड़ ११ ध्लाख रु० लगाया। 
ल श में केन्द्रीय तथा राज्य सरक्रार की सिक्यू- 
ह “400 कम्पनियों के हिस्सों आदि में कुल ३ 
8 | करोड़ ६ लाख रु०, और निजी चेत्र में ज्वाइंट 


| . कमपनियों के डिवेंचरों तथा हिस्सों और कुछे स्वीकृत 
| रियों में ३७ करोड़ ३७ लाख रु० लगाया गया । 
“दिया निगम ने लन्दुन में भी एक शाखा कार्यालय खोल 
। इस प्रकार निगम अब अदन, फिजी हांगकांग 
मलाया, मारिशस, सिंगापुर, तंगनयिका, उगण्डा, 
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प्रमुख आर्थिक घटना एं 


AAAI 
A AAAS 5२००० - >> 


ब्रिटेन और जंजीबार में व्यापार करने लगा है। 


मीटिक प्रणाली 
भारत सरकार ने राज्य सरकारों से सलाह करके १ 
१ अक्टूबर, १६६१ से सारे देश में लम्बाई आदि के नाप 
में मीट्रिक प्रणाली लागू कर दी है । अर्थात्‌ अब कपड़ा 
आदि मीट्रिक प्रणाली से नापा जाया करेगा । मीटर के बाद 
किलोमीटर (१००० मीटर) होता है । 
देश के कुछ भागों में तोल में मीट्रिक प्रणाली १ 
अक्टूबर, १६६० से ही अनिवार्य कर दी गई श्री । जम्मू- 
कश्मीर के श्रलावा अन्य सब क्षेत्रों में भी ५ अप्रौल, 
१६६२ से तोल में मीट्रिक प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू 
क्र दी जाएगी । १३६० में खच का अनुपात २८,४ प्रति- 
शत रहा, जबकि १३१३ में २८.७ प्रतिशत था। 
-जब्रिटेन ने अपना बैंक दर ७ प्रतिशत से घटा कर 
६३४ प्रतिशत कर दिया है । कुछ दिन पहले आर्थिक स्थिति 
के सुधार तथा मुद्रा प्रसार को रोकने के लिये बेंक दर ७ 
प्रतिशत की गयी थी अब स्थिति में सुधार के नाम से फिर 
बेंक दर कुछ कम कर दी गई है। 
दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ब्रिटेन में बेंक दर बीस 
बार बदली गई है किन्तु ६॥ प्रतिशत कभी नहीं रही 
--कैरल सरकार अनेक छोटे उद्योगों को, जिन्हें वह 
चलाती है, फिर निजी उद्योगों को सौंपने पर वह विचार 
कर रही है। 
--अमेरिका और भारत सें बोकारो में स्पात का चौथा 
कारखाना खोलने के सम्बन्ध में बात चीत चल रही हे। 
-- दामोदर घाटी निगम को १३६०-६१ सें बिजली की 
बिक्री से ७ करोड़ ८३ लाख रु० मिला । यह १३३-६० 
बिजली की बिक्री से ५ करोड़ ६७ लाख रु० अधिक 
। 


दामोदर घाटी निगम के बिजली घरों में १६६०-६१ _ 
में कुल १६ करोड़ ३७ लाख ३० हजार किलोवाट बिजली 
बनाई गयी, जचकि पिछले साल १४ करोड़ १८ लाख २० 
हजार किलोवाट बिजली बनाई गयी थी । 
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सहकारी खेती की ओर 
तीसरी योजना में सहकारी खेती की ३२० पथ? 
प्रदर्शक योजनाएं चलाई जाएंगी । एक योजना एक जिले 
में होगी और उसके अन्तर्गत १० सहकारी समितियां 
रहेंगी । इस सिलसिले में २ अक्टूबर को देश में खेती की 
५० नईं सहकारी समितियां खुली । सहकारो खेती की 
इन योजनाओं को चलाने का मुख्य ध्येय है--गरीब 
किसानों ओर भुमिहोन खेतिहरों को पैदावार में मदद 
' देना और जीविका देना । इन खेती सहकारियों में शामिल 
होने के लिए कोई दवाब नहीं डाला जायगा । जो किसान 
श्रपनी इच्छा से इसमें शामिल होंगे, वे अपने खेतों को 
| मिला कर संयुक्त खेती करं गे । 
इन योजनाओं में मुख्यतः नई सहकारी समितियां ही 
शामिल की जाएंगी । इनमें अधिक से अ्रधिक १० प्रतिशत 
पुरानी समितियां शामिल की जा सकेंगी। नई समितियों 
को बनाते समय इन बातों को ध्यान में रखा जाएगा: | 
१. अधिकांश सदस्य भूमिहीन गरोब किसान 


हों। 

` २. जो लोग खेत या समिति का अन्य काम करने 
को राजो हों, उन्हें हो इसमें शामिल किया जाए । काम 
करने वाले सदस्यों की संख्या एक-चोथाई से श्रधिक 
न होगी। 

३. राज्य ने एक समिति की जितनी सदस्य-संख्या 
और. रकवा निश्चित किया हे, उससे कम नहीं होना 
चाहिए । 

४, सदस्य कम से कस १ वषे के लिए अपनी जमीन 
दें । असाधारण परिस्थतियों में, इसके पहले भी जमीन 
वापसी की श्रनुमति दी जा सकती है, (मसलन, कोई 
सदस्य गांव छोड़कर जा रहा हो, आदि) । इस हालात में 
उसे सहकारी खेती के चक के किनारे जमीन दी जा 
सकेगी, श्रोर यदि रजामंदी हो तो नकद मुआवजा भी 
दिया सकता हे । $ 
`. %, समिति का मुख्य काम भरपूर खेती करना होगा। 
मुर्गी पालने, दूध-दही का धंधा और छोटे उद्योग-धंधे 
भी होने चाहिएं । गांव के साधनों, खाद का भरपूर 
प्रयोग किया जाना चाहिए । 


अभी विचाराधीन हैं । 


- को 
इस साल पहर्लु/ बार निगम ने १ कोयलो खान 


 हैं। कुल मिलाकर अब तक सहकारी की 
` करोड़ ६६ लाख रु० के ऋण दिये जा डु? 


हो । जहां चकबंदी हो गयी है या हो रही है 
समितियों को चलाना ठीक होगा । 


१८ उद्योगों की २१ करोड़ ₹० के ऋण 

ड उद्योग वित्त निगम की १३६०-६५ की विक 

रिपोर्ट के नुसार इस वर्ष निगम ने १८ उद्योगों क्र 
२१ करोड़ २१ लाख रु० के ऋण दिये । यह राशि पचे 

सब वषों से अधिक हैं । पिछले वष निगम ने १७ करो 
१ लाख रु० के ऋण दिये थे । ३० जून १६६१ को 


हाल ही में. प्रकाशित 


बहोत | 


समाप्त हुए वर्ष की यह रिपो 
हुईं है। 

निगम की स्थापना १३ वर्ष पहले हुईं थी । तबसे | 
अब तक निगम २३६ कारखानों को कुछ मिलाकर । । 
अरब ४ करोड़ ८२ लाख रु० के ऋण दिये जा चुके | 
हें । इस वर्ष १७ कारखनों को ऋण दिये जाएंगे, जिनमे | 
से ४७ नये तथा १० पुराने हें । र 

इस बर्ष ७३ कारखानों ने ३६ करोड़ ८५ लाख रे 
में ऋणों के लिए अजियां भेजीं । दो अजियां रह कर दी | 
गयीं, २४ अजियां वापस ले ली गई तथा २८ अजि 


अमेरिकी विकास ऋण कोष से १ करोड़ काग | 


ऋण मिला था, उबसें से १४ ' कारखानों को इस वे" | 
करोड़ १३ लाख रु० से अधिक के ऋण दिये गये ६। [ 

विकास ऋण कोष से जितनी राशि प्राप्त ह है | 
वह ऋणों के रूप में कारखानों के. लिए मंजूर करदी ग | 
हे । विकास ऋण कोष से २ करोड़ डॉलर १ | 
बातचीत रौर शुरू हुई है । निगम और देशों स 
विदेशी मुद्रा के हरण प्राप्त करने का प्रयास कर रहा. 


दिया है । यह खान पश्चिम बंगाल की है हत 
लाख रु० का ऋण दियागयाहैँ। ज 
ऋण देने सें निगम ने सहकारी कारखानों को 
अधिक प्राथमिकता दी है। ऋणों को कुल में से 
प्रतिशत राशि के ऋण सहकारी का 
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अपने ग्राचीन देश के 
पुनानिंमारा मे "7" 


रज्ञा बुलन्द शूगर कम्पनी लिमिटेड 
रामपुर (उत्तरप्रदेश) 


जहां हम भारत में कहीं भी बनने वाली उत्तम सफेद 
दानेदार चीनी का निर्माण करते हैं । 


उडिशा सिर्मेट लिमिटेड 
राजगंगपुर (उडिशा) 


जहाँ नवीनतम साधनों एवं उत्पादन की नवीनतम 


रप १ प्रणालियों द्वारा हम बडी संख्या में ऊष्मसहों (रिफ्रे क्टरीज्ञ) 

हैँ। का निर्माण करते हैं जो कि इस्पात, सिमेंट, कांच आदि 

है, विविध बड़े उद्योगों में भट्टियों की आवश्यकताओं की 

१९ | 

गयी | पूर्ति करते हैं। ह 
एकी | 


डालमिया सिमेंट (भारत) लिमिटेड 
डालमियापुरम्‌ (मद्रास राज्य) 


जहां हमारा सिमेंट का उत्पादन निरन्तर वृद्धि पर हे । 

सिमेंट हमारी उन समस्त विकास योजनाओं के लिये अत्यन्त 

आवश्यक हे, जो हमारे उज्ज्वल भविष्य के स्वप्न को मूते 
* रूप देने में सहायक हो रही हैं । 


राष्ट्र की सेवा में सन्निहित डालमिया उद्योग | 
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कोन क्या कहता दै ? Fe टी) | 
[a £ ०4 कं ही हे छ ॥ | 

तृतीय पंचवर्षीय योजना अंक; / | 

योजना आयोग के सदस्य श्री श्रीमन्नारायण लिखते हैं-- ` | 

सम्पदा का पंचवर्षीय योजना विशेषांक देखकर खुशी हुई । उसमें काफी | 


हिन्दी जगत्‌ उठायगा । 


उपयोगी सामग्री एकत्र की गई है ओर में आशा करता हूँ कि उसका लाभ 


हिन्दी में अर्थशास्त्र की पत्रिका 


र अमरनाथ विद्यालंकार शित्तामंत्री प'जाब 
ल — 
. श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार द्वारा सम्पादित सम्पदा 
देखता रहता हूँ । भ्र्थशास्त्रीय साहित्य को हिन्दी में प्रका. 
शित करने का यह सुन्दर व उपयोगी प्रयास हे । 

सम्पदा का तृतीय पंचवर्षीय योजना अंक बहुत सुन्दर 
प्रकाशित हुआ है । अर्थ-शास्त्र के प्रेमियों और देश की 
आर्थिक प्रगति में रुचि लेने वालों के लिए यह अंक बहुत 
उपयोगी है ।***“*“तीसरी योजना को सामान्य पाठक तक 
पहुँचाने के इस सुन्दर प्रयास के लिए में सम्पादक को 
बधाई देता हूँ । 

हिन्दी में एकमात्र पत्रिका 

अपने इस अथक परिश्रम के लिए आप बधाई के पात्र 
हैं। आधिक समस्याओं के विवेचन में 'सम्पदा' अपने 
किस्म की एकमात्र पत्रिका हिन्दी में है, इसमें दो मत 


न 


पहली और 
योजना अंक- 
राष्ट्रीय विकास अंक 
राष्ट्रीय प्रगति अंक 


: मेनेजर--सम्पदा 


नहीं हो सकते । --शओमूप्रकाश तोषनीवाल एम. काम्‌. | की सुविधा भी पाठक को मिल जाती है। के - 
विकास योजना एक न ह्शृखलाहै ` 


इसलिए यह आवश्यक है कि तीसरी योजना की प्र/भूमि को समझने के लिए 
र दूसरी योजना का भी परिचय प्राप्त किया जाय। इसके लिए. 
(प्रथम योजना) | 
योजना) ( श॥ 
॥ (योजना संबंधी समस्याओं का विवेचन) १ 
उह तीनों अंक ४.२४ २० जकर रजिस्ट्री से अपने घर मंगवालें । 


८-११ श 


(द्वितीय 


योजना का सुबोध परिचय 

पिछुले दस वर्षों से आर्थिक समस्याओं भ्रौरग/ 
विधियों के सम्बन्ध में प्रकाशित “सम्पदा' समय-समय ए | 
महत्वपूर्ण श्रार्थिक प्रश्नों पर विशेषांक. प्रकाशित करती ह 
है । इसी श'खला में यह बारहवां विशेषांक है । || 
प्रस्तुत अंक में तीसरी बृहद्कार योजना की. नीतिया 
सिड़ान्तों की विवेचना करते हुए उसके विभिन्न गरंग ] 
सुबोध परिचय दिया गया हे । योजना की नोति गो 
विभिन्न पहलुओं पर प्रथक्‌-प्रथक्‌ दृष्टिकोण से श्राह 
चनात्मक विवेचन इसमें होने से अर्थशास्त्र के प्रमि 
विद्यार्थियों के लिए यह श्रंक विशेष उपयोगी बन पा 
आफ, चित्रों और तालिकाओं से विषय अधिक, सुबोध भा 
रोचक बन गया है । रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, चर 
वाकिया, पोलैण्ड आदि देशों की योजनाओं तथ ६ | 
नीति सम्बन्धी लेखों के कारण तुलनात्मक इष्ट से बिर 


क्तितगर वि 


लीजिज 


अर्जुन प्रेस) दिल्ली द 
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fe ० iy मंदि 

माधरा सूय मंदिर देखने आइए 

Bd स्थापत्य कला के लिए प्रमिद्ध हैं 

सि र की दिलचस्पी के गुजरात राज्य के अन्य स्थानों 

सँ सूचना प्राप्त करने के लिए क्रपा कर, “गजरात 

रला पुस्तक मंगाइये (मूल्य १ #० 'मात्र) सूचना निर्देशक 
सचिवालय, अद्मदात्राद- १ प्‌ 


+ 


गुजरात आइए 
आकर्षक स्थापत्य कला के 
कुछ प्राचीन इमारतें देखिए 


की इसकी 
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लाल माँ का मुसकाये --- 
सूर्य चंद्र जैसे दो नयनों से हर दिल में दीप जलाये, 

बाहों में बल उमड़े जैसे गरजे दूर कहीं तूफान... ` 
घर कहलाथे वही स्थान! इ 

घर में होता उदय पुरुष कलका .-- वह कल जब हम 

इक दो पल हंस लेंगे अधिक, ग्रम होंगे इक दो कम ! 


आज और हमेशा हिंदुस्तान लीवर का आदर्श. . घर घर की 
सेवा -- साबुन, रवाद्य पदार्थे और प्रसाधनों द्वारा 
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साधनां के लिए जन सहयोग आवश्यक 
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त्यों का अध्ययन किया हे । अनेक आवश्यकताओं ने भी 
गते विवश किया हे, इसलिए अब उसकी नीति अपेक्ताकृत 
| दार हो गई है । अले ही कुछ प्रमुख अधिकारी कभी- 
| भी आवेश सं समाजवाद का समर्थन करते हए कोई ऐसी 


गत कह जाते हैं, जिससे निजी उद्योग उद्विग्न हो 
ते हैं । 


| सागीण आर्थिक बिकास सें निजी उद्योग का सहयोग 
| हुत महत्वपूर्ण है । तीसरी योजना में निजी चे त्र के लिए 
०० करोड़ रु० की राशि भले ही पर्याप्त संतोष न दे 
| फ, किन्तु वह बहुत असंतोषजनक भी नहीं कही जा 
| ती । विदेशी मुद्रा की कठिन समस्या के समाधान की 
| भी निजी उद्योग बहुत सहस्रक हो सकते हैं 
। जज ही पूजी का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं | 
| श के वीसियों प्रतिष्ठान विदेशो उच्योगपतियों के 
| चल रहे हें। इस सहयोग से भारत की भी 

सक्रिय रूप सें सासने आ जाती है। यह 


अमेरिका के प्रमुख उद्योगों के प्रतिनिधि 
र 3 । दी बिजिनेस इन्टरनेशनल राडण्ड टेबल 
सदस्य अमेरीका तथा अन्य देशों में समय 


सरकार ने यह अनुभव कर लिया है कि राष्ट्र के ” 
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मारत के औद्योगिक विकास में अमेरिका का सहयोग 


निजी उद्योग के सम्बन्ध सें भारत सरकार की नीति 
हले भले ही बहुत विवादास्पद रही हो, आज वह उतनी 
ब्रिदास्पद नहीं रही है । उसने वास्तबिक स्थितियों और 


समय पर मिलते रहते हैं और अपने उद्योग व व्यापार के 
विकास के लिए विभिन्‍न देशों की स्थिति का अध्ययन करते 
। ब्राजील (१३४६), इटली (१३५७), अरजेण्टाइना 
(१६४८), जापान १६४६ ओर ब्र सेल्स (१६६०) में वे 
पहले मिल चुके हें । विदेशों में छुठा सम्मेलन भारत सें 
किया गया । यों वाशिगठन में भी प्रति वर्ष विचार विनियम 
के लिए सम्मेलन किग्रा जाता है । यह प्रतिनिधि मण्डल 
भारत में आकर उन सब. सन्देहो को दूर करना चाहता 
था, जो भारत की आर्थिक नीति के सम्बन्ध में वहां फैले 
हुए थे । इनका आशय यह था कि भारत सरकार समाज- 
वाद और राष्ट्रीयकरण की नीति के पक्त में है, वह विदेशी 
पूजी को निरुन्साहित करने के उद्देश्य से आवश्यक सुविधाएं 
नहीं देती, वह कभी भी सब उद्योगों को अपने नियंत्रण 
में ले सकती है और निजी उद्योगों की समाप्ति कर सकती 
है, इन संदेहो का बार-बार निराकरण करने के बावजूद-बहां . 
ये संदेह दूर नहीं हुए थे । इन संदेहों के कारण समस्त 
स्थिति का अध्ययन आवश्यक था। अमेरिकन उद्योगपति 
भारत के विशाल क्षेत्र का आकर्षण छोड़ भी नहीं सकते 
थे । इस मण्डल के वक्कम्य में बताया गया हैः कि अमेरिका 
व इंग्लैंड के उद्योग प्रतिनिधि भारत में किस उदेश्य से 
आये । इसमें बताया गया है कि-- i 
. भारत स्वतंत्र संसार का. सबसे बड़ा बाजार 
इसकी जनसंख्या समस्त पश्चिमी यूरोप, कनाडा व मैक्सिको | 
की संयुक्त जनसंख्य। से बड़ी है । i 
२. नव-स्वतंत्र देशों सें भारत ही ऐसा देश हे, जहां १४ 
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प्राग टूल्स 


ड हिन्दुस्तान एंटिबायोटिबस 
नेशनल 


वर्षो से लोकतन्त्र भ्रतुणण रहा है । विदेशी पू जी लोकतंत्रीय 
देशों में तानाशाही देशों की अपेक्षा आर्थिक लाभ दे 
सकती है। कक, 2 अंक 
३. भारत सरकार को भी देश के आर्थिक विकास के 
लिए विदेशी पू'जी की आवश्यकता अनुभव होती है। 
४. विदेशी प्‌'जी के लिए भारत में स्थिति अधिक 
अनुकल हो नई है। 
६, भारत सरकार के अधिकारी अपने उतरदायित्व 
को अधिक समभते हैं । 
६. पं० नेहरू के नेतृत्व में भारत में राजनेतिक स्थिरता 
रही है। यहां कम्यूनिस्ट पार्टी का कोई स्थान नहीं है। 
७, भारत में पूजी भी सुलभ हे, जो विशाल ओर 
सुसंगठित स्टाक माकेट के द्वारा प्राप्त हो सकती है और यहां 
संयुक्क कम्पनियां खुल सकती हैं । 
८. भारत में आर्थिक उन्नति निरंतर हो रही है ओर यहां 
दीघेकालीन योजनाओं में लाभ की संभावनाएं कम नहीं है । 

8, विदेशी विनियोजकों को भारत में निरन्तर उचित 
लाभ मिलता रहा है। भारत सरकार ने आवश्यकता व 
इच्छा होने पर विदेशी पु'जी को वापस करने का वचन 
दिया है । 

१०. स्वतंत्र संसार के श्रनेक उद्योगपति भारत में 
जनता के जीवन स्तर को ऊ'चा करने के लिए अपने साधनों 
को प्रयुक्क करना चाहते हैं । और निजी उद्योग में सहयोग 

द्वारा यह संभव । भारत की जनता महज 


एक बाजार ही नहीं है, वह केवल गरजमन्द पड़ोसी ही नहीं " 


द । उसके हाथ में समस्त दक्षिणी एशिया और संभवतः 
संपूर्ण स्वतंत्र संसार का भविष्य सुरक्षित है । 


इन्टरनेशनल प्रतिनिधि सण्डल का यह चक़ब्य ; 
से संतोषजनक है कि भारत की राजनैतिक 
प्रतिष्ठा संसार में बनी हुईं है । प्रतिनिधि सण्डल ने भा 
के अधिकारियों, नेताओं, अर्थशास्त्रियों, उद्योगपत्तियों तथा 
व्यापारियों से खुलकर सब महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चक्क 
उनके अनेक सन्देह भी दूर हुए । और चे इस परिणाम प्र 
पहुँचे कि भारत के औद्योगिक विकास सें उनका सहयोग 
देना वांछनीय और लाभकारी हे। उन्हें यह खतराभी 
नहीं रहा कि उनकी पू'जी को कोई नुकसान पहुँचेगा। 
उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रमुख आधारभूत उद्योग 
सार्वजनिक क्षेत्र सें रहें और संयुक्र उद्योगों में विदेशी पूजी 
को सहयोग का अवसर सिले । उनकी थ्राशकाओ्रो का 
समाधान करते हुए कहा गया कि बड़े कारखानों में विदेशी 
पू'जी का सहयोग वांछुनीय हे, छोटे उद्योगों के लिए ते 
भारतीय पूजी भी सुलभ हे। 


वे श्राधिक 


भारत की अन्तर्राष्ट्रीय त आथिक नीतियों के सम्ब्रध | 
में सही-सही अनेक आशंकाओं को प्रधान मन्त्रीश्री | 
जवाहरलाल नेहरू की अमेरिका यात्रा ने बहुत हद तक | 


दूर कर दिया है । अमेरिकन राष्ट्रपति श्री केनेडी के शब्दों 
में पं० जवाहरलाल साम्यवाद के समर्थक न होकर ब्यङ्गिगत 
स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं । पं० जवाहरलाल की श्रमः 


| 
| 


ताभ 


रिका यात्रा के बाद यह आशा करनी चाहिए कि भारतके | 


आर्थिक विकास में अमेरिका का सहयोग और भी तीव्र गति 
से मिलने लगेगा । 


RR: 


भारत के सार्वजनिक उद्योग 


भारत सरकार ने हाल ही में प्रकाशित एक विवरण में 
क रण में 
बताया है कि सरकारी उद्योगों में गत वर्ष उत्पादन बहुत 


१६५६-६० 


हिन्दुस्तान मशीन टूल्स 
हिंदुस्तान केबल 
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oS 
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२५५४११ टन श्रमोनियम सल्फेट 
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बढ़ा है । निस्सन्देह इस पर प्रत्येक भारतीय है प्रसल 
होना चाहिए । नीचे की तालिका से उत्पाद में गि 
की कुछ साक्षी घिलेगी-- 


१६६०-६१ 
३.३ करोड़ रु. की 
१.६ करोड़ रु. 
५९.३ लाख रु० 
२५ लाख रु. की 
३१७२ टन मशीन 
४८.३२ लाख रु० 
३,००० टन डी. डी. टी, 
४२७.६ लाख मेगा पैँसिलीन 


२३०२८ टन 


१ 90 २ रह 


३००४११ टन श्रमोतियर्ग म | 
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इन उद्योगों में अधिक उत्पादन के परिणामस्वरूप 
ताम भी श्रधिक हुआ है । हिन्दुस्तान मशीन टूल ने तो 
भारत | इस वर्ष १० प्रतिशत का डिविडेण्ड (लाभांश) भी घोषित 


क 


तरा | क्रिया है। तीचे की तालिका से यह म;लूम होगा कि क्रिन- 

[की। | बिन उद्योगों ने कितना-कितना कमाया है । 

म | सार्वजनिक उद्योगों का साभ १8६०-६१ 

हयो | (करोड़ ₹० में) प्रदत्त पूँजी कुल लाभ 

र है | हिन्दुस्तान मशीन टूल ५.३१ ०.७४ 

चेगा। 

द हिन्दुस्तान केत्रल १.२५ ०.१६ 

७ | तहत फाउण्डी ०.४० ०.०५ 

० रागा टूस्ज कार्पोरेशन १.३६ ०.०३ 

देशी |. हिुस्तान साल्ट कम्पनी ०२४ ०.०६ 

िन्दरी क/रखाना १७.०० १.५१ 
नेशनल इन्स्ट्रयुमेट्स ०.६१. ०.०८ 

म्र | हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स २.४७ १.४६ 

श्री | नेपा (कागज) ४.२५ ०.३८ 

दु तक | हिन्दुस्तान इंसंक्ट्रीसाईड्स ०.६७ ०,१७ 

शब्दों Ed 

EN ३४.१६ ४.५२ 

रमः 

रते | सरकारी विवरण में ग्रंक देते हुए यह प्रकट किया 

[गेति | पा है कि प्रारम्भिक कठिनाइयों पर विजय पा लने के 

) 0 | दि ग्रब उद्योग तीव्र गति से उन्तति करेंगे । इसी विवरण 
में यह भी बताया गया है कि इन उद्योगों के विस्तार और 

सत | विकास को भावी योजनाएं क्या हैं । अनेक विदेशी 

गति | पंस्थाग्रों से अधिक सहयोग के समझौते हो चुके हैं और 
योजनाएँ वना ली गई हैं कि उत्पादन किस तरह बढ़ाया 

| गए भ्रौर कौन-कौन सी नई वस्तुएं किन-किन कारखानों 
` "तयार की जाएं । इसमें सन्देह नहीं कि यह विवरण 


झारे लिए उत्साहजनक है । उद्योगों के खड़ा करने में 
फी समय लगता है । ा - 

| , उद्योगों में इसी प्रगति के भ्राधार पर तीसरी योजना 
ही ने यह श्राशा प्रगट की है कि ये उद्योग सरकार 
१४५० करोड़ रुपया कमा कर देंगे जिस का गर्थे यह 


भा कर देना चाहिए । 


कनि इन्‌ उद्योगों को &० करोड़ रुपया प्रति वर्ष औसतन 
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इस दृष्टि से देखें तो उन्नति का यह विवरण बहुत 
अधिक श्राशाजनक नहीं दीखता । सरकारी उद्योगों में 
६०४.६६ करोड़ रुपया प्रदत्त पूँजी के रूप में लगा हुआ 
है । उस पर केवल ४,५० करोड़ रुपया इस वर्ष कमाया 
गया है । उपर्युक्त १० उद्योगों में लाभ हुआ है ग्रौर शेष 
उद्योग ग्रभी किसी लाभ का विवरण नहीं दे पाये । तुलना 
के लिए यदि हम निजी उद्योग की प्रगति देखें तो स्थिति 
अधिक स्पष्ट हो जाएगी । रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने 
१००१ कम्पनियों की प्रगति का विवरण कुछ समय पूर्व 
प्रकाशित किया है और यह बताया था कि उन्हें १०.५ 
प्रतिशत का लाभ हुआ था, जबकि सरकारी उद्योगों में 
प्रदत्त पूँजी को दृष्टि में रखते हुए ७.६७ प्रतिशत से 
अधिक लाभ नहीं पड़ता । 

उपर्युक्त तालिका पर दृष्टि डालने से एक बात 
और भौ स्पष्ट हो रही है कि सिन्दरी, हिन्दुस्तान मशीन 
टूल्स श्रौर हिन्दुस्तान ए्टीबायोटिक्स ने ही सार्वजनिक 
उद्योगों के कुल लाभ का ८० "प्रतिशत कमाया है । शेष 
उद्योगों का लाभ नगण्य ही है । हिन्दुस्तान मशीन टूल्स | 
का उत्पादन ३९.१ प्रतिशत बढ़ा है । इसी तरह एण्टी- |. 
बायोटिक्स ने भी अपना उत्पादन काफी बढ़ाया है । \ 4 
इसलिए सार्वजनिक उद्योगों की उन्नति पर बहुत अधिक 
प्रसस्त होने की ग्रावश्यकता नहीं है । हमें यह गम्भीरता 
से विचार करना चाहिए कि सरकारी उद्योगों को, जो 
राष्ट्र की श्रमूल्य सम्पत्ति है, किस तरह उन्नत और 
विकसित किया जाए, ताकि वे राष्ट्र की समृद्धि की 
योजनाओं में आज की अपेक्षा अधिक योग दे सके ? 
लोहे का अतिरिक्त उत्पादन १ 

जैसे भारत में चीनी आवश्यकता से श्रधिक उत्पन्न 
होने लगी है और इसकी खपत की समस्या सामने आ गईं 
है, इसी तरह अन्य देशों सें भी वैज्ञानिक उन्नति के कारण 
किसी-किसी उद्योग में अत्युत्पादन होने लगा है । ब्रिटेन में | 
लोह-उद्योग के सामने भी यही समस्या उप्पन्त होने की | 
संभावनाएं की जाने लगी हैं । प्रथम विश्व युद्ध के समय | 
ब्रिटेन के लोह उद्योग ने बढ़ती हुई आवश्यकताओं को 
देखकर उत्पादन बहुत बढ़ा लिया था, अनेक नये कारखाने. 
खुल गये, परन्तु युद्ध समाप्त होते ही मांग कम हो गई 2005 


३८३ | 
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इसके बाद २० वर्ष तक ब्रिटेन लोह के अत्यधिक उत्पादन 
की समस्या हल नहीं कर सका और द्वितीय युद्ध ने ही 
आकर' यह समस्या हल कर दी । 
दूसरे विश्व युद्ध के बाद दस वर्षो तक पुनर्निर्माण की 
भारी आवश्यकताओं के कारण लोहे की कमी बनी रही, 
पर १३४९ के बाद श्री विलियम रीस मोग के कथनानुसार 
फिर उत्पादन मांग की सीमा को पार कर गया हे। 
अमेरिका में भी यही स्थिति रही। १६६० में कई बार 
लोह उद्योग को १० प्रतिशत उत्पादन क्षमता से ही-काम 
करना पड़ा । शेष संसार में भी ३० प्रतिशत उत्पादन 
क्षमता का उपयोग हुआ । ब्रिटेन में आज ७७ प्रतिशत 
उत्पादन-च्मता का उपयोग हो रहा है । अमेरिका में तो 
स्थिति इस सीमा तक पहुंची है कि उद्योग ने उत्पादन 
अंकों का प्रकाशन ही बन्द कर दिया है । इस कारण सारे 
संसार में लोह-उद्योग के शेयरों के मूल्य गिर रहे हैं । श्री 
रीस पूछते है कि दूसरी शोर अनेक देश लोह-उत्पादन 
बढ़ाने की ओर ध्यान दे रहे हैं, तो क्या स्थिति और भी 
॥ विषम न हो जायगी? खनिज तेल के उत्पादन के समान 
लोह उद्योग के सामने समस्या पेदा होने लगी है । लोह व तेल 
स्वं उत्पन्न करने की अपज्ञा बाजार में लौह खरीदना 
अधिक लाभकारी हे, क्योंकि उसके मूल्य कम हो गये हैं । 
लोह की माँग कम होने का एक और भी कारण है। नये 
| वज्ञानिक टकनीक से अभ कम और कम भारी मशीनरी से 
ट । यह ठीक है कि भारत में 
आज यह समस्या उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन लोह उद्योग 
की भविष्य के लिए नीति निर्धारित करते समय हमें 
दूरवर्ती भविष्य का भी ध्यान रखना होगा । 
निर्यात पर निर्भरता 
कक दम इन पंक्षियों में कई बार यह विचार प्रकट कर चुके 
कि a सरकार ओर विभिन्न उद्योग इसके लिए 
कर रहे हैं। किन्तु हम यह भी स्पष्ट करते रहे 
हम कोई दीर्घकालीन नीति निर्यात के आधार ८: 
की | सकते .। यदि हम निर्यात को प्रमुख आधार 
3 आर उसी दृष्टि से करोड़ों अरबों रुपया नई योज- 
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नाओं पर ब्यय करेंगे, तो किसी समय सी हम भोख 
~ I कब जज 
सकते हे । सभी देश स्वावलम्बन की दिशा छ 
“ग में बहुत भ्रा 


बढ़ रहे हैं और वे भारतीय माल अधिक समय तकन | रत 
-मय तकन 


ले सकेंगे, जैसे कि भारत स्वयं स्वावलम्बी होने के लिए बिस 
“3 तोड परिश्रम कर रहा हे । शनेः शने: स्रों त्रः 
यात व्यापार में कमी होती जा रही हे। साजवादी देश देश भ 
ओर विशेष कर चीन घोर प्रतिस्पर्दधा र तहे एसः 
ब्रिटेन, जर्सनी, फ्रांस, ओर पाकिस्तान तक भी इस 20 हित 
सँ था गये हं ओर भारत के बाजार छीन रहे हैं। इन्दः || 


नेशनल काटन एडाइवाईजरी कमेटी वाशिंगटन की समपि | सैम 


में आगामी दशक घोर प्रतिस्पर्डा का दशक होगा। | मिति 
राष्ट्रीय भावना के विकास के साथ साथ प्रत्येक अनुन्नत देश |" 
| धक्क 


स्वावलम्बन की दिशा सें आगे बढ़ना चाहता है। फिर 
a xe १००४ ००७ [os १४०० (३५ 
ब्रिटेन स्वयं कासन मार्केट सें शामिल होकर भारत के थ 


निर्यात व्यापार को नुकसान पहुँचाएंगा । इसलिए यह. | लिः 
आवश्यक हे कि दीर्घ कालीन नीति अपनाते समय हम । उह अ 
यह ध्यान सें रखें कि हम निर्यात को अपनी उन्नतिका | ग्नाः 
चिरकाल तक आधार नहीं बना सकते। इसीलिए हमें उन ह 
अपनी भावी योजनाओं पर केवल निर्यात के लिए विपुल-राशि | एरर 
व्यय करने से पूर्व अच्छी तरह सोच समक लेना चाहिए। झे।ह 
उद्योग प्रदर्शनी हे 
` इन दिनों दिल्ली सें विशाल उद्योग प्रदशनी हो रही । हैं तो: 
है । इसका झछ परिचय पाठक प्रदर्शनी-परिशिण्ट में पढ़े गे। | हकक 
अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल का इस दिशाम जिक्र 
यह दूसरा भारी कदम है। इस प्रदर्शनी से भारतवष कै ' याज 
शासकों, उद्योगपतियो और शिक्षित जनता को यह माण तत्र, 
होगा कि दूसरे देश कितनी प्रगति कर रहे हैं और भारत | नित 
वर्ष को कितनी अधि प्रगति करनी हैं | पिछले देशक || ज 
भारत ने भी श्रसाधारण प्रगति की है, इसका भीड झा रक 
परिचय इस प्रदेशनी में मिलेगा | भारत की औँ मत | 


प्रगति का पूर्ण श्रेय सार्वजनिक और निजी चेत्र दोनों 
मिलना चाहिए, इसकी कुछ झांकी भी इस श 
में मिलेगी । हमें किसी तरह निराश होने की आवर 
नहीं । फिर भी इस प्रदर्शनी से हमें यह मालूम हग 
अभी हमें और कितना आगे बढ़ना है। हम अ° ग. 
उद्योग व्यापार मण्डल को इस महान्‌ कार्य के लिए बा 


देते हैं । 4 


। ग्रभी तक राज्य इस 
| क्रि राज्य की आय सें बहुत 


| 

| का!उपयोग (च 

' सिजा चाहिए । 
_ 

| “फल में कमी ' 


भको 


| क ही राज्य 
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तीसरी योजना का सबसे उज्ज्वल प्त वह आदेश पत्र हे, 
रिस में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार और केन्द्र-शासित 
तेत्र-शासनों से कहा हे कि वे तीसरी योजना के अन्त तक 


| देश मर में पूर्ण-सथ-निंषेध के लिए कार्यक्रम बनाएं। इस 
| तखन्ध, सें केन्द्रीय सद्य-निषेध समिति ने इस साल 
| पितम्बर में सिफारिश की 


थी । उसी की सिफारिश पर 
यह कदम उठाया गया है। राज्यों से कहा गया है कि वे 
हसमहीने के अन्त तक अपने कार्यक्रम सेज दें। तव 
रमिति दिसम्त्रर सें इन कार्यक्रमों पर विचार करेगी । 
भय से इस दिशासें कदम नहीं उठाते 
स्‌ 


सी हो जायगी। 


कस 


योजना मंत्री, श्री युलजारीलाल नन्दा ने भी राज्यों 


| गे लिखा है कि मध्-निषेध से तीसरी योजना में यदि 
| महे अनुमान से कम उत्पादन कर मिलेगा तो उस कमी 

भगराथा केन्द्रीय सरकार पूरा करने को तैयार हे। 
| फ़ समिति ने यह भी सुझाव दिया हे कि भारत 


पकार नमूने के लिए सद्य-निषेध कानून का मसौदा तैयार 
रर । समिति ने केन्द्रीय सरकार और राज्य-सरकारों से 


| RS कि यदि कुछ मौको पर उनके कर्मचारी शराब पीते 
७ तो उसे दुराचरण घोषित किया जाए । समिति ने कहा 


१ तीन साल के अन्दर अर्थात माचे १६६१४ के अन्त तक 
चिकित्सा के अलावा) पर्णृंत: बन्द कर 
इसके लिए हर साल गांजे की खेती 
तिता की जाए ऑर इस समय एक व्यक्रि 
जा रखने का अधिकार हे, उसे धीरे-धीरे कम 
गाए । इसी प्रकार भांग की खेती मे भी धीरे-धीरे 
जिससे तीसरी योजना के अन्त तक भांग 
कै ही लिए उपयुक्त हो सके । 


र राज्य सामूहिक रूप से आर्थिक विकास की 
पर करते हुए उस व्यक्ति को भूल जाता है, 
का अस्तित्व निर्भर करता है । उसकी 


भ के साथ-साथ आशिक हानि का भी मद्यपान 


। किसी कल्याणकारी राज्य में इसकी 


उपेक्षा करना भयंकर अपराध है । इसीलिए सरकार के 
मद्यनिपेध प्रयत्न को हमने तीसरी योजना का उज्ज्वलतम 
पन्न कहा हे । 


यंत्रीकृत कृषि से बेकारी 

अमेरिकन खेतों और फार्मा सें मशीनरी के अधिकाधिक 
प्रयोग ने वहां भी समस्या उत्पन्न करदी है । फसल काटने 
के जिस काम को २० आदमी करते थे, अब ४००० डालर 
की एक मशीन द्वारा एक ही आदमी उसे कर लेता है। 
चुकन्दर की खेती में ००० डालर की नई मशीन दो 
पक्रियो को खोद देती हे, मिट्टी को ऊपर फेक देती हे, ` 
चुकन्द्र को उठाकर ट्रफ में डाल देती है । इस मशीन से 
° थादमी बेकार हो जाते हैं। १२००० डालर की 'एुक 
मशीन दो आदमियों की सहायता से उस फसल को काट 
देती हे, जिसे कारने के लिए ७० आदमी लगाते थे । इन 
सशीनों के प्रयोग के बाद भूमिपतियों के सामने मजदूर 
इकट्ठा करने, उन्हें खेतों पर लाने या उनके लिए सकान 
बनाने की समस्याओं को हल.कर लिया. है । मशीनों पर 
अब अधिक दुन्न श्रमिक की आवश्यकता-अनुभव की जाने 
लगी है । जो भूमिपति खर्चीली मशीने नहीं खरीद सकते, 
वे भी इन मशीनों को किराये पर लेकर मजदूरी का खचे बचा 


लेते हैं, किन्तु इन सबसे ेकारी की जो भीषम समस्या 


उत्पन्न हो रही है, उसका समाधान केप होगा ? ' भारत की 
कृषि का यंत्रीकरण व ट्रेक्टरीकरण भी क्या यहः समस्या: 
उत्पन्न नहीं करेगा ? नई मशीनरी कितने किसानों ब कृषिः 
श्रमिकों को बेकार करेंगी, इसका कुछ अनुमान उद्योग 
प्रदशनी में दिखाई जाने वाली मशीनों से थोड़ा बहुतः हो 
सकता है। क्या हम इस पर कुछ सोचेंगे ? 


तीसरी योजना में उद्योगपुरियां 


तीसरी योजना में १०० सहकारी उद्योगपुरियां खोली 
जाएंगी । इन उद्योगापुरियों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त 
करने के बारे में बातचीत चल रही है । इस समय सहकारी 
उद्योगपुरियाँ बहुत कम हैं । इन उद्योगपुरियों के लिए 
छोटे उद्योगपतियों को कुल हिस्सा पूजीका २० प्रतिशत 
जुटाना होता है और शेष राज्य सरकारें लम्बी अवधि के 
लिए ऋण के रूप में देती हैं । तीसरी योजना के छोटे उद्योगों 


` १ 


शस 
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और ग्राम उद्योगों को बढ़ाने के कार्यक्रमों में उद्योगणुरियों 
को विशेष महत्व दिया गया हँ। १६५६-६० रे अन्त से 
देश भर सें ३० हजार उद्योग सहकारियां थीं जबकि 
१६४७-४८ के अन्त सें इनकी संख्या २० हजार थी । सबसे 
अधिक उद्योग सहकारियां बुनकरों की हैं । इन 
सहकारियों की संख्या ११,००० से अधिक हैं । 
६,००० से अधिक सहकारियां खादी ओर ग्राम 
उद्योगों की हैं । उद्योग सहकारियों को बढ़ाने के लिए इधर 
इन्हें आर्थिक सहायता देने की ओर विशेष ध्यान दिया 
गया है । इन सहकारियों को सहकारी बको को माफत 
सरकारी ऋण दिये जाते हैं । उद्योग सहकारियों के सदस्या 
को हिस्सा पंजी के लिए ऋण देने का कार्यक्रम शुरू किया 
गया है । इन ऋणो को आसान किश्तों में अदा किया 
जाता है। 
उद्योगपुरियों के इतिहास का अध्ययन करने से पता 
लगता हे कि १३वीं सदी के अन्त में पश्चिमी यूरोप व 
अमेरिका में उद्योग के निर्माण, सेवा और संगठन के लिए 
एक नयी पद्धति प्रयोग में लाई जाने लगी है श्रनेक छोटे- 
छोटे उद्योग अपनी विजली, वेल्डिंग, परिवहन गली सड़कें, 


इसलिए अनेक संगठन बनाये गये । उन्होंने एक विस्तृत 
क्षेत्र को विभिन्‍न उद्योगों के लिए छोटे-छोटे टुकड़ों से 
विभक्त किया और उन्हें उक्क सुविधाएं एक साथ देने की 
ब्यवस्था की । इटली में भी यह व्यवस्था श्रपनाई गईं। 
सबसे पहली उद्योगपुरी ब्रिटेन के मांचेस्टर सें १८६६ ई० 

में बनाई गईं | इसके तोन वर्ष बाद शिकांगो (अमेरिका) में 
उद्योगपुरी स्थापित हुई । इटली में पहली उद्योगपुरी 
१०४ में बनाई गइ । लेकिन बहुत वर्षों तक इस दिशा 

में कोई खास प्रगति नहीं हुईं । दूसरे विश्वयुद्ध की समाप्ति 

` पर ब्रिटेन में नये उद्योग शीघ्र से शीघ्र खोलने के लिए 
_ उद्योगपुरियों की स्थापना होने लगी । अमेरिका में और भी 
` अधिक तेजी से उद्योगपुरियां बनने लगीं। १३४३ तक वहां 
० उद्योगपुरियां बन चुकी थीं। अन्य देशों ने भी 


निर्माण आदि की सेवाएं एक साथ उपलब्ध कर सकें, _ 
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सबसे पहले कदम उठाया । भारत सें प्राय राज्यों म 
इधर ध्यान दिया है । इन पुरियो सें सावजनिक और निग 
क्षेत्र दोनों ने अनेक उद्योग स्थापित किये हैं । सरकार ष 
पुरियों के निर्माण की सब आवश्यक, सुविधाएं उत्पन 
करती हे, विभिन्न टुकड़े, सड़कें, गली, पानी और बिजली 
आदि की व्यवस्था सभी सरकार करती है । किन्तु केवल 
उद्योगपुरियो की स्थापना सात्र काफी नहीं है। देखना यह 
भी है कि इन पुरियों में स्थापित उद्योग ठीक काम करते है 
या नहीं । ओखला की उद्योगपुरी की जांच-पढ़तात् पे 
मालूम होता है कि वहां स्थापित ३१ उद्योगों में से के 
४ उद्योग ही अपनी क्षमता का पूण उपयोग कर रहे 


हें । क्षमता का पूर्ण उद्योग न होने के अनेक कारण बताये | पत 
जाते हैं--पू जी की कमी, कच्चे माल की दुलभता, बिजली | एंत्या ब 
व दक्ष कर्मचारियों की कमी और बाजार में माल की मांग |(जीगत 
में कमी आदि । यदि इन कमियों को दूर कर दिया जाय, | प्राधार 
तो ८०० अधिक कर्मचारियों को वहां रोजगार मिल सका | शेगा वि 
हे ओर प्रति व्यक्ति विनियोजन की मात्रा ४४०० रुपये स॑ | दनी । 
घटाकर ३००० रु० की जा सकती हे। कुछ अर्थ शास्त्रों | झै शरा 
की सम्मति में तीसरी योजना की अवधि में नई-नई उद्योगः | छा 
पुरियों की स्थापना से पूर्व वर्तमान उद्योगपुरियो की तरटिषें | (६६७ 
को दूर करना अधिक आवश्यक है, ताकि इनमें स्थापित | पैर २ 
क्षमता का पूर्णं उपयोग किया जा सके । || इष्य त 
उद्योगों का विकेन्द्रीकरण i 

इस्डियन चैस्बर आफ कामस के अध्यक्ष श्री शालिः | भृ 
प्रसाद जेन ने पिछले सप्ताह औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने ६ | शनी 
विचार प्रकट करते इए कहा हे कि हमें दो बातों पर की वृ 
रूप से ध्यान देना होगा पहली बात तो यह किं उता | १ 
व्यय यथा संभव कम हो और दूसरी बात यह हि भु 
विदेशी मुद्दा का श्रधिकतम उपयोग किया जाय | क) 
यदि हमें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धा में ठहर क 


तो उत्पादन व्यय में कमी अनिवार्य है । परन्तु है 
उन्होंने कहा है क़ि देश में उद्योगों के विवेक 
नीति बाधक सिद्ध होगी । कोयला, लोहा, a ; 
अन्य अनेक सुविधाएं आज जिन केन्द्र दाद § 
उनसे भिन्न स्थानों में उन्हें स्थापित करने से 5. | 

( शेष पृष्ड ५३४ पर ) 
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वर्ष बाद प्रति व्याक्ति की आय दुगनी होगी 


ने 
निम | री जी० एस० पथिक 
र 0 

पन | ही 2“ मा 
जली |” राष्ट्रीय आय ओर प्रति व्यक्ति की आय के चेत्र में भारत काफी पिछड़ा हुआ है । अपनी 
केवल सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था में आमूल चूल परिव्तेन किये विना हस अपनी आय नहीं 
गइ | दा सकते हैं । किसी देश की अर्थव्यवस्था के ची के दो फलकों के सदृश होती है | वह के से ९ 
* ४ बिद्रान्‌ लेखक का विवेचन पठनीय है - हर 
केवल ०००० 642 ' 
[रहे दसरी पंच वर्षीय योजना में यह बताया गया था कि संख्या की वृद्धि का जो अनुमान लगाया गया, वह पूण 
बते |॥व्यवस्था का विकास तीन तत्वों पर निर्भर है--जन- रूप से गलत निकला । 
जली | (या की वृद्धि, विनियोजन के लिए समाज की बचत और जनसंख्या का अनुमान 
माग |एजीगत उत्पादन राशि की दुर । तब इन अलुमानों क (ल्ल) 
हर यह सुभान दिया गया था कि यह स से दूसरी योजना का १8६१ की जन गणना 
सक्ष | शेगा कि देश की राष्ट्रीय आय में बृद्धि १६६७-६८ तक अनुमा बा अ 
पेसे | गानी हो जाए । और १६७३-७४ तक प्रति च्यक्ति (व्यवस्था) 
यों | ही श्राय में दुगनी वृद्धि हो गए । १ ७ ६१ FF Rs 
yi सन्‌ १६४०-४१ सें राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति की आय बा हर यो हि 
यं | ११६०.६१ के मूल्य के स्तर पर १०२४० करोड़ रुपए ५६७३-७४ ४८६ (करीबन) क 
गित | और २८१ रुपए क्रमशः थी । इसका अर्थ यह है कि उक्क _ १३७६ io a ८ 

| सभ्य तक पहुँचने के लिए १६६७-६८ तक राष्ट्रीय आय इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अधिक प्रयत 

#२०४८० करोड़ रुपए और १६७३-७४ तक ९६८ रुपए करने की आवश्यकता हे। सन्‌ १६७३-७४ मै अचुमानित 

ततिं | भै वृद्धि करनी चाहिए । इस प्रकार प्रति व्यक्ति की आय ६० करोड़ की जनसंख्या के आधार पर राष्ट्रीय आय से 
ते एर | हनी करने के लिए राष्ट्रीय आय २७१४८ करोड़ रुपए ३४१०० करोड़ रुपए की वृद्धि होना आवश्यक हे जिससे 
विशेष | को बृद्धि पाए। | प्रति ब्यक्ति की आय दुगुनी हो सके । इसका अ यह हे 
उ \ ३४०-५१ के राष्ट्रीय आय के स्तर को १६६७-६८ कि १६६०-६१ की १४०० करोड़ रुपए की आय में 
रि | गुना करने के लिए १६६१-६२ से १६६७-६८ के काल १,३४९ प्रतिशत से उपर बृद्धि हो, या १ R९२ ६ के अन्त 
त | में जनसंस्या की बृद्धि ५,०९ प्रतिशत वार्षिक दर से अधिक , तक १३ वर्षों में वाषिक बृद्धि १,5 प्रतिशत हो 
ना % 


| १हो। यह कठिन काम नहीं है । तीसरी योजना के काल 

 गैनेसंख्या की बृद्धि सें ५.४४ की वृद्धि का सुझाव पहले 

रेखा गया हे, जिससे १६४०-११ में जो राष्ट्रीय आस 

उससे दुगुनी से भी अधिक हो जाएगी । 

i वृद्धि की इस दर से १६७३-७४ लक प्रति 
` आय डुयुनी न हो पाएगी, क्योंकि १६९६ में जन- 
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राष्ट्रीय आय में बृद्धि 

तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह अनुमान लगाया 
गया है कि योजना सें जितने कार्यक्रम रखे गए हैं, यदि 
बे समय पर पूरे हुए तो १६६०-६१ के मूल्य के स्तर पर हे हो 
राष्ट्रीय आय ३४ प्रतिशत बढ़ेगी । मगर इससे पहले 
योजना के विवेचन में यह कहा गया है कि अनेक कठिन 


३८७ 


व्च्ध्य्या रै 
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परिस्थितियों को हल करना पड़ेगा । उन सब में सबसे 
कठिन काम पूरे विनियोजन का हे । 

अतः जो स्रोत सोचे गए हैं, उन सब को एकत्र करने 
के लिए यह कहा गया हे कि जो कमी पड़े, उसे कम 
किया जाए। वर्तमान अनुमान के श्राधार पर तीसरी 
योजना के काल सें राष्ट्रीय श्राय में करीब ३० प्रतिशत 
की बृद्धि हो, अर्थात्‌ १६६०-६१ के मूल्यों के श्राधार पर 
करीब १४४०० करोड़ रुपए, दूसरी योजना के अन्त में 
हो और तीसरी योजना के भ्रन्त में १६००० करोड़ 
रुपए हो। 

राष्ट्रीय आय में १४००० करोड़ रुपए से १६००० 
करोड़ रुपए होने का भ्र्थ यह है कि ३० प्रतिशत की 


———. 


वषे राष्ट्रीय आय 


ाष्ट्रीव आय में वार्षिक 


बृद्धि (करोड रुपए) 
(करोड़ रुपए) 

१६६०-६१ १४.५०० 

११६१-६२ १४.४८६ ३८६ 
१९६२-६३ १६.५३१ १०४२ 

१६३-६४ १७,६८३ ११२४ 
१६६४-६५ १८.८६४ १२०१ 
१९६५-१६ २०,१४६ तल 
१६६६-६७ २१.५१६ ३३७० 
१६६७-६८ २२,६७६ १४६३ 
११६८-६९ २४३.४४२ १४६३ 
१९६8-७० २६,२११ - १६६१ 
१९७०-७१ २७,६६३ १७८२ 
J २९,5१३६ ११०३ 
५35 Nd ३१.३२३ २०३३ 
१६७३-७४ ३४,१०० २१७१ 


पू जीगत उत्पादन २.३०:१, २,८०:१ और ३००.३ 

का अनुमान तीसरी, चौथी और पांचवी योजनाशओों मे किया 
हे। तीसरी योजना के काल में आरस्म के कुछ वर्षो 

| युनिट उत्पादन के लिए पूजी की आवश्यकता 
गीगी, क्योंकि दूसरी योजना के काल में जो उद्योग 
गाए हैं, इन वर्षो में विनियोजन के लिए उनका 
2 । यहां पूजीगत उत्पादन का जो अनुमान 
उस आधार पर १३६०-६१ की राष्ट्रीय आय 


एक यूनिट के उत्पादन 
के लिए पू'जी की 
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अपेक्ता ३१ प्रतिशत की ब्रद्धि हो । ३; 
३१ ! द्राद्ध हो। । तीसरी रेस / 
| 


के काल में ९.४४ प्रतिशत वार्षिक बृद्धि हो। बृद्धि + ^ | 
अनुपात से १६७६-७७ सें प्रति व्यक्ति आय ता 
और राष्ट्र अपने लक्ष्य से दो वर्ष पीछे र पी 
की प्राप्ति तब होगी, जवकि बृद्धि 

प्रतिशत हो, अगले वर्षा में इस अतय 
चाहिए । स्थायी मूल्य के आधार पर 


FN 


५६७३-७४ सें प्रति ब्यक्ति की आय हु हि TE 
बड़ी आकांक्षा का लक्ष्य है । भारत की त ल छ 
अविकसित देशों सें इससे भी ऊ'ची वृद्धि की दर इही $। र 
इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जितने विनियोग की श्र 
कता हे, उसकी रूप रेखा इस प्रकार है :-- 


~ 
४ श्रोर 
गराइ जा 


राष्ट्रीय ग्राय 
के प्रतिशत में 


विनियोजन की 
आवश्यकता 


आवश्यकता (करोड़ रुपए) विनियोजन | 

२.१० २००० १३.४ 
२.२० २३१६ १४.० 
-३० २२८९ १४,३ 
२.४० २८८२ १२,३ 
२.४० ३२०५ १% 
२.६० ३५२ १६,६ 
२,७० ३६४० 00५ 
२.८० ४३७६ i 
२.5६ ३७७३ १८,२ 
२.३२ ५२०३ 3: 
२,३८ १ ४४६१ it 
३.०४ ६१८० i 
३.१० ६७३० te 


Sl | 
प्रतिशत में ५३६४-३६ में १५.६, १६००-७१ में 
१६७३-७४ में १६,७ की वृद्धि हो। विनियोजन तय 
बचत की इन दरों से अगले १३ वर्षो में मरिष्यं ^ | 
और ४,१ प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ेगी । राष्ट्रीय छ” 
से ६.१ प्रति बर्ष होगी और प्रति व्यंक्कि खपत न 
३-८ प्रतिशत प्रति वर्ष होगी । 


* पारिक पूजी का निर्माण 

राष्ट्रीय आय जनसंख्या पर प्रति व्यक्ति श्राय का आधार 
(ही है । प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना राष्ट्रीय आय और 
| वी पर निर्भर है । राष्ट्रीय आय विनियोजन और पूजी 
| उ उयादन के अनुपात पर निर्भर है। विनियोजन बचत 
है! विदेशी सहायता पर निभर ह। अतः प्रति व्यक्ति 
पके बढ़ने के मूल्य आधार विदेशी सहायता, बचत, 


| राद और पृःजीगत उत्पादन के अनुपात है। विदेशी 
| फ्ायता सहायता देने वाले राष्ट्र और सहायता पाने वाले 


के राजनीतिक बातावरण पर निर्भर हे। आज के 
में राजनीतिक वातावरण बहुत अधिक अस्थिर हे। 
गतकी विदेशी नीति कब कौन-सा मोड़ ले, क्या बोल 
हवे श्रोर सहायता देने वाले किसी देश का रुख कब बन 


पै शहर जाए, इसका कोई ठीक नहीं हे। फिर भी विदेशी 


पिता पाने सें जो प्रयत्न किये गए, ओर अब तक जो 
कूल वचन मिले, उससे यह कहा जा सकता हे कि 
[परी योजना में हमारी राष्ट्रीय आय के २,१ प्रतिशत के 
शर सँ अगले पांच वर्षो तक विदेशी सहायता प्राप्त होगी । 
गैपी और पांचवी योजना में इस प्रतिशत से अधिक सहा- 
पाकी आकांक्षा करना बुद्धिमानी नहीं होगी । जैसा कि 
फे कहा १३६१-६२ में राष्ट्रीय आय के अनुपात सें बचत 
॥६ प्रतिशत होगी और १६७३-७४ तक उसमें १७.२ 


। पत वृद्धि होनी चाहिए । यह कोई भारी बोझ नहीं 
(१ इन बचतों के सिवाय प्रति व्यक्ति खपत में ३.३ से 


| प्रतिशत प्रति वर्ष बृद्धि होगी । हम देखते हैं कि 


| ५ हा के प्रतिशत में असली घरू बचत वर्मा में 
|i ००७ है < ~ 
|, र इराक सें १३ हे । पारिवारिक उत्पादन के अ्रनुपात 


। ५] रक पूजी निर्माण इजरायल सें २६, अरमा में 
h, का “Re और चीन (टायवान) में १७, थाइलंड 
| ’ I सें १९, टर्की में १४, गणतंत्र कोरिया सें 
| में १२, घाना सें १५ हे, किन्तु भारत सें केवल 


सै इतना प्रेम कयो ! 
| एह ली कै आमीश चेन्नो के पारिवारिक बजट की 
| त= हि अनुमान लगाया गया हे कि प्रत्येक घर के 
ते व्यय का ५.३० प्रतिशत त्योहारों और रीति- 


Bp ; ३ १ 
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रिवाजों के पालन में ब्यय हुआ । डाक्टर वी० के० ग्रारं० 
ची० राव ने अनुमान लगाया कि तीसरी योजना के लिए 
७८० करोड़ रुपए प्राप्त किए जा सकते हैं, यदि उत्सवों 
आदि के मनाने में व्यय कम किया जाए । भारत में 
लोगों कें पास ३००० करोड़ रूपए का सोना जमा हे। यदि 
उसका उपयोग राष्ट्र के उत्पादन में हो, तो इसका अर्थ यह 
है कि हसारी राष्ट्रीय आय में १२०० करोड़ रुपए की बृद्धि 
हो । किन्तु जन साधारण में उस चेतना का अभाव है। 
इस देश सें सोना चांदी का विशेष उत्पादन नहीं है, फिर 
भी सरकार की छुतन्नछाया सें उसका फाटका होता हे । उसकी 
आमद अधिक न होने पर लोग पहले की तरह सोने-चांदी 
के जेवर बनाने से वंचित रहते हैं, किन्तु शादी विवाह के 
अवसर पर सभी लोग खरीद करतेहें। यदि सरकार 
बाजार से सोना खींचे, तो उसे अधिक दाम देने पड़ेंगे । 
ऊ'चे दाम होने पर जमा हुआ सोना निकल सकता हे। 
अन्यथा सोने की जप्ती होने पर संघर्ष खड़ा होने का भय 
हे । लोकतंत्र के ढांचे में न तो सरकार प्रजा से सोना 
पा सकती है, और लाल चीन की तरह सत्र को विकास 
योजनाश्रों में लगा सकती हे । लाल चीन में लोकतंत्र न 
होने पर उसका आथिक विकास भारत से कई गुता अधिक 
हुआ । एकाधिकार शासन वाले देशों के लिए यह आसान 
है कि बे लोगों को अमुक बचत करने के लिए मजबूर 
करें । पर लोकतंत्र शासन सें यह कदम कानून बनाने पर 
निर्भर रहता हे । फिर उससे जो आय होगी, उसका बड़ा 
भाग उसकी ब्रसूली सें ब्यय होगा । किन्तु क्रिसी रूप सें 
ऐसा नियम होना चाहिए। यही हो कि रीति रिवाजों के 
पालन पर कर लगे, तो अपव्यय कस हो सकता हे, और तब 
ब्रह बचत उत्पादन सें जग सकती है। यह आवश्यक हे 
कि बचत के लिए जन मत तेग्रार किया जाए, लोगों में 
चेतना पैदा की जाए कि वे ्रपब्यय न करें । स्त्रियों पर 
प्रभाव डाला जाए कि वे कम आभूषण धारण करें । ग्राम 
{चायते और भारत सेवक समाज शरोर सर्वोदय संघ इन 
दिशाओं में उपयोगी काम कर सकते हैं । यदि सर्वोदय संघ 
सिनेमा के पोस्टर और स्त्रियों की पोषाको के विरोध में अपनी 
शक्ति न लगा कर इस काम में समय दें, तो वह ग्रामीण 
क्षेत्रों में बड़ा कास करते में समर्थ होगा। उसके संगठन _ 
[ शेष प्रष्ठ २५ पर) | 
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मारत एक और अखराड है, वह अखराड ही रहेगा 


झाचाय विनोबा 
। । 


बीमा 
काशी की गंगा का पानी लेकर रामेश्वर को अभिषेक श्रौर 
करते हैं और रामेश्वर का पानी लेकर काशी में विश्वेश्वर पानी 
को अभिषेक करते हैं । भारत की एकता के लिये यह सब पिर 
किया जाता है । 
मलबार के शंकराचार्य ने कन्याकुमारी में जन्म पाया 
पर अखिल भारत में यात्रा की । वे श्रसम भी आये थे सहार 
कामाख्या के दशन के लिये । उन्होंने यहाँ के वैष्णवों रमे 
सेचर्चाकी थी । वे श्रीनगर में भी गये थे। उनकी छाः 
समाधि केलाश में है । इतना बड़ा ग्रखिल भारतीय किरा 
व्यक्तित्व था । ग्रसम के महाप्रमु शंकरदेव बारह वर्ष ु 
भारत में घूमे व भारत-दर्शन के लिये घूमे, जिसे ग्राज जे 
“इमोशनल इंटीग्रेशन' (भावात्मक एकता) कहते हैं। 
उन्होने संस्कृत में 'भक्ति रत्नाकर” नाम का एक ग्रंथ लिखा 
हैं । उसमें "भारत भाग्य प्रशंसा” नामक एक ग्रध्याय है 
उसमें संस्कृत के उद्धरण दिये हैं । 
“गायन्ति देवाः किल गीतकानि 
धन्यास्तु ते भारत जन्मभूमिः ।” 2, 
हिन्दुस्तान एक नहीं होता तो अंग्रेज उसके टुकड़े कँसे गहाराजा अलग नहीं रहे । रै, 
करते ¦ लेकिन उनकी नीति थी टुकड़े करने की । श्रब हम आजाद भारत में हैं, तो अंग्रेजी का ब , 


पाकिस्तान, तरह्म-देश-जितने कर सकते थे उतने टुकड़े किये! वरण वैसा ही बना रखा है तो 'क्विट इंडिया' (गाए । 

राजा-महाराजाग्र को भी अलग रहने की सहुलियत दी। छोड़ो) के बदले “रिटर्न इडिया' (भारत लौट रर) | 

_चेकित यह भारत की महिमा है कि श्राजादी के बाद राज- कहना होगा। 
दराज 7 


` आ से हमने भारत को एक बनाया है ! हजारों वर्षों से तप्सया इसके लिए हुई है । बाल्मीकी 

, राम का वर्णेन किया है, उसी में ५ । राम एक 
जज जम है, उसी एक इलोक में सारे भारत का वर्णन ग्राता है 

a “समुद्र इव गाम्भीयें, स्थये च हिमवानिष” । 

2, गम्भीरता में वे समुद्र जैसे हैं और स्थिरता में हिमालय जैसे--प्राधे श्लोक में पूरा भारत खड़ी कर 

कक छै हिमालयात हिसाचल--तक हमने एक देश माना ग्रौर बनाया इसके ये दो बड |) 

न UR । समुद्र की गंभीरता ब हिमालय की स्थिरता दोनों मिलकर भारत 

हक हम में ये दो गुण स्थिर करे इसलिए हम घूम रहे हैं, गांव-गांव में समरी 


गौ और नेक बनो ,” दस साल पहले किसी ने देह मांगा था--तो मैंते यही 
बनो और नेक बनो। . मुझ से संदेह मांगा थाः 


! 


दो शर्ध 
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, गि ~ ES, 
वंन-कल्यारा की बलिवेदी पर मर्लयंकारी विनाशं 
2 एक ओर संसार में अभाव, गरीबी, भूख, अशिक्षा, ही निकले हँ । “हाथ में पिस्तौल लेकर शान्ति स्थापना? 
बीमारी का राज्य है, तो दूसरी ओर मानवजाति के विनाश यही रुख इन दोनों गुटो के प्रत्येक राष्ट्र ने अपनाया 
रोर प्रलय की लीला के लिए अरबों व खरवों रुपया हुआ है । 


पी की तरह बहाया जा रहा है । पर इन प्राण घातक ओर स्व संहारक शास्त्रों के बनाने 
कर शान्ति में कितना खर्चे होता हैं ओर अगर उसी राशि से जन. 
पिस्ताल दिखाकर शान्तं कल्याण के काम किये जाएं तो वे कितनी मात्रा में और 


बिश्व के सभ्य कहे जाने वाले देश आज घातक और किस स्वरूप तक हो सकते हैं --यह सोशलिस्ट कांग्रे समैन 
संहारक शस्त्रों को बनाने की जवरदस्त होइ कर रहे हैं। में दी गई नीचे की तालिका से स्पष्ट हो जाएगा । पाठक 
ग्रमेरिका ओर रूस दोनों, इस क्षेत्र में, एक दूसरे को देखेंगे कि अगर आज दोनों गुटों के देश सम्पुर्ण निःशस्त्री 
पहाढ़ने में लगे हुए हें । दूसरे महायुद्ध के बाद कई करण अपना लें--जेंसा भारत ने कई बार कहाहै तो. 
निशस्त्रीकरण सम्मेलन हो चुके हें, कभी मंत्रियों के विश्व में से अज्ञान, अकाल, गरीबी, बीमारी, इत्यादि कष्ट 
स्तर पर ओर कभी “शिखर सम्मेलन” के रूप में, पर बडी मात्रा सें समाप्त हो जाएंगे और मानव जाति का अपरि- 
उनके परिणाम, साबुन की भाग के समान, निराशाजनक मित कल्याण हो जाएगा । 


[oN १०५ ® 0 ~ . 
अगर हथियार बनाये जाए अगर सेवा काय किये जाए 
फौजी समान लगभग मूल्य. इसके समतुल्य जन कल्याण कार्य 
मिलियन डालर मिलियन डालर 
१. बॉम्ब्र (बी० ७०) १४-२० १०० स्कूल- कमरे, फी कमरा ४०.००० 
२. हेवी बॉम्बर (बी० ४२) ह २१३ स्कूल-कमरे, फी कमरा ४०.००० 
३. डिस्ट्रायर २७ & स्कूल-इमारतें, फी इमारत ३ 
४, गाइडेड मिस्साइल डिस्ट्रायर ३६ १० स्कूल--इमारतें, फी इमारत ३.३ 
१. भ्रणु शक्ति सहित हवाई जहाज 
ले जाने वाला ३५४ ३ स्कूल इमारतें, फी इमारत ३.३ 
| ३, पेसिफिक एश्रर मिस्साइल रेंज _ ३,००० १४०० स्कूल--इमारतें, फी इमारत ३.३ 
७, बॉम्वर (बी० ३६) न १.१ ३०० अध्यापक, वाबिक चेतन १.००० 
| ५. गोला बारूद का जहाज १६ .१,६००० अध्यापकों की वेतन बृद्धि 
प्रत्येक का वैतन--१००० की दर से 
| ९, दिस्ट्रायर एस्कॉर्ट A २० 3 ० साजो सामान और देखरेख सहित खेल़के | 
ह. - मंदान, प्रत्येक ००.०००, सिलियन डालर का. ड 
| १०, एटलस सिस्साइल, अणु शक्ति १.१ ३ पुस्तकालय, प्रत्येक ४००.०००, का 
| सिलयन डालर का 
$ \ १. अण शक्कि सहित पनडुब्बी | ३७-४० १० अस्पताल प्रत्येक ४ मिलियन डालर का 


२३ अस्पताल प्रत्येक ४ मिलियन डालर का 


` ।२, पोलारिस . ८-१०१ 
) पनडुब्बी ३ द ३0५ 
~ ड (१६० बिस्तर प्रत्येक में). * अ 
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श्रम समस्या के कुछ समाधान 
श्री वी० वी० गिरि, राज्यपाल, केरल 
७ 


I ७-७- ७, २७-९० 


se 


विकास होना चाहिए। हमारी योजनाओं की सफलता 
“बोरुप का मजदूर दिन भर काम करके थक जाता है बहुत कुछ श्रमिकों के उत्साह, उनकी स्फूति, परेरण 

तो रात में शराब पीता है, हिन्दुस्तान का मजदूर दिन थे संगठन पर निर्भर करती हे । 

भर काम करके थ्रक जाता है तो रात में भजन करता हे ।”” ह वात श्रच्छी तरह समक लेनी चाहिए कि हमारी 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर औद्योगिक नीति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक सम्बदद 

पक्त--सजदूर, मालिक, सरकार और जनता --सुद्ृढ मज 

ु संगठन आन्दोलन के महत्त्व को नहीं समझ ल 

देश की याज की अर्थ व्यवस्था में “मजदूर” ने एक जिक व श्रार्यिक व्यवस्था से इसका क्था स्थान हे - यह बात 

विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया है । इसकी समस्याएं लगातार नहीं जान लेते । इसके बाद मजदूर के स्वार्था की रक्षा श्रोर 

बढ़ रही हैं श्रौर इनका हल करने लिए श्रधिक से अधिक उत्पादन के लक्ष्यों की पूर्ति हो सकती है । 2 

प्रयत्न हो रहे हैं । क्योंकि श्रव “मजदूर” औद्योगिक पद्धति मजदूर संगठन आन्दोलन में आज कई रुकावट हैं। 

का एक अंग बन गया है । पर “मजदूर” की सब समस्याएं दूसरी पंचवर्षीय योजना म इनका संकेत ड्स प्रकार किया 

एक केन्द्र बिन्दु के चारों ओर घूमती है । यह है “मजदूर गयाहै-- * न 

संघ आन्दोलन ।” इस बात को श्रब मान लिया गया है 


कि श्रौ = _ त्र गे ~ ° दोनों फो 
कि ९ योगिक लोकतंत्र और हतक लोकतंत्र इन्द्विता, साधनों का अभाव और याम मजदूरों में एकता 
में ठीक ढंग से समन्वय और सन्तुलन पैदा करने के लिए र 


खि का न होना।” इन कारणों के साथ में ग्रह शब्द रर 
i) इन कारणों के साथ में ग्रह शब 


का ठीक समुचित दिशा में जोड़ एला भ जोड़ दू'गा- मजदूरों में शिक्षा का अभाव, डों कै तप सें शिक्षा का अभाव, कगड़ों कें तय 
` ५३, पम्िवियसशिप 


> 


७ 


“मजदूर संगठनों की बहुतायत, राजनीतिक प्रति- 


50 इस समय अमरीकी सरकार केंसर की खोज पर 
जितना खर्च है उससे दुगुना 
१४, गाइडेड्‌ मिस्साइल फ्राइगेट । खच हर साल करती है उससे हुप॒ता, 
४६ एक नया मेडिकल स्कूल इमारत और साजा 
सामान सहित 
4४. अणु शक्रि सहित गाइडेड 
णु हेत गाइडेड मिस्साइल फ्राइगेट १०८ दो नये मेडिकल स्कल १० मिलियन डालर के 
~ 
१६, पुरर क्राफ्ट कैरियर फोरेस्टल क्ला इमारत और साजो सामान सहित 
कै २१४ अमरीकी सरकार इस समय सब प्रकार की 
डाक्टरी खोज पर जितना हर साल खच करती 
१७, गाइडेड मिस्साइल क्रजर है, उससे हुगुनी राशि 
i आधुनिक मकान आयोजन की १४,८०० रिहा" 
१८. एश्रर-ढु- एश्र मिस्साइल यशी इकाइयां 
पे ढ्‌ स्साइल प्रोग्राम (रास्कल) ३७४ ; ४.३०० मिलि 
१ त 


८ २४,१४० रिहायशी इकाइयां, 
२, म्बर 5 यन डालर की १ 
पं ८55० घर २०,००० मिलियन डॉलर 

(श्री षदेव मालवीय के लेख के एक आधा 


के 
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| ढले में बाहर के साधनों पर जोर, मालिकों की कम सहालु- 
भूति श्रौर सरकार की ओर से अपर्याप्त सहायता । 


स्वतंत्रता के बाद मजदूरों सें किसी प्रकार का भी 
दुराव और फटाव नहीं होना चाहिए । सब मजदूरों को-- 
चाहे वे खेत-खलिहान व कारखाने में हों--मिलकर एक 
कीय संगठन बना लेना चाहिए ताकि पूरे प्रतिनिधित्व के 
साथ वे श्रपनी युक्कि-युक्क मांगें पेश कर सकें । इससे औद्यो- 
गिक शान्ति कायम करने सै बड़ी सहायता मिलेगो । अरब 
सरकार भी आर्थिक मामलों सें अधिक से अधिकतर हिस्सा 
ले रही है । इस हालत में एक केन्द्रीय संगठन का होना 
यादा जरूरी है जो मजदूरों का दृष्टिकोण पेश कर सके 
प्रौर केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक तथा श्रमनीतियों के 
निर्माण में प्रबल सहायता कर सके । हमारा लचय होना 
बाहिए--एक उद्योग सें एक यूनियन और सब मजदूरों 
का एक केन्द्रीय संगठन ।?? 

मजदूरों के अधिकार और दायित्व क्या हैं, इस प्रश्न 
पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ । इस बारे सें एक मुख्य प्रश्न 
| हैं उठाया जाता है कि क्या “हड़ताल” का अधिकार 
| निवाय है ? पिछले साल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों 


| श्रा गया है । सेरा सदा यह विश्वास रहा है कि मजदूर के 
| 'छागार में हड़ताल अन्तिम शस्त्र होना चाहिए और 
| ही कंजूसी के साथ इसका प्रयोग होना चाहिए। मजदूर 
` शिन के थम मेस्बरो को यह बात खास तौर पर ध्यान 
। स चाहिए, क्योंकि अक्सर वे भूल से यह समभ 
i हैं कि झगे को इल करने का सबसे सरल तरीका 
|| वाल” हे । 
मेरी ध्यक्षिगत सम्मति तो यह है कि हम अशान्ति 
सि नी को, बहुत कुछ, अच्छे ओद्योगिक सम्बन्धों को 
| ` इए, दूर कर सकते हैं। केवल मात्र औद्योगिक 
| पा ५ औद्योगिक संधि की अपेक्ता यह मागं ज्यादा 
` | १ औद्योगिक सम्बन्धो की स्थिति का देश के 
भि ढांचे के साथ गहरा ताल्लुक होता है। 
` सम्बन्धो की समस्या का ग्रपरिहायं ताल्लुक 
१0 की स्वतंत्रता, सामू हिक सौदा और औद्योगिक 
भे सुलभाने के तरीकों से है । ये उपाय हैं जिनके 


की हड़ताल के बाद से यह प्रश्‍न खास तौर पर प्रसुखता - 
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द्वारा अच्छे औद्योगिक सम्बन्धों की प्राप्ति हो सकती हे। 

औद्योगिक सम्बन्ध, सेरी इष्टि में, मानवीय सम्बन्धो 
के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं । संयुक्त परिवार की तरह इनका 
आपस में निर्वाह होना चाहिए । इस समय जो कई कगड़े 
होते हैं, वे मालिक और मजदूर की आपसी वात्ता से जल्दी 
दूर हो सकते हैं । अगर यह वार्ता श्रसफल हो जाए तो कुछ 
सलाहकारों का एक ऐसा पटल बन जाए जिसे उस उद्योग 
की पूरी जानकारी हो, उससे इन झगड़ों को सुलकाने में 
सहायता ली जाए । अगर वे सफल न हों तो स्वेच्छा से 
पंचनामा करने के लिए सरकार व्यवस्था करें । श्रगर पंच- 
नामा से भी सभभोता न हो तो सरकार एक निर्णायक 
(अम्पायर) नियुक्क कर दे । इस प्रकार कुछ परम्पराएं और 
ढंग बन जाएंगे जिनसे समझौता अवश्य हो जायगा । 

मजदूरी के प्रश्न को लेकर अक्सर विवाद खड़े होते 
हैं । निःसन्देह भारत में मजदूरी का स्तर बहुत कम है। 
सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिसमें मजदूर को 
अधिक वेतन मिले और उसके रहन-सहन की हालत, 
सामाजिक सुरक्षा, आमोद-प्रसोद, शिक्षा, सेहत, इत्यादि की 
पूरी ब्यवस्था हो । 

मालिक, अक्सर कहते हैं कि हम इतना ज्यादा चेतन 
नहीं दे सकते । इसका उपाय हे कि उत्पादन शक्ति बढ़ाई 
जाए । 

मजदूरों को सहयोग प्राप्त करने के कुछ उपाय ये हैं-- 

(१) विना किसी संकोच के, मालिकों की ओर से 
निरन्तर सहयोग का प्रदर्शन । 

(२) मजदूर संगठन को मजबूत बनाना । 


(३) उचित मजदूरी और जीवन स्तर को ऊंचा करने 
वाली श्रवस्थायें । 

(५) यह विश्वास देना कि उत्पादन बढ़ने पर मुनाफे 
में मजदूरों को हिस्सा दिया जायगा । 

(२) औद्योगिक मामलों के बारे में मजदूरों सें पूरी 
जानकारी का विस्तार । : ४88 2 

(२) नियुक्कि की नीति के बारे में श्रमिकों से परामश । | 

(७) प्रशिक्षण और उन्नति करने के लिए मजदूरों को 
अवसर दिये जाएं । रछ 


। ~ ॥ 
भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना का बुनियादी 


उद्देश्य अनिवार्यतः निर्धन को श्रेष्ठ जीवन बिताने का 
अवसर प्रदान करना होना चाहिये । यदि यह उद्देश्य 
स्वीकार कर लिया जाता है तो फलस्वरूप तीसरी योजना 
को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए था, जिससे 
विकास वृद्धि इस अर्थ में हो कि जनता द्वारा इच्छित 
खपत के सामानों ओर सेवाओं की मात्रा बढे । जब जनता 
को उसकी इच्छित वस्तुएं प्राप्त होंगी, फेत्रल तभी श्रेष्ठ 
जीवन की अवस्थाएं पेदा की जा सकेंगी । लेकिन तीसरे 
आयोजन की यह योजना संदिग्ध ही दिखाई देती हे । 
इस योजना में भारी उद्योगों तथा मशीन-निर्माण की क्षमता 
में पू'जी लगाने पर जोर दिया गया है । प्‌ जीगत सामानों 


| तथा मशीन औजारों सम्बन्धी औद्योगिक प्रवृत्ति, आर्थिक 
bi प्रबृत्ति का केवल एक पहलू हे । ऐसा कोई सामान्य कारण 


ht नहीं है कि इस दिशा में किया गया अत्यधिक व्यय 
॥ | अनिवायेतया अच्छे जीवन की परिस्थितियाँ पैदा करे । 
यदि हमारा उद्दे श्य, सभी लोगों के अच्छे जीवन के लिए ' 
अवसर प्रदान करना है तो कृषि उत्पादकता में वृद्घि, 
खपत सामानों का निर्माण और खेती तथा खपत सामान 
उद्योगों के लिए सस्ती मशीनों का निर्माण करना अधिक 
| वांछनीय होगा। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना में 
निर्देशित लागत की पदूधति और मात्रा, भारतीय जनता 
के जीवनमान को ऊंचा उठाने के बुनियादी उद्देश्य की ओर 
ढाली ही नहीं गई है । 
“ नियोजित विकास का यह उद्देश्य भी होना चाहिए 
कि भारत के श्रौसत ब्यक्कि की कार्य्तमता और सामान्य जीवन 
! स्तर में सुधार हो और सामाजिक, वैज्ञानिक तथा तांत्रिक 
में सजेनात्मक नेतृत्व का अनवरत बहाव जारी रहे। 
रय की ग्रांप्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में भारी 
गी लगानी होगी । लेकिन तीसरी योजना में तो भोतिक 
ति मशीनों सें भारी रकम लगाने का प्रस्ताव - 
» “मनुष्यों” में नहीं। यदि दुलभ लागत 
योग, भौतिक परिसम्पत्तियों के निर्माण सें 


न 
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योजना से अधिकतम आर्थिक विकास 
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किया जाता हे तो फलस्वरूप “मानवपू'जी” जे लागत | गत 
De = तोः ४ टी 
लगाने की ओर दुलेच्य होगा। यह बात ध्यान रहा एक: 
CNT ST SN ~ 
जरूरी हे कि किसी अर्थव्यवस्था सें, उत्पादन शङ्गि्ौर रक । 
आर्थिक विकास के बृहद्‌ साधन, मशीनें, सरंजाम और गना कै 
भौतिक पूँजी नहीं, बल्कि समाज के मनुष्यों की रचनाकक || है! 
कार्यक्षमता होती है । इसी प्रकार न इस बात पर अत्यधिक | पोज 
जोर दिया जा सकता हे क्रि भौतिक पूँजी में की गई |शरी 
लागत, अधिकतम आर्थिक वृद्धि के उद्देश्य से किये गये | को 
कुल ब्यय का एक भाग है। इस योजना में, न अधिकतम [के 
आशिक वृद्धि की और न अच्छे जोवन की ब्यवस्था हे गाए 
ग्रेंकि इसमे ST गे और पी तुर 
क्योंकि इसमें मानव श्रम के पूर्ण उपयोग की और 65 
कम ध्यान दिया गया हे । वयो 
रो [aN (९) k शू || | सम्पा 
रजगार का अपयांप व्यवस्था ५ न 
भारत में नियोजन का एक प्रमुख उद्देश्य रोजगार | रः 
४, "२ ~ bl खा 
की व्यवस्था भी है । मानव श्रम को एक मूल्यवान साधन | ॥ 
~ ~ ग्र हि तिस 
के रूप में सानना चाहिए । उसका लगातार ग्रस |" 
देय 


उपयोग त्रुटि-पूर्ण नियोजन का प्रमाण हे । तीसरी योजना f 
रोजगार को प्राथमिकता नहीं दी गई है । उसका उदय 
वर्तमान बेरोजगारी की स्थिति को बिगड़ने न दैन 
अलावा और कुछ नहीं है । तीसरी पंचवर्षीय A 
सें रोजगारों का विस्तार, उसी अवधि में कामगरा Ri 
बढी हुईं संख्या के अनुपात में नहीं होगा । तीसरी | 
वर्षीय योजनावधि में कामगरों की संख्या लगभग ए | 
करोड़ ७० लाख होगी । श्रमिकों की संख्या में प्रविष्ट ३7 हट 
करोड़ ७० लाख नये लोगों में से ॥ करोड़ १ लात, 
को गेर-कृषि कार्य दिये जायेंगे । यह अन्दाज 
पर आधारित है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना % 0 
कार्यक्रमों के कारण उत्पन्न होने वाले अधिक | 
रोजगारों के ४६ प्रतिशत परोक्ष रोजगार अवसर के ER 
व्यापार, और परिवहन के क्षेत्र में पैदा होंगे! र 
द्वितीय योजना के अनुभव से पता चलतां है थे षि | 
में यह मान्यता ढुबेल है । अन्य ३५ लाख र 
[ शेष पृष्ठ ५१० पर ] 


ॐ ड ब. 


गत १० वर्षों से प्रकाशित यह पत्रिका आर्थिक मामलों 


के #एक प्रमुख उच्च कोटि की पत्रिका है। हिन्दी सें 
ओर परक विषयों की बहुत कस पत्रिकाए हैं। तीसरी ` 
ब्रा के सम्बन्ध में, संघेप से जानकारी इस श्रंक में दी 
त्मक हे | FN छ हि :. 
धिक | योजता को सफल बनाने के लिए पहले इसकी पूरी 
पाई कारी की आत्रश्यकता हे। ग्राम सेवकों और जन- 
गये पिक को तो योजना का पूरा अध्ययन करना चाहिए । इस 
कतम [पिंक में एक विशेषता यह भीहै कि अन्य देशों की 
थाहै ||ऽनाए' भी संत्तेप में दी गई हैं, जिससे भारत के साथ 
और ही तुलना करके जानकारी बढायी जा सकती है । योजना 


ति 


हीपुरियो ओर कमियों का भी अच्छा विवेचन किया गया 
| सम्पादक महोदय ने प्रारम्भ में विस्तृत टिप्पणी द्वारा 
गा के अन्तनिहित तत्वों पर प्रकाश डालते हुए उसकी 
| खामियों पर ज्ञानवर्द्धक प्रकाश डाला है। यह विशे- 
||ह निःसन्देह, पठनीय, संग्रहणीय और स्थिर साहित्य की 
मेय चीज है । 


तास 
हे | “ग्राम सहयोगी” साप्ताहिक, फरीदाबाद 
ने के । | tt 0 
= |िषिपूणं प्रकाशन 
व्रधि 
क्र हिन्दी सें ्राथिक विषयों के प्रमुख लेखक और पत्र- 


शश्रो जी ० एस० पथिक, कलकत्ता से लिखते हैं :-- 


पुचः | 

क | सम्पदा की तीसरी योजना का बरिशेषांक महत्वपूण ` 
एक रन है। इसकी रचनाएं अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । योजना 
गां | ए पकाश डाला गया हे। समाज के हर वर्ग के लिए 


है" आपने उस धारणा को भी अपने कर्मठ जीवन 
। दिया कि किसी पत्र पत्रिका के प्रकाशन सें धनी 
हाथ होना चाहिए (? 


नेप बी० एस० एम० डिग्री कालेज हरिद्वार में बी० 
के विद्यार्थी श्री योगेन्द्रनाथ शर्मा “अरुण? 


ए 
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। : ज थशास्त्र की सर्वोत्कृष्ट पत्रिका : सम्पदो 
। योजना-अंक पर लोकमत 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“तृतीय योजना का विशेषांक देखा और श्राद्योपान्त 
पढ़ा । 

“मुझे गर्वे हे कि में इस सर्वोत्कृष्ट, अर्थशास्त्र से 
सम्बन्धित प्रकाशन के लिए हार्दिक वधाई दे रहा हुँ। 
वस्तुतः योजनाओं का यथार्थ ज्ञान “सम्पदा” के अतिरिक्त 
अन्य पत्रिका-दे रही है, यह में नहीं कह सकता ।” 
बहुत उपयोगी सामग्री 

हिन्दी के अर्थशास्त्र सम्बन्धी मासिक पत्रों में “सम्पदा” 
का स्थान बहुत ऊंचा हे। समय-समय पर विविध महत्व- 
पूर्ण आर्थिक प्रश्नों पर विशेषांक प्रकाशित करके 'सम्पदा' 
हिन्दी-भाषियों को बहुत उपयोगी सामग्री प्रदान करती 
हे । प्रस्तुत विशेषांक इस प्रयत्न में 'सम्पदा? का १२ वां 
विशेषांक हैं । इसमें देश को सम बनाने के उद्देश्य से 
बनाई गई बृहदाकार तीसरी योजना की नीतियों और 
उनके सिद्धान्तो पर विवेचनात्मक लेख दिए गए हैं। अर्थ- 
शास्त्र के प्रेमी और विद्याथी योजना पर विविध दृष्टियों से 
विचार कर सकें, इसके लिए इसमें अनेक अर्थशास्त्रयों के 
आलोचनात्मक लेख भी हैं। आफों, चित्रों, तालिकाग्रों 
आदि के समावेश से पत्रिका की उपयोगिता और बढ़ 
गई हे । 

“योजना”? नइ दिल्ली, २२ अक्तूबर १६६१ 
प्रशंसनीय प्रयास 

हिन्दी की एक प्रतिष्ठ मासिक “सम्पदा? के तृतीय 
पंचवर्षीय विकास योजना के विशेषांक सें विभिन्न पहलुओं, 
समस्याओं तथा विशेषताओं पर विशद प्रकाश डाला गया 


हे । योजना पूरी जानकारी जनता को कराना जरूरी है। 
इस इष्टि से सम्पदा का स्तुत प्रयास प्रशंसनीय हे । आशा. 
है कि इस से जहां एक ओर हिन्दी बोलने ओर ससकने' 
वाले विशाल जन समूह को अपनी विकास योजना की जान: | 
कारी होगी, वहां उसे श्रपने हिताहित की इष्टि से उस पर | 
सोचने के लिए प्रे रणा भी मिलेगी । कछ. 


कप 


सारत, प्रयाग, € नवम्बर डुए? 


४३९ 
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वृत्तों में दिये गये अक्क कुल 


। १६५५-५६ 
| 5707 39% RP Pe 2 गह 
५ नकली रेशम ' ``... F०07) चावल 
हु 7४४४ फल सब्जियां 
No 4 ऊन 


शपधियाँ 


लोहा स्पात 
मशीनरी 


दूसरी योजना की 


भारतीय आयात का रूप पिछले कुछ सालों से धीमे- 


धीमे पर लगातार बदल रहा है । दूसरी योजना-श्रवधि में 
श्रौद्यो गिक क्षेत्र फे 


है त विकास के कारण पू'जीगत सामान 
और आवश्यक कच्चे सामान का अधिक मात्रा में आयात 
जरूरी हो गया हे । इनमें कह चीजें ऐसी हैं जिनकी बढ़ो- 
तरी न केवल उनकी अपने स्वरूप में अपि तु कुल आयात 
के अनुपात में भी बहुत ज्यादा हुईं है । 
ऊपर के चित्र से पता चलता है कि पहली योजना और 
दूसरी योजना के अन्तिम वर्षो में ऊँछ आवश्यक चीजों का 
प्रतिशत श्रायात कितना हुआ है । भारतीय आयात १३४९- 
२६ और १३६०-६१ के पांच सालों में ६५० करोड़ रु 
से बढ़कर १०७० करोड़ रु० हो गया, थर्थात्‌ ६४ प्रतिशत 


= गे 


से ज्यादा। 
. आयात की इन चीजों में सबसे 
' के अतिरिक्ग) की हुई, १३६ 


ज्यादा वृद्धि सेशीनरी 


कपास और रद्दी 


पेट्रोल, उत्पादन 
राप्तायनिक 


कागज और गत्ता 
सूत और मशीनरी 


विजली से अतिरिक्त 


१-९६ के १०० करोड़. 
के स्तर की तुलना में ढुगुने से अधिक इसका आयात 
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आयात का प्रतिशत बताते हैं 


१६६०-६१ 


3 THER § ६ ॥ दै 
(9 ड) 


१०७० करोइ रू. 


अवधि में आयात 


: डआ, कुल आयात के अनुपात में इसकी वृद्धि 'ग्रलोच्य 


अवधि सें १४:४ प्रतिशत से १८,८ प्रतिशत हुईं । इसी 
अवधि में लोहा और इस्पात का आयात- -निर्माताग्रों को 
शामिल करते हुए---६७ करोड़ रू० से बढ़कर १२० करोड़ 
रु० हो गया । 


« क| 
परिवहन का सामान और बिजली की मा 
आयात केवल अपने रूप में ज्यादा ` हुआ पर देश म॑ 


बहत हद [. | 
कुल आयात के अनुपात की इष्टि से घट गया । बहु | 


९ है | 
तक यह कमी देश में अधिक उत्पादन के कारण हुई है 


खाद्यान्न ओर कच्चा सामान 
इसके अन्तर्गत गेहूँ की वृद्धि का प्रमुख स्थान है। 5. 


ति -% § म 
आयात ब्यापार में इसका अनुपातिक भाग १8१४ 


८.२ २०८, हो गया 
२ प्रतिशत से बढ़कर ४६६०-६१ में ११ प्रतिशत द 


इस अवधि के अन्त में चावल का ०-७ प्रतिशत से. 


[ शेष प्रष्ट ४३८ पर ] 


है। कृत. | 
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भारत से निर्यात व्यापार 


तों =e aN 
ृत्तों में दिये अङ्क कुल निर्याय का प्रतिशत बताते हैं 


काली मिर्च 


तमास 
उमड़ा ब खालें 
कपास व रही 
[ ४ -7\ ऊन 
74 अवरक is) ल 
५.) आयरन और f घ 
किन मंगनीज १ 
/ 8:. र ना र hE \-2| 7 5 
सपति ७270 
चमड़े का सामान (90:90 2 
| कपड़ा Ei 
हे जूट का सामान 
दूसरे वस्त्र 7) 


लोहा बे इ जिनियरिंग 


६३३ करोड़ 


दूसरी योजना की अवधि में निर्यात 

(a ह तरह देश के आयात में पिछुछो वर्षों में परि- स्पतिक तेल आदि के निर्यात में कमी हुईं है। काजू व 
0 हैं, उसी तरह निर्यात में भी परिवर्तन हुआ है, काफी के निर्यात बढ़ गये हैं । चाय और जूट के अनुपात 
० उतना क्रांतिकारी नहीं हुआ। रुई और वन- क्रमशः १६ से २० और २० से २१ प्रतिशत तक बढ़ गये 

है निर्यात में श्रपेज्ञाकत अधिक कमी हुईं है। है। तस्बाखू का निर्यात ३ प्रतिशत बढ़ा है। कपड़े का 

क | एः तम्बासू और कपड़े के निर्यात सें महत्वपूर्ण निर्यात मात्रा में ही बढ़ा है, पर अनुपात में कम हो गया 

हर था पूर्व ही रहा है । इंजीनियरिंग सामग्री, रासाय- दे | काली सिचे के निर्यात १ से २ प्रतिशत तक बढे हैं। 

हद | र्थो और प्लास्टिक के निर्यात नई प्रगति के सूचक 5३ ब खालों के निर्यात में वृद्धि इस बात की सूचक हे कि 
0 ब इंजीनियरिंग सामी का निर्यात हर पशु अधिक संख्या में मारे जाने लगे हैं। चमड़े का सामान' 

। ३७५७ नी सासआ का नियात ०.४ सं बढ़ ही १ करोड़ रु० का अधिक बाहर गया हे। 

गति गा है। देश ने; इस दिशा र सन्तोषजनक नीचे की तालिका से निर्यात में परिवर्तन बहुत स्पष्ट 

। सांग बढ़ जाने के कारण रुई, ऊन, वान- हो जायगा-- 


सबै क: 
ft 


ye भारतीय निर्यात की रचना 
E मूल्य करोड़ रु० सें कुल का प्रतिशत मूल्य करोड़ रु० सें कुल का प्रतिशत | 
क १२.९ २.२ १८. ३.० 3 अर 
5 १.० ०.२ ३.३ ०.१. SS 
. १.५ ०,३ १7285: १.१ 


भि १०८, ६ १८.६ १२३.२ १९.९ 
। मिर्च ४.७ ०,८ १०.३ १.६ 
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उल्लेखनीय स्वरूप यह है कि जहा हम मशीनरी का है ॥ 

मात्रा में आयात कर रहे हैं ताकि उचो | किए 

पुरानी मशीनों की जगह नई मशीनें आये वहाँ नह 
ग्रा | 


कच्चे माल और उपभोक्ता सामान के लिए हम श्र | 
पर ही निर्भर कर रहे हैं। लोहा और इस्पात 06? न| 

का महत्व भी प्राथमिकता में कम हो रहा दै | 
उत्पादन, क्रमशः, बढ़ रहा है । 


सर्वोदय पृष्ठ 


महात्मा गांधी की कल्पना-- 
७ 

अगर मेरा वस चले, मैं सारे हिन्दुस्तान में सिनेमा 

घरों की जगह कताई घर खड़े करूँ। भिन्न-भिन्न हस्त- 
कलाग्रों की दस्तकारियों की चीजें उन घरों में बनाऊँ। 
और प्रखबारौों में विज्ञापनों के नाम से हमारे नर-नारियों 
प्राती प्रभिनेताशों और अभिनेत्रियों के कंसे गर्दे चित्र 
छापे जाते हैं ? जरा सोचिए तो अभिनेता और ग्रभि- 
नेत्रियाँ हैं कौन ? हमारी ही बहनें और हमारे ही भाई 
तो हैं न ? पैसे की बरबादी के साथ हमारी संस्कृति की 
बरबादी होती है । यदि कोई मुझे इस देश का प्रधान 
मतत्री बना दे, तो मैं सबसे पहले यही काम करूँ । मशीन 
से चलने वाली सारी चक्कियाँ बन्द करवा दूँ । तेल पेरने 
की मशीनें भी श्रमुक संख्या में ही रहने दू, और जगह- 
जगह देशी घानिया ही चलबाऊं । कपड़े की मिल हों तो 
उसे बिलकुल जला तो न डालूं, फिर भी उसे बढ़ावा तो 
हरगिज न दूँ, और नई मिल को कभी खड़ी होने ही न 
३। सिनेमा घरों को बिल्कुल बन्द ही करा दूं, ग्रथवा; 
शायद इतनी छूट रखूं कि जिन चित्रों द्वारा शिक्षा मिले, 
पा जिनमें प्राकृतिक दृश्य दिखाये जायें, उन्हीं का प्रदर्शन 
हो । लेकिन नाच-गाने तो बिल्कुल ही बन्द करा दूं । नृत्य 
गला के प्रति मेरे मन में श्रादर है । संगीत तो मुझे बहुत 
| प्रिय है। यही नहीं, बल्कि मेरा दावा है कि मैं संगीत 
को समता हूँ । लेकिन जिन गानों और नृत्यो से युवक 
` और युवतियों के मन खराब हों, उन पर तो मैं रोक 
| वेगाऊं ही। 
इसलिए मैं तो सरकार को यहां तक सुभाना चाहुँगा 
जीवन को क्षति पहुँचाने वाले सारे कार्यों पर वह 
केर लगा दे । यही चीज व्यसनों के लिए भी हो। 
तम्बाकू, चाय इन चीजों पर भी कर बैठा दिये 
' जिससे ये श्रपने श्राप ही देश में कम हो जायं। 
जो गांव अनाज के मामले में स्वावलस्बी हो, जिस 
भ भ्राटा पीसने की एक भी मशीन चक्की न हो 
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जिस गांव में घर-घर कपास उगाने से लेकर कपड़ा सीने 
तक की सारी कियायें होती हों, ऐसे श्रादर्श गांव को 
इनाम दिए जायं ग्रौर उसे सब प्रकार के कर भार 
से मुक्त रखा जाय । फिर ऐसे श्रादर्श गांव में लोग खुद 
ही अपने सिपाही होंगे, खुद ही डाक्टर होंगे, खुद ही 
रक्षक होंगे और उस हालत में उन्हें परस्पर लड़ने की 
फुरसत तो एक मिनट के लिए होगी ही क्यों ! ” 
सामूहिक विकास-- 

सामूहिक विकास की दृष्टि से हमारा ग्राम-स्वाब- 
लम्बन पर जोर होगा। गांव .ग्रपनी बुद्धि से, अपनी 
उंगलियों के हुनर से, श्रपने साधनों से ग्रपने लिए भोजन, 
वस्त्र, मकान का प्रबन्ध कर ले । इतना ही नहीं, गांव 
अपनी शिक्षा, आरोग्य, व्यायाम और सुरक्षा का भी 
प्रबन्ध करे । ग्राम-भावना से शुरू करके धीरे-धीरे गांव की 
सहकार-शक्ति इतनी विकसित हो जाय कि उसे बाहर के 
व्यापारी, पुलिस के सिपाही और पार्टी के नेता की 
जरूरत ही न रह जाय। क्यों, जरूरत रहेगी ? 
गांव की अपनी दुकान होगी, गांव के जवान 
उसको रक्षा करेंगे, तथा गांव के सब बालिगों की 
ग्राम-सभा और उसकी सर्व-सम्मति से चुनी हुई ग्राम 
समिति गांव की पुरी-पूरी व्यवस्था चलायगी । गाँव आव- 
इयक समभेगा तो बाहर से सलाह लेगा, किसी संस्था या 
सरकार से साधन लेगा, लेकिन गांव के भीतर निशंय || 
गांव का ही चलेगा । निर्णय का स्वावलस्बन दूसरे सब |! 
स्वावलम्बनों की जड़ है । 


सम्पदा में विज्ञापन देकर 
लाभ उठाबें | 
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आर्थिक संतुलन के लिए ग्रामोद्योग 


श्री चिरंजीलाल शर्मा 


® 
आर्थिक संतुलन को कायम करने के लिये प्रथम 


कदम है, सभी गांवों में रोजगारी के साधन बढ़ाना । भारत 
की ५० प्रतिशत ग्राब।दी गांवों में निवास करती है । इन 
ग्रामीणों की हालत श्राथिक दृष्टि से चिन्ताजनक है। 
ग्रामीणों को खेती के ग्रलावा उनके फालतू समय में ऐसे 
रोजगार दिये जाये, जो वे श्रपने गांव में रह कर भी 
आसाती से कर सके और ग्रपनी रोजगारी कमा सक । 
इस स्थिति के हल के लिये प्रत्येक गांव में छोटे-मोटे 
ग्रामोद्योग श्रारम्भ किये जाने चाहिये । उदाहरण के तौर 
पर, जिस गांव में जो कच्चा माल प्राप्त होता है, वहां 
उसी का उद्योग ग्रारम्भ क्र दिया जाय, और उससे 
प्राप्त उत्पादन की खपत भी वहीं की जाये | इससे ग्राम 
का श्रम, कच्चा माल व विनिमय सब गांव में ही रह 
जायगा ग्रौर फ़िर अपनी आवश्यकताओं की पुति के लिये 
तथा श्रांशिक रोजगार के लिये ग्रामीणों को वड़ी-बड़ी 

फँवटरियों व मिलों में न दौड़ना पड़ेगा, जो उनके गांवों 

से दुर शहरों में हैं । तात्पर्यं यह है कि कार्य नीचे से 

आरंभ किया जाये, बडी-बडी मशीनों से नहीं । ग्रामो- 

दंगों में ऐसी श्रपार शक्ति है कि वह लाखों करोड़ों 


वेरोजगार ग्रामीणों को ग्रांशिक रोजगारी प्रदान करने में 
सक्षम है । 


लोगों की अज्ञानता को दुर करने ग्रौर खादी ग्रामो- 
योगों को साधन सम्पन्न बनाने के लिये योजना आयोग 
ने नया मोड़ व ग्राम इकाई कार्यक्रम को मान्यता दी है। 
नवीनता के लिये वह कार्यक्रम केवल गांवों में ही लागू 


किया जा रहा है श्रौ ईन में स्त्र- 

ह हा. बा जनादन में स्व-विकास 
ओ- योजना ग्रायोग, पंचवर्षीय योजनायें व खादी ग्रामो- 
बाग श्रपने कार्यक्रमो द्वारा गांवों के उत्थान व विकास के 
हर संभव प्रयत्न कर रहे हैँ । गांवों और शहरों की खाई 
मे न श्रौर अमीर के बीच श्राथिक समानता लाने 
खादी ग्रामोद्योग श्रायोग का नया मोड़ व ग्राम इकाई 


कार्य नीचे से किया जायेगा 
ता उपर से मिलेगी । एक छोटी ग्राम इकाई 
(ग काय सघन रूप से प्रारम्भ किया 


_ राजस्थान खादी संघ पो० खादीवाग (१८८८ खादीबाग (१ २८7 
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जायगा, जिसकी कमसे-कम ५००० की आबादी नियोजित 
की गई है । इन सम्पूर्ण आवादी वाले गांवों में कुछ न 
कुछ कच्ची सामग्री पैदा होती है । उसे एक केन्द्रित स्थान 
पर उपयोग की वस्तुओं में परिणित किये जाने के लिप 
ग्रामोद्योग चलाये जायें और इन ग्रामोद्योगों में ग्धिक-े- 
अधिक मानव श्रम का उपयोग किया जायेगा, जिससे 
लोगों को रोजगार के साथ स्त-खपत के लिये तैयार मात्र 
भी उन्हें वहीं मिल जाया करेगा । इससे ग्रामीण श्रपनी 
जरूरत की चींजों के लिये शहरों पर निर्भर नहीं करेगे, 
और इस प्रकार वे स्वावलम्बी होकर सुख का जीवन 
बिताने लगेंगे । गांवों में तिलहन पैद। होती है, कपास 
भी बोया जाता है, काफी मात्रा में कपड़ा भी मिल जाता 
है। और अ्रताज के तो वे अकेले उत्तराधिकारी हैं ऐसी 
अवस्था में भला गांवों में क्यों न उद्योग आरम्भ किये 
जा सकते हैं ? कच्ची सामग्री के साथ गांवों में मानवः 
श्रम भी अपरिमित मात्रा में है, फिर ऐसे सक्षम गांवों 
को आश्रित क्यों रहना चाहिए ? 

“भूदान यज्ञ” से साभार 


अहिंसक समाज रचना की मासिक 


खादी पत्रिका 


0 

७ खादी ग्रामोद्योग तथा सर्वोदय विचार * पर विद्वत्तागर 
रचनाएं । 

७ खादी आमोद्योग आन्दोलन की देशव्यापी जानकारी । 

७ कविता, लघुकथा, मील के पत्थर, साहित्य-समीवा/ 
संस्था परिचय । 

७ सांख्यिकी पृष्ठ आदि स्थायी स्तम्भ । 


९ 
७ आकर्षक मुखएष्ट : हाथ कागज पर छपाई । 
संपादक 


ध्वजाप्रसाद साइ 
जवाहिरलाल जन. 


वार्षिक मूल्य ३) २०, एक प्रति पच्चीस लि 


॥ अमेरिकी कितनी सहायता देता है ? 
अमेरिका विश्व के कई देशों को बड़ी उदारता से सहा- 
यता देता है। अमेरिकी सरकार की एक एजेस्सी ने इस 
बारे में कुछ रोचक आंकड़े इकट्टे किये हैं । पहली बात तो 
यह है ३० जून १8६५ को समाप्त होने वाली १४ वर्ष की 
| अधि में अमेरिका ने कुल ६१,३६,६३,००,००० (६५ 
अरव ३६ करोड़ ६३ लाख डालर) की सहायता दी है । 
अमेरिका में ६०० लाख से कुछ अधिक श्रमिक हैं 
रीर वे सब कर देने वाले हैं । इसलिए, स्वभावतः विदेशों 
को दी जाने वाली अमरीकी सहायता में इनका भी हिस्सा 
जाता है । इस हिसाब से अमेरिका का प्रति परिवार करीब 
॥००० डालर विदेशी सहायता देता हे। इस सम्बन्ध सें 
पह उल्लेखनीय हे कि कारखाने का मजदूर औसतन, लग- 
| भा, १० डालर प्रति सप्ताह कमाता हे। उसकी कमा 
| पे ११ सप्ताह की कमाई विदेशी सहायता में चली जाती है । 
इस राशि के ्रतिरिक्र, अमेरिकान ने “आपसी सुरक्षा 


0080 000 i) अमन 


सजी Re लट फा 


r/o So Sid 


53% 


| यो में, विदेशों में अमेरिकी फौजी अडडे बनाने के लिए 
| ॥ गई सहायता है । यह रकम २६१३० मिलियन डालर 
| “गे समूची अनुदान के रूप में है। 
| "रु सहायता किसे ? 
। - इस बात का बड़ा ढिढोंरा पीरता है कि वह 
i देशों को उन्नत करने के लिए उदारता से देता 
र) दुर असल, स्थिति इसके विपरीत हे। आंकड़ों से 
'चलता है कि अमेरिका सहायता से सर्वाधिक लाभ उठाने 
भिस और ब्रिटेन हैं जिन्हें क्रमश: 8,४३१ मिलियन 
गर और ८ १८४ मिलियन डालर मिलते हैं। अमेरिका 


फोजो गुर बंदी के साथी अन्य देशों को कितना मिला 
+ पत देश 


| 


मिलियन डालर 
६६५.१ 
२८१.६ 
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| भिम में साझेदार” के अन्तर्गत सहायता दी है जो, दसरे - 
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ट्की १,४०३.३ . 
पाकिस्तान १,४३०.३ 
लका ४३.४ 
इजरायल ७३२.३ 
संयुक्त अरब गणराज्य ३३८.८ 


रडार चूल्हे पर एक मिनट में भोजन तैयार 

ब्रिटेन सें एक कम्पनी ने एक साधारण रडार हीटर, 
या चूल्हा, बनाया हे जिसका मूल्य ५०० पौंड के आसपास 
होगा । यह चूल्हा बर्फ में रखे खाद्य-पदार्थों को कुछ ही 
सेकेन्डों में ग्महुकर सकता हे । इत चूल्हों का सार्वजनिक 
गृहों और केफे, आदि में उपयोग हो सकेगा । 

रेफ्रिजरेटर अल्मारियों के अन्दर तश्तरियों में सजे 
खाद्य-पदार्थ को ग्राहक द्वारा पसन्द कर लिये जाने के बाद 
उस तश्तरी को घूमने वालो एक बेल्ट, या पेटी, पर रख 
दिया जायेगा जो उसे रडार चूल्हे के अन्दर ले जायेगी । 
दसरी ओर जब्र यह तश्तरी बाहर निकलेगी तो खाना 
ग्राहक को तयार मिलेगा । इस प्री क्रिया में केवल 
सेकेन्डों का ही समय लगेगा । इसमें खाद्य-पदार्थ 
सब जगह समान रूप से गमं रहता हे । 


इटली की राष्ट्रीय आय 
विशुद्ध राष्ट्रीय आय 
(हजार मिलियनों सें) आय प्रति व्यक्ति 


आज के दिन लीरा लीरा 
१९११ २,४०० १४०,००० 
१९३० 5,० ०० २०,००० 
१३४४ ३,००० 4 २९,००० 
११४० ८5,००० २५०,००० 
१६६० १७,००० ३,५००.०० 


इटली की राष्ट्रीय आय भी;पिछले दस वर्षो में हुनी | 
से अधिक हो गई हे। हसें अभी कितना रास्ता तय करना. 
हे जब हम इटली के बराबर गति से चलने लरॉंगे। 


Sr 


--भारत सरकार के बिजली व सिंचाई विभाग के उप | 
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~ EN ~ C ७० पे 
इन्जीनियर अमेरिका, रूस, जर्मनी ओर डेनमाक रे भेजे 
गये हैं । वे यह भी देखेंगे कि समुद्र का खारा पानी पीने 
और सिंचाई के काम के लिए मीठा बनाया जा सकता 
है या नहीं । रूस में इस दिशा में काम किया जा रहा है । 


जमैन और भारतीय टेकनिशियन 
| करीब दस वर्ष पूर्व कुछ जर्मन दो जर्मन टेकनीशियन तथा 
| वैज्ञानिक सुरे मिले थे। उनमें से कुछ भारत में तीन 
। महीने बिताकर जर्मनी वापस जा रहे थे। उनमें से एक ने 
| मुझे बताया क्रि प्राविधिक विषयों में भारतीय बहुत पिछडे 
| हुए हैँ और कार्यकुरालता की तराजू के एक पलड़े पर एक 
। जर्मेन टेकनीशियन को रखा जाए तो उसकी बराबरी के 
लिए दसरे पलड़े पर सात भारतीय टेकनीशियनों को 
रखना पड़ेगा । अकस्मात वही- व्यक्ति दस वर्ष बाद मुभे 
मिल गया । अब उसने कहा कि भारत सें महान श्रौद्योगिक 
तथा प्राविधिक प्रगति हुई है और अब एक जमन टेकनी- 
शियन एक भारतीय टक्रनीशियन के ही बराबर है। इतना 


ही नहीं, कुछ मामलों में तो भारतीय टेकनी शियन जर्मन 
टेकनीशियन से श्रच्छा है । 


बिजली उत्पन्नं की जा सकती हे ? इसके लिए विभिन्न 


“जनरल करिअप्पा 
हम भविष्य में प्लास्टिक के मकानों में रहेंगे 
कैलिफोर्निया के डिजनीलेंड में 'हाउस औव्‌ टुमारो' 
नामक एक ऐसे भवन का प्रदर्शन किया जा रहा है, जो 
प्लास्टिक से निमित किया गया है। कुछ वर्षों में बच्चे 
केवल प्लास्टिक से निर्मित स्कूलों में अध्ययन कर सकेंगे । 
अभी हाल में प्लास्टिक के हल्के वजन के तख्तो को जोड़ 
कर तेयार किया गया है । आवश्यकता पड़ने पर श्रेणी 
को की सुगमता से इन्हें छोटा-बड़ा किया जा सकता है। 
भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यो में इसका अधिकाधिक 
प्रयोग होने लगा है । इनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्लास्टिक 
की दीवार, विद्यत अवरोधक सामग्री, लकड़ी तथा ऐसी 
विविध सामग्री की रक्षा करने के लिये टिकाऊ पलस्तर 
तथा रंग-रोरान श्रादि सम्मिलित है । 
वर्षे पूर्व, प्लास्टिक झाग बड़े आशाजनक समझे 
अगले वपं तक ४ करोड़ घन फुट में उनका 
जायेगा । कुछ प्लास्टिक-भागों का ब्यापार की 
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भारी मात्रा में उत्पादन किया जा सकेगा। उनमें हे | 
पदार्थो--पीलिस्टरेन तथा मरेर्थन--का पहले से या 
हो रहा हैं। यदि रसायन शास्त्री फेनोलिक नामक पे 
को टूटने से बचाने की विधि सालूम कर लें, तो फिर उसका 
उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा । 

सबसे प्रसिद्ध तथा सबसे नये यूरेशेन पलस्तर भी 
बनाये गये हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जरमनो भे 
इनका विकास हु्रा था। गत वर्षो में अमेरिका 9 
भी इनके विषय में कुछ परीक्षण किये गये । 

भवन निर्माण के क्षेत्र युरेथेन ने बहुत अच्छे परि- 
णाम दिखाये हैं । ये फर्शो पर पल्लस्तर करने के लिये बहुत 
उपयोगी सिद्ध हुए हैं। आशा है कि मकानों के भीतर 
पलस्तर करने तथा रंग-रोगन करने आदि के लिये इनका 
व्यापक प्रयोग किया जाने लगेगा। 

कुछ समय पूर्वे, जब सर्वप्रथम अपने रासायनिक पदार्थ 
लेकर भवन निर्मताओं के पास पहुँचे तब र।सायनिक पदार्थो 
की सहायता भवन निर्माण करने के उनके विचारों का 
किसी ने आदर नहीं किया था । किन्तु आज उन भवन- 
निर्माण कार्यों में व्यापक प्रयोग हो रहा है । 


सबसे सस्ता के हिन्दी मासिक 
जागृति 
जिसे भारत के सभी प्रमुख लेखकों, कवियों, 
और कहानीकारो का सहयोग प्राप्त है । न 
उत्प्रेरक कविताएं, ज्ञानवर्धक लेख, सांस्कृतिक निबंध. 
रोचक कहानियां, बाल संसार, साहित्य आरग 
बढ़ता है आदि स्तम्भ 
तिरंगा आवरण, अनेकों इकरंगे चित्र 
४= से ५६ प्रष्ठ की सम्पूण छपाई आर्ट पेपर "९ 
इस पर भी मूल्य केवल २४ नए” इससे 
एजेंटों को ५ से १०० प्रतियों पर २६ प्रतिशत श्रौर ड 
ज्यादा पर ३३३ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है 
खर्च प्रकाशकों के जिम्मे । ऐजेन्ट नमूने की प्रति कै 
आज ही लिखें । ९ 
व्यवस्थापक- “जागृति हिन्दी लोक स 
विभाग, प'जाव, चंडीगढ़ 


के सम 
गरागार 
उत्तरः 
झे रह 
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अमेरिका की गतिशील अथ-व्यवस्था का भविष्य 


| ० जे० फिलिप वर्नेट (सिशिगन विश्वविद्यालय में व्यावसायिक प्रशासन के प्राध्यापक) 


0 जत र 
= 
ह 


(स लेख के लेखक, 
“बिजिनेस रिव्यू? 


हैं और मिशिगन से प्रकाशित पन्निका रि 
$ सम्पादक हँ । डा० चनट ने इस लेख में बताया ह कि 
का विकास 
उत्तोत्तर जारी रहेगा, जिस के फलस्वरूप, अमेरिकी लोगों 
इ रहन-सहन का स्तर अर अधिक ऊंचा होता जायेगा ) 


अर्थ-व्यवस्था 


भ्रमेरिकी अर्थ 
है भविष्य में मेरा विश्वास दो प्रकार के तर्को पर आधारित 
है; प्रथम, ऐतिहासिक घटनाचक्र, ओर द्वितीय, उन 
थितियो का विश्लेषण, जो अमेरिका की समृद्धि 
| नियन्त्रित करती हं । 
सनू १८०० में अमेरिका की कुल जन-संझ्या ४० 
ताख से कुछ ही अधिक थी, जबकि उस की कुल राष्ट्रीय 
| आय, डालर की १३६० की ऋयशक्तकि के रूप में, लगभग 
।०० करोड़ डालर थी । इस का अर्थ यह हुआ कि उस 
समय सभी पुरुषों महिलाओं और बच्चों को सिला कर प्रति 
भक्ति औसत आय २०० डालर शी । डस समय अमेरिका 
| $ गणना एक “अल्प-विकसित देश की कोटि' में होती 
थी। 
आय में बृद्धि ¦ श्रम में कमी 
किन्तु, आज अमेरिका में प्रति व्यक्ति औसत आय 
| सभग २३०० डालर हे, जो १८०० ३० की प्रति व्यक्कि 
| औसत आय के ११ गुने से अधिक है । अभेरिका में यह 
समृद्धि-श्रस-घ टो में वृद्धि कर कै या अधिक कठिन श्रम 


ही उत्पादन 

छ बहाने वाले 

। श्रम से भी पर्याप्त राहत मिली है। किन्तु, 
| क कार्यों की मात्रा में बृद्धि हुई हे 

„भुतः इस महान सफलता का रहस्य एक शप्द में 

हे है, और वह शब्द है “उत्पादन । उत्पादन-सात्रा 

झै निविष्ट साधन का अनुपात, जिसे प्रायः प्रति घण्टे 


डा० बनेंट, प्रमुख अर्थशास्त्री 


उत्पादन मात्रा के रूप में नापा जाता हे, बहुत ही अधिक 
बढ़ा गया हे और सच पूछिये तो अमेरिकी अर्थ-ब्यवस्था 
की सफलता का यही मूल कारण है। 

उत्पादकता में जो वृद्धि हुईं है, उस में अनेक तत्त्वों 
ने योग दिया है । इन तत्वों में बिजली द्वारा चालित मशीन, 
अजार, उपकरण, टेक्नोलोजी, प्रबन्ध-निपुणता, उद्यम 
तथा इन सब के मूल में सव व्यापक शिक्षा की मात्रा में 
बृद्धि और किस्म सें सुधार विशेष रूप से उल्लेखनीय हें । 
इन सब तत्वों में उत्तरोत्तर सुधार होता रहेगा, जिस के फल 
स्वरूप, अमेरिका सें उत्पादकता में वृद्धि बराबर जारी 
रहेगी और लोगों के रहन-सहन के स्तर उत्तरोत्तर ऊंचे 


३६० के प्रारम्भ में अनेक अर्थ शास्त्रियों ने अगली 
दशाब्दि पर विश्लेषणात्मक दृष्टि से विचार किया है और 
उनसें से अधिकांश स्थिति से सन्तुष्ट थे। सच तो यह है 

प्रायः प्रत्येक ने १६६० की दशाब्दि को अभिवृद्धि" की 


~ 


. दशाब्दि साना है। 


जप 
१६६० में स्थिति 

फिर, १६६० का वर्ष जेसे-जेसे बीतता गया, प्रतिकूल 
स्थितियां उत्पन्न/होती गयीं, जिन से काफी निराशा व्यक्क 
की जाने लगी । सभी मानते थे कि वह वर्षे बहुत बुरा 
नहीं रहेगा । फिर भी व्यावसायिक चेत्र सें काफी गिरावट 
हुई, जिस से विचारवान लोगों को यह आशंका होने लगी 
कि इस समय अभिबृद्धि) की जो भविष्यवाणी की गयी 
थी, वह गलत तो नहीं थी, अथवा कोई ऐसी बात तो 
नहीं हो गयी, जिस से अभिबृद्धि की इस प्रबृत्ति को गहरा 
धक्का लगा हो । सुके तो यह आशा है कि १६६३ का 
चर्ष श्रेष्ठतर वर्ष सिद्ध होगा । टु 
अभिवृद्धि की प्रवृत्ति छ 

भेरा अनुमान है कि अमेरिका की जन-संख्या में १६ 
से २० प्रतिशत तक की वृद्धि होगी। १३६०. में ३८ 
करोड़ से बढ़ कर यह १६७० सें लगभग २१ करोड़ हो 
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जायेगी । श्रम-शक्कि में जन-संख्या क्री अपेक्ता तीव्रतर वृद्धि 
होगी, क्योंकि १९४० के दशाब्द में जन-संख्या में जो वृद्ध 
की प्रवृत्ति प्रारम्भ हुई, उस के फलस्वरूप उस समय 
उत्पन्न बच्चे १६६० के दशाब्द में काये करने की आयु में 
पहुंच जायेंगे । प्रति श्रम-घण्टे उत्पादन-मात्रा में लगभग 
२० प्रतिशत वृद्धि होगी । १६६० की क्रय शक्कि वाले 
डालर के रूप में, परिवार की असत 'वास्तविक' आय इस 
दशाब्द में लगभग २१ प्रतिशत बढ़ जायेगी । मुझे आशा 
हे कि असेरिका की कुल उत्पादन-मात्राःइस दौरान में ४९ 
प्रतिशत बढ़ जायेगी । अन्य शब्दों में, कुल राष्ट्रीय 
उत्पादन, जो पिछले वर्ष ५०,००० करोड़ डालर का था, 
१३७० में लगभग ७८,००० करोड़ डालर का हो जायेगा। 
यह अभिवृद्धि बिना मुद्रास्फीति के ही होगी । 
आलोच्य दशाब्द में, सम्भवतः दो और आर्थिक 
मन्दियां उत्पन्न होंगी । इन: में से एक मन्दी सम्भवतः 
११६४-६ में और दूसरी मन्दी १३६७.३८ में उत्पन्न 
होगी । परन्तु यह मन्दी अधिक चिन्ताजनक नहीं होगी । 
१६७० के आगे 
अब तनिक इन अगले १० वर्षो से आगे की स्थिति 
का पूर्वानुमान लगाइये। उस अधिक लम्बे भविष्य में 
र्थिक स्थिति केसी रहेगी ? 
सामान्यतया, अमेरिकी अर्थव्यवस्था के भावी 
स्वरूप को एक विकास और परिवत्तन कहा जा सकता 
हे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कुल उत्पादन-मात्रा सें 
अभूतपूर्व वृद्धि होने की सम्भावना है। यह २० वर्ष से 
कभ समय में जाये णं 
रहन-सहन (0003 क (अब का 
हो जायेगा । रहन-सहन से यहां ग्राशय से कै नै "७ खाक 
४ न्‍ शयः बास्तविकः रहन- 
सहन के स्तर से, श्र्थात लोग जिन वस्तुओं और सेवाओं 
का उपभोग करेंगे, उन के अबाध प्रवाह से है। उन्हें न 
केवल इस समय उपलब्ध वस्तुएं और सेवाएं अधिक मात्रा 
ह में सुलभ होंगी, बल्कि कितनी ही ऐसी. नयी. वस्तुएं और 
सेवाएं प्राप्त होंगी, जो भ्रभी अस्तित्व में भी नहीं हैं | [ 
आगामी वर्षो में प्रौद्योगिक या टेकनोलौजी सम्बन्धी 
कह नवीन वस्तुथो के उत्पादन और नवीन विधियों 
जा योग मिलेगा, वह कल्पनातीत है । इन नयो वस्तुओं: 


2 
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में कुछ तो उपभोक्रा वस्स्तुएं होंगी, जबकि अन्य बाला 
पू जीगत तथा उत्पादक वस्तुएं होंगी । र 

ये वस्तुएं क्या होंगी ? इस प्रशन 
कठिन हे । 

आगामी वर्षो में जो नयी-नयी बस्तए बनेंगी 
उत्पादन की जो नयी-नयी विधियां बिक हे है" 
की भविष्यवाणी करने सें जो कठिनाई है, उस का का 
इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर इस शताब्दी 
के आरम्भ में हमें उन वस्तुओं और सेवाओं की भन्न 
वाणी करनी होती, जो इस बीच बनायी गयी हैं तो यह 
काम कितना कठिन होता । 

उस समथ कौन सोच सकता था कि मोटर, बस, 
ट्रक, सैनिक विभाग, जेट बिमान, टेलिफोन, बिजली हे 
चूल्हे, २फ्रीजरेटर, सफाई-घुलाई मशीन, रेडियो, टेलि- 
विजन, पेंसिलीन और इसी प्रकार की अगणित बुधं 


का उततर देना भी 


सूची यहीं पर समाप्त नहीं होती । सचमुच, यदि १६०० में 
किसी ने इन वस्तुओं की भविष्यवाणी करने का प्रयास 
किया होता, तो सभी लोग यही कहते कि वह उस का 
दिवास्वप्न था। 

आजकल अमेरिका में वेज्ञानिक खोज और उत्पाद 
विकास जितनी तीव्र गति से हो रहा हे, उतनी तीव्र गति 
से पहले कभी नहीं हुआ था । १३४३ में अनुसन्धान # 


विकास पर कुल ११४ करोड़ डालर व्यय हुआ था। पोजन 
इस समय इस व्यय की मात्रा १,३४३ करोड़ डालर क | 
पहुंच गयी है और' आशा है कि इस व्यय की मी | सक 
बराबर बढ़ती रहेगी । अनुसन्धान और विकास छ ह षसं 
उद्यम नवीन उत्पादनों और उत्पादन-विधियों के = | धान्‌ 
शीघ्र उद्भव में महत्वपूर्ण ओग देगा । | लिए 


इस में से कितनी ही नवीन विधियां और उपक 
अखुशङ्गि का उपयोग करने के कारण बहुत सुधरी ह | 
के होंगे। उन सें से कितने ही को “ञ्याटोमेटिक' “ | 
जायेगा । उन के लिए प्रचुर और सस्ती ५ बिजली. 
व्यवस्था होगी । 


[ शेष पृष्ठ ५०८ पर || 


गने 4 योजना में उद्योग 
प्रोफेसर पी० सी० रावत, एम. कॉम 
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निम्न जीवन स्तर, निर्जीव करने वाली भयानक 
निर्धनता, शिक्षित सध्यवर्ग की बेकारी, अर्ध-रोजगारी, देश 
की कमी को घाटे की अर्थ-व्यवस्था से निकालकर बचत की 


ग्रथै-ब्यवस्था सें लाने के लिए नियोजिन औद्योगिक विकास 
परसावश्वक हे। देश की सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा के लिए 


भी औद्योगिक सुदृढ़ता वांछ्नीय हैं। बिना औद्योगिक 


विकास के राष्ट्रीय आय में वृद्धि, व्यवसाय प्राप्ति, आत्स- 
निर्भरता, निर्यात में बृद्धि तथा स्वचालित अर्थ-व्यवस्था की 


कल्पना करना व्यर्थ हे क्योंकि आज के युग में एक देश 


प 


ह| 


की निर्धनता सम्पन्न देशों के लिये भी घातक हे । त्रिदेशों की 
औद्योगिक एवं वैज्ञानिक प्रगति ने हमें ललकार दिया है 


श्रोर अब भी यदि हम परसुखापत्ञी रहे तो फिर वही- 


“लकडी काटने वाले?” और पानी भरने वाले ही बने बहेंगे । 


उमरी योजना में उद्योग 

_ हमारे यहां बम्बई योजना, विश्वेश्वरैया योजना आदि 
पजिनाएं बनाई गई” । बस्बई योजना सें कुछ ४४८० करोड़ 
$० उद्योग पर व्यय किये जाने का प्रविधान था। किन्तु 
सेन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ योजना आयोग की स्थापना द्वारा 


| पै संगठित कदम उठाये ग्रे प्रथम योजना मूलतः कृषि 
धान uN ) _« 0 Tt ० 
 पिथी। यह इसलिए किया गया, जिससे उद्योगों क 


प्राप्त हो । द्वितीय योजना में 
उद्योगों के विकास पर हुआ 
हो रही है जो नीचे दिये 


लिए आवश्यक कच्चा साल 
थम योजना से हुगना व्यय 
१ गौर इसमें उत्तरोत्तर बृद्धि 

आंकड़ों से स्पष्ट हे — 


कुल विशाल लघु बिजली तीनों का कुल क 


ब्यय उद्योग उद्योग योग प्रतिशत 
प्रथस २३४६ १२४० ३० १०४ ३६५ १८.७ 
द्वितीय ४६०० ६०० ५७९ ४४१ ५४२० ३३.१ 
तृतीय ७४०० १६२० २६४ १०१२ २७३६ ३७,३ 


उद्योगीकरण की दृढ़ नींव 
औद्योगिक विकास की जिस स्थिति-तक हम पहुँच गए हें 
वह अनेक तपस्याओं का फल है । विदेशी सरकार की नीति 
भारतीय उद्योगों को हतोत्साहित कर ब्रिटेन के उद्योग पाल्ने 
की थी । भारत से इंगलेंड केःलिए कच्चा माल निर्यात 
होता और पक्का माल भारत आता था। इस प्रकार 
सारा धारोष्ण दूध इंग्लेंडःके मुह में जाता था। सन्‌ 
१३०८ में पहली इस्पात मिल सर जे. एन. टाटा के प्रयध्न 
से स्थाप्रित हुईं, फिर संरक्षण की नीति, स्वदेशी आंदोलन, 
युद्ध कालीन आवश्यकताएं आदि के कारण भारत में औद्यो- 
गीकरण को प्रोत्साहन मिला । युद्ध के पश्चात्‌ अनेक कठि- 
नाइयां सामने आइ और विभाजन ने हमारी शरथे-व्यवस्था 
को पंगु कर दिया। 
सन्‌ १६४७-४८ में राष्ट्रीय आय ९ प्रतिशत ही 'उद्योगों 
से प्राप्त होता था। पर अश्र 8 प्रतिशत प्राप्त होता हे। 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ अनेक नये उद्योगों को भी जन्म 


मिला हे । प्रथम दो योजनाओं से औद्योगीकरण की सुदद | 


नींवं पड़ गई जो कि नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट हे | 
(कक, 
‘ह 


२०२ 
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४ इकाइ १३०-१ १६०-६१ क प्‌ । 
। वस्तुएं इकाई डक 38९ ३-३५५ ै 
| पक्का लोहा मिलियन टन १.० पु ३१० श्री 
| अलूमिनियम टन Roe 50055] ४७२ / 
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लोकि जन तहस आकलक | id 


| द्री मुरारजी देसाई 


सब कुल मिलाकर तीसरी योजना पर १२,१०० 
करोढ़ ₹० खर्च होगा, जिसमें से ८,००० करोड़ २० सर- 
झी चेत्र रौर ४,१०० करोड़ रु० निजी क्षेत्र में खर्च 
हगे। फिलहाल सरकारी चेत्र का खर्चा ७,४०० करोड़ 
६० रखा गया है, क्योंकि मोजूदा साधनों से सभी कार्य- 
मों श्रौर योजनाओं का खर्चा पूरा नहीं हो पाएगा। 
| सलिए हम सब के लिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता 
है कि हम समस्याओं को समके कि हम किस प्रकार साधन 
| जुग सकते हैं । 
| प्रशासन, प्रतिरक्षा तथा दूसरी योजना में शुरू हुए 
| छूत्रों, अस्पतालों, बिजली घरों आदि का खर्चा पूरा 
| इने के बाद राजस्व से तीसरी योजना शुरू होने पर 
| पोजना कार्यक्रमों पर व्यथ के लिए ५४० करोड़ रु० मिल 
पको । बाकी साधनों के लिए हमें सरकारी कारखानों, 
| पावेजनिक ऋणों, छोटी बचत या अतिरिक्क करों पर निर्भर 
| एना होगा। सरकारी कारखानों से ९४० करोड़ रु० 
| मिलने का अनुमान है । सार्वजनिक ऋणों से ८०० करोइ 
| ९० और छोटी बचत योजनाओं से ६०० करोड़ रु० 
मिलने का अनुमान है । इस अवसर पर मैं चाहूँगा कि 
| 'वासी सब विविध प्रकार की छोटी बचत योजनाओं में 
| प्रधिक-से-अधिक रुपया डालने का प्रयास करें। भविष्य 
। "ति आदि से ४४० करोड़ २० की प्राप्ति का अनुमान है । 
र सबको मिला कर ३,०४० करोड़ रु० होते हैं। शेष 
रि हमें अब अतिरिक्त कर, विदेशी ऋण और घारे की 
अप ्यवस्था से पूरी करनी है। तीसरी योजना में घारे 
व्यवस्था की गुजाइश बहुत कम है, क्योंकि हमें 


(पर्यो को स्थिर रखना है। प्रतिवर्ष उत्पादन, मूल्यों की 
३५ | ति और i न ॥ द्‌ उ सू 
रडे | र बंकों को पृ'जी आदि देखकर ही घारे का 
{करी | pi जाएगा । फिर भी मोटे तौर पर तीसरी योजना 
वे | ० करोड़ र्‌० की घारे की अर्थ व्यवस्था करनी 


उ करों से १,७१० करोड़ रु० की आय का 


5 । थह राशि यद्यपि काफी बड़ी है, लेकिन इसे 
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तावनों के लिए जन-सहयोग आवश्यकं 


देखकर डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि देश में जैसे-जेसे 
श्राय बढ़ती है, वैसे ही वेसे लोगों की कर देने की च्मता 
गी घढ़ती है। हमारी राष्ट्रीय आय १३ ६०-६१ की 
१४,५०० करोड़ २० से बढ़कर १३६४-६ ६ में १६,००० 
करोड़ रु० हो जाएगी । ऐसी स्थिति सें यह उचित ही 
होगा कि इस बढ़ी हुई आय में से सरकार अतिरिक्त करों 
के द्वारा योजनाश्रों के लिए कुछ हिस्सा ले लें । एक ओर 
बात ध्यान सें रखने की यह है कि अतिरिक्त कर लगने के 
बाइ भी हमारे राजस्व और राष्ट्रीय आय का अनुपात 
मौजूदा & प्रतिशत से थोड़ा ही बढ़ेगा, और तीसरी योजना 
के अन्त तक वह ११ प्रतिशत कुछ ही अधिक होगा। 
जिस प्रकार की ब्रिकासशील स्थिति में हम हैं, बैसी स्थिति 
वाले और देशों में यह अनुपात ज्यादा है। 
हमने विदेशी सहायता से २,२०० करोड़ रु० का 
अनुमान लगाया है । यह विदेशी सहायता भी जरूरी है, 
क्योंकि हमारी योजनाओं के सब काम अपनी ही मुत्रासे 
पूरे नहीं होते। उनके लिए हमें पोंड, डालर और रुबल 


- की भी जरूरत हे, लेकिन यह जरूरत हम अपने निर्यात 


से पूरी नहीं कर सकते । मुझे प्रसन्नता है कि मित्र देशों 
से अब तक हमें जो उत्तर मिले हैं, उनसे आशा है 
कि विदेशी सहायता का हमारा यह श्रुमान पूरा हो 
जाएगा । 

परन्तु यह सब कुछ ठीक होते हुए भी--विदेशी सहा- 
यता चाहे जितनी मिल जाए, वह हमारे अपने साधनों 
का स्थान नहीं ले सकती । इसलिए हम सबको चाहिए कि 
जो कुछ थोड़ा-बहुत भी हम बचा सकते हैं, उसे बचाएं, 
जिस से कि हमारी योजनाञ्रों के लिए अधिक रुपया 
मिल सके । प 

योजना में निजी क्षेत्र का महत्व भी कम नहीं। निजी 
क्षेत्र के लिए ४,१०० करोड़ रु० की आवश्यकता है । इसे 
पूरा करने के लिए निजी चेत्र को चाहिए कि वह अपने 
कारखानों से होने वाली आय में अधिक लाभांश देने 
बजाय उस रुपए को नये उद्योगों में लगायें । ; 


` निजी और सार्वजनिक ऋणों में बृद्धि, प्राकृत् 
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हमारे देश में अभी भी कुछ लोग हैं, जो तीसरी 
योजना को बहुत बड़ा बताते हैं । लेकिन ऐसा कहते समय 
भूल जाते हैं कि यदि हमने छोटी योजना बनाई तो पांच 
वर्ष के बाद लेखा-जोखा करने पर हमें पता लगेगा कि 
इमारी जितनी जनसंख्या बढ़ी हे, उसको देखते हुए जो 
कुछ भी हमने किया हे, उससे स्थिति पहले की अपेक्षा 
सुधरी नहीं हे । निश्चय ही हमारा उद्देश्य अपने देश की 
जनता की स्थिति सुधारने और उसे श्रच्छा बनाने का है। 
इस बात को यदि हम ध्यान में रखें तो अनुभव होगा कि 
हमारी योजना कुछ बड़ी नहीं बल्कि छोटी ही हे और 
वह छोटी इसलिए हे कि हमारे पास साधन नहीं । लेकिन 
हमारा प्रयास दिनोंदिन यही होना चाहिए कि हमारे साधन 
बढ़े, जिससे हम थर तेज रफ्तार से प्रगति कर सकें | ० ® 


[ एष्ठ ४४६ का शेष ] 


रहन-सहन का स्तर ऊंचा 

लोगों के रहने के मकान श्रेष्ठतर और अधिक 
आकर्षक होंगे। उन के निर्माण में प्लास्टिक जैसे नयी- 
नयी सामग्रियों का प्रयोग किया जायेगा | घर के भीतर 
नयी-नयी सुविधाजनक वस्तुएं दिखलायी पड़ेगी, जैसी 
धूल साफ करने के लिए विधुदाणविक यन्त्र, प्लास्टिक 


~ € ~ » 
की सस्ती तश्तरियां, बत्त न, नयी लाइट तधा नयी खाद्य 


सामग्रियां । लोगों का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए नयी-नयी 
षधियां उपलब्ध होंगी । यातायात और संचार के साधन 
अधिक तीव्र गति वाले और अच्छे होंगे। अब वह युग 
आ रहा हे, जिस में हर आदमी के पास अपने घिमान 
होंगे, तत्काल सम्वाद सम्प्रेषण यन्त्र होंगे और लोग 
श्रन्तरिक्त-यात्रा के क्षेत्र में साहसिक प्रयास करेगे । 
संक्षेप में, यदि घटनाएं सकुशल घटती रहीं तो 
अमेरिकी अ्र्थ-ब्यवस्था का भावी स्वरूप एक उंची और 
बृद्धिशील समृद्धि का होगा । निस्सन्देह, हो सकता है कि 
कुछ प्रतिकूल बातें, भी हों । मुद्रास्फीति, आटोमेशन 
? 
का समाप्त होना--आदि ऐसी बाते हें, pone 
NS ४ ती EN ५ 
हा तकता ६। कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं, जो 
समस्याएं हैं, और अमेरिका में हम लोगों को 
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इन का समाधान दू'ढना ही se । किन्तु हमारे ना 
लिए समस्याओं का समाधान दूढना कोई नयी ८, 
नहीं । में एक बार फिर कहता ह' कि थय श 
स्थितियां यह प्रमाणित करती हैं कि अमेरिको भो 
व्यवस्था सुदृढ़ रहेगी एवं अभित्रृद्धि की दिशा मैं प्रति 
करती रहेगी । 60 


(एप्ड ४४८ का शेष) फा 


उद्योगों को तीन भागों में बांटा गया है। प्रथम भागगे 
१७ उद्योग हैं जो कि सीधे सरकारी नियंत्रण में हैं अ 
शस्त्रास्त्र, लोहा, इस्पात, अणु शक्ति आदि । दसरे भाग में 
अलूमीनियम, उर्षरक, श्रोषधियां आदि १२ उद्योग है 
जिन्हें धीरे-धीरे राज्य के नियंत्रण में लाया जावेगा । लेप 
उद्योग निजी क्षेत्र के लिए स्वतंत्र हैं । 
सलाहकार परिषटें 

देश के सुनियोजित विकास के लिए सरकार ने १8४। Ed 
सें औद्योगिक (विकाल एवं नियमन) अधिनियम पास | 
किया है जिसके अनुसार ३८ ऐसे उद्योग हैं, जिन्हें लाइसेंस 
लेना अनिवार्यं है। यदि व्यवस्था में गड़बड़ी होगी तो 
सरकार उस उद्योग को अपने हाथ में ले लेगी । इसके लिए | 
केन्द्रीय औद्योगिक सलाहकार परिषद की स्थापना की गई 
हे । इसका काम श्रमिकों को प्रशिक्षण, कच्चे मालकी 
व्यवस्था, बिक्री में सहायता देना आदि है । वतमान सी । 
में ।६४ उद्योग इस अधिनियम के अन्तर्गत हैं । उस [गा 
शिष्ट संडल के अनुसार जिसने जापान और श्रन्य देशों की 
यात्रा की, एक “राष्ट्रीय उत्पादकता. परिषद्‌” की सा | 
भी सन्‌ १३९८ में की जा चुकी हे। इसमें सर | 
श्रमिक और नियोजक्र सभी का प्रतिनिधित्व हैं। | 
कलकत्ता, मद्रास, कानपुर और बंगलौर में इसके न | 
कार्यालय हैं और ४० से अधिक स्थानीय परि 
उद्योगों के विकास के लिए वित्त की बढी ध 
इसके लिए भी औद्योगिक अर्थ निगम, राज्य अं हि | 
राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, आदिं की र हमारी र पिर 
जा चुकी है । अतः तीसरी योजना के रत तर्क करी 
ब्यवस्था संतुलित और सुडढ़ हो जायगी, 
संदेह नहीं । 


ना 


सहकारी खेती-लेखक श्री जी० एस० पथिक, 
क्राशकन-अशोक पुस्तक मंदिर, महात्मा गांधी 
गढ, कलकत्ता । साइज १०२२ का चार, सजिल्द, मूल्य 
बारर० १० न०पै० प्रष्ठ संख्या १८६ । 
प्रस्तुत पुस्तक के लेखक श्री जी० एस० पथिक 'सम्पदा' 
$ पाठकों के निकट नथें नहीं हें । इस पुस्तक में विद्वान 
पक ने नागपुर काँग्रे समे प्रस्तावित और भारत सरकार 
दा स्वीकृत सहकारी कृषि के सम्बन्ध में विस्तार से 
हार किया हे। लेखक का यह विश्वास है कि किसानों 
ग्रहित इस बात में हे कि वे अपनी उन्नति, ग्रामो में सुख 
गर शान्ति पदा करने के लिए मिलजुलकर खेती पैदा करें। 
(रहि खेतों पर व्यक्रिगत अधिकार और अलग अलग खेती 
ले का मोह छोड़ना होगा। लेखक सहकारिता को 
|्नति का साधन नहीं, लच्य मानता है । 
| अस्तुत पुस्तक सं लेखक ने भारत सें सहकारिता व सह 
गरिता आंदोलन का इतिहास देते हुए सहकारो कृषि पर 
ये जाने वाले आक्षेपों का भिन्न भिन्न अध्यायों में जवाब 
पया है और सहकारिता के बीसियों लाभ बताते हैं। प्रसंग 
२ खेती के जोतों का आकार, किसानों की आर्थिक अवस्था 
| सहकारिता आदि पर भी प्रकाश डाला गया है। 
सेयुक् खेती में प्रबेश के पूर्व” नामक अध्याय बहुत 
|'सताके साथ लिखा गया है । इसमें, प्रायः, उन सव 
| गइयो की चर्चा हे जो संयुक्त खेती के मार्ग में आती 
|| लेखक ने किसानों को यह उपदेश अवश्य दिया हे 
उन सब कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करें परम्तु हमें 
यह आदशवाद का उपदेश किसानों के 
| के संस्कारों को दूर करने सें कहां तक सफल होगा १ 
सतत: यही सबसे बड़ी कडिनता हे, जो संयुक्त 
री कृ बाधक हे । लेखक ने सामूहिक कृषि और 
| चीन की कृषि पद्धति का भी परिचय दिया है। 
भेरी कृषि सम्बन्धी अन्य भी अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों 
प्रकारा डाला गया है ओर सरकार द्वारा चलायी 
अवृत्तियों का भी अच्छा परिचय दिया गया है 


र १६५ 
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तथा व्यक्तिगत ओर सहकारी कृषि के तुलनात्मक 
आंकड़े दिये गये हैं । विदेशों सें सहकारी षि की प्रवृत्तियां 
का भी संक्षेप से परिचय पुस्तक से मिलता है। संक्षेप से 
कह तो सहकारी कृषि के समर्थन में यह पुस्तक बहुत 
योग्यतापूवक लिखी गयी है । हमारी विनम्र सम्मति में 
यदि लेखक संयुक्र कृषि के लिए आवश्यक यंत्रीकरण 

दूसरे पत्त पर भी प्रकाश डालते तो अधिक अच्छा होता। 


इस पुस्तक की भूमिका भारत के प्रधान मन्त्री 
प° जवाहरलाल जी नेहरू ने लिखी है। उन्होंने भूमिका 


स यह आशा प्रकट को हं कि इस पुस्तक के भिन्न भिन्न 
नेत्रीय भाषाशं में भी अनुवाद होंगे। 

(२) भारत में व्यापार एवं प्रशुल्क नीति-- 
लेखक--श्री के० सी० मंडारी और बी० पी० श्रीवास्तव | 
प्रकाशक - लच्मीनारायण श्रग्रवाल, अस्पताल रोड आगरा । 
पुष्ठ संख्या ४३१ मूल्य सात रु० पचास नये पैसे, साइज 
१८५२२ का चार। 

प्रस्तुत पुस्तक इस बात का प्रमाण हे कि हिन्दी को 
शिक्षा का माध्यम बनाने के बाद प्रकाशक और लेखक हिन्दी 
में उत्कृष्ट साहित्य लिखने में पीछे नहीं रहेंगे । यह पस्तक 
चार भागों और २४ अध्यायों में विभक्र हे । पहले भाग सें 
भारत के आन्तरिक ब्यापार तथा सामुद्विक बंद्रगाहों की चर्चा 
करते हुए यह बताया गया हे कि इस आंतरिक व्यापार में 
साहूकार, बनिये, सर्राफ, बेंक और सरकारी वित्त संस्थाएं 
इत्यादि क्रिस तरह महत्वपूरण भाग अदा करती हैं । इस 
अर्थं व्यवस्था का परिचय विस्तार से देते हुए लेखक ने 
बताया हे कि भारतीय क्रिसान प्रतिवर्ष ७४० करोड़ रु० 
के ऋण लेते हैं ओर इन ऋण में सरकारी और सहकारी 
संस्थाओं का केवल ७.३ प्रतिशत भाग होता हे । यह 
स्वल्प राशि हमें स्थिति की गम्भीरता का परिचय देती 
है। बेंक भारतीय व्यापार में कितना महत्वपूर्ण भाग अदा 
करते हैं, यह अपने आप में बहुत दिलचस्प विषय हे । 
दूसरे भाग में अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार के सिद्धांत, व्यापार और 
भुगतान के सन्तुलन का सेडांतिक परिचय दिया गया हे। | 

आज: भारत को विदेशी व्यापार में निरन्तर करोडों- 
अरबों रुपये का घाटा होता है और यह घाटा पंचवर्षीय 
योजनाओं के नाम पर हम स्वयं कर रहे हैं। परन्तु इससे 
स्थिति की गस्भीरता. अवश्य प्रक्रट होती हे । तीसरे भाग 
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में भारत के विदेशी ब्यापार का प्राचीनकाल से लेकर अब 
तक का इतिहास देते हुए बताया गया हे कि इस 
व्यापार में कब-कब, केसे-केसे उतार-चढ़ाव आये । यह 
अध्याय पुस्तक का महत्वपूर्ण अध्याय है । इससे पाठक 
जान सकेंगे कि आज देश की और उसके आयात-निर्यात 
की क्या स्थिति हे और पंचवर्षीय योजनाग्रो में आयात 
ओर निर्यात के क्या लच्य रक्खे गये हैं ? 
आज के युग में ब्यापारिक समभोतों का महत्व बढ़ता जा 
रहा है । पुस्तक में द्विपज्ञीय, बहुपचीय समभोतों का परिचय 
देते हुए उन अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भी विस्तार से जान- 
कारी दी गई है, जो व्यापार पर नियंत्रण व परामश ओर सह 
योग देती हैं । अन्तिम भाग सें तट-कऋर-संरक्षण-कर आदि 
की चर्चा करते हुए झुक व्यापार ओर संरिनृत व्यापार के संबंध 
में सुन्दर विवेचन क्रिया गया है । 
यह ग्रन्थ लिखने के लिए लेखक ने पर्याप्त श्रम भर 
गम्भीर तथा विस्तृत अध्ययन किया है। हमें विश्वास है कि 
न केवल अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए, बल्कि देश की 


| पृष्ठ 8४४ का शेष ] 
ेत्र में पैदा किये जायेंगे । इस प्रकार १ करोड़ ८० लाख 
रोजगार पैदा किये जामेंगे, फिर भी लगभग ३० लाख लोगों 
के लिए रोजगार देने की जरूरत बनी रहेगी । यह समस्या? 
लगभग वर्तमान ६० लाख बेरोजगार--बकाया लोगों 
को रोजगार देने के अलावा होगी । इस प्रकार तीसरी 
योजना के अन्त में बेरोजगारी का परिमाण बहुत भारी 
200. । इसके अलावा योजना अयोग की यह आशा 
भी संदिग्ध ह कि “ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों” से 
रोजगार के अधिक अवसर पदा होंगे । बेरोजगार लोगों 
की संख्या देखते हुए पर्याप्त रोजगारों की व्यवस्था करना 
„तास्तव में काफी समय तक एक स्वप्न ही रहेगा । 
सज़नात्मक कल्पना की कमी 
तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह स्वीकार किया गया 
~ ~ ~ 
है कि समाजवादी रूपरेखा के अनुकूल विकास के जरिये 
तीब्र आर्थिक विकास हो सकेगा और आमदनी तथा 
समृद्ध की असमानताओं को कम किया जा सकेगा । 
निस्सन्देह यह प्रशंसनीय उद्देश्य है। लेकिन सुके डर है 
समाजवादी रूपरेखा के अनुसार होने वाले विकास के 
धिकः | आर्थिक विकास न हो सकेगा, क्योंकि 
तत्र के फेलाव से जनता के सर्जनात्मक इष्टि- 
मै ° 
। होने तथा उसके सर्जनात्मकं जीवन के 
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श्राथिक व्यवस्था और पद तल सें रूचि लेने 
भी यह ग्रन्थ बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। 
वेदोक्त विवाह संस्कार पद्धति---लेखक गा 
जञानेश्‍्वरानन्द जी, प्रकाशक--चेदोक़ यज्ञ प्रचारक 
दीवान हाल, दिल्ली, मुल्य रु० १,७९ न, पे, । 


वालों के सिए 


प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने वैदिक वित्ाह पदति क्षे 
{+} + १ प्र ५ 
सरलतापूर्यक समझाने का प्रयत्न किया है । गोदान, फेर 
सक्षपदी, पाणिग्रहण, प्रतिज्ञा लाजाओहुति तथा प्र व दश 
¢ ¢ शि ~» ~ £ ७ ॥ हे 
आदि विधियों को पालन विवाहसंस्कार में क्रिस तरह व 
किस क्रम से किया जाय, यह सब इस पुस्तक से ज्ञात होता 


™ ७ 


संस्कार में आवश्यक मंत्रों के अर्थ भी सरल भाषा में 


०.४० न, प, 


प्रस्तुत पुस्तक अन्निहोत्र-यञ्ञ के लाभ बताते हुए प्राथना 
मन्त्रों, देनिक तथा बृहत्‌ यज्ञ, स्वस्ति वाचन व शांति-प्रकरण रे 
मन्त्रों का अर्थ सरल भाषा सें लिखा गया है । यज्ञ के प्रेमियों | 
को मन्त्रो के अर्थों का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए।* ° । 


क 


दुर्बल होने की संभावना हे । सजेनाव्मक दृष्टिकोण, | 
~ ७ ° ~ ००५ 
सजीयता, पहल र सामाजिक अर्थ-व्यवस्था के प्रोत्साहन 


~ 


००७. [os डे 
रतव में ब्रृदिध-सस्वर्धन के मूलभूत तथ्य है। इ 
“ee ™ “७ 


त्रों में सकारात्मक राजकीय नियोजन की आवश्यकता 


A! ls 


इंकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन राज्यकीय र 
द ० FA करहे। | 
का असीमित विस्तार आर्थिक विकास के लिए होति । 
जहाँ तक आय की समानता का प्रश्‍न यह भा 
ध्यान रखने योग्य हे कि आय का समान ॐ याध | 
भारतीय जनता की निर्धनता कम करने हैं र्धा 
सें से केवल एक है । भारत सें जनता र र 
कम करने के लिए यह अत्यधिक, प्रभात हतर | 
का दावा नहीं कर सकता है। शा मात बंड 
निर्धनता दूर करने के लिए राथ के [कही | 
की अफेच्षा अधिकतम आर्थिक विकास क गर योजी | 
अधिक प्रभावशाली हे । तीसरी पी कासते | 
सें प्रतिपादित उद्देश्य में अधिकतम आर्थिक ॥ 
A ४ ~ [रतीय रथै 
लिए इस दृष्टिकोण का अभाव है। भारती 
के सन्दर्भ में यह बात कहनी आवश्यक झिंक कि | 
७०० पट शु नर्र ८०१ श्र 
वितरण की अपेक्षा सर्जनात्मक त श्रि 
कहीं अधि 5 तब में भार 6 
कहीं अधिक महत्वपूर्ण है । वास्तव ग . 
ऐसे ओजस्वी वातावरण की जरूरत है, ज 
` ०७०७ ~ 
उद्देश्यों फे उपर अधिकतम विकास 
उपलब्ध हो । 


श > 
अंदर त्‌ a 
नेवश्घर १६६१ 


भारतीय 
ध्री जी० एल० 


0 
इस साल का ओद्योगिक मेला अपने ढंग का दूसरा 
(| दूसरी पंचवर्षीय योजना के शुरू होने पर १३१४ में 


॥इरेशन आफ इंडियन चेस्वसं आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री 
रा जो मेला लगाया गया था, उसके बाद अब यह मेला 
हग रहा हे। यह भी फेडरेशन द्वारा लगाया जा रहा हे 
रर तीसरी योजना शुरू होने के साथ इसका सम्बन्ध है । 
हि भी दूसरी योजना के वांद तीसरी योजना- यह 
सम्रा समय है । उद्योगीकरण के क्षेत्र में तीसरी योजना 
।बिसृत है और बहुत बड़ी हे। १६६१ का मेला भी ऐसा 
गे है। दोनों का आपस सें यह सम्बन्ध अचानक नहीं 
ईप्राह । १३४ का मेला देश सें विशाल उद्योगीकरण 
गै तयारी का प्रदर्शक था । हमारे सामने कितना बड़ा 
| सा है और कितना खालीपन अभी हमें भरना हे--यह 
| सिषे स्पष्ट प्रतीत हाता 

हे हि पाच साल हमारी वित्त-व्यवस्था के इतिहास में 

|  हिलपूण हैं। औद्योगिक उत्पादन काफी बढ़ गया है । 

उत्पादन बढी संख्या सें बाजार में श्रा रहे हैं। हमारे 

|, र ज्षितिज सें तीन नये इस्पात के कारखाने चमक 


स प्रकार भारी इंजीनियरी, रासायनिक, रंग 


i भी सफलता मिल रही है। हमारे इंजीनियरी 
। सामान विश्व के बाजार में आ रहा हे और हम 
हा सें एक ऐसे महान्‌ क्षेत्र सें प्रवेश कर रहे 
जनता की समृद्धि बढ़ेगी । इसलिए, यह दूसरा 


शा भारत में घीमे-धीमे और स्थिरता से हो रहे 
झोकी पेश कर रहा है । 


भ्रः ६१ 


__ 


— प्रदशनी परिशिष्ट र 
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उद्योग का सेला 2९६? 


एक्जो क्यूटिव डायरेक्टर, मेला 


पिछले और वर्तमान मेले में कई समानताएं हैं । इसके 
आयोजक वही हैं और भारत सरकार से पहले जैसा ही 
प्रबल समर्थन मिला है । इसका स्वरूप भी पहले की तरह 
अन्तर्राष्ट्रीय है । स्थान भी वही है, अर्थात्‌ मधुरा रोड पर 
प्रदर्शनी का मेदान। लगातार लग रही, कई प्रदर्शनियों 
के कारण यह स्थान राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त 
कर रहा हे । इस मैदान का विस्तार भी अब काफी हो 
गया हे । 
यह प्रदर्शनी विश्व के इस भाग में सब से बड़ी हे, 
१८० एकड़ में जबकि १६४४ के मेले में ७२ एकड़ स्थान 
था। यह एक नगर के सामान आवाद हो गया हे । १३४६ 
के मेले में ३६०० किलोवाट बिजली थी, जबकि इस मेले 
में ७२०० किलोवाट हे, ठीक दुगुनी । विस्तार की इष्टि से, 
एक दर्शक को सारी प्रदर्शनी देखने सें ३५ मील से ज्यादा 
चल्लना पड़ेगा । प्रदर्शनी के तीन मुख्य द्वार हैं । पहले द्वार 
से चोथे द्वार तक १ हजार फुट की झील हे जिसमें नौका 
बिहार की सुविधाएं हैं । रेलों ने १६ हजार टन से ज्यादा 
सामान करीब १ हजार वेगनों द्वारा प्रदर्शनी के लिए ढोया 
है । इसे लाने और उतारने के लिए ट्रकों की बड़ी तादाद 
कोस कर रही है। 
मेले में भाग लेने वालों की संख्या पहेले की अपेन्षा 
बहुत ज्यादा है । सरकारी और निजी--दोनों क्षेत्र हिस्सा 
ले रहे हैं । विदेश--विशेषतः उनके प्रमुख उद्योग--खास | 
हिस्सा ले रह हैं । प्रदर्शनी में जिन चीजों का प्रदशन हो. 2 
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प्रदर्शनी की रूपरेखा पि ह 


तिलक पुल (हार्डिंग ब्रिज) और मधुरा मागं, नई 
दिल्ली में पुराना पाण्डवों का किला-इन दोनों कें बीच 
१८० एकड़ जमीन के प्रदर्शनी मेदान में-फिर हलचल शुरू 
हो गई है । १० हजार से ज्यादा कारीगरों और मजदूरों 
की-जो ५४ नवम्बर से प्रारम्भ होने वाली इस १६६१ भार- 
तीय उद्योग प्रदर्शनी को श्रन्तिम रूप दे रहे हैं--आवाजों 
और कोलाहल से यहां का सारा वायु मंडल गूज रहा हैं । 
भारत के श्रोद्योगिक विक्रास को इस “दूसरी खिड़की”? 
का प्रारम्भ फैडरेशन आफ इंडियन चेम्बर आफ कामस 
की ओर से भारत सरकार के निकट सहयोग द्वारा हुआ है। 
भारत की इस राजधानी में अभी तक जितनी 
प्रदर्शनियां हुई हैं, उनमें इस वर्ष की प्रदशनी 
सबसे बड़ी हे । कृषि प्रदशनी और रेलवे शताब्दि 
प्रदर्शनी से भी यह बड़ी हे। इसमें २० लाख वर्ग फुट से 
भी ज्यादा जमीन पर इमारतें और निर्मित स्टाल इत्यादि 
होंगे। पहले शद्योगिक मेले की तुलना में--जिसमें ३ 
लाख वग फुट प्राप्त स्थान सें केवल ७२ एकड़ स्थान आच्छा- 
दित था--यह प्रदर्शनी दुगुनी से भी ज्यादा हे। 


भारतीय सरकारी उद्योग श्रौर करीब ४०० भारतीय उद्योग 

गृह इस मेले में भाग ले रहे हैं । 
रहा है, उनका क्षेत्र भी विस्तृत है। नवीनतम (ह उनका लेव मो बिस्तृत हो सखम स्क उ जा उदू डा म पोर छात मे विहा वैज्ञानिक 
र टेकनिकल वस्तुश्रों को दिखाया जा रहा है । मशीनरी 
स्पुतनिक, हाथ उद्योग इत्यादि के इलावा कोमल कलाओं 
और कमनीय तथा सुन्दर वस्तुओं का प्रदर्शन भी हो 

रहा है। 

राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की बड़ी मात्रा ने इस 
मेले को सकल बना दिया है । करीब २० लाख वर्ग फुट 
` शौर इससे भो ज्यादा मंडपों और स्टालों ने जिस जगह 
को घेरा है उसमें सरकारी और धरेलू तथा निजी--सभी 
.. उद्योगों ने हिस्सा लिया है। कई प्रदेश सरकारें भी हिस्सा 


१८ विदेशों की कम्पनियां, ११ भारतीय प्रदेश, समस्त - 


~= प्रदर्शनी परिशिष्ट -- 
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गह : 

~~ ५ पा 6000. प्रतिचे 

चोटी के पांच स्थानों सें से चार. सबसे बड़े ; | 

० पं ~ न ~ : ९ भएप 
विदेशों ने लिये हैं। सबसे बड़ा मंडप अमेरिका का हे। | ब + 
दूसरा सबसे बड़ा मंडप भारतीय रेलवे का है जो भात कै तात 


का सबसे बड़ा सरकारी उद्योग हे और जिसमें १० लाख पे विशा 
ज्यादा आदमी काम करते हें । इसके बाद अगले तीन बवे | पति 
मंडप सोवियत रूस, ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी के हैं। 

सरकारी उद्योगों सें “हिन्दुस्तान स्टील” का मंडप f 
प्रभावशाली होगा । 


f बिसमे 

अमरीकी सरकार के प्रदशंनी-निर्देशक श्री मेसेमोर $ | भारत 
श्रबुसार अमेरीकी मंडप, दुनिया सें उनकी संरकार द्वारा | दर्शन 
अभी तक लगाये औद्योगिक मंडपों सें, सबसे बड़ा होगा। | ब्रिटिश 


धह करीब ५-९ एकड जमीन में होगा और इसमें भारी | प्रदर्शन 
मशीनरी दिखाई जायगी जिसे इस तीसरी योजना में भारत प्‌ 
विशेष तरजीह दे रहा हे। यह मशीनरी भी ३ मिलियन 


डालर से भी ज्यादा की है । इस प्रदशनी पर अमरीकी | जायगा 
सरकार का करीब ४-१ मिलियन डालर खर्च आया है। ; ६ 

भारत के लोग पहली बार हवाई कार देखेंगे जो | दमान 
जमीन से करीब १ फुट ऊंची चलती है। यह कार जमीन | एपी 


के ऐसे हिस्सों पर चलती हे जहां मोटर नहीँ चण | एश्रर ; 


सकती हे । | हिये है 

ब्रिटिश मंडप की शुञ्र दीवारें इस ढंग की बनायी | ५ 
वर्णन करना सहज नहीं है । मंडपों और स्टालों कै डिजाइन | विया- 
--जिसमें नयी और पुरानी स्थापत्य कला का समावेश | शरद्य 
यह बताते हैं कि निर्माताओं ने कितनी मेहनत रौर प्रखर | इससे 
बुद्धि से काम किया है स्टालों के नमूने सांची % स्‌) | रुर 
कुतुबमीनार और मिस्र के पिरामिडों जैसे टँ। भारतीय | लिए ब्‌ 
रेल, बिटेन तथा अन्य देशों के प्रभावशाली मंडप हैं । र | दोरा न 
बात का ध्यान रखा गया है क्रि यात्रियों के ्राने-जाने ^ | हाक 
ूमने-फने में पूरी सुविधा रहे। व | 

इस प्रकार यह मेला व्यापारियों और निम | न 


मिलन का बढ़िया केन्द्र हे । इससे हमारे देश % प्रो 
को प्रोत्साहन मिलेगा श्रौर सबसे बढकर सवद री । 
विदेश के लोगों में विचार विनिमय, सर्देभावर्ग ७ / 
की बुद्धि होगी । 


गतिवाले पंखों द्वारा ही यह 


. द हैं जिनमें दीवारों में किये गये प्रकाश की आकर्षक 
प्रतिच्छाया ऋूलकर्गा । 

ब्रिटिश चेत्र सें ३५,००० घन फुट देदीप्यमान हवाई 
घर भी होगा । यह हवाइ-घर जिस समय खड़ा हो जायगा, 
तब नायलोन की हल्की पर खुरदरी वाटर प्रफ चमड़ी 
-इगलोगेड की तरह--दिखाई देगी । तीब्र 
हवा में फहराएगी, इसमें 
करिसी किस्म के डंडे व रस्से नहीं लगे होंगे । 

ब्रिटिश मंडप के दो मुख्य भाग होंगे। पहला वह 
मिसमें ब्रिटेन भारत का झौगोगिक हिस्सेदार होगा, अर्थात्‌ 
भारत के उद्योगीकरण सें ब्रिटेन का जो योगदान हे उसका 
प्रदशन होगा । दूसरे भाग सें ब्रिटिश सहयोग के सथ 
ब्रिटिश और भारतीय कम्पनियों के अपने उत्पादनों का 
प्रदशन होगा। 


विशाल 


पश्चिमी बंगाल में ढुर्गापुर स्टील वक्स के निर्माण में 


| "इस्कान” ने जो काम किया है, वह विशेष रूप से दिखाया 


जायगा । 
“स्बेक? मंडप सें पानी हवाई जहाज का साजो 
पमान, जिसमें एक्चुएटर, मोटर, जेनरेटर और निरन्तर 
ऽ-ट्राइवर शामिल हें-उसी ढंग के जैसे कम्पनी ने 


Dt 


उर इंडिया के बोइंग ७०७ को सैडस्ट्रेंड ड्राइव सुहय्या ` 


। किये हुँ दिखाये जाएंगे । 


सी यूरुपीय देश, उत्तरी विञ्तनाम और यूगोस्ला- 
विया--इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी 


। "योगिक सफलता को यथासम्भव बढ़िया ढंग से दिखायं। 


सिसे मशीनरी और कई अद्भुत चीजें शामिल हैं । 
रुसी मंडप जो, दरअसल, पिछले साल के कृषि मेले के 
ह बनाया गया था, अब रूस से हाल ही में आये विशेषज्ञों 


| नई शक्ल सें आ रहा हे। जिन स्पुतनिकों और 


फे से मेजर गागरिन और मेजर टिटोव अन्तरिक यात्रा 
"वे थे--उनके नमूने दिखाये जाने की आशा है। ऐसी 
दिखाने पर विशेष जोर दिया जायगा जो भारत के 

योगी हो सकती है । 
भारतीय रेलवे की ओर से इस मेले का बहुत ही 
भेडप बनाया जा रहा है जिसमें दो मुख्य भवन होंगे 
और अन्य चित्रों से सुसञ्जित, बीच में हरी 


— प्रदशनी परिशि 
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घास के सेदान और केफटेरिया । दर्शक बिजली और भाप 
से चलने वाले इंजिनों, रेल डिब्बों, वेगन तथा भारत में 
बनने वाले अन्य रेल सामान को देख सकेंगे । इनमें से कहे 
चीज पहली वार दिखाई जाएंगी और काम करते नमूने 
दिखाये जाएंगे । इनका उद्देश्य जहां जानकारी देना है वहां 
साथ ही खुश करना भी है। दूसरी योजना सें लक्ष्यों की 
पुति और प्राप्त आत्म निर्भरता भी दिखाई जायगी । दसरा 
लक्ष्य यह है कि विदेशों से आये खरीददारों की आंख भी 
इन पर जाए। 

भेले के अधिकारियों का यह प्रबल विश्वास है कि 
भारी दिक्कतों के बावजूद मेला ठीक तारीख पर शुरू हो 
जाएगा । कायकर्ताश्रों के सामने भारी और पेचीदा काम 
हैं । उदाहरण के लिए सफाई के काम, जैसे नालियां, सड़कें 


बिजली की लाइनें इत्यादि काम कई सरकारी महकमों को 


सुपुद करने होंगे और उन्हें ब्यौरा बताना होगा। यह सारा 
काम अच्छे ढंग से और जोर से चल सके--इसके लिए 
सब सम्बद्ध पक्षों का सहयोग जरूरी हे। बिजली के बढ़ते 
हुए बोझ को पुरा करने के लिए मौजूदा बिजली केन्द्र के 
अतिरिक्क दो अन्य उप-केन्द्र बनाये गये हैं। ४०० एक्स- 
टेशन लाइनों की शक्कि का टेलीफोन एन्सचेंज भी लगाया 
जा रहा है और वह पुरा होने वाला हे। 

यह सारे विकास कार्य पूरे होने जा रहे हैं । 

दो और प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं जो उद्योग के 
अनुकूल ही हैं । मुगल ढंग का छज्जे वाला एक बाग और 
१०० फुट ऊंचे मीनार पर एक रेस्टोरां--इस मेले की 
खास चीजें होंगी । | 

प्रवेश द्वार नम्बर २ में से जाने वाले दर्शक वह बाग 
देखेंगे जिसमें विभिन्न रंगों के फूल, पौधे व झाडियां होंगी। 
रेस्टोरां से दशक समूची प्रदर्शनी-भूमि का एक दृश्य देख 
सकेगा । 

मेले के भीतर सड़क के दोनों ओर फूल-पत्तियों के 
गमले सजाये जाएंगे । इनके बीच १९ बगीचे होंगे। एक 
चौड़ी झील--जिसमें नौकायान की सुविधा होगी--इस भेले 
का आकर्षण होगी । 

दशकों की भीड़ का मुकाबला करने के लिए डी० टी० 


यू० दो बस अड्डे कायम कर रही हैं, एक तिलक पुल के | 


११३ 
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पास और दूसरा पुराने किले पर। 
प्रदर्शनी के अधिकारी एक पथ प्रदशेक चित्र निकालने 
की योजना बना रहे हैं । “आप यहां पर हैं” इस प्रकार के 
चाट प्रमुख स्थानों पर मेले के भीतर सो होंगे जिससे 
दर्शकों को देखने-दिखाने में सुविधा हो। एक प्रदशंनी-ग्रन्थ 
पथ-प्रदर्शन सहित--भी प्रकाशित किया जायगा । वह स्थिर 
साहित्य की चीज होगी जो प्रत्येक के पुस्तकालय की शोभा 
` को बढ़ाने वाली होगी । 
| इस बार के मेले में चीन, हालैण्ड, बेलजियम, स्पेन, 
आस्ट्रेलिया श्रौर पाकिस्तान हिस्सा नहीं ले रहे हैं । 
तैयारी में लगे सभी देशों में जर्बदस्त होइ लगी हुई 
हे। किसी भी मंडप में बाहरी अ्यक्रियों को प्रविष्ट नहीं 
होने दिया जाता ताकि उनके नये-नये डिजाइनों ओर चित्रों 
की रूपरेखाओं की चोरी न हो जाए। ब्रिटेन, फ्रांस, अरब 
गणराज्य, जमनी, उत्तरी वियतनाम, स्विट्जरलेंड (निजी 
चेत्र), बलगेरिया, आस्ट्रिया आदि भी एक दूसरे से बढ़ 
कर आकर्षक बनने के प्रयत्न में हैं । जमनी के मंडप में इस 
बार शीशे की स्त्री की चर्चा सब ओर हे । भारत के ३८० 
मंडप है जिनसें से श्राधे लघु उद्योगों के हैं । 
हालेंड के सहयोग से बन रहे “फिलिप्स इंडिया लि०?? 


| 


का मंडप वस्तुतः अन्तर्राष्ट्रीय मंडप है। इसमें फिलिप्स - 


द्वारा बनाई गईं चीजें हैं, जेसे टेलीवीजन, रेडियो, एक्स 
रे, बिजली आदि के नये नमूने का सामान । डेनमार्क 
नारवे, स्वीडन आदि देशों से इस मंडप के निर्माण के हा 
सामग्री थाइँ है । 

“फिलिप्स? के मंडप सें अनेक मनोरंजक और आश्चय- 
जनक चीजें हैं । एक जादू का बाग होगा जिसमें विभिन्न 
देशों की वनस्पति होंगी। इसमें जादू के पशु-पक्षी रखे 
जाएंगे रौर जब एक व्यक्ति उन पर बारी 
चलाएगा तो उनकी श्रांखें भी बन्द हो ज 
में एक ऐसा झरना भी होगा जिसकी 
र ध्वनि के साथ ही उपर-नीचे होंगी । 

इस प्रदर्शनी में जहां सबसे बढ़े मंडप अमेरिका और 

रूस के हैं, वहां दोनों मंडप आमने-सामने एक 

सड़क पर हैं । इस मेले में तो कम से कम दोनों एकदम 
' हैं । दोनों देशों के मंडपों के भीतर दिन रात यारी 


-बारी से बंदूक 
[एगी । इस संडप 
लहरें संगीत की 


| 


ना प्रदर्शनी परिशि 
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हो रही है । हर दम, मोटर 0६ पर अमे 
रूसी अफसर आते-जाते रहते हैं । दोनों अपने काम र 
दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि किसके काम क्ल ह 
अधिक अच्छा, जल्दी और प्रभावशाली हे । कु 
दर्शकों के सामने अपने देश का और अपनी शास 
का सर्वात्तम स्वरूप पेश करने की होइ में हं। 
रूसी मंडप के बाहर स्पुतनिक्र का भारी 
का तरण घी समरो म ने ॥ 
ऐसा यंत्र दिखाया जाएगा जिसमें अन्तरिन्ष उपग्रह रौँ 
मौसम की भविष्य वाशी करना प्रदर्शित किया जाग्गा। 
४०० सील ऊपर अन्तरिन्त के बादल का फोटो और हिरो 


रीकी और 


दोनों देश 
न्‌ पद्धति 


का प्रति १०० मिनिट में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना 
दिखाया जायगा । सोवियत मंडप से हरदम चक्कर लगाता 
टेलीवीजन ट्रांसमीटर ओर अमरीकी मंडप सें प्रदर्शनी की 
अवधि में कुछ मशीनों को चक्कर लगातार करता हुआ दिखाया 
जायगा । दोनों देशों के मंडपों में अपने-अपने देशकी 
श्रौद्योगिक उन्नति की झांकी दिखाई जायगी । अमेरिकी 
मंडप में छात्रों की एक ऐसी कक्षा दिखाई जाएगी जिसमें 
बिजली के साधनों के द्वारा पढ़ाइ कराई जा रही है। दोनों 
देशों के संडपो में भारत के उद्योगी करण के लिए दी जा 
रही सहायता का प्रदर्शन विशेष रूप से होगा। 

इन दोनों देशों के मंडपों को देखने के बाद दशक उसी 
सड़क से वहां जायगा जिधर “आज का भारत” का शान 
दार मंडप है । 
प्रदर्शनी पर ५ करोड़ रु० का खर्च 

अन्तर्राष्ट्रीय उद्योग मेले का उद्घाटन १४ तरखर 
को उपरष्ट्रपति डा० राधा कृष्णन करेंगे.। उद्घाटन-समाराह 


के लिये लगभग ४००० प्रतिष्ठित . नागरिकों को निमंत्रित 
किया जायगा। 


भारतीय उद्योग और वाणिज्य मंडल के तत्वावधान | 


में आयोजित इस मेले के एक अधिकारी ने बताया कि 


करोड़ रुपए की पू'जी लगने की सम्भावना है / 
ने यह भी बताया कि सारे मेले का एक पूण 
ते मेले ~ विभिन्‍न 
तयार किया जायगा । इस मेले के अन्दर १ 


चल 


के मुगल उद्यान की तरह का दोगा । 


ष्ट 


परह | 


१% उद्यान लगाए जाएंगे जिसमें एक उद्यान रा 


यूप 
ग्रन्तर 

करता । 
नितना 
है। यह 
विक्रेता 


ग्रापसी 


श्र 
उनका ! 
जिल्ला १ 


दिनों र 


किस्म : 
ही भार 
झी खर 


| इसलिए 
"रो जार 


पूप 


भारत के जन-जीवन में सेलों का एक विशिष्ट स्थान 
३। धार्मिक लाभ की दृष्टि से की गयी तीर्थ यात्राएं और 
पले दोनों का आपस सें निकट सम्पक रहा हे । भेलों में 
धमक कथा-चात्ता आर सत्सग क आंतारक़ दसावर स 
रये व्यापारियों का सेल-जोल और अपनी-अपनी चीजों 
हा क्रय-विक्रय भी होताथा । प्रदर्शनी की परस्परा तो 
पूरप से इस देश में आयी हे। प्रदर्शनी और मेले में 
रन्तर है । प्रदर्शनी में निर्माता अपने भाल का प्रदर्शन 
करता हे जब कि भेले का उद्देश्य इतना प्रदर्शन नहीं हे 
नितना ग्राहक ओर निर्माता को निकट सम्पक में लाना 
है। यद्यपि मेले में बहुत खरीद फरोख्त नहीं होती तथापि 
बिक्रेता व ग्राह दूसरे को पहचान जाते हैं और 
्रपसी ब्यापार की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है । 

आज मेलो का आर्थिक सहख कम हो रहा हे पर 


एक 


उनका एकदम अन्त नहीं हुआ है । भारत के प्रत्येक प्रदेश 


| ही भारी मात्रा सें क्रय-विक्रय के साधन होते थे । मेलो 


निला श्रौर गांव में स्थानीय सेले काफी होते हैं । जिन 
दिनों सवारी और सड़क के आज जैसे सस्ते, तेज और कई 
रसम के साधन इतनी मात्रा में नहीं थे, उस समय मेले 


की खरीद, प्रायः सरकारी अधिकारियों के सामने होती हे। 


| सलिए, लेने-देने के विवादास्पद मामले जल्दी वहीं तय 


हे जाते है । 
पूर के मेले 
७ र| 

फ्रांस व ब्रिटेन आदि देशों में भी मेले लगते थे । वहां 
भपसो मामलों को तय करने के लिए विशेष अदालत 
तियत करदी गयी थीं । इन सेलों का शनेः शनेः विकास 


'ऐैणा गया सिक्के की खोट के कारण मूल्य का भुगतान 
| पकाल संभव न रहा, वह पीछे से होने लगा । १७-१८ 


१ सदी में मेले सुसंगठित रूप से होने लगे । 
तिपजिग का मेला 


पूरुप का प्रसिद्ध लिपजिग का मेला १४०७ में शुरू 
हँग्र। इसमें पूर्वी यूरुप के देश विशेष रूप से भाग लेते थे 


नवम्बर ६१ 


-- प्रदशनी परिशिष्ट -- 
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भारत के जन-जीवन के प्रेरक मेले 


क्योंकि अच्छी सड़कों के कारण वह समस्त यरुप का केन्द्र 
सा बन चुका था । इस इलाके के देश अंग्रेज डच आदि 
व्यापारियों से सम्पर्क कायम करते श्रे । इन मेलों में लाखों 
रुपयों की खरीद फरोख्त होती थी । यूरुप में नये मेलों का 
तो अभाव हो गर्या हे पर लिपजिंग का सेला आज भी 
जारी हे और यह अन्तर्राष्ट्रीय रूप धारण कर चुका 
है । रूस आदि देशों के मेले अब फीके होते जा रहे हैं । 
प्रदशेनियों का प्रारम्भ 

उद्योग धन्धों के चलने से प्रदशेनियों का प्रारम्भ 
हुआ । लन्दुन में १८११ में एक अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनी 
हुई थी जो, लगभग, स्थानीय ही थी । उस समय इसका 
विरोध किया गया था। इसके विरोध में दी जाने वाली 
दलीलों में मुख्य यह थी[कि विदेशी राजनितिक क्रान्तिकारी 
यहां आकर अशान्ति पैदा कर देंगे, ग्रंग्रेजों की भावनाओं 
और राजा के प्रति जनता की श्रद्धा की भावना को चोट 
लगेग। और विदेशी व्यापारी हमारे रहस्यों को जान 
लेंगे । 
प्रदशनियों से लाभ 

पर ये अशंकाएं निर्मूल सिद्ध हुईं और निर्यात ब्यापार 
को प्रोत्साहन मिला । इस प्रदर्शनी से दो लाख पौंड की 
बचत हुई और विदेशों में इंगलेंड की ब्यापारिक व निर्माण 
कुशलता की धाक बैठ गयी । विदेशी प्रतिनिधियों ने 
इससे बहुत कुछ सीखा। इसके वाद से प्रदशनियों का तांता 
लग गया और प्रायः सभी उन्नत देशों में प्रदशेनियों का 
आयोजन होने लगा । 

इसके बाद कई अन्तर्राष्ट्रीय प्रदशनियां हुई पर आर्थिक 
दृष्टि से वे असफल रहीं, यद्यपि प्रचार के इष्टि से वे 
सफल ही रहीं। इन प्रदशेनियों के कारण जनता का 
ध्यान नये आविष्कारों की ओर खींचा। रबड़ की नयी 
संम्भावनाएं, टेलीफोन, बिजली, इंजन, मोटर, हवाई जहाज 


इत्यादि के आविष्कार जनता के सामने ग्राये। हाल की | 
प्रदर्शनियों द्वारा थ्रण शक्ति की ओर सबका ध्यान खिचा 
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हे । इस प्रकार, इन प्रदशेनियों द्वारा राष्ट्र मैं ब्यापक चेतना 
व प्रगति की भावना का संचार हुआ । 


भारत में प्रदशनियों का आरम्भ 
| भारत में इन प्रदशेनियों का इतिहास संक्तिपत 
| ही हे। कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन १८८४ में 
हुश्रा। उस समय उसके साथ सबसे पहली औद्योगिक 
| प्रदर्शनी हुईं स्वदेशी की बढ़ती हुईं भावना के कारण 
भारतीय निर्माता अधिक संगठित रूप से कांग्रेस के अधि- 
| वेशनों के साथ औद्योगिक प्रदशेनियां करने लगे। कुछ 
प्रांतों में भी प्रदशनियां होने लगी । 
देश के स्वतन्त्र हो जाने के बाद प्रदर्शनियों की संख्या 
| बढ़ने लगी । दिल्ली में रेलवे शताब्दी, अन्तर्राष्ट्रीय इंजी- 
। नियरिग, कम खर्च के मकान और डाक-तार की प्रदर्शनियां 
| पिछुले वर्षो में हो चुकी है मथुरा रोड पर १६५३ में 
कृषि प्रदशंनी, १६६० में औद्योगिक प्रदर्शनी और इस 
साल फिर उद्योग प्रदशंनी-- एक ही स्थान पर हो रही है। 
यह वर्तमान श्रौद्योगिक मेला अपने ढंग का निराला है। 
धर भारत के छोटे-बढ़े व्यापारी, भारत सरकार के उद्योग 
2 रि र ३ इत औधोगिक 
विदेशों में--परिचय मिलता है । अभी पक ता 
तक बहुत से भार- - 


गढ्श 


ना 
दिल्ली की उद्योग प्रदर्शनी में सोवियत संघ मास्को 
कुइबिशेव, नोवोसी बिर्क, ओद्ये स्सा, गोकीं गोमेल ग्रा दि 
नगरों में बने बेकिंग आफ लेथ, मिलिंग शा गियरकर्टि 
आइंडिंग और ड्रिलिंग के यन्त्र तथा शोपिग हाइड्रालिक पा 
प्रदर्शित करेगा । इनमें से कुछ मशीनें भारतीय 
में काम भी कर रही हैं। 
दुशंकगण मंडप में एक अर्धे-स्वचा 
मशीनें देखेंगे, जो बड़ा जटिल काये 
एक कस्बिनेशन टनिंग लेथ हे जिसमें तरह-तरह केस 
जे हैं । इस लेथ के केन्द्रों की ऊ चाई J 
हैं । इसमें ६०० मिलीमीटर ब्यास हे 


O_ ~ 


लित गियर कटिंग 
करती हे । मंडप में 


मं सोवियत-मंडप का 
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तीय दर्शक विदेशों की औद्योगिक प्रदशेनियो द्‌ 
होकर यहां श्राते थे । अब स्थिति 
विदेशी भारत में बड़े पेमाने पर 
प्रभावित होकर यहां से जाते हें । 


मभावित | 
तर बदल रही है। हे ५ 


हारहे उद्योगीक्रण पे | 


र्‌ ANN 
यह प्रदशनी लगभग ६ सप्ताह तक रहेगी । ३ 
द्वारा भारत श्रौर विदेशों के व्यापारियों और 5 वः 
का मिलन होगा, और व्यतिगत सस्पर्को, दावर i 
प्रथम सूचनाओं, ्रवस्थाओं, प्रकार, स्वरूप और 00. हि 
के आदान-प्रदान के अतिरिक्त विभिन्न देशों के साथ मैत्री 4 
सम्वन्ध स्थापित करने के अवसर प्रात होंगे। ब्यापार शौर | र 
विचार--दोनों का स्वच्छन्द विनिमय देश के लिए लाम, र 
कारी होगा। भारत के व्यापारियों को विशेष प्रेरणा कु 
है और विकास के नये-नये क्षेत्र उनके सामने खुल पन 
जायेंगे । ८“ 
इस मेले को देखने से भारत की औद्योगिक उन्नति ति क 
का बडा उज्ज्वल चित्र सामने झा जाता है । इंजन, बायलर, | 5 
बिजली के मोटर, बिजली के पंखे, बिजली के केबल व ता, |" र 
डीजल इंजन, कपड़ा कारखानों की मशीनें, सीनेकी | १ 
र्य न 


मशीन, साइकिल, मशीनों के पुजें, छोटे औजार इत्यादि बे 
अनेक दिशाओं में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है और गरी कर 


८ करिया मे देखेको देशी औ 
उसको आशा प्रद झांकियां इस प्रदशनी में देखनेको |... 
मिलती हे । हग, जि 

इस 


तिंग की जा सकती है। यह छोटी-छोटी फैकटरियो के 


८: नों ~ हि > १ 
तथा मरम्मत खातों के लिए बढे काम की चीज हैं। । ok 
भारतीय उद्योग प्रदर्शनी में सौवियत मंडप के शर! पितिमी 


आप दुर्गापुर (पश्चिमी बंगाल) में बन रहे खानी _ 
कारखाने का ,एक बढ़िया माडल देखेंगे। यह कारा 
हिन्दुस्तान मशीन हूल कार्पोरेशन द्वारा सोवियत सेंगर | 
से मिलकर तेयार किया जा रहा है। 

सोवियत संघ का निर्यात-आयात कार्पोरेशन म 
बोरिन्तोग प्रदर्शनी में स्थित सोवियत मंडप में बढा 
ग्रहण करेगा । 


८ से अधिक के _ उद्योगों रा रसु 

भी १००० मिलिमीट ९ सोवियत संघ की काशिकीय उद्योगों दें के | 

र सस्वाई तक मशी- माल सवंग्रसुख मालों में होंगे । इसमें नये सोवि र ह 
ना प्रदशनी परिशिष्ट ~ समद 
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१६२७ में स्थापित यह संघ भारत के औद्योगिक और 
वाणिज्य क्षेत्र में अपना साथी नहीं रखता। इस क्षेत्र के 
पुल व्यक्तियों द्वारा इसकी स्थापना की गईं थी क्योंकि 
ए केन्द्रीय संस्था की आवश्यकता भ्रनुसत की जा रही 
धी। इस दृढ़ आधार पर यह संघ पिछले ३४ वर्ष में काफी 
प्रति कर चुका हे। स्वतन्त्रता से पहले और अब भी 
गह संघ ब्यापारी वर्ग के लिये आंख, कान ओर मुख का 
बम करता है ! व्यापार क्षेत्र सें कुछ ऐसी संस्थाए' अभी 
कि मोजूद हैं जिनके नाम तो भारतीय हैं पर वे इस संघ की 
दस्प नहीं हैं । ये भारत के व्यापारी-वर्ग का प्रतिनिधित्व 
रहीं कर सकती हैं । यह संघ अपने राष्ट्रीय स्वरूप के कारण 


हंग, जिनमें जोर्की--६ भी हे । 
इस विभाग में अन्य वस्तुएं हैं : रम्पा अपेराग्लास, 
| 'इणोक्युलर, स्कूली खुर्दबीन, आदि । 
| सोि ५ क ० ~ 
वेयत टेलीविजन उद्योग अनेक नये टी० वी० सेट 
शित कर रहा है । इनमें से एक हे तेम्स-६ जिस पर 
टेलीविजन चेनल प्राक्त होते हैं। इसका स्क्रीन २३०% 
| = मिलिमीटर का है। तेम्स-७ का स्क्रीन ३७०५४७० 
रकाहे। 
सभी रेलीविजन से हुए दिखाये जाते हें 
जन सेट चलते हुए दिखाये जाते हैं । 
| र यन्त्रों में मिस्क-टी नामक बेटरी ट्रेसिस्टर 
| ` पशष दिलचस्प चीज है । - 


गाउजा दो रेजों का पाकेट सेट हे। उसके बाक्स में 


| ।३ः ० ~ हें 
श्रीः | सक, बेटरी और चुम्बकीय एण्टीना लगे हैं । 
थां |$ ह ही सोवियत टेप रिकार्डर लगा है । टेप-रिकार्डर 
कब अलग-अलग ॥ 
लुत | धान हरि या में सोवियत कलाई-घड्याँ का खास 
न । सिगनल नामक कलाई-घड़ी तो दरश्चसल एक 


अलामे-क्लाक ही है। 


-- प्रदर्शनी परिशिष्ट -- 


देशी और भारत में लगी विदेशी पूजो--दोनों के न्याय 


| महमेति | भारतीय उद्योग वाणिज्य संघं 


श्री पी० चेंतसाल राव, मंत्री, संघ और भारतीय उद्योग मेला 


NAAN es 


संघ द्वारा १९५५ में पहला भारतीय मेला ्रायोजित कित्रा गया था जिसके बाद, ग्रब १६६१ में ज्यादा 
बड़े पैमाने पर यह दूसरा मेला लगाये जाने से संव की ख्याति काफी अधिक हो गई है। फिर भी, इसके 
मूल भूत और सामान्य विविध प्रकार के कामों का काफी परिचय लोगों को नहीं है । इस व्यापारिक संघ 


000404040 4000 0000 00 छ ७ 
संगत हितों का ध्यान रखती है। इस संघ की स्थिति 
छ्या ७ ~ 
मुख्यतः, चार बातों पर आधारित हैं--(१) सदस्यता का 
चेत्र (२) समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण (३) देश के 
आर्थिक और राष्ट्रीय जीवन में योगदान और (४) अन्त- 
राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सम्पर्क । 
PE 
(१) सदस्यता का क्षत्र 
संघ का प्रारम्भ २४ वाणिज्य, व्यापार ओर श्रौद्यो- 
गिक संस्थाओं की सदस्यता से हुआ था जब कि आज 
इसकी सदस्यता सूची पर १३८ संस्थाएं हैं और 


देश के २३२ प्रमुख व्यापार-गृह इसके सम्बद्ध-सदस्य हैं । 
इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय हे कि सदस्य-संस्थाओं के 
अपने हजारों की संख्या वाले सदश्य हैं । इस प्रकार, प्रत्यक्ष 
व अप्रत्यक्ष रूप से, इस संघ के अन्तगत समूचे देश के 


"लगभग सभी संगठित उद्योगः वाणिज्य और व्यापार का 


चेत्र समा जाता हे । 


(२) समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण 
न केवल व्यापारी चेत्र में किन्तु सरकारी क्षेत्रों में भी 


आज संघ को जिस सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, 
उसका केवल यह कारण नहीं है कि यह संस्था व्यापारियों 
का विस्तृत प्रतिनिधित्व करती है, पितु, देश की आर्थिक 


आर सामाजिक समस्याओं के प्रति जो इसका दृष्टिकोण हे, 
वह भी इसके सम्मान को ऊंचा करने में एक बड़ा हेतु है। 
इस संघ का मुख्य लक्ष्य हमेशा यही रहा है कि वह सारे 
भारत के व्यापारी समुदाय सें आत्म विश्वास को बढ़ायें 
और यह भावना पेदा करे कि अगर कोई चीज सारे देश 
के लिए. अनुकूल है, तो कोई कारण नहीं कि वह एक 


व्यापार और एक प्रदेश के अनुकूल न हो । हरेक समस्या पर 
विशाल दृष्टि से विचार किया जाता है ओर उसे देश की 
सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया का अंग सममा जाता है । | 


इस संघ की स्थापना के पहले सालों सें देश में स्वतंत्रता 


३१७ 
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आन्दोलन चलं रहा था। संघ की ओर से इस आन्दोलन 
को पूरा समर्थन मिला। यह सोभाग्य की बात है कि 
भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस और इस संघ में हमेशा सद्‌- 
भावना और सहयोग रहा हे [ अपने क्षेत्र में, संघ हमेशा 
उन विधान सम्बन्धी पगों के प्रति जागरूक रहता हैं जिनका 
सम्बन्ध भारतीय उद्योग व वाणिज्य के साथ होता है | ह 
हमेशा सरकार पर यह जोर देते रहते हैं कि वह अपनी 
आर्थिक, वित्तीय, टेक्स इत्यादि और अन्य नीतियों को 
| ऐसा स्वरूप दे जिससे व्यापार, वाणिज्य ओर उद्योग को 
| पुणं विकसित होने का अवसर मिल सके । संघ की यह 
। कम उपलब्धि नहीं है कि उसने व्यापारी वगे का दृष्टिकोण 
। केवल कारोबार करने से बदलकर निर्माण करने की ओर 
। प्रेरित किया है, अर्थात्‌ पूर्ण रूप में उद्योगीकरण की दिशा 
| में। आजादी से पहले भी संघ आयोजन से सम्बद्ध प्रश्नों 
' में बहुत दिलचस्पो लेता था और अब योजनाओं के शुरू 
किये जाने पर वह इसमें राष्ट्रीय सरकार की नीति के अंश 
आओ स्त्ररूप में हिस्सा लेता है । इसने दूसरी और तीसरी पांच 
साला योजनाओं की अपनी रूप रेखा प्रस्तुत की । योज- 
नाश्रों को सफल बनाने के लिए पूर्व--आवश्यकता के रूप 
में संघ इस बात पर विशेष जोर देता है कि आर्थिक विकास 
के लिए केब्रल उद्योग और वाणिज्य का स्वस्थ नीतियों पर 
आधारित होना ही जरूरी नहीं है किन्तु आर्थिक प्रशासन 
भी उत्तम होना चाहिए, शिक्षा का सम्बन्ध परणं रूप में 
) राष्ट्रीय जीवन के साथ होना चाहिए और अधिक उत्पादन 
| को प्राथमिकता मिलनी चाहिए । 4 
आर्थिक ओर गष्ट्रीय जीवन में योगदान 
१६२७ से लेकर ही कोई घ : 
महत्व का प्रश्न वा गिल कार, ८ ठि क 
हो । तटीय जहाज रानी के सरंक्षण का इसने प्रबल सम- 
३ हि राष्ट्रीय जहाज रानी को प्रोत्साहन मिल 
युद्ध देश ३ ८ 
याप डी सता ब 7 सि he 
किया । जमा हो रहे स्टरलिंग पावने की ओर देश का 
ध्यान खींचने सें यह संघ, सबसे आगे था । युद्ध के परा 
60:90 ० ४ १ 
निर्माण काय सं संघ पीछे नहीं रहा । विभिन्‍न अ्न्त- 
सम्मेलनों में इसने हमेशा भारतीय दृष्टिकोण को 
शब्दों में रखा । हाल ही में यूरोप के सांके 
मामले में संघ ने विशेष हिस्सा लिया । 


SOT REI दीदी ली लिट कक 


, लेती हं। इस अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संघ के क्षत्रीय-- 
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संघ स्मरणपत्रक, क प्रकाशन तथा इई | पाः 
प्रतिनिधियों द्वारा अपना कार्य करता है। ६७ से Re 07 
५ र क 


संस्थाओं में संघ का प्रतिनिधित्व है । ५३ २३ में स 

क अन्तराष्ट्रीय सेले का आयोजन किया था बिस ® 

नाम भारतीय उद्योग मेला था । यह अपने ढंग का भे झी | A 

में पहला मेला था । पिछले से कह गुणा बड़ा दूसरा गा 

इस वर्षे के अंत सें, दि हिट 

किथा गया है । 
संघ ने पंच नासेका ट्विव्यूनल कायम किया है और दस 


४० ~ e (5 ७. द्‌ 

दुल्ला में फिर संघ द्वारा आयोजित म 

ने 

९ 

बारे सें अमेरिका, जापान, जर्मन के टु 
~ 

र्‌ 

भ 


रि के साथ ऐसा इकरार 
नामा किया हे जिससे इन देशों और भारत के बीच होने 
वाले व्यापारी कगड़ों का आपसी फेसला हो सके । अन्य 
विदेशी संस्थाओं के साथ भी इसी' प्रकार का समभोता 
करने के लिए संघ प्रयत्नशील है 
अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सम्बन्ध व् 
अन्तर्राष्ट्रीय मोर्चे पर, संघ अन्तर्राष्ट्रिय मेलों का 
आयोजन करता है और भारत की ऐसी संस्थाएं जिनका श्रौर : 
आन्तर्राष्ट्रीय संघों से सम्बन्ध है, यह संघ उनके साथ | प्रोर : 


निकट सम्पर्क रखता है और उन्हें अपनी प्रबृतियों में | शेता है 
प्रोत्साहन देता है । इन संस्थाओं की बनी-भारत | चलाने 


की राष्ट्रीय समितियां अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संघ में हिस्सा ए० : 


आयोग की प्रवृत्तियों की देखरेख हमारे संघ का सचिवालय 
त है (0 हे ~ 
ही करता है । संघ यह चाहता हे कि विकसितओर | _ 


टो EINE ~ ~ ७02 2 वातां 
औद्योगिक देशों और कम विकसित देशों के बीच साम | हलो 
और सेवाओं का, न्याय संगत और पक्तपात रहित आधार " फलव 
पर, विनिमय होता रहे। संघ यह ठ हे कि अन्तर्राष्रीय | क्रिया 


व्यापारका स्वरूप समय-समय पर बदलते रहना चाहिए 


ताकि बिश्व-च्यापार को प्रोत्साहन मिले । पे 
संघ का भविष्य iC 0 
सार के आर्थिक जीवन में जो विविध pF यह | जना 
और कभी-कभी पारस्परिक संघर्ष युक्क होजाता क | च 
संघ एकता का प्रतीक हे । देश में एक महए क्योंकि | धायर 
संस्था के रूप में संघ का विकास इसी लिए हुआ ह हेउत | मान 
इसके पास अनुभव हे, योग्यता हे और दूर रि | `| 
उद्योगपतियों और व्यापारियों की जो भारत ८. म 

स्थानीय हैं। ऐसे बहुत कम अवसर आते हँ को मैया 


2.९ 5 ८5७०८ समिति 
नणय ब्रहुमत से होते हों--- हु 
वार्षिक अधिवेशनो सें चे निर्णय एक मत से 
इसी में संघ की शक्गि अन्तर्निहित है ! 
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. परत की रेलों में बिजली के इंजन 


। ३-्री एच० डी० अवस्थी 


0 
SAI 
४4४४४ 


भाप का इ'जन एक दिन में १०० मील 
चलता है; तो बिजली का इ'जन एक दिन 
में २५० मील चल सकता है। यही कारण 
है कि उन्नतिशील देशों में बिजली से 
अधिक रेले चलती हैं । बिजली के इ'जनों 
से न धुआं होता है न राख और खचे भी 
भाप तथा डीजल के इजनों से कम होता 
है। 


AAMAS MY 


A 


बिजली का एक इंजन भाप के ढाई इंजनों के बराबर 
काम करता है । उन्नत देशों में मुख्य लाइनों पर बिजली के 
श्रौर शाखा लाइनों पर डीजल के इंजन चलते हें | भाप 
ग्रौर डीजल के इंजनों से बिजली के इंजनों पर खर्च कम 
होता हे। अतः रेलों के आधुनिकीकरण में बिजली से रेल 
चलाने का बहुत महत्व है । 
ए० सी० और डी० सी० 


| यद्यपि दोनों में डी० सी० की ही मोटर लगती हे। सब 
| बातों पर विचार करके १३४७ में रेल मंत्रालय ने २९ 
झिलोवार ए० सी० बिजली के इंजनों को स्टैंडडं निश्चित 
किया । 
हि भारत सें बिजली के इंजन, बहुत से उन्नत देशों से 
| इले ही चलने शुरू हों गये थे । मध्य रेलवे में सन्‌ १६२५९ 
१९०० बोल्ट के डी० सी० इंजन चलने लगे थे। पहली 
| जना के अन्त सें ३३० किलोसीटर लाइनों पर बिजली से 
| चल रही थी । यह सारा काम विदेशी सलाहकारों की 
| हायता से ही शुरू हुआ । इसके लिए इंजन व डिब्बे व 
| भमान भी बाहर से ही मंगाये गये । 
| पहली योजना के आखिर साल से बिजली की रेल 
लने के काम में तेजी आई । १६४४ के मध्य सें हवड़ा- 
॥ 8 र शेवराफुली-तारकेश्वर भागों पर ३००० बोल्ट 
० बिजली से रेल चलाने की तैयारी शुरू की गई। 


डी० सी० से ए० सी० बिजली के इंजन अच्छे होते हैं " 
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दिसम्बर, १३१७ में प्रधानमंत्री ने हावड़ा से बन्द्रेल तक 
बिजली से चलाने का श्रीगणेश किया । 

बिजली से रेल-संचालन के लिए केन्द्रीय सरकार ने 
एक संगठन स्थापित किया । और इस दिशा सें काफी प्रगति 
हुईं है। १६६१-६२ में ३६ किलोमीटर पर ए० सी० 
बिजली की रेल चलने लगेगी । 


दूसरी योजना में प्रगति 

तीसरी और आगे की योजनाओं में बिजली से रेल 
चलाने का काफी बड़ा कार्यक्रम हे । अतः बिजली के इंजन 
ओर डिब्बे बनाना भी जरूरी हे। बिजली की रेल चलाने 
में मुख्य लाइनों पर चल स्टाक पर कुल खर्च का लगभग 
३३ प्रतिशत तक खचे आता है । उपनगरीय लाइनों पर 
इससे भी ज्यादा खचं हो सकता है । दूसरी योजना में तार 
से बिजली लेने आदि का सामान देश में बनने लगा हे। 
फिर भी ११० ए० सी० इंजन बाहर से मंगाने पड़े । 

बाहर से इंजन आदि मंगाने में विदेशी मुद्रा के अलावा 
कुछ दिक्कतें और भी हैं। माल आने में काफी विलस्म्र 
होता हे । टेंडर मंगाने, टेका देने ओर उसके बाद की कार- 
वाइयों में बहुत समय लगता हे। हमारे इंजीनीयिरों का 
इन कामों में काफी समय बर्बाद हो जाता है । अतः रेल 
मंडल ने तीसरी योजना के देश में बिजली के इंजन बनाने 
का काम शुरू किया हे। इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट भी 
देश में ही बनेंगी, डी० सी० के हिस्से निजी कारखानों सें 
और ए० सी० के पेरम्बूर कारखाने में बनेंगे। बिजली के 
भारो कल-पुर्ज भोपाल के कारखाने सें बनेंगे । चित्तरंजन 
कारखाने में ए० सी० और डी० सी के बड़ी व छोटी लाइनों 
के इंजनों के हिस्से बनेंगे यहीं इनमें बिजली का सामान 
फिट होगा और पूरा इंजन तैयार होगा । 
चित्तरंजन में निर्माण 

इस कारखाने सें डी० सी० के २१ इंजन बनना शुरू 
हो गया हे । बड़ी लाइन के मालगाड़ी के ए० सी० के ४७ 
इंजनों और छोटी लाइन कें सवारी और मालगाड़ी के १६ 


४१३ 
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पु० सी० इंजनों के हिस्से बनाने का आर भी कारखाने 
को दिया जा चुका है । बड़ी लाइन के माल और सवारी 
गाड़ियों के २० श्रौर ए० सी० इंजन भी इस कारखाने में 
बनेंगे । 

इस कारखाने में प्रति मास बिजली के छुः इंजन बनाने 
का लय हे, जो तीसरी योजना समाप्त होने से काफी पहले 
पूरा हो जाएगा। बिजली से रेल चालन का कार्यक्रम तभी 
पूरा हो सकता हे, जब जलदो से जल्दी देश में इंजन 
बनने लगें। थाशा हे चित्तरंजन कारखाना इस काम को 
कुशलता से पूरा करेगा । चित्तरंजन में बना बिजली का 
पहला इंजन १४ अक्तूबर को उतारा गया । 


तीसरी योजना में 


तीसरी योजना में लगभग १,१००, मील पर और 
बिजली से रेल चलाने का विचार हे। अतः बिजली के 
इंजनों की मांग बढ़ना स्वाभाविक हे । इसलिए देश में इन 
इंजनों का बनाना भी बहुत जरूरी है । 

शुरू में चित्तरंजन कारखाने में प्रतिमास डी० सी० के 
६ इंजन बनाने का निश्चय किया गया। इस इंजन के घुजें, 
हिस्से श्रादि इस कारखाने में ही बनेंगे, किम्तु शुरू में 
बिजली का सामान विदेशों से संगाना पड़ेगा। भोपाल के 
बिजली के भारी सामान कारखाने में जब काफी सामान 
बनने लगेगा, तब इंजनों के लिए बिजली का सामान भी 
देश में ही मिलने लगेगा । 

बिजली का पहला इंजन 


इस कारखाने का बिजली का पहला इंजन अब तैयार 
है । यह ३,६००० अश्वशक्कि का है श्रौर १,५०० वोल्ट की 
डी० सी० बिजली से चलेगा। इसके अधिकांश पुज 
चित्तरंजन में ही बने हैं और बिजली का सामान इंग्लेंड से 
मंगाकर लगाया गया है। इसमें ३,३०० प्रकार 
लगभग ३४ हज।र हिस्से शौर पुजे लगे हैं । 
| बिजली का यह पहला इंजन चित्तरंजन की कुशलता 
र कारीगरी का नमूना है । इसे बनाने में बहुत कम काम 
ऐसा है, जिसे रद्द करना पढ़ा था दोबारा करना पड़ा । कुछ 
विदेशी विशेषज्ञों का ख्याल था कि इस इंजन को बनाने सें 
महीने लग जाएंगे। परन्तु विदेशों से सामान आने में 
पर भी यह इंजन १२ महीने में बन गया । 


के कुल 
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यह इंजन मध्य रेलवे व दिया जा 
पश्चिमी घाट के चेत्र में माल और सवारी, 
गाड़ियां खींची जाएगी । यह इंजन ५६० टन की एक्सप्रेस 
गाड़ी ६५ सील प्रति घंटा की गति से और २ हजार $ 
की मालगाड़ी ४५ मील की गति से खींच सकता हे। 
इसका वजन १२३ टन हे और एक्सिल-भार २०,५ टन 
है | यह तीन-तीन धुरी (एक्सिलों) की बोगियों पर है। 
प्रत्येक धुरी में अलग चालान मोटर लगे हैं । 

इन इंजनों में ऐसे ब्रेक लगे 


ससे 
दोनों तरह की 


हँ, जो गहरी ढाल पर 
~ ० ७०. ~ We 

गाडी को ऐसा सम्भाल कर उतारते हैं, जिससे ब्रेको और 

पहियों की घिसाईं कम होती हे । इसमें बिजली का धक्का 


आदि बचाने का भी अच्छा इन्तजाम है । 45. 


= ‘© SM 

भारत व्यापार पत्रिका” को विशेषताएं 

र्ठ सं. १०० वार्षिक चंदा 5) साधारण अंक ७४ नःप. 

उद्योगपतियों एवं व्यापारियों के लिए उपयोगी सामग्री 

# व्यापारिक भविष्यवाणी 

$ एक विज्ञापन मुफ्त छापने की योजना 

$ अर्थशास्त्र के छात्रों के लिए अ्रनेक जानकारी 

® मनोरंजन के लिए आकर्षक कहानी, गंगा की लहरें 
स्तम्भ में व्यंग विनोद तथा सामयिक कार्टून 

® सम्पादक की डाक में आपके प्रश्नोत्तर 

$ इसके अलावा अनेकों स्थाई स्तम्भः 


अगर आपने अब तक पत्रिका नहीं देखी है तो ही 
इस विज्ञापन , की कटिंग के साथ २४ नये पेसे का पोस्टेज 
भेजकर नमूना मंगाइये । विज्ञापन दर तथा जानकारी के 
लिए लिखं-- 


व्यवस्थापक, भारत व्यापार पत्रिका (मासिके) 


राजा दरवाजा, वाराणसी 
पो० बा० नं० ४३ 


तार-केन्प्रको फॉन-३३४ 
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ग्रो 


वीस साल के अन्दर इतनी सड़कें बनाने का लक्ष्य हे 
कि देश सें कोई गांव ऐला न रह जाए जो किसी भी पक्की 
सड़क के चार मील से ज्यादा दूर हो और हर गांव से डेढ़ 
मील के अन्दर कोइ न कोई कच्ची या पक्की सड़क अवश्य 
होगी । यानी किसी गांव वाले को अपने गांव से आने जाने 
केलिये बस पकड़ने ४ मील से ज्यादा न जाना पड़े । यह 
पदक विकास के २० वर्षी कार्यक्रम का लक्ष्य हें । 


सरकार की व्यवस्था 
राज्य सरकारों की सरकारी सड़क गाड़ियों में, महाराष्ट्र 
के पास सबसे अधिक गाड़ियां, ४१३० हें । उत्तर प्रदेश के 
पास ३२०० और गुजरात के पास २०२४ हैं। 
सन्‌ १६४६-६० सें उत्तर प्रदेश रोडवेज को सबसे 
ग्रधिक २,११,१६,००० ₹० की आमदनी हुई । महाराष्ट्र 
को १ करोड़ २८ लाख ७२ हजार रु० और पंजाब के सर- 
कारी सड़क गाडी विभाग को ७८ लाख ६१ हजार ₹० 
की आमदनी हुई । 
महाराष्ट्र सरकार के परिवहन संस्थान में सबसे ज्यादा 
धन, २१ करोड़ ३७ लाख ३२ हजार रु० लगा हुआ है । 
दूसरे नम्बर पर उत्तर प्रदेश रोडवेज है, जिसमें ११ करोड़ 
२ लाख ३ हजार रु० लगा है । 


निगम बन रहे हें 
| कुछ राज्यों में इन संस्थानों को सरकारी विभाग चलाते 
हैं ओर कुछ में इनको चलाने के लिए निगम बनाए गए 
हैं। कुछ शहरों की नगरपालिकाएं भी परिवहन चलाती हैं 
जिनमें बम्बई की बेस्टः उल्लेखनीय है । भारत सरकार ने 
राज्य सरकारों से कहा है कि वे सरकारी परिवहन के प्रबन्ध 
$ लिए निगम स्थापित करें । योजना आयोग ने भी राज्यों 
को सुझाव दिया था कि वे सड़क परिवहन निगम अधि- 
म, १६६४० के अन्तर्गत निगम स्थापित करें । इनसें 
रेजा और, हो सके तो निजी परिवहन मालिकों को भी 
हस्ते लेने चाहिए । बहुत से राज्यों में निगम स्थापित हो 
गये हैं। आशा है, बाकी राज्य सरकारें भी शीघ्र ही ऐसे 


| भिगम स्थापित करेंगी । 
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: आ परिवहन और सरकारं 


तीसरी योजना में व्यवस्था हे कि रेलें भी सड़क परिः 
वहन के विकास में हाथ बटाएं और राज्यों के परिवहन 
निगमों में हिस्से खरीदें । 

सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों में सड़क परिवहन 
को काफी बढ़ाया जा सकता हे । हिमाचल प्रदेश के अलावा 
अन्य सब राज्यों में सरकारी ओर निजी, दोनों प्रबन्ध सें 
सवारी बसें चल रही हैं। पंजाब में आधे रास्तों पर सर- 
कारी श्रौर आधे पर निजी बसें चल रही हैं । पंजाब और 


कश्मीर में, सरकारी और गेर-सरकारी परिवहन में श्रच्छा 
सहयोग है । 


रेलों को हानि नहीं 

यह ख्याल गलत है कि सड़कों पर सवारी बसों के 
चलने से रेलों को नुकसान होगा। क्षेत्रीय या राज्य परि- 
वहन अधिकारी लम्त्रे रास्तों पर बसे चलाने की इजाजत 
देने से पहले रेलों से राय कर लेते हैं । पड़ोसी राज्य एक 
से दूसरे में, बसें ले जाने के बारे में खुद समझौता करते हैं । 
रेल मुख्य शहरों ओर ब्यापार केन्द्रों के बीच चलती हैं, 


पर देहात सें बसें और ट्रक ही काम आते हैं । 


समय-समय पर केन्द्रीय सरकार, राज्यों के परिवहन 
प्रतितिधियों का सम्मेलन करती हैं और समितियां भी 
नियुक्त करती है । इन सम्मेलनों श्रोर समितियों सें एकसी 
रीति नीति बनाई जाती है । कुछ राज्यों के परिवहनों ने 
बसों का ढांचा बनाने ओर मरम्मत आदि के कारखाने भी 
खोलें हैं । इस प्रकार विदेशो-सुद्रा भी काफी बचती हें । 

सरकारी परिवहन संस्थानों के प्रबन्धकों और शिल्पिकों 
को काम सिखाने के लिए एक केन्द्रीय संस्था खोलने पर 
विचार किया जा रहा हे। इसमें निजी क्षेत्र के कर्मचारियों 


को भी सिखाने की सुविधा दी जाएगी । ~ 


सम्पदा में विज्ञापन देकर 
लाभ उठाएं 
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प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 


प्रजा सोशलिस्ट पार्टी विश्वास करती है कि जनता- 
न्त्रक तौर पर संगठित जिला इकाई को आर्थिक विकास 
की मुख्य इकाई बनाना चाहिए । उसकी देखरेख में भूमि 
सुधारों को एक निश्चित समय के अन्दर लागू करना 
चाहिए । उनका विकास-योजनाओं कें साथ सम्बन्ध जोड़ना 
जरूरी हे ताकि भूमि सुधार और पुनस्संगठन साथ-साथ 
चलें । ऋण की सुविधा ओर कल पुर्जा की सहायता को 
भी साथ-साथ चलना चाहिए । सहायता अधिकतर उन 
६ करोड़ लोगों की आर्थिक हालत सुधारने के लिये दी 
जायगी ज़िनकी प्रति व्यक्ति औसत आय २९ नये पेसे के 
लगभग हे । । 

जिलों की विकास योजनाएं गांवों की योजनाओं पर 
बनेंगी जिनका लच्य यह होगा कि मेहनत, ज़मीन और 
पानी के साधनों का पूरा इस्तेमाल किया जाए। रोजगार पाना 
हर एक आदमी का बुनियादी अधिकार हे और नागरिकता 
की यही सबसे ऊ'ची पहचान है । जिलों की योजनाएं हर 
एक व्यक्ति को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी । सरकार 


की यह मुख्य जिम्मेदारी होगी क्रि वह क्रमों 
ह निर्माण कार्यक्रमों 
को प्रोत्साहन और मदद दे । पि 


छोट-छोटी जोतों वाले किसानों को उचित सहायता 
देकर सहकारी समितियों में भर्ती होने के लिएं मनाया 
जायगा । जोतों को सहकार में लाने से पहले साधनों और 
यंत्रों को सहकार में लाया जायगा । जोत के लायक बनाई 
य बंजर धरती और अतिरिक्त धरती पर भूमिहीन 
` किसानों को काम, घर और जमीन दी जायगी । 
गांवों की पुनविक्रास योजनाओं के जरिये उनमें 
की समस्या को सुलभाया जायगा । गाँवों ३ 
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म Le) तै है 
राजनैतिक दलों के आर्थिक कार्यक्रम 


“सम्पदा” के पिछले ग्रंक में कांग्रेस और जनसंघ के ग्राथिक कार्यक्रम दिये गये थे। इस 
अंक में रब प्रजा सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पाटियों के श्राथिक कार्यक्रम दिये जा रहे हैं। 
DIOS TTT TT aan => 


-मशीनी सहायता दी जायगी ताकि वे उन उद्योगों 


. विकास और उद्योगों के विकास को एक दूसरे से सुगठित 
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लोगों के लिए घर बनाने की ओर तुरन्त ध्यान दिया | 
जायगा । इन विकास कार्यो सें स्थानीय-साधनों का पूरा- 
पूरा इस्तेमाल किया जायगा और इनके द्वारा पूर्ण रोजगार 
के आधार पर आर्थिक व सामाजिक जोवन का फिर से 
नया निर्माण किया जायगा । 

उद्योगों का जगह-जगह फेलाव करने के साथ-साथ 
गांवों के लोगों को देश के उद्योगीकरण से अनिवार्य रूप 
में बड़ा हिस्सा लेना चाहिये। कच्चे माल को पक्का बनाने [तो ्‌ 
के और बहुत से उपभोग्य पदार्थो, उद्योग व हल्के इन्जी- | दोनों : 
नियरिंग उद्योग जो गांवों के लोगोंकी, और खेती व सिंचाई | 
के बिकास की, ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, जिला परपिदों 
को दे दिये जायेंगे और उन परिषदों को रुपये की और 


५ ~ ~ ~ ee 
के मालिक बन सकें और उनको चला सकें। कृषि कें 


किया जाएगा । 

गरीवी के खिलाफ लड़ाई सें कामयाबी तभी हासिल 
हो सकती है जब देश की जनता के बाजुओं की ताकत 
का पूरा-पूरा उपयोग क्रिया जाय । इसलिये आर्थिक विकास 


के लिए श्रम के पूँजी के तौर पर ड इस्तेमाल | को हि 
करने का तरीका ही सफल और महत्वपूर्ण साबित होगा। | करने : 
जनतांत्रिक हिन्दुस्तान में इनको हासिल करके कें लिए | वर्तन' 
समानता कायम की जायगी । र 
आर्थिक ढांचे में परिवर्तन ४ / 

लाइसेंस देते हुए ऋण नीतियों को' नई दिशी कु 
देकर उनके द्वारां नये कारखानो की सहायता की जाएगी | प 
हर बढे कारखाने को अपने काम का बड़ा हिस्सा ची | जाने 
छोटे उत्पादकों में, जिन्हें औद्योगिक बस्ती में दना ee 


किया ज़ायगा, बांटना पड़ेगा । रिं । 
उद्योग में काम करने वाले मज़दूरों और कम्ता | 


सम्पर्वा 
09 30% 


जणा य SINISE त 


Be उन उद्योगों के हिस्सेदार बनाने के लिए मदद और 
प्रोत्साहन दिया जायगा । सज्ञदूर यूनियनों के मजबूत बनने 


क साथ कारखानों के प्रबन्ध में पू'जीपति व मज़दूर दोनों 


का हाथ हो जायगा । छोटी इकाइयों के बनाने से न केवल 
उद्योगों का ज्यादा फेलाव होगा बल्कि सम्पत्ति और 
शक्ति के होने पर भी सख्त रोक लग जायगी । 
कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पुरी तरह से 
व्यापार निरामं के सुपुर्द कर दिया जायगा । 


राजकीय 


छोटे-छोटे उत्पादकों को, चाहे वे हाथ से काम करते 
हों या मशीन से, यह विश्वास दिलाया जायया कि 
उनके माल की खरीद निश्चित तौर पर होगी । 


इस नीति को खेती पर भी लागू किया जायगा। 
सरकार इस तरह माल खरीदने को तैयार होगी 
तो इससे पेदावारी माल के गुण और मात्रा 


दोनों के बढ़ाने में मदद मिलेगी । इस तरह सरकार के 
हाथ में साल का जो स्टाक रहेगा उससे वह कीमतों पर 
कन्ट्रोल रखने ओर विकास की गति को कायम रखने के 
योग्य बन जायगी । 

सार्वजनिक चेत्र में बड़े-बड़े निगमों को विभाजित कर 
दिया जायगा, मुकाबले बाजी को प्रोत्साहित किया जायगा, 
प्रन्धकों को यह अवसर दिया जायगा कि वह अपनी 
सूझ और पहल करने की योग्यता का इस्तेमाल कर सकें 
और कुशलता की माप की कसौटी यह होगी कि आम 
तौर पर काम केसे और कितनी क्षमता से किया गया 
है। सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने अपने प्रबन्ध में मजदूरों 
को हिस्सा देने, उद्योग के अन्दर ही ट्रेनिंग का इन्तज़ञाम 
करने और ओद्योगिक बिकास के ज़रिये सामाजिक परि- 
वर्तन लाने के कामों को खुद पहले शुरू करके बाकी 
कारखानों का नेतृत्व और मागदशन करेंगे । 

विकास का एक आकस्मिक फल यह हुआ है कि नगरों 
में ज़मीनों की कीमतों में बृद्धि हो गई है। यह वृद्धि 


| गगरपालिकाओ को मिलनी चाहिये ताकि वह मकानों के 
| बनाने और सामुदायिक सेवाओं के चालू करने योग्य बनें । 


यह्‌ पार्टी जिस तरह का आर्थिक नवजीबन लाने की 

शमना करती है उसके लिये मजदूर के दर्जे और दृष्टिकोण 
~ प्र 

तबदील होना जरूरी है। उजरत और वेतन पाने बाले 


नवम्बर १६५ 
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मजदूरों और सरकारी कर्मचारियों को आज्ञादी से अपनी 
यूनियनें बनाने का पूरा हक मिलना चाहिये। जब तक बे 
अपनी अज्ञाद और जनतांत्रिक यूनियनों की संगठित शक्ति 
के मालिक नहीं बनते और काम की शर्तों के बारे में 
आजादी के साथ समझौता नहीं करते, तब तक वे, बेबस 
व लाचार, अर्थव्यवस्था के हमलों के शिकार बने रहेंगे । 
ऐसी राष्ट्रीय औद्योगिक यूनियन जिनके सदस्य बनना हर 
मजदूर के लिये अनिवार्यं होगा और जिनके अन्दर कायम 
जनतंत्र रखने की कानूनी व्यवस्था की जायगी, मजदूरों को 
इस लायक वना देंगी कि वे सामूहिक समझौते कर सकें, 
प्राविधिक ओर आम शिक्षा हासिल कर सकें और पैदावार 
की योजना के बनाने सें भाग ले सकें | 


4९१ 

कम्युनिस्ट पार्टी 

पंचवर्षीय योजना को सर्वप्रथम जनता को लिए होना 
चाहिये । योजनाओं को भारत की विशाल जनश्रम शक्ति 
का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिये और मेहनत- 
कश जनता के जीवन स्तर को निरन्तर ऊंचा उठाकर श्रम . 
उत्साह उत्पन्न करना चाहिये। 

पार्टी एक तरफ तो धनी वर्गो पर प्रत्यक्ष कर बढ़ाने 
ओर दूसरी ओर अप्रत्यक्ष कर घराने के पन्च सें हे। इजारे- 
दारों, बढ़े सद्दाबाजों, पुराने रजवाडों श्रौर बढे जमींदारों 
के पास जो अपार धन पड़ा हुआ हे उसका पुरा-पूरा इस्ते- 
साल करना चाहिये । पुराने रजवाड़ों को बाध्य कर देना 
चाहिये कि वह अपनी पुरानी सम्पत्ति राज्य के हाथों 
समर्पित करदें, साथ ही उनके शुजारे के नाम से जो भारी 
रकम दी जाती हे, फौरन बन्द कर देनी चाहिये । 

राष्ट्रीय अर्थतत्र से विदेशी इजारेदारियों को हटाया. 
जाये । देश के व्यापार के नकशे को पुनस्संगठित किया जाये . 
ओर राष्ट्रीय नियोजन के एक आवश्यक अंग के रूप में 
सोवियत यूनियन और दूसरे समाजवादी देशों के साथ 
आर्थिक सहयोग दृढ़तर बनाया जाये। 


पिछले वर्षो में जितने भी भूमि के तबादले हुए हैं 
उन सबकी फिर से जांच की जाये ओर सारे जाली तबादले 


दशके ` 
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हीन मजदूरों और गरीब किसानों में भूमि का बंटवारा 
किया जाये । 

किसानों पर भारी मालगुजारी, भारी टैक्स और कजे 
के रूप में जो आर्थिक दबाव हैं उन्हें फौरन हटाया जाए, 
पैदावार के उचित दामों की गारन्टी की जाये ओर बाजार 
के लूटने वाले उलट फेर से बचाया जाये । इस कायं के लिये 
वम और अधिकतम मूल्य निर्धारित करना थ्रावश्यक 

। 

खेत मजदूरों के लिये हर जगह मजदूरी की न्यूनतम 

दर निर्धारित की जाये । 


री ~ ~ 


कम्युनिस्ट पार्टी ऐसे तेज ्रौद्योगिक विकास के सर्वा- 

गीण कार्यक्रम के पक्त में हे जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को 

तत्काल नेतृत्वकारी भूमिका प्रदान क्री जाये ओर पू'जी 

गत भारी उद्योग को गवंपुर्ण स्थान प्राप्त हो । बंकों, 

(साधारण बीमा, लोहा और इस्पात, कोयला तथा खनिज, 

तेल, शक्कर, जूट, उद्योग विदेशी नियंत्रण के चाय बागान 
तथा आयात ओर निर्यात का राष्ट्रीयकरण किया । 


ss (4024 
उद्योग-व्यापार पत्रिका 
देश में उद्योग और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिये 
क्या हो रहा है और आप इससे किस तरह फायदा उठा 
सकते हैं 0 देश में क्या-क्या चीजें और कितने परिमाण सें 
कहाँ-कहाँ बन रही हैं और आप क्या बना कर अच्छी कमाइ 
/ | सकते हैं ? तरह-तरह के व्यापार की देश-विदेश में क्या 
दशा हं ? पंच-वर्षीय योजना से हमारी क्या उन्नति हो रही 
है ? ये सभी प्रश्न ऐसे हैं, जिनके उत्तर आपको अवश्य 
जानने चाहिएँ, और इन सबकी जानकारी पाने का 
श्रेष्ठ साधन हे- उद्योग व्यापार पत्रिका । इसलिये श्राप 


६ रु० भेजकर साल भर के लिये 
आज ही ग्राहक ब 
जाइये | नमूना पत्र लिखकर मंगाइये । जा 


ु एजेन्टों को भरपूर कमीशन । 

| पत्रिका विज्ञापन देने का अच्छा साधन है । 
वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय, 

भारत सरकार, नई दिल्ली 


| लक ना  ॒ “0000 ॥ | 
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सरकार की बड़े व्यापारी, इजारेदार हिका | 


१ |! 
थक समस्त 


नीतियों का श्रन्त किया जाय र शासन की नीतियों ज्ञे ही उप 
दूरगामी प्रगतिशील परिवतंन किये जायं । इनसें मैनेज्जिग वस रु 
एजेन्सी व्यवस्था की समासि तथा कम्पनियों के प्रबन्ध सै हो सके 
कम्पनियों के पारस्परिक गठबन्धन, कम्पनियों द्वारा अन्य !ग्रपटः 
कम्पनियों को हथिया लेने तथा स-यक कम्पनियों आदि की ब्र 
जांच भी शामिल हे । सुनाफों तथा उच्च व्यापारिक काये. ह ब 
वाहकों के वेतन पर सीमा आरोपित कर दी जानी चाहिये। |; सेवि 
पार्टी मूल्यों के स्तर को कायस रखने, बुनियादी वेतन सलिए 

में सामान्य वृद्धि करने तथा न्यूनतम वेतन को बढ़ाने र | हों 
निर्धारित करने के पन्च में हैं तथा मांग करती हे कि समस्त | बचत 
संगठित उद्योगों, व्यापारों और पेशो में मंहगाई भत्ते का {। विः 
परिवर्तनशील पेसाना जिससे मंहगाई का प्रभाव पूर्ण रूप से नि देख 
समाप्त किया जा सके, लागू किया जाये । रौर घि 
वह उत्पादन शीलता के इस प्रकार के नवीनीकरण के अपर 
विरुद्ध संघर्ष करती रहेगी जो छुटनी, काम के बढ़े हुये गे । 
हक रे अनुपात में वेतन वृद्धि न हो, की ओर ले |हिए | 
हि 

आर्थिक समीक्षा. ||; 

हम 

हेची के 

प्रधानत सम्पादक : श्री सादिकश्रली | शौर 

सम्पादक : श्री महेन्द्र मेहरा हं हुए 


@ हिन्दी में अनूठा प्रयास 
(छी आर्थिक, राजनेतिक तथा सामाजिक 
विषयों पर विचारपुणं लेख 
छ आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत 
भारत के विकास सें रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति कै 


लिए आवश्यकः पुस्तकालयों के लिए श्रनिवार्य रूप से 
आवश्यक । 
वार्षिक मूल्य : ५) रू० एक प्रति २२ नये पैसे 


लिखें-ब्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग 
। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, 


[ पृष्ठ ४८६ का शेष ] 
क | उपगोगिता सिद्ध होगी । वह जो चाहता है, समाज 
उस रूप में परिणत होगा । उसके वर्तमान लक्ष्य भी पूरे 
है सकेंगे । 
प्रत्यय क। रोके 

बचत करने और उसे उत्पादन सें लगाने की स्थिति 
प्राज बहुत कमजोर हे । लोग बहुत कम रुपया डाकखानों 
ह सेबिग बंक ओर बचत सर्टीफिकेट खरीदने में लगाते हैं । 
[सलिए यह आवश्यक हे कि देश में कुछ ऐसे संगठन 
बढ़े हों जो ग्रामों सें वचत करने का प्रयत्न करें । भारत 
| बचत का स्तर अनेक अविकासित देशों से पिछड़ा हुआ 
{। विकासित देश ऋण या सहायता देते समय इस बात 
गे देखते हैं कि हस अपने साधनों से कितनी बचत करते हैं 
रोर कितना धन विनियोजन सें लगाते हैं । इससे ग्रामीणों 
॥ श्रपच्यय की प्रबृत्तियाँ घटेगी ओर वे बचत की ओर 
इटे । हर ए 


ग्राम को बचत की उपयोगिता प्रकट करनी 
गहिए। चलते फिरते देक हों, जिनसें हजारों आदमी 
गम करें और उससे बचत का वातावरण पेदा किया जाए । 
अथव्यवस्था कैंची की तरह 
हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था 
ची के सद्दश है । उसका नीचे का हिस्सा राष्ट्रीय आय 
(रौर ऊपर का हिस्सा आवादी है । यह अ्रभी तक संभव 
हो हुआ कि दोनों हिस्से मिलें। कहे योरोपियन देशों 
॥उपर का हिस्सा स्थिर बना हुआ है । पर भारत में 
टा ही हो रहा है । । इस विकास काल सें ऊपर का हिस्सा 
नि से बढ़ता जा रहा है और उसके सबसे ऊचे व्यक्ति 
षै चोटी पर आसीन हैं, वे सारी अजित सम्पदा खींचने 
। लगे हैं। इससे उसके अंगीभत--निजी क्षेत्र सें बेचैनी 
दा हो गईं है और वे यह कहने लगे हैं कि इनकी अवस्था 
मिनी के यहूदियों की तरह होगी। उसकी तरह मर 
ओर इनके परिवारों को कोई पछेगा तक नहीं । 


“ए यदि ऊपर का हिस्सा कुछ नीचे नहीं आता है 
॥ स्थिर नहीं रहता है, या उसे बढ़ना है तो वह धीरे २ बढ़े 


से कि नीचे का हिस्सा ऊपर बढ़े। उसके प्रयत्नों में 

पता आए और वह इतना समर्थ हो कि ऊपर के हिस्से 
¢ चि 

मिल सक्के। स्वस्थ अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए कंची 
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के दोनों ब्लेड नजदीक आने चाहिए । अतः उचित समय 
में दोनों ब्लेडों का मिलना वांछनीय हे। 
वेज्ञानिक अपने योग दान से इस परिस्थिति को सुधार 
सकते ह । यह उनकी शक्ति के बाहर नहीं है कि 
ऐसी सस्ती अवरोधक गोलियां तयार कर, जिनके 
खान स स्थयी वांकपन पेदा हो। ये गोलियां पुरुष 
ओर स्त्री दोनों के लिए हों । इस क्षेत्र सें परे अनु 
संधान को आवश्यकता है। समाज के दोनों स्तरों में 
सन्तति निग्रह का वातावरण पैदा किया जाए। ग्रावादी 
की वृद्धि में रोक हुए बिना देश सम्रद्धिशाली नहीं 
वन सकता ह । वतमान अवस्था सें हम विकास का 
जितना पग बढ़ाते हैं, आबादी की वृद्धि उसके आगे बीभत्स 
रूप म॑ खड़ी मिलती हं । आबादी की वृद्धि रोकना राष्ट्र 
के लिए जीवन मरण का प्रश्‍न हैं। हमारी सभ्यता और 
संस्कृति पर काला दाग लगता है, यदि हम पशु बनकर 
इस तरह आबादी बढ़ाते रहे । प्रत्येक परिवार के लिए 
सन्तति पदा करने की संख्या नियत होनी चाहिए। उससे 
अधिक सन्ताने पैदा करने पर कठोरतम दण्ड दिया जाए। 
यह होने पर ही राष्ट्रीय आय बढ़ सकेगी और समाज को 
आर्थिक विकास के सुखद परिणाम मिलेंगे। 
सरकारी नौवरों में चेतना नहीं 
प्रति यूनिट के उत्पादन में जितनी प'जी की आवश्य- 
कता हे, वह भी घटाई जा सकती है, यदि इस दिशा में 
पूरी शक्ति से काम किया जाए। यह प्रकट है कि आर्थिक 
वृद्धि का बहुत-सा घन गैर उत्पादन स्रोतों में बह जाता है । 
भ्रष्टाचार और सरकारी अधिकारियों की अक्षमता आदि भी 
रोड़े हैं। यदि हम साहस पूर्वक इन खराबियों को मिटाने 
में सफल हों तो बहुत कुछ धन बचाया जा सकता है 


आर तब तीसरी योजना के लिए हम जितनी आय सोचते 
हैं, उससे कहीं अधिक होगी । उस अवस्था में ब्यय कम 


होगा, श्रम की बचत होगी ओर धन की भी बचत होगी । 
दुर्भाग्यवश विकास का भार नौकरशाही के कन्धो पर हे 


जिसमें कोइ चेतना नहीं है । शासक दल योजना की रूप 
रेखा मात्र तैयार करता है, पर उसे क्रियात्मक करना 


«अधिकारियों के हाथ में नहीं हे। अन्य देशों में शासन | 


करने वाला दल अपने द्वारा सारी योजना का संचालन 


® £ 
करता है । ४८ 
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देश का पशुधन 


चित्र मै (ऊपर बाएं) मुबारकपुर गांव की एक ' हरियाना गाय; (ऊपर दाहिने) यह भैंस हर रोज त 
४६ पौण्ड दूध देती है; (नीचे बाएं) बहादुरगढ़ के श्रखिल भारतीय पशु मेले में प्रदर्शित भारतीय सांड लाभ ; 
श्रौर (नीचे दाहिने) इज्जतनगर के पशुःचिकित्सा श्रधुसंधात केन्द्र में कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न बछड़े । ००० 
तीसरी योजना में पशु पालन के लिए ४४ करोड़ ₹० वय 

तीसरी योजना के खेती और गांवों की उन्नति के हरी र तो पोर पहली | ह 
या . _ रखा गया है, दूसरी योजना में २१ करोइ श्र कि 
कार्यक्रमों के अन्तर्गत पशु-पालन का भी कार्यक्रम है। 3 क 


योजना में ८ कर्रोड़ रू० गया था | 


तीसरी योजना में, विशेषकर नदी-घाटी के क्षेत्रों में, खेती 

के साथ पशु पालन पर जोर दिया जायगा । उन्नति के चार साथन र लास 
न पा” पशु पालन की उन्नति के चार काम करने हैं । प करने ८ 
देश में लगभग ३३ करोड पशु होने का अनुमान है। री नस्ल सुधारना, बूढ़े आर बेकार ढोरों को हटाना, अच्दरै मकान 
इनमें से गाय-मैंसों की संख्या २२ करोड़ यानी, दो तिहाई चारे का प्रबन्ध करना और बीमारियों की रोक न । ने के 
ओ- और संसार भर के गोवंश का चौथाई है । पर हमारी गाय- दै। इन्डी कामों के लिए पिछली योजनाओं में, आदेश हि की गा 
` जेंसें कम दूध देती हैं । देशी गाय एक व्यात में लगभग मरम बनाने का काम शुरू किया गया। ईस के आमद्‌ 


पौंड € ड तों i ल 
४०० पौंड और मैंस १,००० पौंड दूध देती हैं, जबकि अन्तर्गत कई गांवों को मिलाकर थादश पछा ह | ` 
के उन्नत देशों में लगभग ४ हजार पौंड दूध बनाए गए । ढोरों की नस्ल सुधारने के लिए, ह | 
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hi समाजवाद की दिशा में एक भारी कदम : तीसरी योजना 


भारत सें समाजवादी समाज की स्थापना में तीसरी 
| पंचवर्षीय योजना एक ठोस कदम होगी। तीसरी योजना 
| के श्रन्तगंत कम आय वाले परिवारों के योग्य बिद्यार्थियों 
। की काफी बड़ी संख्या को छात्र-वृत्तियां देने के लिए साधन 
| व्यवस्था की गईं है | अनुमान है कि तीसरी योजना-श्रवधि 
| में, यूनिवर्सिटी आन्ट कमीशन और श्रन्य सभी छात्र-वृत्ति 
स्कीमों के अन्तर्गत लगभग १३० करोड़ रुपये छात्र- 
वृत्तियों पर खर्च किये जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के योग्य 
| विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा 
जायगा, ताकि भूमि-सुधार कानूनों और आराजी की उच्चतम 
सीमा निर्धारण के कारण ग्रामीण विद्यार्थियों की शिक्षा- 
दीक्षा को हानि न पहुँचे। देश में समाजवादी समाज- 
व्यवस्था स्थापित करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सब को 
समान अवसर देना नितान्त आवश्यक है । 
तीसरी योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में, सहकारिता के 
श्राधार पर, उद्योगों का विकेन्द्रीकरण करने पर विशेष 
वल दिया गया है। अनुमान है कि दूसरी योजना के अन्त 


| 


| तक देश के लगभग २३,००० गांवों को विद्युतीकरण के » 


| लाभ प्राप्त हो चुके हैं । तीसरी योजना की अवधि मैं २०,- 
००० और गांवों में बिजली पहुँचाने की इच्छा है। गांवों में 
| 25 | २₹० | गिंचू त-शक्ति से न केवल सघन-क्रषि को बढावा मिलेगा, 
हली | १र्कि छोटे और ग्रामोद्योगों का भी मुख्यतः सहकारिता 
के आधार पर विकास सम्भव हो सकेगा । 

आमीण क्षेत्रों में भूमिहीन कृषि-मजदूरों के सात 
लाख परिवारों के बीच ५० लाख एकड़ भूमि वितरित 
करने की व्यवस्था की जा रही है । भूमिहीन, मजदूरों को 
मकान के लिए जमीन देने और मकान बनाने के लिए ऋण 
के लिए लगभग १० करोड़ रुपये की राशि सुरक्तित 
को गईं है। शहरी क्षेत्रों में, १९० रु० या उससे कम 
मकै | आमदनी वाले निर्धन लोगों के लिए पहली बार आवास 
ऐेविधाओं के लिए १३ करोड़ रुपये का व्यय निश्चित 

ड गया है । । 
| तीसरी योजना में इस कार्य के लिए काफी बडी 


श्री श्रोमन्तारायण 
| । 
व्यवस्था की गइ हे कि काम चाइने वाले लोगों को, मज- 


दूरों की स्थानीय दर पर और विशेषतः मन्दी या कम 
रोजगार के दिनों में काम दिया जाए । इसके लिए १४० 
करोड़ रुपयों की व्यवस्था रखी गईं है। भमि को सुधार 
कर कृषि-योग्य बनाने भू-संरक्तण, लघु-सिंचाई सुविधाओं 
के विस्तार, वन-विकास और सड़कों के निर्माण आदि के 
द्वारा भी रोजगार के अवसर काफी बड़ी संख्या सें उपलब्ध 
होंगे । 

योजना में यह नीति अत्यन्त स्पष्ट और निश्चित रूप 
से प्रकट कर दी गई हे कि बड़े और मध्यम आकार के 
उद्योगों में आर्थिक सत्ता को कुछ ही हाथों में केन्द्रित होने 
से रोका जाएगा । इसके लिए उचित नियमों और. कानून 
द्वारा नए उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने का प्रोत्साहन 
दिया जाएना। भारी उद्योगों के अधिकाधिक सार्वजनिक 
तत्र में विकास के अतिरिक्त सरकार सहकारी आधार पर 
कृषि और उद्योगों के विकास को निरन्तर प्रश्रय और प्रोत्सा- 
हन देती रहेगी । 

तीसरी योजना अवधि में प्रारम्भिक सहकारी समितियों 
को संख्या बढ़कर २,४५०,००० हो जायगी । ये समितियां 
देश के सभी गांवों की सेवा करेंगी तथा इनसे कृषक-जन- 
संख्या का लगभग ६० प्रतिशत भाग लाभान्वित होगा। 
अनुमान है कि दूसरी योजना के अन्त सें एक करोड़ ६० 
लाख व्यक्ति इन समितियों कें सदस्य थे। तीसरी योजना 
के अन्त तक इनकी संख्या ३ करोड़ ६० लाख हो जाएगी । 
यह अन्दाज लगाया गया हे कि तीसरी योजना के अन्त 
तक ३० करोड़ रुपये के दी्घेकालीन ऋण किसानों को 
दिये जायेगे । 

कृषि विकास के उद्देश्य से दीघंकालीन ऋणों का 
विस्तार करने के लिये कृषि विकास वित्त निगम स्थापित 
. करने का सुझाव रखा गवा है। 

तीसरी योजना में मूल्यों पर भी विशेष बल दिया गया 
है कि परचून के मूल्यों को उचित स्तर पर रखने और 
खाद्य वस्तुओं में मिलावट को रोकने के लिये देश भर में 
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$ [ पृष्ठ. १२६ का शेष ] 
को भच्छे सांड दिये गये ओर कृत्रिम गर्भाधान का प्रबन्ध 
बढ़ाया गया | घटिया नस्ल के सांडों को बधिया किया या 
हटाया गया। अधिक चारा उगाने और रखने का प्रबन्ध 
किया गया । संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशुओं को 
शेके लगाये गए । इससे पशुम्रो की नस्ल और दुधारूपन 
सुधरेगा । कु 

देश में गायों की २९ और मेंसों की ६ नसलं हैं। 
हन में से कुछ दुधारू हैं ओर कुछ हल जोतने और भार 
ढोने के काम 3 हैं। हरियाना, कांकडेज और श्रंगोल नस्ल 
के ढोर दोनों काम के हैं। नस्ल सुधार का उद्देश्य यह है 
कि दूध देने वाली गाय और बढ़िया बेल दोनों मिल सकें । 
तीसरी योजना में प्रयोग के तौर पर कुछ विदेशी और 
देशी “नस्लों का मेल किया जाएगा । इस काम के लिए 
पहाड़ों में फार्म खोले जाएंगे । 

श्रच्छे सांडों की कमी ढोरों की नस्ल सुधारने में बाधक 
होती है। इस समय देश में ढोरों की नस्ल सुधारने के 
१२४ सरकारी फार्म हैं, पर अब तक केवल ४ हजार अच्छे 
साँढ तैयार किए जा सके हैं, जो बहुत कम हैं। तीसरी 
| योजना सें भ्रच्छे सांड तैयार करने केलिए ११ फार्म या 
; ^ तगोशालाएं चालू की जाएंगी और सरकार अच्छी नस्ल के 
` ३० हजार बछड़े पालने के लिए सहायता देगी । ३३ सर- 
कारी फार्मा में ढोरों का रेवड बढ़ाया जाएगा, जिससे अधिक 
श्रच्छे सांड मिल सकें। 

इसके अलावा कुछ रौर पशुशालाएं भी खोली जाएंगी। 
श्रच्छी नस्ल के सांडों को उत्पन्न करने के लिए कृत्रिम 
गर्भाधान केन्द्र खोले गये। तीसरी योजना में यादश पशु 


तदनुरूप. सद्दकारी समितियों तद्रूप सहकारी समितियों का एफ जाल-सा बिदा दिया तीसरी योजः एक जाल-सा बिछा दिया 
जाए। शहरों में खाद्यान्नों, अनिवार्य उपभोग की वस्तुओं 
श्रौर कपड़े आदि के मूल्य तब तक स्थिर नहीं रखे जा 
सकते, जब तक कि नगर चेत्र या मुहज्ञा उपभोक्ता सह- 
न्द्र सुचारू रूप से शरोर बड़े पेमाने पर स्थापित न 


जाएं । 

ठेकेदारी व्यवस्था का उन्मूलन करने के लिये, तीसरी 
(कै अ्न्तगंत श्रमिकों और भवन-निर्माताओं की 
समितियां भी बनाने के कार्यक्रम भी सम्मिलित 


_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ग्राम खण्डों में बहुत से कृत्रिम गर्भाधान ह खोले 
जाएंगे । गोशालाओं की भी नस्ल सुधारने के लिए सहा- 
यता दी जाएगी । दूसरी योजना में २४६. गोशालाओं को 
दूध का उत्पादन बढ़ाने और अच्छे सांड तैयार करने के 
लिए र्थिक और प्राविधिक सहायता दी जाएगी। खाना 
बदोश या घुमंतू पशु पालको को देश के विभिन्‍न भागों में 
बसाने की भी योजना है। 

ढोरों की नस्ल सुधारने के लिए घटिया ढोरों को 
हटाना जरूरी है । इसके लिए गोसदन स्थापित किए गए। 
बेकार या ढांठ ढोरों को जंगलों में व गोसदनों में रख दिया 
जाता है । पिछली दो योजनाओं में १३ गोसदन खोले गए 
और तीसरी योजना में २३ ओर खोले जाएंगे। गोसदनों 
के प्रबन्ध में सुधार की लगातार कोशिश की जाती है, 


जिससे इनका खर्च कम हो । मृत ढोरों की खाल, हड्डियों 
ओर सीगों का उपयोग भी किया जाता है। 


तीसरी योजना में घटिया सांडों को बधिया करने का 
काम भी चलाया जाएगा । शुरू में यह काम उन इलाकों 
सें किया जाएगा, जहां नस्ल-सुधार का कार्यक्रम चालू है । 


बाद में दूसरे चेत्रों सें यह काम शुरू किया जाएगा । 
तीसरी योजना में ढोरों को पूरा चारा और अच्छा 


पोषण देने की ओर ध्यान दिया जायगा। इसके लिए 


गोचर बनाए जाएंगे, और चारा उगाया जाएगा और उसे 


रखने का श्रच्छा प्रबन्ध किया जायगा। खल्ली रादि 2 
समुचित उपयोग की भी व्यवस्था की जायगी । जिन दिन 
चारा कम होता हे, उस समय चारे के भण्डार बहुत कम 


आते हैं। दूसरी योजना में चारे का एक भंडार खोला गया 


था और तीसरी योजना में दो और भंडार खोले जाएंगे। 


तीसरी योजना का महत्व केवल उसके उत्पादन लयो 
या सफलताओं में ही निहित नहीं है । तीसरी योजना में 
समाज के वर्तमान आर्थिक ढांचे के कुछ महत्वपु्ण स्थ 
पर आवश्यक संगठनात्मक परिवर्तन करने पर भी बल 
गया है । यह साफ तौर पर समझ लेना चाहिए कि राइ 


निक युग में आथिक विकास की प्रक्रिया, विशेषतः श्रद्ध” 


विकसित देशों में, केवल पू'जी निर्माण पर ही नहीं, र 
एक विकासशील समाज में जनता के उत्तर दायित्वं ` ठाने 


अधिवारों के प्रति दृष्टिकोण में कुछ विशेष परिव 
पर निर्भर करती हे। ° 


व 0... 

|| 

राजस्थान-नहर 
भगवानलाल कोठारी, बो० काँम० 
॥! | NANA 2) 


राजस्थान के पश्चिमोत्तर भाग में लगभग १५० लाख एकड़ भूमि में भारत का विशाल थार का 
मरुस्थल फैला हुआ है । वर्तमान समय में राजस्थान के इस चमकीले टीले वाले क्षेत्र में बहुत कम जनसंख्या 
ह निवास करती है । यहां की जनसंख्या का औसत दो व्यक्ति प्रति वर्ग मील है। इस भाग में वर्षा बहुत कम 
|] होती है तथा श्रनावृष्टि एवं ग्रकाल साधारण सी बात है । यहाँ के निवासियों को पीने के पानी के लिये भी 
| वर्षा ऋतु में कड़ी मेहनत से पानी इकट्ठा करना पड़ता है । 
AAAS SSS SSS SSSA Y 


श्‌ | 


कन नहर की योजना का प्रादुर्भाव सन्‌ १६४८ में हुआ | उस \ स्थान 


के - | समय भूतपूर्व बीकानेर रियासत के तत्कालीन मुख्य अभि- 
नौं |न्ता श्री कंवरसन ने “बीकानेर राज्य की जल सम्बन्धी 


हम | प्रावशयकताएं? नामक अपने प्रारम्भिक अध्ययन सें भारत 
या परकार को सुझाव दिया कि वर्तमान राजस्थान राज्य के 
त। रेगिस्तान को सींचने 'के लिए 'हरीके हैडवक्से तथा राज- 
जा स्थान नहर का साथ-साथ निर्माण किया भाय । 

में (हरीके हेडवक्स! का निर्माण १६४६-४० में हुआ 
ताँ | भा तथा सन्‌ १३४१ में केन्द्रीय जल एवं विद्यू त आयोग ने. 
दया । राजस्थान नहर योजना के बनाने की प्रारम्भिक कार्यवाही 
उँ |ररु कर दीथी। राजस्थान सरकार ने इसका विस्तृत 
दर” |पवनतण किया तथा ६६ करोड़ रुपये के लगभग लागत के 
i | जुमानों की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की । 
जाने... परियोजना १६१७ में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित 


तथा उसी वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत की. गई। 
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के श्रीगंगानगर, बीकानेर एवं जैसलमेर के जिलों 
का वह भूभाग सम्मिलित है जो भारत पाक सीमा से जुड़ा 
हुआ है। जो “राजस्थान 'शताब्दियों से अकाल पीडित 
रहता आया हे, उसी राजस्थान में भारत के 
तात्कालिक गृह मंत्री, स्वर्गीय श्री गोविन्द वज्ञभ पन्त ने 
३० माचे १६४८ को इस दुभिक्ष दानव को मार भगाने के लिये 
विश्व की (होने वाली) सबसे लग्बी -नहर--राजस्थान 
नहर--का आँपचारिक रूप से उद्घाटन किया । | 
कांडला बन्दरगाह से सम्पर्क | =| 

राजस्थान नहर सतलज एवं व्यास नदियों कें संगम से | 
डेढ़ मील नीचे की ओर स्थित हरीके बांध से निकलती 
हे। केवल भारत सें ही नहीं, अपितु विश्व में राजस्थान 
नहर सबसे लम्बी नहर होगी जिसकी लम्बाई ४२१ भील 
होगी । इस विशाल योजना के निर्माण सें १,१०० करोइ | 
प्रनफुट मिट्टी की खुदाई की जायगी जो भाखरा बांध की. 
नहरों से चार गुनी तथा दामोदर घाटी निगम से आ 
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शुनी होगी । इस नहर की चौड़ाई १३४ फीट और गहराई 
२१ से २३ फुट होगी । इसकी बड़ी शाखाओं एवं वितरक 
शाखाओं की नहरों की लम्बाई १००० मील तथा खेतों को 
जाने वाली नालियों की लम्बाई ४०,००० मौल होगी । 
इस नहर का सम्बन्ध कांडला बन्दरगाह से भी जोड़ने की 
योजना है । कांडला बन्दरगाह से संबन्ध स्थापित हो जाने 
पर इस नहर की लम्बाइ बढ़कर ६०० मील हो जायगी । 


निर्माण के दो चरण 
राजस्थान नहर परियोजना का निर्माण काय दो भागों 
विभक्न किया गया है। प्रथम भाग में नोशेरा शाखा 
सहित १२२ मील तक मुख्य नहर का निर्माण सम्मिलित 
है, जो सम्भवतः १६६८-६६ तक पूरा हो जायगा । द्वितीय 
भाग जो मुख्य नहर के अन्त तक्र (लीलूबा शाखा सहित) 
३०३ मील है, सन्‌ १६७४-७६ तक सम्पूर्ण हो जायगा। 
सम्पूर्ण विकास के लिए इस योजना में रावी एवं ब्यास 
नदियों पर सम्बद्ध कार्य जैसे रावी एवं व्यास को जोड्ने 
बाली नहर, तथा व्यास नदी पर बांध आदि का निर्माण 
भी सम्मिलित हे । रावी एवं व्यास के बीच माधोपुर में व्यास 
नहर का निर्माण हो चुका हे तथा व्यास पर पांग बांध का 
निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है जिस पर तृतीय योजना 
में २९ करोड़ रुपया खचे किया जाएगा । 
निर्माण कार्यक्रम का नियोजन इस प्रकार से किया 
गया है कि निर्माण की अवधि में भी सिंचाई के लिए 
भ्रधिकाधिकर पानी उपलब्ध हो सके, जिससे इस योजना के 
प्रारम्भ से ही फल मिलना प्रारम्भ हो शायगा । 
< ` ६ सितम्बर १६६१ को प्रयोग के तौर पर राजस्थान 
नहेर बोर्ड के अध्यक्ष श्री कु'वरसेन की उपस्थिति में ३० 
` मील के टुकड़े में पानी छोड़ा गया हे जिसमें ७ मील का 
भाग पंजाब में व शेष राजस्थान में हे । इसमें रेगिस्तान की 
` भ्यासी भुमि को प्रथम वार जीवनप्रद जल सुलभ हुआ है। 
नहर को पक्की बनाने के हेतु आवश्यक कोयले के चूरे 
. तथा सीमेन्ट की उपलब्धि संबन्धी कठिनाइयों के बावजूद 
भी निर्माण कार्य प्रगति पर है। राजस्थान पूरक नहर की 
. फरवरी १६६१ तक १३,३००० लाख घनफुट मिट्टी की 
खुदाई की गई । एवं मुख्य नहर की १३४४ लाख घनफुट 


त राई। राजस्थान पुरक नहर का ४० मील का | वार्षिक्र | पक भा MMS म ति 227 मन 
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भाग पक्का किया गया । इस कार्य में २० हि ` विभिन्न प्रकार 
की मशीनों की सहायता ली गइ । 
सिचाई इंजीनियरिंग के इतिहास में यह प्रथम अवसर 
हे कि सिंचाई परियोजना के निर्माण में भीं “स्तर नियन्त्रण? 
पो ~ ७ ~ 
लागू किथा गया है । राजस्थान नहर के निर्माण के काम 
में आने वाली सभी सामग्रियों का रासायनिक परीक्षण एवं 
विश्लेषण किया जायगा । १५० मील लम्बी राजस्थान 
पूरक नहर को पक्का करने के काम सें आने वाली हर ईंट 
को विशेष रूप से निर्मित यन्त्रोँ से परीक्षण करके ही काम 
में ली जाने की व्यवस्था की गइ हे । 
८ ७९१: ड क 
रेगिस्तान में अन्न का भंडार 
विस्तृत एवं ऊजड़ रे गिस्तान को समृद्ध कृषि चेत्र 
में परिणित करने वाली यह योजना व्यास बांध? के 
“es ~ CS ९ ~ ७ 
निर्माण में पश्चात्‌ बारह मासी सिंचाई की सुविधाएं 
उत्पन्न कर सकेगी । प्रारम्भ सें २७,००० एकड़ 
भूमि को मौसमी सिंचाई की सुविधा प्रदान करती 
= ९ 
हुईं यह नहर तृतीय योजना के अन्त तक ढाई लाख 
एकड़ भूमि को तथा योजना के सम्पूर्ण होने पर ३६ 
लाख एकड़ भूसि को सिंचाई की सुविधाएं प्रदान कर 
सकेगी, जिससे यह रेगिस्तान एक दिन भारत के 
विशालतम अन्नागार में परिणत हो जायगा । इस 
नहर निर्माण से राज्य २९ लाख टन खाद्यान्न उत्पन्न 
कर सकेगा, जो वर्तमान बाजार भाव पर ६६ करोड़ 
रुपयों के मूल्य का होगा । 


नवजात शिशुः" `` `` 
लाख ग्रापका जाना पहचाना न हो मगर उसकी 
निश्छल मधुर मुस्कान, आपका प्यार और दुलार पाने को 
उठे हुए उसके नन्हें-नन्हें मोहक हाथ, श्रापको श्राकषित 
किये बिना नहीं रहेंगे । बस कुछ ऐसी है आपकी अपनी 
“शिक्षा भारती” नन्ही मुन्ती नई-नवेली । इसे श्रापका 


प्यार चाहिये--दुलार चाहिये । इसे श्रपनाइये । इसे 
गले लगाइये । 


शि्ा-भारती | 
शिक्षा जगत का प्रतिनिधि मासिक पत्र 
१२ बालबिहार, दमदिया रोड भोपाल, 
संचालक सम्पादक 
पूरनचर्द अग्रवाल “आनन्द” बिष्णु राजोरियां 
एक प्रति ७५ न० १° 
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मासं की 


नज [aS क ` 
म सावजानक उद्याग 
) सन्‌ १६६१-६१ सें सरकारी कारखानों के उत्पादन 
श्र वृद्धि हुई । इस साल के कुछ आंकड़े प्राप्त हुए हैं, 
प्र जिनसे पता चलता है कि पिछले साल को अपेक्षा इस 
| 
| 


पाल सरकारा कारखना का लाभ भा आंघक हुआ । 
बगलार क 'हन्दुर्तान मशानट्ल कारखान स ३ 


५,००२ मशीनें वनीं, जबकि 


~ 


कराइ ३० लाख ० का 


के पिछले साल २ करोड़ ३७ लाख रू० की ७०२ मशीनें 
एं | बनी थी । रूपनारायणपुर की हिन्दुस्तान केबुल फेक्टरी में 
हे इस साल १ करोड़ ६० रु० का सामान बना, जब्रकि 
ख़ (१११३-६० में १ करोड़ १० लाख रु० का बना था। 
६ कलकत्ता की नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स (फेक्ट्री के उत्पादन मं. 
मर । ११ लाख ३० हजार रु० की बृद्धि हुईं, जबकि ३६४४६- 
कै | में ३ लाख ७० हजार रु० की हुइ थी । 
Tl हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स के दोनों कारखानों में २, 
| ८०० टन डी० डी० टी० बना, जो पिछले साल से अधिक 
| हे। नेपानगर में २३,०२६ टन अखबारी कागज 
| |जो पिछले से कुछ अधिक है । सिन्द्री उवरक छ 2 
मु में १६६०-६१ में पिछले साल की अपेक्ष। १४ हजार टन 
` | |अधिक अमोनियम सल्फेट बना। नंगल उवरक कारखाना 
> फखरी, १६६१ में चालू हुआ थोर उस महान यहा १ 
पी १५४ टन उवैरक बना, जबकि अगस्त, १९६१ म ३४ 
८ हेजार टन बना। 
i १३६०-६१ मे भोपाल में बिजली का भारी सामान 
से | । बताने का कारखाना भी चालू हुआ । 
लगभग समी सरकारी कारखानों में घिसावट, कर, 
ऋणों पर ब्याज आदि निकालकर, १३६०-६१ में पिछले 
साल की अपेक्षा अधिक लाभ हुआ । हिन्दुस्तान मशीनः 
दल कारखाने को ७४ लाख रु० का लाभ हुआ, जो 
पिछले साल से लगभग दुगना है । इस कारखाने ने पहली 
पर | बार इस साल १० प्रतिशत का लाभांश देने की 
५ | | गषणा को । हिन्दुस्तान केबुल फैक्टरी का लाभ भी, दुगना 
~ | केर १६ लाख रु० हो गया । प्राग ट्रस कारपोरेशन 
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विस्तार किया जा रहा है। यहां विभिन्न प्रकार की ऐसी 
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घटना एं 


को १६६०-६१ में पिछले साल की अपेक्ता ३० हजार रू० 
कस का फायदा हुआ । पिभ्परी की पेनसिलीन फक्टरी को 
७६ लाख रु० और नेपानगर के अखबारी कागज कारखाने 
को ३७ लाख ८० हजार रु० का लाभ हुआ, जो पिछले 
साल से कुछ अधिक है । 
कारखानों का बिस्तार 
लगभग सभी सरकारी कारखानों का विस्तार किया 
जा रहा है । हिन्दुस्तान मशीनटूल ने कुछ विशेष प्रकार 
की मशीनें बनाने के बारे में मेसस रिनौल्ट्स से समझौता 
किया है। इसने पंजाब के पिंजोर में भी एक कारखाना 
खोलने के बारे में पूर्व जर्मनी के एक फ़मं से समझौता 
किया हैं। कलकत्तो की नेशनल इंस्ट्रमेंटस फेक्टरी ने 
माइक्रो-आप्टिक थ्यौडो लाइन, थर्मामीटर और केमरे बनाने 
के बारे में विदेशी फर्मो से समझौते किए हें। अब यहां 
रूसी सहायता से ऐनक के शीशे भी बनेंगे । 
हेदराबाद के प्राग टूल्स कारपोरेशन का बड़ा भारी 


बहुत सी मशीनें बनाई जाएंगी, जो अब तक भारत में 
नहीं बन रही हैं । आशा हे १६६४-६४ में इस का उत्पादन 
१३६१-६२ के उत्पादन से ढुगना हो जाएगा । हिन्दुस्तान 
इन्सेक्टिसाइडस के दोनों कारखानों में डी० डी० टी० का 
उत्पादन भी दुगना किया जा रहा है । इनके विस्तार पर 
करोड़ ४० लाख रु० खच होंगे । 
तीसरी योजना में नेपानगर के अखबारी कागज 
कारखाने का भी उत्पादन दुगना किया जाएगा । सिन्द्री 
उर्वरक कारखाने का विस्तार-कार्यक्रम पूरा हो चुका हे, 
जिस पर १५ करोड रु० खर्च हुए हैं । अब इसका उत्पादन 
लगभग ६० प्रतिशत बढ़ जाएगा । ँ 
__सितम्ब्रर १६६१ में दिल्ली में श्रमिकों के लिए लेवर 
व्यूरो द्वारा सूचित मूल्य सूचक अंक, २ अक गिरकर १२ 
रह गया (आधार १६४३7१० ०) । पिछले महीने । 
सूचक अंक अपरिवर्तित रहा था । खाद्यों का 


२३१ 


Su 
KS 
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२ श्रेक गिरा, जिस का मुख्य कारण गेहूँ, दूध और धी 
के सूल्यों में गिरावट थी । 
केन्द्रीय सरकार ने चीनी की सांग पूरी करने कें लिए 
' खुले बाजार में बिक्री के लिए १ लाख टन चीनी और 
दी है। 
गांवों में बिजली 
दूसरी योजना में लच्य से २ हजार अधिक अर्थात्‌ १७ 
| हजार से भी अधिक गांवों में बिजली पहुंचाई गई । तीसरी 
|! योजना में २० हजार गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी । 
| लच्य है कि तीसरी योजना में १ हजार से अविक श्रावादी 
वाले सभी नगरों ओर गांवों में तथा २ हजार से ४ हजार 
की आवादी के लगभग १० हजार गांवों में बिजली पहुंचा 
दी जाएगी । 
राजस्थान में तेल की खोज 
तेल और प्राकृतिक गैस आयोग राजस्थान के जेसलमेर 
जिले में लगभग ५८०० वर्गमील का भूगर्भ सर्वेक्षण करके 
नक्शे बना चुका है । जेसलमेर, जोधपुर और बीकानेर 
| जिलों के २४०० वर्गमील चेत्र के भी प्रारंभिक भूमि 
| सम्बन्धी नक्शे बनाए जा चुके हे । जैसलमेर चेत्र में तेल 
| 


की खुदाई करने के बारे में आयोग और फ्रांस की पेट्रोल ` 
संस्था के बीच एक समझौता पहले हो हो चुका है | इस, 


खुदाई पर लगभग ४ करोड़ ₹० की विदेशी मुद्दा लगेगी । 
यह धन फ्रांस सरकार के ऋण में से खचं किया जाएगा । 
राजस्थान के मरुस्थल में भू-जल 

“राजस्थान सें पानी की खोज में हमें जो सफलता 

| मिली हे, बह स्वप्नातीत हे। बीकानेर और जैसलमेर के 
ह बीच चन्दन चेत्र में जो कुए खोदे गए हैं, उनसे ५० 

द दजार गैलन पानी प्रति घंटे निकलना ही काफी समभा 
Fi गेलकृपा से अभी तक गंगा-सिन्धु के मैदान में 
Fs ती थी, लेकिन अब थोर क्षेत्रों सें सी नलक्‌पों 
स सचाइ का प्रयत्न किया जा रहा हे।” थे शब्द केन्द्रीय 
खाद्य तथा क्षि मंत्री, श्री सदाशिव कान्होजी पाटिल ने 
२६ अक्टूबर को नयी दिल्‍ली में क्षेत्रीय लिंघु सचाई 
र 

जिन का उद्धाटन करते हुए कहे । छोटी सिचाई 
पर तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगभग ३ 

खच किया जाएगा । छोटी सिंचाई योजनाओं 
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का यह भी लाभ है कि उनमें स्थानीय ज भौर सोध 
का उपयोग होता हे, ये जल्दी पूरी हो सकती हैं और 
इनके लिए विदेशी-सुद्गा की आवश्यकता नहीं होती ।. 
अलोह धातुओं के आयात के लिए ऋण 
अलौह धातुओं के आयात के लिए अमेरिका ने भारत 
को २ करोड़ डालर (६॥ करोड़ रु०) का ऋण दिया है। 
यह ऋण अभेरिकी विकास ऋण निधि के मार्फत दिया 
जाएगा । विकास ऋण निधि के और 'ऋणों की तरह इस 
ऋण की श्रदायगी भी रुपयों में की जाएगी । इस ऋण से 
भारत अमेरिका से अलमूनियम, तांचा और जस्ता खरी- 
देगा, जिससे हाल से खुले नये कारखानों की आवश्यक- 
ताश्रों को पूरा किया जा सके | अधिकांश धातुएं भारत के 
कारखानों में ही शोधी जाएंगी । शोधन के बाद बचे माल 
का बिजली, यातायात तथा खंचार की योजनाओं में प्रयोग 
किया जाएगा। 
सरकार के लिए छोटे उद्योगों से माल 
भारत सरकार के सप्लाई और डिस्पोजल के महा- 
निर्देशालय ने १६६०-६१ में छोटे उद्योगों से ६ करोड़ 
४६ लाख रु० का माल खरीदा, जो पिछले साल से १० 
प्रतिशत अधिक है । सरकार छोटे उद्योगों का उत्पादन 
बढ़ाने में सहयोग दे रही है । २७ चीजें ऐसी हैं जो केवल 
छोटे उद्योगों से खरीदी जाती हैं । अब इनकी संख्या बढ़ा- 
कर ४४ करने का विचार है। १६६०-६१ में इस महानिदें- | बिज 
शालय ने कुल २२२ करोड़ रु० का सामान खरीदा, जितना | 
अभी तक नहीं खरीदा गया । इसमें विदेशों से केवल ४९ 
कर ड़ रु० का माल आयात हुआ । १8५६-६० में १८९ 
कराड रु० का मांस खरीदा गया था। 
फलों ओर सब्जियों की उपज ९ 
भूख से, झुक्ति-ञ्रान्दोलन की राष्ट्रीय समिति क 
शासक मण्डल ने फलों और सब्जियों की उपज बढ़ाने की 
एक योजना स्वीकार की है । इस योजना के परिणामखरू” 
पपीता, अमरूद, नींबू, टमाटर, गोभी, गाजर, बैंगन, सेम 
और भिडी आदि की उपज काफी बढ़ सकेगी । मण्डल 
की बैठक नयी दिल्ली में हुई थी । आशा है कि इस योजना 
के लिए खाद्य और कृषि संगठन की मार्फत विदेशी 
मिल जाएगी। 


सम्पदा के 
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अनूठे उपहार : 


१२ विशेषांक 


पे ७, ® ७ = ~ fo = 
। सम्पदा का प्रत्येक अंक ज्ञानवर्धक होता है, पर विशेषांक तो अपने विषय के विइव-कोष ही होते 
/। प्रोफेसर श्री ओमप्रकाश तोषनीबाल, एम० कॉम० कहते हैं--सस्पदा' के विशेषांक तो हमारे लिए 


पता ब बाइबिल के समान हैं १ 
ee ररर 


१-योजना ओक 
( प्रथम योजना सम्बन्धी अपूर्वे सामग्री) 
एक प्रशंसनीय प्रयत्न । यह अंक पंचवर्षीय योजना 
को समझने की कुंजी हे । 
| मूल्य : १,०० _ -जीवन साहित्य 


७-ाष्ट्रीय-विकास अंक 
( द्वितीप पंचवर्षीय योजना का अध्ययन ) 
ज्ञानवर्धन के लिए ऐसी सामग्री प्रस्तुत करने वाले अंक 
का सत्र स्वागत होगा। र 


_ सूल्य : 4.२९ -- श्री. मोहनलाल सुखड़िया, 


ha 


( भूमि समस्याओं का अद्भुत विवेचन ) 
इस विषय भें अपने ढंग का अद्वितीय प्रकाशन है । 
--प्रताप 


ह 07:7८ (प्रमाप्य) ; १.०० (प्राप्य) 46... 
| ३-चस्त्र-उद्योग आक 

मास के प्रमुख उद्योग का परिचय ओर समस्याएं) 
| इस अंक के पीछे काफी श्रम किया गया हे संपादक 


--श्री घनश्यामदास बिड़ला 
४-चस्बल अंक 
( चम्बल योजना का विस्तृत परिचय ) 
| अंक को सभी इष्टि से रोचक बनाया गया है। 
| मूल्य : ००,७४ (अप्राप्य) - श्री सिश्रीलाल गंगवाल 
५-मजदूर अंक 
( भजदूर समस्या के विविध पहलुओं का विवेचन ) 
लेख बहुत रोचक व उपयोगी है । “मानव की 
नैतिकता पर जोर दिया गया है जो देश की संस्कृति 
| ब परम्पराश्रों के अनुकूल है । 
मूलय : १.४० 


द-उद्योग अंक 
( प्रमुख उद्योगों के विकास का व्यापक परिचय ) 


| भारतीय उद्योग और व्यवसाय की मूल, समस्याओं 


|पर गम्भीर तथा उपयोगी लेखों का अच्छा 
संग्रह हे । (प्राप्य) 
अजन्ता 


हिर १.२२. 2: 0 एञशजन्ता | र ER ROR RR मूख्य : १,२ 


{ 


--श्री खंडूभाई देखाई _ 


रजिस्ट्री से सब प्राप्य अंक संगाने के लिए रु० ८.४० भेजिये। 


` सम्पदा ° ?८-/! शक्तिनगर ° दिल्ली-$ म | र 
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“-बैंक अंक 
( सारतीय बैंकों की समस्याओं का निरूपाण ) . 
Here is more ‘Sampada’ Special 
worth treasuring, (अप्राप्य) 
_ मूल्य : १.२९ ` __— Organiser 
8-समाजवाद्‌ अंक 
( समाजवाद के विभिन्न पहलुओं पर विचार ). 
सम्पदा का समाजवाद अंक मिला । यह काफी अच्छा 
र पठनीय है । (ग्रप्राप्य) 
मूल्य : १.४० 


--श्री श्रीमन्नारायण 


१०राष्ट्रीय प्रगति अंक 

( द्वितीय योजनाकाल की समस्याओं का विवेचन ) 
यह अति लाभदायक तथा उपयोगी है। लिखने का 
ढंग बहुत सुन्दर और रोचक है । 
मूल्य : १.५० 


११-सहकारी कृषि अंक 
देश के अत्थन्त विवादभ्रस्त प्रइनों पर विविध 
_ समन्वयात्मक दृष्टिकोण । 'मूल्य : १.९०. 
१२-तृतीय पंचःषीय योजना अंक 
तृतीय योजना का प्रामाणिक परिचय | 
मूल्य : १.६० 


MS" 


--श्री अमरनाथ विद्यालंकार. 


स्क 


ता 9 रारा 
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[ प्रष्ठ ४८६ का शेष ] 

बढ़ेगा । उनके इस युक्विक्रम में बल अवश्य हे, किन्तु 
दूसरी ओर समस्त देश में सम्पत्ति और विकास की समानता 
भी कम आवश्यक नहीं हे । आज कुछ समय के लिए 
ग्रसुविधा हो सकती हे, किन्तु कुछ ही समय में इन पर 
विजय प्राप्त की जा सकती हे । विद्यूत्‌ शक्रि दूर से लाने पर 
एक घार ब्यय करना पड़ेगा, ओर उसके बाद शक्ति की 
कठिनता समासत हो जायगी । व्रिभिन्न राज्यों सें आर्थिक 
विषमता स्वयं अनेक समस्याओं को उत्पन्न करती हे। 
इसलिए यथासंभव विकेन्द्रीकरण की नीति श्रपनानी 
चाहिए, यद्यपि भारी असुविधाओं और उत्पादन व्यय में भारी 
अन्तर का भी कुछ न कुछ तो ख्याल रखना ही पड़ेगा । 


खाना बनाने और परोसने की कला 

एक सूचना के श्रनुसार दिल्ली में जल्दी खाना बनाने 
ओर परोसने की कला सिखाने के लिए कालेज खोला 
जाएगा । भारत सरकार देश में पौष्टिक ओर सन्तुलित 
भोजन की तथा वैज्ञानिक तरीके तथा सफाई से खाना बनाने 
और परोसने की शिक्षा देने के लिए तीन कालेज खोल रही 
हे । दिल्ली का कालेज उन्हीं में से है । अन्य कालेज 
बस्बई और कलकत्ता में खोले जाएंगे। इस समय बस्बई 


जायगा और स्थायी बनाया जायगा । 


दिल्ली के कालेज में जनवरी, १६६२ से पढ़ाई शुरू 

. हो जायगी । इसका खचं केन्द्रीय सरकार उठाएगी और 
बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के कालेजों का खर्च केन्द्रीय 
सरकार तथा वहां की राज्य-सरकारे आधा-आधा उडाएंगी । 
इनमें तीन साल का डिप्लोमा कोस होगा, पर दिल्ली में 
“आरामदायक? होटलों का प्रबन्ध करने की भी विशेष शिक्षा 
दी जाएगी । परन्तु क्या यह सब इतना महत्वपूर्ण और 
अनिवाय है कि अन्य अनेक थावश्यक कार्यो से भी से 
अधिक प्राथमिकता दी जाय ? ७७ 


प्रति व्यक्ति ५ गुना बिजली 
तीसरी योजना के श्रन्त तक प्रति ब्यक्कि बिजली का 


. औसत तो पचगुना हो जाएगा । १६१० में औसत प्रति 
- ब्यक्कि १८ किलोवाट घंटा पड़ती थी, जबकि १३६४ सें 


(अंधेरी) में जो कालेज चल रहा है, उसे पुनर्गठित किया” 
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EE 


यह औसत 8 किलोवाट घंटा हो जाएगी । 
बिजली के सभी साधनों का उपयोग किया जा 04 
है । पन-बिजली सबले सस्ती पड़ती है और देश मै पानी 
भी प्रचुर मात्रा में है, अतः पन बिजली बनाने पर सबसे 
ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है । अनुमान है कि देश सें ४ 
करोड़ २० लाख किलोवाट पन-बिजली बन सकती है। 
पहली योजना के शुरू में देश में केवल २३ लाख 
किलोवाट बिजली बनाने की क्षमता थी । पहली योजना 


में १० लाख २० हजार कि० वा० की और श्रधिक क्षमता 
हो गयी और दूसरी योजना के अन्त में १७ लाख कि० 
वा० की क्षमता हो गयी। 

तीसरी योजना में प्रति वर्ष १४ लाख कि० वा० की 
नमता बढ़ेगी और इसके अंत तक देश में लगभग १ 
करोड़ ३६ लाख कि० वा० बिजली की क्षुमता हो जाएगी, 
जिसमें से १ करोड़ २६ लाख ३० हजार कि० वा० वितरित 
होने लगेगी। 


Tr 


मध्यप्रदेश में हमारे प्रतिनिधि 
मध्यप्रदेश में सम्पदा के ग्राहक बनाने तथा बेचने की 
य के लिए हमने श्री आनन्दस्वरूप गुप्त २३ बेनजीर 
क्वार्ट्स भोपाल को नियत किया हे । आशा है सब सम्बद्द 
व्यक्गि उन्हें सहयोग देंगे । 


व्यवस्थापक | 


PA did 
CT TT Rt 


~~. 


विज्ञापन के लिए 


सम्पदा 

0 सर्वोत्तम | डु 

| साधन है 
सम्पदा, अशोक प्रकाशन मन्दिर | 
: २८-११ शक्किनगर, दिल्लीः | 


Bo 
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“क्या, वास्तव में, 
कारपोरेशन 
हररोज लगभग १५ लाख 
रये व्यापार में 
लगाती हे ?” 


“इससे भी ज्यादा ! 
वाक़ई ! वह तो हमारे 
देश की धन लगानेवाली 

सव से बड़ी 
8 
सस्था हे । 


७ 


कुक N ० ०७ ७७ हे 
ठा. इ. का.. की चचा छागों में 
कारपोरेशन का व्यवसाय, प्रतिवर्ष, दिन दूना और रात चौगुना बढ़ रहा है । इससे 
प्रीमियम की आय में भी धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। इसी धन का अधिकतर अश देश 
के आर्थिक विकास में लगाया जाँता है-औसत, हररोज, १५ लाख से अधिक स्पये 
इसमे लगाये जाते है। 
इससे आर्थिक उद्योगों को एक नई गति मिलती है और साथ ही साथ, देश भी 
"समृद्ध हो जाता .है । आर्थिक उद्योगों की सहायता करके अधिक रोजगार, अधिक 
आय और अधिक उत्पादन की निमिति में कापोरेशन हाथ बटा रही है । न 
ः “व्यक्तिगत तथा राष्टीय स्थिरता में कारपोरेशन योग प्रदान कर रही है 
इस तत्व को, देश के कोने कोने से, आज मान्यता मल रही है । 


स श ल । इन्श्योरेन्स कारपोरेशन आफ़ इन्डिया 
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__ फेडरेशन आफ इंडियन चेंबर्स आफ 
_ कामसँ एंड इंडस्टी द्वारा भारत 
` . सरकार के सक्रिय सर्मथन से 
७ ति ञः योजित = 


विद्यालंकार द्वारा नवचेतन मे खे 


५ 3 
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| पो हे १५० लाख अधिक नोकरि | 
| १२११ - (प्रः 
: 


योजनी को सफल बनाने में अपनी 
मेहनत, हिम्मत ओर श्रद्धा से : . 
मदद दीजिये । 


सबका सुख 
सब की सुविधा 


" 0७-6३ [478 
ollection, Haridwar 5 | 


७७. की 


१ 


हा | 


| 


4 


सम्पदा के अनूठे उपहार : १२ विशेषको २ न ।) ४ १२ विशेषांक 


॥....."" 5 
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'सस्पदा' का प्रत्येक अंक ज्ञानवर्धक होता है, पर विशेषांक तो अपने विषय के विइव-कोष ही होते 


५ 


20 


गीता व वाइविल के समान हैँ ? _ 


| हैं। प्रोफेसर श्री ओमप्रकाश तोषनीवाल, एम० कॉम० कहते हैं--सम्पद।' के विशेषांक तो हमारे लिए 


१-योजना अक 


७राष्ट्रीय-विकास अंक 
( प्रथम योजना सम्बन्धी अपूर्वं सामग्री) 


सिनीय प्रयत | हा 0 मन, . ( द्वितीप प'चव॒षीय योजना का अध्ययन ) 
| एक 0 05 म अह अंक पंचवर्षीय योजना | .: ज्ञानवर्धन के लिए ऐसी सामग्री प्रस्तुत करने वाले अंक 
| को र के कुजा ह रब मा का सर्वेन्न स्वागत 'होगा। 
| मूल्य : १,०० --जीवन साहित्य PE 
प क 2 oe ¬| __सुल्य : १.२४ "श्री मोहनलाल सुखड़िया 
२-भूमि-सूधार अंक 


[ _. चैक अंक - 
(सारतीय बैंकों की समस्याओं का निरूपाण ) 
Here is more ‘Sampada: Special 


| 


। (भूमि समस्याओं का अद्भुत विवेचन ) 
इस विषय में पने ढंग-का अद्वितीय प्रकाशन है । 


[रम : १५००) TT | worth treasuring: (अप्राप्य) 
ड ३-वस्त्र-उद्योग अंक मूल्य: १.२५ ¦ Organiser 
भारत के प्रमुख उद्योग का परिचय और समस्याएं) : &-समाजवाद अंक 
| इस अंक के पीछे काफी श्रम किया गया हैं संपादक 7 5 प्‌ 
को बधाई । - 2 ( समाजवाद्‌ के विभिन्‍न पहलुओं पर विचार ) 
| मूल्य : १.२९ श्री घनश्यामदास बिड़ला सम्पदा का समाजवाद अंक सिला । यह काफी अच्छा 
| ४-चम्बल अंक | और पठनीय है। (अप्राप्य) 
( चम्बल योजना का विस्तृत परिचय) | मूल्यः १:५० ` | = श्री श्रीमन्नारायण 
| थंक को सभी दृष्टि से रोचक बनाया गया हे । के अक 
| ह = गा त॑ 
_सूरेय ¦ ००.७९ (अप्राप्य) - श्री मिश्रीलाल गंगवाल |* ८ राष्ट्रीय STE RR 
र ५ मजदर अक (द्वितीय योजनाकाल की समस्याओं का विवेचन ) 
= ~ ग टर ने 
| मजदूर समस्या के विविध पहलुओं का वित्रेचन ) र अति जाला ह pe 0 
लेख बहुत रोचक च उपयोगी हे ॥ “मानव की. ढंग बहुत सुन्दर और रोचक है.। 
नेतिकता पर जोर दिया गया है जो देश की संस्कृति. -मूल्य : १.९० | ज्उश्री अमरनाथ विद्यालंकार 
oe परम्पराश्रों के अनुकूल है । ft र निल विन न rr tre 
मूल्य : १,५० . . --श्री खंडूभाई देसाई १ १-सहकारी “कृषि अंक 
(02273 Net ed Sao So ~ ~ 
| ६-उद्योग अंक | देश के अत्यन्त विवादमस्त प्रहत्तों पर विविध 
( प्रमुख उद्योगों के विकास का व्यापक परिचय ) „| समन्वयात्मक दृष्टिकोण । RS 
भारतीय उद्योग और व्यवसाय की मूल समस्याग्रों वतीय पचः i 
[penises ic ल १२-तृतीय पंचःषीय योजना अंक 
सह हे । (अप्राप्य) , तृतीय योजना का प्रामाणिक परिचय | 
मूल्य : ५,२५ RN 3 रका नया मत क? | Re Ee 
११-सहकारी कृष अंक कई । 
| देश के अत्यन्त -.. रा के अत्यन्त बिवादअस्त प्रइन पर बिबिध समन्वयात्मक दृष्टिकोण ।  ऋैमू० १८४० | 
/ | UR NB ED IRIE US ICT 7 2 DSSS TY 
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: द्‌ सम्पदां क इस वष पूण 


सम्पदा के प्रतिनिधि 
। हमने मध्य प्रदेश में सम्पदा के ग्राहक व एजेन्ट बनाने /३ दि 
तथा वितरण की व्यवस्था के लिए श्री आनन्दस्वरूप गुप्त | शपना कतग्य पालन करेंगे । 
। २३ बेनज़ीर क्वासं भूपाल को अपना प्रतिनिधि नियत 
' किया है । सब उन्हें आवश्यक सहयोग देवें। 


हमने अपना कव्य पूर्णे किया है । आप भी 


प्रत्येक ग्राहक से अनुरोध है कि वह चार-चार 
ग्राहक बना कर हमें सहयोग देने की कृपा करे | 
--मैनेजर सम्पदा चार ग्राहक बनाने पर उसे-- 


२८/११ शक्तिनगर दिल्ली-६ 


'सुभाषित स्नमाला 
पुरस्कार में दी जायगी । 


इन्दौर में 
RAN 


सम्पदा के वितरण और विक्रय के लिए इन्दौर 
उत्साही एजेन्ट की आवश्यकता है । एजेंन्ट 
Ci "ue 


र 


Lom ०७2 
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१२ 


दिसम्बर १६६१ 


en +« 


दिसम्बर ?६१ 


सम्पदा के दस वर्ष 


आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सम्पदा ने अपने जीवन के दस वर्ष पूर्ण कर लिए हैं । जब हमने 

सम्पदा का प्रारम्भ किया था, कोई विशुद्ध आर्थिक पत्र हिन्दी में नहीं था । इसे चलाने में हमें अपने सीमित 
साधनों के कारण किन किन विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, इसकी चर्चा करके हम उन पाठकों, 

लेखकों व सहयोगियों के प्रेम की ग्रवहे« ना नहीं करना चाहते, जिनकी सदूभावनाश्रों ने हमं सदा उत्साह 
प्रदान किया है और हम ये दस वर्ष पूर्ण कर सके हैं । 

हमने यथाशक्रि प्रयत्न किया हे कि सम्पदा का स्तर ऊंचा रखें और इसे हल्की चीजों से मुक्त 
रखा जाय । हमारी यह भी इच्छा रही हे कि हिन्दी भाषी जनता सें आर्थिक विषयों के प्रति, जो स्वराज्य 
के बाद आज हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं, अधिकाधिक रुचि उत्पन्न हो और वह समस्याओं की 
जानकारी के पाथ साथ देश के आथिक उत्थान सें अपने उत्तरदायित्व को सममे । विभिन्न प्रश्नों पर विशेषांकों 
की स्वस्थ परम्परा इसीलिए जारी की गयी है । 

हमारी प्रारम्भ से यह कोशिश रही हे कि सम्पदा के पाठकों को किसी प्रश्‍न आर समस्या के सब पहलुओं 
की जानकारी प्राप्त हो । बिभिन्न सिद्वान्तों या वादों के आज के युग में सत्य पर किसी का एकाधिकार 
नहीं है, इसलिए हमने पाठक के सामने निःसंग भाव से सत्र पक्त रखने का प्रयत्न किया है । समाजवाद, 
साम्यवाद, स्वतन्त्र उद्योग, सर्वोदय पद्धति, सरकार की आर्थिक नीति या उसकी आलोचना, सब को इंमान- | 
दारी से एक समान स्थान दिया है ओर इस विविध पष स्थापन के द्वारा हम पाठक से किसी आग्रह ऑर 
पत्षपात से उपर उठकर स्वतन्त्र चिन्तन की भावना व शक्कि उत्पन्न करना चाहते हैं, किन्तु इसका श्रथ यह 
नहीं कि वि्रिथ प्रश्नों पर सम्पाइक की कोई निश्चित सम्मति नहीं है । सम्पादकीय स्तर सें एक सुनिश्चित 
नीति पाठके को मिलेगी । 

हम अपने " प्रयत्नो में कहां” तक सफल हुए हैं, कहां तक पाठकों को आर्थिक समस्याओं. 
और प्रव्रत्तियों की जानकारी दे सके हें, आर्थिक सिद्धान्तो पर स्त्रतन्त्र चिन्तन की दिशा सें कहां . 
तक उन्हें प्रेरित कर सके हैं, आदि निर्शय पाठक स्वयं करेंगे । हम अपनी कमजोरियों ओर अभावों से भली 
भांति परिचित हें । फिर भी हमें तना आत्मसन्तोष हे कि हमने निष्पक्ष रहकर सत्य का प्रकट करने 

कभी संकोच नहीं किया है । अन्त में इम अपने विद्वान पाठकों आर अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों से एक 

नत्र निवेदन करना चाहते हैं । हम सम्पदा के स्तर आर उसको उपयोगिता को बढ़ाकर उसका अ्रघिकाधिक 
प्रचार करना चाहते हैं । इस सम्बन्ध में यदि वे अपने अपने उपयोगी परामर्श देंगे, तो हम यथाशक्ति उनका .. 
पालन करने का प्रयत्न करेंगे 

सम्पदा के हितैषी पाठक अपने अपने कृतच्य का समझ 
में हमारी सहायता करेंगे, इस विश्वास के साथ-- 


गे और हिन्दी सुसार में इसे प्रतिष्ठित पत्र बनाने _ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क 
कृष्णचन्द्र विद्यालंकार, सम्पादक सम्पदा. 


. भी कम भूमि है। उनडी आय पर इसका 


किसी देश की विकास-योजना का अर्थ केवल बड़ी- 
बड़ी इमारतें, रेलवे. जहाज, नदियों पर बांध या कारखाने 
बना लेना भर नहीं है। योजना का वास्तविक अर्थ और 
श्रभिप्राय है जनता का जीवन-स्तर ऊ'चा करना, उसे 
भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा च चिक्रित्सा की अनिवार्य 
सुविधाए' सुलभ करना । लेकिन यदि योजना केवल मध्यम 
या उच्च वर्ग को ही समृद्ध बनाती है, तो वह एकांगी है । 
आचार्य, विनोबा ने यही दृष्टि योजना थ्राय्रोग को दी थी 
कि सबसे पहले दरिद्र ओर द्वरिद्रतम की चिन्ता करो, बाद 
में सामान्य रौर उच्च स्थिति के वर्ग की । यही सच्चा 
समाजवाद या--साम्यवाद है । जब तक नागरिकों की 
न्यूनतम आय ३०० ₹० प्रति व्यक्ति नहीं हो जाती, त्ब 
तक-किसी व्यक्ति की आय ००) रु० से बढ़ाकर ६० ०) 
रु० करने को कम'से कम प्राथमिकता नहीं दी जानी 
चाहिए । 
पिछले दिनों ग्रामीण: समुदाय के कमजोर वर्गा की 
स्थिति का श्रध्ययन करने के लिए अ्रध्ययन मण्डल नियत 
हुथा था, जिसके अध्यक्ष श्री जयप्रकाशनारायण थे । इसने 
अपनी रिपोट में गांवों. की दरिद्रतम जनता की स्थिति में 
पाग्री जाने वाली भयंकर असमानताओं के प्रति राष्ट्र को. 
सचेत ' करने का प्रयत्न किया है । इस मण्डल के सदस्य 
केवल भृदानी नहीं थे, कई सरकारी अधिकारी व तीन 
संसद-सदस्य भी इसमें सम्मिलित थे । अध्ययन मण्डल ने 
श्रत्यन्त योग्यता के साथ देश को दरिद्रतम वर्ग के प्रति 
अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए सचेत किया है । 
आमीण जनता की निर्धलता मिटाने या समिति के शब्दों 
में कमजोर वर्ग के रक्षण का काम द 
रखता है। 
सबसे ज़्यादा कमजोर वर्ग कौन साहै ) भूमि या 
आय“'की सीमा के पमानो से इसकी पहचान की जा सकती 
है। ग्रामीण परिवार में से २० प्रतिशत के पास भूमि 
बिलकुल नहीं है और २१ प्रतिशत के पास एक एकड़ से 


स्पष्ट प्रभाव 
परिवारों की 


दीर्घकाल की अन्ना 


पढ़ता है । ३४ से ६० प्रतिशत तक ग्रामीण 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai PT 
योजना का वास्तविक अथ--अन्त्योढ्य 


आय ५००) रु० वार्षिक से भी कम है अर्थात्‌ प्रतिव्यक्लि 
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१००) रु०, जवकि राष्ट्रीय आय के'हिसाब से ओसतन 
ग्राय ३०० रु० से र न क हैं । पर बहुत से परि- 
चार २४०) रू० वाक से भी कम कमाते हैं। इसलिए 
देश का प्रथम कत्तव्य है ऐसे दीनतम लोगों को पहले 
सहायता देना अध्ययन मंडल ने एक साधारण सिद्धान्त 
विचार के लिए प्रस्तुत किया है :-- 

जिन परिवारों की वाषिक आय १,००० रू० से केम 
है, उन्हें दीर्घकालीन या स्थायी आर्थिक पिछुड़ेपन का एक 
मामला समझा जाय । दूसरा सुझाव हे, गांधीजी के 
अंत्योदय के सिद्धान्त का अनुकरण करने की इष्टि से । 
प्राथमिकता उन परिवारों को दी जाय, जिनकी सालाना 
आमदनी ४०० २० से कम है । हम यह महसूस करते हैं 
कि सबसे नीची सीढ़ी से कार्य आरम्भ करना डीक होगा। 
अन्त में हमारे विचार से जिन परिवारों की आय २१० 
रु० सालाना से कम हो, उन्हें अत्यन्त निर्धन माना जाय | 
सबसे पहले इसी वर्ग के लिए कल्याण के उपाय किये 


जायं, जिनकी जिम्मेदारी पंचायती राज समितियों पर हो 


या इनके माध्यम से और कोई संस्था इस जिम्मेदारी को 


पुरा करे । राज्य द्वारा इन समितियों की सहायता के लिए ॥ 


उचित सहायता-श्रनुदान दिया जाय । 
ह संभव है कि सरकार वित्तीय साधनों का अभाव 

कहकर इस अत्यन्त दरिद्र वग की सहायता करने सें अपनी 

थता प्रक करे किन जो संभव है कि केन्द्रीय 
अससथता प्रकट करे किन्तु यह तो संभव है कि केन्द्र 
सरकार विभिन्‍न राज्यों को अनुदान व सहायता देते समय 
इस बात का ध्यान रखे कि किस राज्य में द दरिद्र वर्ग 
की संख्या अधिक हे, जिसे सहायता की सबसे अधिक 
आवश्यकता है । “इस्टर्न इकानामिस्ट? इस विचार को 

[ ०, हे 
समर्थन करते हुए लिखता है :-- पर 

“यह संभव नहीं कि निर्धनता और हीनावस्था क 
आर्थिक नी! के एक झटके के साथ समाप्त कर ति 
जाय । पर अगर इस दिशा में घीर-घीर काम किया र हि 
~ न गो में > र 
ता जनता के कमजोर वर्गों में आशा पेदा की जा 

श्रौर उन्हें यह विश्वास भी दिलाया जा सकेगा किं स 


CONOR se गो वे धिकार | 
वादी ढाँचे को शिक्षित एवं प्रभावशाली लोगों के श्र 


बढ़ने के लिए नहीं, वरनू गरीबों के संरक्षण के लिए ह 
किया गया हे |? 


भारत वर्ष का औद्योगिक हिक हा की तक गति... किस तीब्र गति से 


'हो रहा उ, यह निम्नलिखित अंकों से स्पष्ट हो जायगा। 


पिछले छः मास में अप्रेल से सितम्बर तक भारत में ८४१ 
नई कम्पनियों कीं रजिस्टरी हुईं है। इनकी कुल अधिकृत 
पूजी १७७ करोड़ रुपये है। इनमें से ५० बड़ी कम्पनियां 
सरकारी हैं, जिन की प्‌'जी ६८ करोड़ रुपया नियत की गई 
है । बाकी ८४१ कम्पनियां निजी ध्यवसायियों द्वारा खड़ी की 
गई हैं । इन नई कम्पनियों के अतिरिक्त प्रायः प्रति सप्ताह 
हम अखबारों में यह, पढ़ते हें कि पुरानी कम्पनियों को 


हक 


श्रपर्न । बढ़ाने या डिदेचर जारी करने की अनुमति दी 
गयी है । थे कम्यनियां भिन्न-भिन्न उद्योगों के लिए खुल 
रही हैं । 


इन नये उद्योगों की एक विशेषता है कि इनमें ऐसी 
कम्पनियां भी काफी हे, जिनकी पृ'जी करोड़ों रुपयों में हे । 
सरकारी कम्पनियों में ही पांच ऐसी कम्पनियां निम्न- 
लिखित हैं। 

नाम पुजी 

दुर्गापुर प्रौजेक्ट (पश्चिमी बंगाल) २४ करोड़ रु० 
मेसूर आयरन पुण्ड स्टील २० करोड़ रू० 
इंडियन ड्रग्ज एण्ड फार्मेस्युटिकल्ज (दिल्ली) १४ करोड़ रु 
केरल स्टेट इंडस्ट्रियल कार्पोरे शन % करोड़ रु० 
मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन १॥ करोड़ रु० 

इनके अतिरिक्क पांच ओर सरकारी कम्पनियां हे, 
जहा से तीन की पूजी ६०-४० लाख रुपया है । 

इसी तरह निजी क्षेत्र में भी ३६ ऐसी कम्पनियां हैं 
जिनकी प'जी एक करोड़ रुपये से लेकर १० करोड़ रुपये 
तक है । नेशनल आर्गनिक केमिकल्ज महाराष्ट्र की पूजी १० 
करोड़ रुपया हे । एसोशिएटिड बेयरिंग कंपनी (महाराष्ट्र) 
को प'जी ७.५० करोड़ ₹० है । तीसरी सबसे ज्यादा प॑'जी 
वाली कम्पनी (बोटोनियम) की पूजी ४ करोड़ रुपया हे । 
चौथी बड़ी कम्पनी भी प्रभात उद्योग महाराष्ट्र मं है, जिसकी 
पूजी ३ करोड़ रुपये है । एक करोड़ रुपये 
से खुलने वाली भी अनेक कम्पनियां महाराष्ट्र 
में. स्थापित की जा रही हैं। बम्बई दीर्घ काल से 


दिसम्बर ६१ 
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ओद्योगिक विकास की तीव गाति 


उद्योग का केन्द्र रहा हे। इसलिए यह स्वाभाविक है कि 
वहा नये उद्योग अधिक सुविधा के साथ खलें। सरकारने 
उद्योगों के विकेन्द्रीकरण नीति अपनाई हे। 
कच्चे माल की प्राप्ति, परिवहन, बिजली, मशीनरी और 
स्टोर की सुलभता तथा दक्ष कर्मचारियों की प्राप्ति आदि 
के कारण वह इस नीति पर पूर्णतः अमल नहीं 
कर पा रही है । इन बड़ी कम्पनियों को मद्रास, 
गुजरात, पश्चिमी बंगाल, दिल्ली, राजस्थान तथा 
केरल में अनुमति मिली है । यह आश्चर्य की बात है कि 
उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में पिछले छुः माइ में कोई 
नई बड़ी कम्पनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकी है। 

१६४७-४८ सें विशाल ग्रतिष्ठानों की संख्या ११६ थी 
और उनकी प्रदत्त पूजी ६०३ करोड़ रुपये थी । श्रब यह 
संख्या करीब दुगनी हो गई है। सम्भवतः आज की परि- 
स्थिति और देश की आवश्यकताएं ऐसी हैं, कि सरकार 
पूजी के विकेन्द्रीकरण की नीति को भिद्धान्त रूप में स्वी- 
कार करते हुए भी उसे व्यावहारिक नहीं मान रही। यही 
कारण है कि पिछले छः मासों में नई कम्पनियों को जितनी 
पूजी प्राप्त करने की श्रनुमति मिली हे, उसका करीब ६४ 
प्रतिशत पूजी केवल ३६ उद्योगों के पास चली गई है । ये 
संख्याएं जहां यह बताती हैं कि सरकार निजी उद्योग के 
विरोध में नहीं जा रही, वहां इनसे अह भी स्पष्ट होता हे 
कि देश कितनी तीब्रता से औद्योगिक प्रगति के पथ पर 
चल रहा है । पाठक अन्यत्र भी औद्योगिक प्रगति के 
सम्बन्ध में एक विवरण पढ़ेंगे । 
रूस से समझौता 

पिछले दिनों भारत के अखिल भारतीय उद्योग वाणिज्य 
मण्डल तथा रूस के ऑल यूनियन चेम्बर आफ कामस सें 
एक समझोता हुआ हे। इसकेः अनुसार रूस के विदेशी 
व्यापार संगठन और भारतीयः कम्पनियों सें उठने वाले 
परस्पर विवादों की परस्पर तय करने की व्यवस्था की गई 
हे । इस. समभोते के भ्रनुसार दोनों संस्थाओं की समय- 


समय पर विचार विनिमय के लिए बेठक हुआ करेगी । इस | 
से पहले भी यह मण्डलः (फेडरेशन) जापान, श्रभेरिका | 


श्र 
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३. खु २५ 
और जर्मनी से समभोते कर चुका है। अब रूस से यह 
समझौता इस सद्भावना का सूचक है कि रूस दूसरे देश 
क्र निजी उद्योग से कतराता नहीं हे, वरन्‌ उनके साथ 


७ 
मित्रतापण सम्बन्ध स्थापित करना चाहता हं । 
® 


७५८ एवरी 
कानपुर सें भारतीय वायु सेना ने एवरो ७४८ के नमूने 

पर एक वायुयान निर्माण करके सचमुच एक प्रशंसनीय 
कार्य किया है । इस वायुयान के निर्माण के बाद यह सम्भव 
हो सकेगा कि डाकोटा विमानों की जगह ये नये विमान ले 
लें । कानपुर की वायुसेना के इंजीनियर १६६२ में २, 
१३६३ में १२, १६६४ में १८ और १३६९ में ३६ ऐसे 
विमान बनाने का संकल्प कर चुके हैं । इस विमान निर्माण 
की सफलता ने भारत सरकार को यह आशा भी दिला दी 
हे कि कुछ समय बाद विदेशों को वायुयानों का निर्यात भी 
किया जा सकेगा । बर्मा, मलाया, इंडोनेशिया, और मिस्र 
आदि देशों से इसकी पूछताछ भी शुरू हो गई हे । लेकिन 
अभी निर्यात की आशा बहुत अधिक नहीं करनी चाहिए, 
क्योंकि न केवल यहां वायुयानों की कमी है, वरन्‌ यह भी 
` हसें ध्यान रखना होगा, कि वायुसेना के बहुत से त्रिमान 
पुराने हो चुके हैं । पहला काम उ 


व्यावहा रिक नीति 
पिछले दिनों ससंद में सरकार ने यह स्वीकार किया 
है कि जिन तेत्रो में सरकारों हवाई कम्पनी काम नहीं कर 
रही, उन ज्षेत्रों में सरकार को यह अधिकार हे क्रि वह 
प्राइवेट कम्पनियों को वायुयान चलाने की अनुमति दे 
सकें। कलिंग एयर वेज को बम्बई से बड़ोदा तक 
सर्विस की श्रबुमति मिल भी चुक्री है। शायद 
पाठकों को यह स्मरण होगा कि ५३५३ की चलि 
गिक नीति के अनुसार वायु यातायात केवल सरकारी चेत्र 
कै लिए निश्चित कर दिया गया था । ्त्र सरकार शनै 
शनेः आ्रावश्यकृता को देखते हुए व्यावहारिक माग को 
ना रही है । यह सरकार को दूर्शितापूर्ण नीति हे. कि 
केवल नारे बाजी और सेद्वान्तिक चर्चा क्रे कारण देश 
विकास पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाना 
मास के शुरू में भाषण देते हुए पं० जवाहर 


न्है बदलना होगा । ® ७ 
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लाल नेहरू ने कलकत्ता सें कहा था, कि बिदेशी मुद्रा, 
शक्रि और परिवहन ये तीन बाधाएं आज हमारे औद्योगिक 
विकास के साग में हैं । इन तोनों बाधाओं पर हम विज्य 
प्राप्त 

देंगे । अपनी समाजवादी भावनाओं के लिए प्रसिद्ध ईधन 


रंगे और इसमें संद्वान्तिक मतभेद बाधक नहीं होने 


मन्त्री श्री केशवदेव मालवीय ने भी ससंद में विदेशी तेल 
कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने से इन्कार कर दिया है। 
खाद, जहाज निर्माण आदि अनेक उद्योगों के विकास 
भी सरकार निजी उद्योग का सहयोग लेने को उत्सुक है। 
यह सब इस बात के प्रमाण इं कि भारत सरकार देश की 
आवश्यकताओं की उपेक्षा देवल "इस आधार पर नहीं 
करना चाहती कि समाजबाद के भावुकतापूणे नारे इसमें 
बाधक है । ७ ७ 
स्टेट टेडिंग कारपोरेश 

भारत सरकार के स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरे शन पर जब तत्र 
अनेक उद्योगपति आक्षेप करते रहते हैं । इन आक्षेपों की 
यश्राथंता और उक्क कार्पोरेशन की उपयोगिता के सम्बन्ध 
में जांच करने के लिए इक्नासिक एज्यूकेशन की कोँसिल 
ने लन्दन को इक्नासिस्ट इन्टेलिजेन्स यूनिट लिमिटेड से 


आग्रह किया था। और इस संस्था ने भी अपनी लम्बी 


~~ ० ९ ०७ ००० हर ~ ~ A 
“चौड़ी रिपोट सें कार्पोरेशन को अनेक असफलता का 


चर्चा की है। किन्तु उसने यह भी स्वोकार किया है कि 
कार्पोरेशन ने कई बहुत बड़े-बड़े सोदे किये हें; आइरन-- 
ओर के निर्यात ने काफी सफलता प्राप्त की है । यह सम्भा- 
वना बढ़ गई है कि आगामी अनेक वर्षो,तक | निर्यात 
बढ़ता जायेगा, इसने अनुचित रूप से कम मूल्यों पर सौदा 
नहीं किया, ज।पान से इसके व्यापार में भारत को काफी 
लाभ हुआ है | फिर भी हम सरकार से कहना चाहते हैं 
कि वह उक्त कार्पोरेशन की सफलताओं पर प्रसन्न दीन 
के साथ-साथ उन अभियोगो को दूर करने की भी चेष्टा कर 
जो श्र्थेशास्त्रियों की उक्त संस्था तथा भारत के अधिकांश 
व्यापारी उस पर लगाते हैं । परन्तु सरकार ने उन आरोपों 
को स्वीकार करने से इंकार करते हुए उसको और भी अधिक 


विस्तृत करने की घोषणा की है । eR 
३ 


SS Ca यी Crd 


५ 


कोयले की क 

कोयले के योजनाबद्ध उत्पादन ओर शरद्योगिक 
उत्पादन में एक बडी रुकावट अभी तक यातायात की 
अव्यवस्था हे । इस समय परिवहन के जितने साधन उप- 
लब्ध हैं और जितनों की आवश्यकता हे--इन दोनों के 
ब्रीच इतना सन्तुलन हे कि उसका प्रभाव योजना पर 
और लागत मूल्य की वृद्धि पर पड़ सकता हे। कोयले के 
यातायात की इस असफलता के चाहे जो कारण हों, पर 
उनका इलाज शीघ्र होना चाहिए परन्तु प्रतीत ऐसा होता 
हे कि तीसरी योजना की अवधि में इसमें सुधार की बहुत 
कम गु'जायश हे । कोयेला परिवहन परामर्श समिति के 
अध्यक्ष सर वी० पी० सिंह राय के कथनानुसार, तीसरी 
योजना में कोयले के उत्पादन को ६०० लाख टन से बढ़ा- 
कर ६७० लाख टन तक करने के लिए निम्नलिखित ढंग से 
रेलवे घेगनों की जरूरत होगी-- 


वर्षे प्रतिदिन वेगन की आवश्यकता 
१६६१-६२ ७,१८३ 
१३६२-६३ ८,६१ 
३-६४ ३,३१० 
१६६५-६ ११,४०२ 
१६६९-६६ १२,३२३ 


प्रश्न यह है कि इतने वेगन कहाँ से आएंगे, क्योंकि. 


रेलवे केवल ४,पप५४ वेगन सुहय्या कर सकती है। 
योजना आयोग के उच्च अधिकारियों ने एक प्रेस सम्मेलन 
में यह स्वीकार क्रिया था कि मुगलसराय से ऊपर के ज्षेत्र 
के = | कोयले की सप्लायी के लिए रेलवे की सामरथ्य 
ज़रूरत से कम ही रहेगी और कोयले के एथक्‌ एथक्‌ 
भणडारों की स्कीम, जैसी उम्मीद थी, वैसी कारगर नहीं 
हो सकेगी । दामोदर घाटी योजना की नहर में नोकायान के 
लिए २० लाख टन प्रतिवर्ष कोयला रफ्तान करने की 
स्कीम श्रभी तक्र ठंडी पड़ी है। यह नहर [३६५६ तक पुरी 
होनी थी, पर, पिछले साल बाढ़ के कारण, अब अगले 
मध्य वर्ष तक पूरी होने की संभावना है। कोयला-कंट्रीलर 
ने एक समिति नियुक्ष की है जो इस नहर के द्वारा कोयला 
ले जाने की संभावनाओं पर विचार करेंगी । पर, इस समय 


जो स्थिति है, उसे ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रतीत होता है 


कि कम से कम दो-तीन साल तक यह संभव नहीं होगा । 


दिसम्बर ?६१ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ha 


फिर, तीसरी योजना में कोयले की मूल्य-बृद्धि भी होने की 
संभावना है जिसके लक्षण अभी सें प्रकट हो रहे हैं। 
१३४ के मध्य से जनवरी १६६१ तक कोयले के दाम में 
४४ प्रतिशत बृद्धि हुईं है ओर यह निश्चित है कि तीसरी 
योजना में दाम और भी चढेंगे । 


उदयपुर-हिम्मतनगर रेलवे लाइन 

राजस्थान में एक नई लाइन बड़ी भारी कमी को पूरा 
करने जा रही हैं। उदयपुर हिम्मत नगर रेलवे लाइन का 
निर्माण काय, १६६१ के आरम्भ में शुरू क्रिया गया था । 
इस रेलवे लाइन का मुख्य प्रयोजन पश्चिमी राजस्थान के 
प्रमुख वाणिज्य केन्द्रों को अहमदाबाद तथा बम्बई कांडला 
और सौराष्ट्र के अन्य बन्दरगाहों से बिल्कुल सीधे और 
कस से कम दूरी के मार्ग द्वारा जोड़ना है । इस परियोजना 
के पूर्ण होने के पश्चात्‌ उदयपुर से अहमदाबाद की दूरी, 
जो मारवाड़ जंकशन होकर ३३६ मील है, घटकर १६६ 
मील रह जायेगी । इसके बनजाने पर राजस्थान में तथा 
गुजरात राज्य के साबरकंथा जिलों में लाखों लोगों को 
यातायात की सुविधाएं सुलभ हो जायगी ओर इस चेत्र के 
प्राकृतिक स्रोतों के उपयोग, विशेषतः जावर की खानों के 
पास जस्ता और रांगा तथा नाथरिया--की--पाल के पास 
कच्चे लोहे की खानों से खनिज पदार्थ निकालने भें 
सहायता मिलेगी । 

इस नयी लाइन की विशेष बात ्ररावली पर्वेत श्रेणी 
सें खरवा और जावर के बीच ८५० फीट लम्बी सुरंग का 
सि?” है । अब इस सुरंग का निर्माण भी शुरू हो गया 

| ५ : 

उवरक का कामता में कमा 

भारत सरकार नें उर्वरक खरीदकर किलामों की 
कीमतों सें कुछ कमी करने का निश्चय यह किया है। यह 
कमी १ दिसम्बर, १०६१ से लागू हो गई हे। उवैरकों की 
पुरानी और नई कीमतें इस प्रकार हैं 

पुरानी कीमत 


अमोनियम सल्फेट ३४४.१० स० ३३०.०० रु० 

युरिया ६८४.१० ₹० ६७०.०० स० | 
A ५० ] 
अमोनियम सल्फेट नाइट्रेर २०८.४० रू० ४००,०० रु० 


केल्शियम अमोनियम नाइट्रेट ३२४,८० रु० ३१०.०० रु० 


~ 


२७ 
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१० 


उवैरकों का मूल्य कम करने का मुख्य प्रयोजन किसानों 
की हलके प्रयोग के लिए प्रभाहित करना हैं। जब यह 
मुख्य मंत्रिमण्डल में उपस्थित हुआ तो कहा-जाता हे कि 
जिन मंत्रालय ने इस आशर पर कमी का विरोध किग्रा 
कि सरकारी उद्योग तृतीय योजना में प्रस्थापित ४६० 
करोड़ रु० की राष्ट्रिय सरकार को नहीं दे सकेंगे, किन्तु 
कृषि मंत्री ने जब यह कहा कि इससे कृषि का उत्पादन 
बहुत बढ़ जायगा और आयात में कमी हो सकेगी, तब 
मूल्यों में कमी करन का निश्चय कर लिया गया। 'प्रागामी 
छुः मास बतायेंगे कि मूल्यों में कमी से किसानों को इन 
वैज्ञानिक खादों के प्रयोग के लिए कितना प्रोत्साहन 
दिया । 


क्ृषि-भूमि का नियंत्रण 
खाद्यमंत्री श्री पाटिल ने 'संसद में एक ऐसी समिति 

स्थापित करने का सुझाव उपस्थित किया है, जो यह निश्चय 
करेगी कि देश में कृषि का नियंत्रण केसे किया जाय अर्थात्‌ 
खाद्य पदार्थों और व्यापारिक फसलों की इष्टि से. भूमि का 
नियंत्रण करेगी । आज इस बात की परम आवश्यकता हे 
कि भूमि का प्रत्येक एकड़ उसी फसल के लिए :्रयुक्न-हो 
जिसकी देश को अधिक आवश्यकता हो । लाइसेंस 
आदि के द्वारा सरकार उद्योगों पर नियंत्रण करती 
हे, जिसपे अधिक आवश्यक उद्योग जल्दी स्थापित हों और 
देश की शङ्कि कम आवश्यक -उद्योगों में ब्यय न हो-।- इसी 
तरह कृषि भूमि का भी नियंत्रण होना चाहिए। तम्बाकू 
और गन्ने की खेती व्यक्ति किसान को लाभक्रर 
भले ही हो, किन्तु देश को अधिक श्रावश्यक वस्तु से वंचित 
रह जाना पडता है इस लिए यह अनुचित न होगा कि 
खेती को-भो विशुद्ध राष्ट्रीय हित की दृष्टि से नियंत्रित 
किया जाय । 
एशिया क्षों सबसे वडाबिजली घर 

` प्रति सप्ताह समाचार पत्रों में हम कोई न कोइ समाचार 
ऐसा पढ़ लेते हैं, जिससे मालूम होता है कि हमारा देश 
पनी विकास योजनाओं को एक एक करके पूरा करता जा 
है| है । श्रभी १० दिसम्त्रर को भारत के प्रधान मन्त्री पं 
भाखडा के बाए' तट पर बिजली घर का -उद्घारन 
यह बिजलीघर -२०.२२ करोड़ (रुपए की लागत 
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से वनाया गया है । यह-एशिया सें सबसे बड़ा बिजली 
घर है और संसार के विशालतम १० बिजली घरों मै प्क 
गिना जाता हे । 

इस बिजली घर में ६०-६० हजार किलोवाट बिजली 
की ग्रस्थापित क्षमता वाले १ यूनिट हैं । नव निर्मित -इस 
बिजली घर का भवन अयस्संघायित (रीइनफोस्ड) कक्रीर 
का बना हुआ हे । इसके निर्माण सें १,३९,००० घन गज: 
कंक्रीट और ६ हजार टन इस्पात लगा हे । इसे साथ ही 
ऐसी ब्यवस्था की गई हे कि इस पर भूकम्प का भी-कोई 
प्रभाव न पढ़े। बिजली घर के निर्माण सें लगभग ४० 
इंजीनियरों अर १२०० कुशल एवं अकुशल श्रमिकों मे 
दिन रात कठोर परिश्रम किया है । इस बिजली घर से 
बिजली पहुंचाने के लिए २ सब स्टेशन प्रस्थापित किए गए 
हैं । प्रथम सब स्टेशन द्वारा नया नंगल स्थित विशालतम 
खाद्‌ कारखाने को १,६०,००० किलोबाट बिजली पहुँचाइ 
जाती हे । दूसरे सब स्टेशन से, पंजाब ग्रिड, दिल्ली, राज- 
स्थान और हिमाचल प्रदेश को १,८०,००० किलोवाट 
बिजली पहुँचाइ जायगी । इन सब स्टेशनों सें जितनी मोटी 
तारे लगाइ गई हें, उनका भारत में पहली बार प्रयोग 
हुआ है ।.इस बिजली घर के पूर्णतः चालू हो जाने से 
पंजाब की बिजली की प्रस्थापित क्षमता ६,४०,००० 
किलोवाट हो जायगी । इससे आशा की जाती है कि तृतीय 
योजना के अन्त तक ७,४१६ गांवों को बिजली पहुंच 
जायगी । 

भाखड़े के दाएं तट पर भी बिजली के ४ | वाला 
एक बिजली घर बनाने की योजना है '। इन में से एक 
यूनिट का निर्माण कार्य तो आरंभ:भी कर दिया गया हे । 
इन यूनिटो की प्रत्येक की "प्रस्थापित क्षमता १,२०५,००० 
किलोवाट होगी । अनेक अन्य -योजनाएं भी विचारणीय 
हें । || 

इससे यह आशा की जाती. है.कि वह दिन दूर नहीं, 
जब पंजाब -का प्रत्येक घर बिजली के प्रकाश से जगमगा 
उठेगा और गांव-गांव तथा -नगर-नगर में छोटे और बढे 
दोनों ही प्रकार के उद्योगों की चहल पहल शरू हो 
जाएगी । * ॥ 


55. जिया 
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नया बिवाद ग्रस्त प्रश्न 


बिदेशी तेल भनन उसका मूल्य 


कृषणचन्द्र विद्यालंकार - 
छ 


तेल ने संसार के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भाग 
अदा किया है। वह संसार की असाधारण घटनाओं का, युद्धों 
का और संधियों का कारण रहा हे और आज भी है । लाड 
कर्जन ने प्रथम महायुद्ध के बाद कहा था कि “मित्र राष्ट्रों ने 
तेल की लहरों पर तेरकर विजय प्राप्त की है ।! दूसरे 
महायुद्ध में भी तेल का असाधारण महत्व रहा है और 
श्राज भी वह महत्व कम नहीं है। 

कुछ वर्षा से भारत में भी तेल की समस्या राज- 
नीतिज्ञों, अर4-शास्त्रियों, अधिकारियों तथा उद्योगपतियों 
का ध्यान बराबर खींचती रही है। दूसरी योजना की अवधि 
में भारत में तेल की खपत ४३ लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 
७८ लाख मीट्रिक टन हो गई है और तीसरी योजना में 
यह खपत १२ प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना हे । इस 
लिए यह समस्या अधिक महत्वपूर्ण हो गईं है। यह समस्या 
क्या हे और तेल की बड़ी कम्पनियों ओर भारत-सरकार में 
किस प्रश्‍न पर उग्र मतभेद पैदा हो गया है, इसका थोड़ा: 
सा परिचय हम इस लेख में पाठकों को देना चाहते हैं । 


तेल कम्पनियों का प्रश्न भी सुनिये 
जब से तेल के मूल्यों का विवाद छिड़ा है तब से तेल कम्पनियां पाठकों को यह बताने लगी हैं कि 
वस्तुतः उनको बहुत कम बचत होती है । बम्बई के तेल पम्पों पर एक खुदरा खरीददार को १ रु. का पेट्रोल 
लेने पर उस का वितरण ऊसे होता है--यह स्टेन्डडं वेकम कम्पनी ने अपने एक विवरण में बताया है :-- 


१६ न. पै. तेल के उत्पादक को 
८.५ न. पं. तेल के वितरण में 


६ न. पै. तेल को बेचने वाले भारतीय व्यापारी को कमीशन 

६६.५ न. प. सरकार को विभिन्न टँक्सो के रूप में 

इस तरह कम्पनी को एक रुपये के पीछे केवल एक नया पैक्षा २७ सितम्बर ६१ तक बचता रहा, और 
इस के बाद उत्पादन व्यय ज्यादा बढ़ गया है जब कि मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है । भारत सरकार का इन 
अंकोंके बारे में क्या वक्तव्य है--यह इन पंक्तियों लिखने तक उपलब्ध नहीं हुग्रा है । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कुछ मास पूरवे भारत-सरकार ने बर्मा शेल, काल्टैक्स 
और स्टेणडड वेक्युम आयल कम्पनियों से तेल के मूल्य- 
सम्वन्धी प्रशन पर विचार करने के लिए एक ससिति की 
स्थापना की थी । इसके अध्यक्ष के नाम से यह्‌ समिति 
“दामले-समिति” कहलाती हे । इस समिति ने संसार की 
प्रसिद्ध तेज्ञ-क्रम्पनियों ओर तेल-उत्पादकों से सम्पक 
स्थापित किया ओर यह पता लगाने की कोशिश की कि 
तेल-उव्पादक किस भाव पर कम्पनियों को तेल देते हैं । 

तेल दो प्रकार का होता है--एक क्रूड आसल के 
नाम से प्रसिद्ध है और दूसरा उसको संशोधित करके बनाए 
गए तेल-जेसे पेट्रोल, केरोसिन आदि के नाम से । दामले- 
समिति ने यह मालूम किया कि तेल-उत्गादकों से तेल- 
कम्पनियों को ८-१० प्रतिशत तक कमीशन मिलता हे, 
इसलिए तेल-करम्पनियां कुछ कम मूल्यों पर भी भारत को 
तेल दे सकती हैं । भारत-सरकार महंगा तेल क्यों खरीदे ? 
बह तेल कम्पनियों को उचित लाभ देने के बाद भी अपने 
लिए यदि करोड़ों रुपये की बचत कर सकती हे, तो ऐसा 


न करना हौ श्रदूरदर्शिता है । 
तेल्न-फम्पनियों को भी इथ पर कोई गम्भीर आपत्ति 
नहीं हों सकती थी । लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें ऋ, 
आयल पर कमीशन मिलता है और हम वह कुछ सस्ते मूल्य 
पर दे भी सकते हैं, किन्तु पेट्रोल आदि संशोधित तेलों पर हमें 
कमीशन नहीं मिलता, इसलिए संशोधित तेल के मूल्यों में 
कमी नहीं हो सकती । दामले-समिति का विचार यह था 
कि क्रूड आयल पर कमीशन मिलता है तो संशोधित तेलों 
पर भी मिलता हो होगा । बर्मा शेल ने यह स्वीकार किया, 
क्रि उसे एकाध उत्पादक से थोड़ा बहुत कमीशन मिला 
है । बर्मा शेल और काल्टैक्स ने कमेटी के सामने वे कागजात 
भी प्रस्तुत नहीं किए, जिनसे वह यह जान सकें कि वास्तविक 
रत्पादकों और तेल मुहैया करनेवालों के साथ उनकी क्या 
त हैं ? इसलिए वह,किसी निश्चित परिणाम पर न 
(हुंच सकी, किन्तु उसने यह अनुमान अवश्य किया कि 
जब क्र.ड ्रायल पर कमीशन मिलता है, तो संशोधित 

तेलो पर भी मिलता होगा। 


सरकार द्वारा मांगे गये डिस्काउन्ट का प्रभाव केवल 
वास्तविक श्रायात किये गये तेल पर ही नहीं पड़ेगा, 
किन्तु भारत में निकाले ओर साफ तेल कीकी दरों पर भी 
पड़ेगा । तेल कम्पे साथ हुए समभोते में एक धारा यह 
भी हे कि जिस भाव पर आयात-उत्पादन कम्पनियों को 
मिलते हें, उसी भाव पर ये मेचे जाने होंगे। इस बारे में 
कम्पनियों का यह सुझाव हे कि उन्हें बेसाफ तेल (क्रड 
आयल) अ्रधिक मात्रा में आयात करने की सुविधा दी 
जाए और इसके साफ करने की प्रक्रिया बे भारत सें उन्हें 
करने दी जाए । कम्पनियों का यह सुझाव बहुत बुरा नहीं 
हे । इससे साफ शुदा तेल-उस्पादनों की आयात कम हो 
जाएगा, डिस्काउन्ट का झगड़ा भी कुछ कम हो जाएगा 
. और विदेशी मुद्दा में भुगतान करने में कमी आ जाएगी । 
कम्पनियों को ८ व ६ प्रतिशत डिस्काउन्ट बेसाफ तेल पर 
लता है और मिलता रहेगा । इसलिए अगर ब्रेसाफ तेल 
आयात करके और उसे अपने देश में ही साफ कर 
। जाए-बजाय इसके कि साफ शुदा तेल च उसके 
आयात किये जाएं--इससे विदेशी मुद्रा की बचत 
EE, 


दृढता से तेल-कम्पनियों के साथ चर्चा या बातचीत कर रहे 


हैं। यहां तक कि अनेक व्यक्ति उन पर समाजवाद का भत चढ 
गत चढ़ 


होने का आरोप लगाते हैं । उनका कहना है कि मुझे तो 
कुछ सूत्रों से मालूम हुआ हे कि तेल-कम्पनियों को उससे 
भी अधिक कमीशन मिलता है, जिसका उल्लेख दामले- 
समिति ने किया है । लेकिन में दामले-समिति को एक पंच- 
निर्णय के रूप में स्वीकार करता हुँ, इसलिए उसकी सिफा- 
रिशों में कोई भी कमी-बेशी किए बिना पूर्ण रूप से उन्हें 
मान लेता हूँ । पाठकों को यह भी मालूम होना चाहिए 
कि पहले उत्पादक तेल-कम्पनियों को कमीशन नहीं देते थे 
किन्तु रूसी तेल बाजार में भारी मात्रा सें आने पर उन्हे 
प्रतिस्पर्धा में आकर कमीशन देने को विवश होना पड़ा। 
अब भी भारत-सरकार का शायद यही विश्वास है कि 
संसार के बाजार में प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाकर मूल्यों में 
कमी करने पर आग्रह किया जा सकता हे । किन्तु कम्पनियों 
ने अत्यन्त दढ़तापूर्वक कमीशन देने से इन्कार कर दिया हे, 
यही कारण है कि समाचारपत्रो में पिछले दिनों तेल सम्बन्धी 
चर्चा बहुत होती रही । 

आगामी दो-तीन महीनों सें सारे भारत में चुनाव की 
चहल-पहल होगी । उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को 


“जीप गाड़ियों, मोटरकारों और हवाई जहाजों का उपयोग 


बहुत करना पढ़ेगा और विपुल मात्रा में तेल का प्रयोग 
होगा । यद्यपि ई'घन-संत्री श्री केशवदेव मालवीय ने बहुत 
इढ्तापुवेक तेल कम्पनियों के आगे झुकने से इंकार कर दिया 
था, तथापि अब अनेक संधि-चर्चाओं के बाद | इस बात 
पर राजी हो गए हैं कि अक्तूबर से मार्च तक के पांच 
महीने वह संशोधित तेलों पर कमीशन देने कें लिए कोई 

श्राग्रह नहीं करेंगे । 
इसी प्रसंग, में तेल-कस्पनियों ने एक ओर प्रस्ताव 
प्रस्तुत किया, कि उन्हें अधिक मात्रा में विदेशों से कूँ 
आयल मंगाने और अपनी रिफाइनरियों ( तेल शोधर्क 
कारखानों) में साफ करने की अनुमति दी जाए, ताकि 
अतिरिक्त ऋ,ड आयल पर मिलनेवाले कमीशन का भी 
लाभ देश को पहुँचा सकें । ई'घन-मंत्री श्री मालवीय 3 
( शेष पृष्ठ १८० पर ) 
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सेन्ट की नई आवश्यकताएं 


तीसरी योजना में आयोग ने सीमेंट उत्पादन क्षमता 
को १८० लाख टन तक करने का सुझाव दिया हे और तद- 
नुसार उद्योग मंत्रालय आज की १६३.६ लाख टन क्षमता 
को बढ़ाने का विचार कर रहा हे। इसी दिशा में ए. सी. 
सी., ए. वी. वी, और के. सी. डी. को विदेशी संस्थानों के 
सहयोग से सीमेंट मशीनरी बनाने के लाइसेंस मिल भी 
चुके हैं । जेकोस्लोवेकिग्रा के स्कोडा और प, जर्मनी के क्रप 
ने भी सशीनरी बनाने सें रुचि प्रकट की हे। १६४४ तक 
भारत में सीमेंट मशीनरी बनाने वाले आठ प्लांट बन 
जायेंगे । टैरिफ बोर्ड कमीशन ने १६४८ में यह आशा प्रकट 
की थी कि १६६० तक १६ कारखाने सीमेंट उत्पादन की 
क्षमता बढ़ा लेंगे, और १६ नये कारखाने भी खुल जाएंगे 
और इस तरह सीमेंट उत्पादन की क्षमता १६५७ में ६४.३ 
लाख टन से बढ़कर १२४.२ लाख टन हो जायगी, किन्तु 
उनकी आशा पूर्ण नहीं हुई । केवल १० कारखानों ने 
उत्पादन क्षमता बढाई ओर केवल ६ नये कारखाने खुले । 
यदि अब सभी कारखाने अपने नियत लक्ष्यों के अनुसार 
उत्पादन करने लग, तो क्षमता २० 
जायगी । नौ कारखानों को अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी 
और ८ नये कारखाने खुल जाने चाहिए । योजना आयोग 


का अनुमान निम्नलिखित है-- 


€ क्षमता उत्पादन कारखानों 
(लाख टनों में) क्षमता की संख्या 
अप्रेल १३६१ 
के अन्त में नता ३५.० ३४ 
जून, ६२ तक ९ १०१.३ ३७ . 
जून, ६३ तक ३.६ १०४, ६ ¦ ३६ 
जून, ६४ तर्कं १०.७ ११.६ ३२ 


२०.६ Fe क्त 


योजना आयोग ने श्रनुमान लगाया है कि १६६४-६६ 
तक ५३३.४ लाख टन सीमेंट की मांग हो जायगी और 
इसके लिए १४२.४ लाख रन की उत्पादन-क्षमता जरूर 


दिसम्बर '६१ 


लाख टन हा . 
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उत्पादन लक्ष्य और मूल्य 


हो जानी चाहिए । सीमेंट उत्पादक संस्थाओं ने भी अपने- 
अपने अनुमान लगाये हैं । यह अनुमान परस्पर नहीं 
मिलते । टैरिफ कमीशन ने १३६४ तक १२८ लाख टन 
सीमेंट की मांग का अनुमान लगाया है । किन्तु पूर्ण 
उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं होता, इसलिए १६६४ तक 
भी मांग से १८ लाख टन सीमेंट कम ही बन सकेगा । इस 
लिए कमीशन की सम्मति में सीमेंट के नये कारखानों की 
स्थापना के लाइसेंस दिये जाने चाहिए । सरकार की नीति 
नये व्यक्गियों को उद्योग में लाने की हे, किन्तु कमीशन ने 
यह सम्मति दी हे कि इससे उत्पादन में प्रगति नहीं होगी, 
इसलिए पुराने अनुभवी ब्यक्गियों को भी विस्तार की 
अनुमति न देने पर बहुत श्राग्रह नहीं करना चाहिए ।* 
किन्तु सीमेंट-उत्पादइन को बढ़ाने के लिए मूल्यों में 
वृद्धि द्वारा प्रोत्साहन आवश्यक हे, यह समकर सरकार 
ने सीमेंट कें न्यूनतम मूल्य बढ़ाने की घोषणा 
की है । इप नई घोषणा से सीमेंट उद्योग 
स्थिति पर पाठक का ध्यान अनायास चला गया हे । सीमेंट 
भारत का प्रमुख उद्योग है। इसके वर्तमान ३४ कारखानों की 
उत्पादनक्षमता 8९ लाख टन है । इस उद्योग में ६२ करोड़ 
₹० की पू'जी लगी हे और ३७३०० कमंचारियों व 
श्रमिकों को इस उद्योग से आजीविका मिलती हे । इस 
उद्योग में प्रतिवर्ष ३३ लाख टन कोयले की खपत होती 
हे । भारत का जूट उद्योग जितना कुल उत्पादन करता हे, 
उसका छुटा भाग सीमेंट खपा लेता है। इस उद्योग का 
भविष्य बहुत उज्जवल है । सीमेंट की मांग प्रतिदिन बढ़ती 
जा रही है, क्योंकि देश में मकानों, सड़कों, कारखानों 
तथा छोटे-बड़े बांधों के निर्माण में लगातार वृद्धि हो रही 
हे । जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है १६६४ में ११४.६ 


* ४ दिसम्बर ६१ की एक सूचना के अनुसार सरकार 
ने ३० कम्पनियों को ५९,०४४८० टन.सीमेंट बनाने के 
लिए कारखाने लगाने का विचार सिद्धान्ततः स्वीकार कर | 
लिया है। - सम्पादक 


५६१ 
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पश्चिमी बंगाल को छोड़कर देश में ४२ कारखाने उत्पादन 
करने लगेंगे, किन्तु उत्पादनक्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं 
होता, इसलिए ११० लाख टन से अधिक सीमेंट नहीं बन 
सकेगा । यह उत्पादन संभावित सांग की अपक्षा २० लाख 
टन कम होगा । सरकार द्वारा नियत टेरिफ कमीशन ने इस 
तथ्य को स्वीकार करते हुए ही सरकार से उक्क सिफारिश की 
है कि इस उद्योग को विस्तार व विकास की सुविधाएं अवश्य 
मिलनी चाहिए । 


लेकिन कमीशन जानता है कि उद्योग को जब 
तक कुछ लाभ नहीं होगा, वह विकास की थोर प्रवृत्त नहीं 
होगा । और इसीलिए कारखानों के उत्पादन मूल्य 
की वृद्धि के लिए अनुकूल सम्मति दी। मिन्न- 
भिन्न भागों में अपनी-अपनी परिस्थिति के अनुसार 
उत्पादन-व्यय भी अलग-अलग पड़ता है और क्योंकि 
सीमेंट के वितरण और मूल्य पर सरकार का पण नियंत्रण 
है, इसलिए बाजार में ब्यापारिक नियमों के अनुसार मूल्य 
निर्धारित नहीं हो सकते। यह देखकर दैरिफ कमीशन ने 
भिन्न-भिन्न स्थानों पर स्थित कारखानों के लिए अलग- 
श्रलग मूल्य निर्धारित करने की सिफारिश की थी । मूल्यों 
का निर्धारण करते समय उसने निम्नलिखित तीन उदे श्य 
सामने रखे :-- 


॥ ०७ उद्योगो ७ 
(५) वर्तमान में चल रहे उद्योगों को अपना उत्पादन 
बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिले । 


(२) कम उत्पादन ब्यय वाले कारखानों को जहां 
उत्पादन में प्रोत्साहन मिले, वहां अधिक उत्पादन ब्यय 
. वाले कारखानों को भी निरुव्साहित न होना पड़े । प 


(३) नये उद्योगों की स्थापना हो और कम 


ह Sig म प्‌ जीवाले 
व्यवसायी भी उद्योग में प्रवेश कर सकें | ४ 


रिशों ~ 
स कुछ परिवर्तन किया 


| उदाहरण के लिए तीन-चार कारखानो के मूल्य दे 


लाख टन सीसेंट-उस्पादन की क्षमता हो जाएगी । तब « 


००० n Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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फेक्टरी-मूल्य प्रति टन रुपयों में ' 


वर्तमान कमीशन की सरकार ' 
* नइ सिफारिश द्वारा घोषित 
डालमिया भारत ९२.९ ६७,४ ६३.४ 
ए. सी. सी. उद्योग २३.३ ७३.४ ६६.६ 
आंध्र सीमेंट ६०,२ ७३,० १३,० 
यू. पी. सरकारी उद्योग ६३.२ ७९,० ३३. 
दिग्विजय ६८.२ ७६,० ७२,४ 


इन मूल्यों में पेकिंग या बोरी का मूल्य सम्मिलित 
नहीं हे । सीमेंट उद्योग मूल्यवृद्धि के लिए बहुत वर्षा से 
मांग कर रहा था । उसका कहना था कि पिछले वर्षों में 
उत्पादन-च्यय बहुत बढ़ गया हे, जिसके कारण निम्न- 
लिखित हें $= 

(५) मजदूरी में बृद्धि, चेतन वृद्धि, प्राविडेण्ट फण्ड, 
स्वास्थ्य बीसा ओर अन्य सुविधाओं के कारण ब्यय बढ़ 
गया हे। 

(२) रेलवे का भाड़ा बहुत बढ़ गया है । 

(३) कोयला भी पहले से मंहगा हो गया और पर्याप्त 
मात्रा सें सुलभ भी नहीं हे। 

(४) खानों में भी मजदूरी बढ़ जाने से व॒ रेत 


. आदि मंहगे हो गए हैं । 


(९) बिजली की दर भी बढ़ी है ओर उस पर कर 
भी । दे 

(६) फिर स्टाकिस्टों को कमीशन भी देना पड़ता है 
श्रौर कमेचारियो को ग्रं चुइटी भी । : 

इससे पहले १६४८ में भी मूल्य निर्धारण करते समय 
इनमें से अनेक बातों का विचार किया गया था, परन्तु 
अब उपयु'क्त सभी बातें ध्यान में रखी गई है । टैरिफ 
कमीशन ने यह भी हिसाब लगाया कि किस उद्योग में 
पू'जी पर प्रतिशत कितना लाभ होता हे और कितना 
कमाना चाहिए । जिन उद्योगों में उत्पादन-ब्यय कम होता 
हे, उन्हें अधिक लाभ की गु'जाइश दी गई है, क्योंकि जा 
अपनी क्षमता व योग्यता से उत्पादन व्यय कम करते हैं, 
उन्हें अधिक लाभ देना उचित है । उद्योगों को पुनर्निर्माण 
पर कितना व्यय करना पड़ेगा, इसका भी ध्यान रखने की 
कोशिश की गई हे । न 


सम्पदा. 


= 


FT, 70 


f 


पन न 


पर 


र्‌ 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विश्व के सबसे बड़ दस उद्योग 


PHOS 


पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता हे, 


१६४८-५६ के आधार पर 
विलियन डालर में बिक्री 
१. जनरल मोटसे (अमेरिका) 


“> 


नाम कम्पनी 


(आटो मोबाइल्स) ११.२ डालर 
२, स्टेन्डडँ आयल (अमेरिका) 
( पेट्रोलियम उत्पादन ) ७,३ डालर 
३, फोर्ड मोटर्स (आटोमोबाइल्स) ४.४ डालर 
४. रायल डच शेल (ब्रिटेन, हालेंड) २.३ डालर 
१, जनरल इलेक्ट्रिक (अमेरिका) 
( इलेक्ट्रिकल्स ) ४,३ डालर 
६. यूनिलेबर ( त्रिटेन-हालेंड ) 
(खाद्यान्न, चर्बी, और तेल, साबुन) ३.७ डालर 
७, यू. एस, स्टील ( अमेरिका ) ३.६ डालर 
( लोहा श्रौर इस्पात ) 
८, सोकोनी मोबिल आयल (अमेरिका) 
(पेट्रोलियम उत्पादन ) ३.१ डालर 
8. गल्फ श्रायलर ( श्रमेरिका ) 
(पेट्रोलियम उत्पादन) २.७ डालर 
१०, टैक्साको (अमेरिका) 
(पेट्रोलियम उत्पादन) २.७ डालर 


विश्व और भारत में सबसे बड़े उद्योग, जिनका विश्व और भारत की अर्थ-व्यवस्था था आर्थिक प्रगति 
नीचे की तालिका सें गिनाये गये हैं । 


०७, 


२ ता 
भारत के सबसे बढे दूसरे उद्योग 


१६५६-५७ के आधार पर 
करोड़ रुपयों सें 
१. टारा आयरन एण्ड स्टील 


( लोहा और इस्पात ) ५१ 
२. इम्पीरियल टुबेको कं० आफ इंडिया 
( तम्बाकू ) ३२ 
३. इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कं० 
( लोहा और इस्पात ) ३१ 
०. दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्ज्ञ 
(कपड़ा, रासायनिक और चीनी) २८ 
₹. हिन्तुस्थान लिविर 
( तेल, रासायनिक, साबुन ) २5 
६. राली इण्डिया ( मशीनरी ) २६ 
७, स्टेण्ड वेकम रिफाइनिग कम्पनी 
( पेट्रोल उत्पादन ) २४ 
८. एसोशिएटेड सीमेंट कम्पनी २३ 


8. टाटा लोको मोटिब्स एंड 
इंजिनीयरिंग कम्पनी (६जिन इंजिनीयरिंग ) २२ 
१०. प्रीमियर आरटोमोबाइर्ज्‌ 
( आटोमोबाइल्ज ) १ 
विश्व के सबसे बड़े पू'जीपतियों में ७४ अमेरिकी 
कम्पनियां, १२ ब्रिटिश कम्पनियां, ८ जमेन कम्पनियां, 
२ फ्रेंच कम्पनियां और एक स्विटजरलेंड, हालेंड, इटली 
ओर आापान-- प्रत्येक की हे । 


सरकार की घोषणा 

लेकिन सरकार ने टैरिफ कमीशन की सब सिफारिशों 
को ज्यों का “यों स्वीकार नहीं कर लिया । उसमें जुलाई 
१३६१ की श्रपेज्ञा +* नवम्बर ६१ से उक्क कमीशन को 
सिफारिशों से कम मूल्य घोषित किये हैं । भिन्न-भिन्न 
कारखानों के मूल्य में कमी भी श्रलग-श्रलग की गइ । 
किसी उद्योग पर ३.५० २० तो, किसी पर ४, ९.४०, ६ 
या ८ रूपए प्रतिटन की कमी की गई है । टैरिफ कमीशन की 
सिफारिशों में इस कदर कमी की घोषणा से सीमेंट उद्योग 
में असंतोष फेल गया हे। उसका कहना है कि सरकार ने 
अपने विशेषज्ञों द्वारा तय किए गए उत्पादन व्यय को भी 


दिसम्बर १६१ 


स्वीकार करने से इंकार किया है तो इसका उचित निर्णय 
कैसे होगा किन्तु सरकार ने दो बातों को अपने सामने 
रखा है । एक तो यह कि सीमेंट के मूल्यों में अधिक 
वृद्धि का प्रभाव देश और नागरिकों को तथा निर्माण कार्यों 
पर प्रतिकूल पड़ेगा । दूसरे यह क्रि उत्पादन ब्यय में अंतर 
का स्थायी प्रभाव मूल्यों में अन्तर नहीं होना चाहिए । सब 
कारखानों को जल्दी से जल्दी उत्पादन व्यय कम करने का 
प्रयत्न करना चाहिए अन्यथा उन्हें लाभ भी कम होना 
चाहिए । उत्पादन व्यय में वृद्धि का भार प्राहक पर बहुत 
नहीं पड़ना चाहिए। नये मूल्यों में पेकिग, रेल भाडा, स्टेट 
ट्रेडिंग कारपोरेशन आदि के भारी व्यय भी जोड़ दिए जाएं, 
तो ग्राहक को केवल ६४ नये ऐसे का फके पडेगा । | 


२६३ 
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ले० विद्यासागर पाँडे 


® 
SS Ad 


(अ) कृषि (पशु) बन तथा मछुली व्यवसाय में 
प्रति १००० ब्यक्रियो में से जहां भारत में ७०६ ध्यक्रि 
निर्भर हैं, वहां अमेरिका में १२८ व्यक्ति और ब्रिटेन 
में केवल ४३ व्यक्ति निर्भर हैं । 

दूसरी ओर उद्योगों, खानों तथा वाणिज्य में प्रति 
१००० ब्यक्रियों में से जहां भारत में केवल १४३ व्यक्रि 
निर्भर हैं, वहां अमेरिका में ४४६ व्यक्रि और ब्रिटेन में 
४४४ व्यक्ि निर्भर हैं । 

(अ) तीसरी योजना में सबे प्रथम प्राथमिकता तो कहने 
को कृषि को प्राप्त है, परन्तु योजनाओं फे कुल खर्च का 
प्रतिशत अध्ययन विपरीत-सी स्थिति दर्शाता हे-- 

प्रथम योजना में द्वितीय योजना में तृतीय योजना में 


प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत 
कृषि एवं सामू: 
हिक विकास में १७.५ ११,८ ८,६ 
उद्योगोंमें ८,४ १८.४ २०,७ 


(इ) तीनों योजनाओं के ब्यय से यह स्पष्ट हो जायगा 
कि उद्योगों, यातायात, संदेश वाहन तथा बिजली के साधनों 
के लिए कुल खच में से-प्रथम योजना का एक-तिहाई, 
द्वितीय योजना का श्राधा और तीसरी का दो तिहाई 


(१) जहां सेकडों वर्षा में भारतीय व विदेशी उद्योग- 
पतियों ने न्‌ १३५० तक सिर्फ ७६६ करोड़ रुपयों की 
२४५० करोड़ रुपयों का विनियोजन हो 


गरी श्रौर निजी त्र की इष्टि से योजनाओं 
निम्न प्रकार करने का विधान है :--.- 
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देश में अमीर दिन-दिन अमीर हो रहे हैं / 


भारत का लक्ष्य समाजवादी ढांचे का समाज कायम करना और समाज कल्याण है, पर 
वास्तविक स्थिति यह है कि इत योजनाओं के बाबजूद बिषमता कम नहीं हो रही वह 


बढ़ती जाती है । इस सम्बन्ध में नीचे के श्रांकड़े श्रपनी बात स्वयं कहते हैं:-- 
t BITES COCCI SYSISNLNNSSSYSYYNN NYY YY YYYYYSY YY YYYYYYYYYYSMY YY YY x ANA 
PSS NN NANA ssid 


~ 


प्रथम योजना में द्वितीय योजना सें तृतीय योजना सें 
करोड़ रु० भें 

करीब ६० ७२० 
करीब ३३० ८६० 


% 


सरकारी ज्षेत्र में 
निजी क्षेत्र में 

(३) जबकि श्री मनुभाई शाह के अनुसार ग्रामीण 
उद्योगीकरण के लिए तीसरी योजना में केवल १३ अरब 
में से दो अरब रुपयों का अतिरिक्र व्यय करने का 
आश्वासन प्राप्त हुआ है । 
परिणाम 

हमारी योजनाओं के खर्च का नतीजा और समाजवादी 
समाज-स्थापना की दिशाए' सही हैं या गलत, इन्हें निम्न 
आंकड़ों की पृष्ठ-भूमि से समझ लेना चाहिए : 

रिजर्व बैंक ने १६५५ में जमा सम्बन्धी जो श्रांकडे 
प्रस्तुत किये हैं, वे अमीरों को अधिक अमीर करने की 


११४० 


१३०० 


“दिशा का ही निर्देशन देते हैं : 


( सन्‌ १६४६ से सन्‌ १३१४ तक के आंकड़े ) 


चण खातों की अतिरिक्त औसत बृद्धि 
संख्या जमा 
बृद्धि : हजारों में बृद्धि न खाता 


(करोड़ रुपयों में) रुपया 

४०० रु, से नीचे « है 
जमा रखने वाला 
(साधारण वर्ग) १२,४०० २ 
५०० स्‌ १०,००० 
रु. जमा रखने गाला 
(मध्य वर) ५३,७०० 
१०,००० रुपयों से 
ऊपर जमा रखने वाला 
(अमीरवर्ग) २,१०० हि 

ऊपर दी राई तालिका से स्पष्ट होता हे कि 


विषमता“बढ़ रही है और अमीर श्रधिक अमीर 
(भूदान यज्ञ ) 


१६० 


३7 
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कृषि का आर्थिक पहले 


श्री श्रार० एम० श्रीवास्तव 


पहली दो योजनाओं द्वारा यद्यपि कृय्रि-उत्पादन 
बढ़ा है पर इस सारे कार्यक्रम में कृषि के आर्थिक पहलू पर 
जितना जोर दिया जाना चाहिए था, उतना नहीं दिया गया। 
हमारा अधिक जोर भौतिक लक्ष्यों पर ही है | इसी कारण 
कृषि उध्दादन काफी नहीं बढ़ सका है। जब हम आर्थिक 
पहलू की बात कहते हैं. तो हमारा अभिप्राय भुमि, श्रम 
पूंजी ओर संगठन से होता हे। ये सब आर्थिक श्रवृत्तियों 
ऐसी हैं, जिन पर ध्यान केन्द्रित करने से, निश्चय ही, उत्पा- 
दन बढ़ सकता हे। जब हम क्ृषि-उत्पादन की वृद्धि 
की बात कहते हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि 
इन सारे अंगों का अथवा इनमें से कुछ का अच्छी प्रकार 
विकास किया जाए । 


( 
भारत की श्रार्थिक व्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण 
स्थान 
। । 
| 
| 


आर्थिक उत्पादन शक्ति के स्वरूप को प्रकट करने के 
लिए यह देखना होगा कि समूचे साधनों की इष्टि से उसका 
क्या अनुपात हे, अर्थात्‌ भूमि, श्रम, पंजी और संगठन, 
की इष्टि से भूमि में प्रति एकड़, प्रति फार्म मालिक, पूँजी 
की प्रति इकाई इत्यादि के रूप में | उन इलाकों सें जहां 
फालतू ज़मीन मिल सकती हे, वहाँ विस्तृत खेती करके फी 
श्रादमी उत्पादन बढ़ सकता हे। भारत जैसे देश में जहाँ 
भूमि पर दबाव ज्यादा है, वहाँ फी एकड़ उत्पादन बढ़ाने 
की ज्यादा जरूरत है पर छोटे पेमाने पर खेती होने से 
इसकी संभावनाएं कम होती है । अच्छा हो, अगर इनमें 
से कुछ जमीनों को खेती से अतिरिक्त के काम में लाया 
जाए । जमीन पर पूँजी लगाने की भी गुजाइश कम है। 
महंगी मशीनें तथा श्रन्य उपकरंणों का प्रयोग भी संभव 
नहीं है, क्योंकि: छोटे किसानों के पास इस काम के लिए 
पुजी की कमी है । मोजूदा हालात के खेतों को बड़े आकार 

लाना तो संभव नहीं है पर उसमे बढ़िया 
बीज, उर्वरक सिंचाई, संगठन ओर काम सं लगी पूजी 
| की संभाल--इन साधनों द्वारा उत्पादन बढ़ाया जा सकता 
| ६। भारत जेसे घनी आबादी के देश के लिए उपज बढ़ाने 


Hip 
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का श्रर्पकालीन उपाय इससे ब्रेहतर नहीं हो सकता । 
उपज बढ़ाने के लिए नये और सुधरे साधनों को जांच 
श्रौर खोज-पड़ताल होते रहनी चाहिए । फिर, इनका प्रचार 
होना चाहिए, अर्थात्‌ प्रदर्शन, क्रियात्मक प्रयोग इत्यादि के . 
द्वारा किसानों की इष्टि में इन सबको लाना चाहिए, और 
इसके बाद संगठन, अर्थात जब किसान के दिल में इन नये 
साधनों को अपनाने की प्रबल भावना हो और वह इसके 
लिए निश्चय कर ले तब ऐसा संगठन उसके सम्मुख उप- 
स्थित होना चाहिए, जिसके द्वारा वह अपने निश्चय को 
कार्यान्वित कर सके । उदाहरण के 'लिए, अगर वह बढ़िया 
बीज व उवेरक प्रयोग में लाने का निश्चय करता है, तब 
ठीक समय पर सन्तोषजनक मात्रा में ओर श्रच्छी स्थिति 
में उसको सब चीजें मिल सके -इसके लिए एक दृढ़ संगठन 
होना चाहिए, जिसका रुख विकास के प्रति सहानुभूतिपर्ण 
और तत्परता का हो | काम करने व उर्वरकों के प्रयोग के 
ढंग के बारे में तकनीकी जानकारी भी उसके लिए सुलभ 


. हो । इन सब बातों का आपस में गहरा और निकट सम्बन्ध 
` हे तथा ये एक दूसरे पर आश्रित है । 


शिक्षा प्रचार और संगठन एक दूसरे पर प्रभाव डालते 
हैं । प्रचार का काम जितना अधिक मजबूत होगा, उतनी ही 
विकास की भावना प्रबल और दृढ़ होगी । किसान के दिल 
में जब तक दृढ़ विश्वास नहीं जस जाएगा, तत्र तक केवल 
प्रेरणा व प्रलोमन से पैदा किया गया उत्साह अधिक दिन 
तक नहीं उहरता है । जब किसान का दृढ़ निश्चय हो जाएगा 
ऐसे स्वेच्छा संगठन व सरकारी एजेंसियां ठोस रूप में आ 
जाएंगी जिनके द्वारा विकास के ये निश्चय परे हो 
सकंगे। इसलिए, सबसे पहला काम प्रबल इच्छा का पेदा 
करना है। इस प्रकार संगठनों का प्रादुर्भाव होगा और ये 
संगठन बलशाली होंगे । , 

सरकार की वर्तमान कृषि नीति में इस आर्थिक पहलू | 


पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा है । इस समय तो | 


सरकारी नीति का एक ही लक्ष्य हे कि उपज बढ़े, पर 
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` रोजगार की जटिल समस्या 


श्रो गुलजारी लाल नंदा 
७ में ~ मने 

श्रम तथा रोजगार के सम्बन्ध में हमारे सा 
जो कठिनाइयां हैं, वे हमारी अर्थव्यवस्था के तेजी से 

~ 
बिकसित होने से ही हल हो सकती हैं । अ्रथा 
ब्यवस्था को सुधारने के लिए हमें जनसंख्या को वृद्धिको 
थामना, बचत को बढाना आर योजनाओं तथा आम 
आर्थिक हित के कामों में कुशलता दिखाना होगा । ऐसा 
होने पर भी ऐसे हर आदमो को काम मिल सकेगा, जो 
a रो ~ ~ `} 
काम करना चाहता हे ओर हर देशवासी को आम जरूरत 
पूरी हो सकेंगी । पिछले दस वर्षो में हमारे देश में रोजगार 
बहुत बढ़ा है। यह ठीक है कि अब तक की सारी कोशिशें 
देश की रोजगार की सारी जरूरत के लिए काफी नहीं 
है । इसलिए हमारी आयोजित अ्र्थ-ब्यवस्था का एक 
१० hl + 

बडा लच्य रोजगार बढ़ाने का हे । 

क्रिसी भी अर्थ-व्यवस्था सें रोजगार की उत्पत्ति उस 
ब्यवस्था के विकास और उन्नति की कसौटी हे। पहली 
पंचवर्षीय योजना भें हमने आयोजित विकास की ओर 
पहला कदम बढ़ाया ओर सरकारी तथा गेरसरकारी चेत्र 
में ३२ अरब रुपया लगाया । अनुमान है कि इससे ४४ 
से ६० लाख व्यक्तियों को काम मिला होगा । दूसरी 
योजना सें ६७ अरब रु० लगया गया, जिससे ८० लाख. 
नये लोगों को क्राम मिलने का अनुमान है। इन आंकड़ों 
से यह अनुमान हो सकता हे कि रोजगार बढ़ाने के लिए 
कितना ब्यापक प्रयत्न किया जा रहा है । 


उसके आर्थिक प्रभाव क्या होते हैं--इसका कोई विचार 
नहीं क्रिया जाता । यहे समझना भूल है कि केत्रल तकनीकी 
उस्कृष्टता ही काफी है। किसान को जिस चीज की जरूरत 


 हे,वहतो आर्थिक उत्कृष्टता है । इसके लिए बीज डालने 
.. से लेकर फसल कट कर ब्रिक जाने तक -सब श्रंगों को 


सूत्र में वद्र करना होगा और एक-एक अंग की 
से नहीं किन्तु समूचे रूप में विचार करना होगा। 
और अमेरिका की तुलना में हम इस आर्थिक पहलू 
में बहुत पीछे हैं । कु 

विस्तार के सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि 
प्रक्रिया है, अर्थात्‌ गबेबणा केन्द्र से प्राप्त ज्ञान का 
र खेत तक और खेत के अनुभव का विस्तार गवेषणा 
जेषे, सुधरे बीज के पौधे को पकने के लिए 

। इससे किसान की दूसरी व तीसरी 


जे 
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क 
, . 
जनसंख्या में तीव्र वृद्धि | 

पिछले दस वर्षो में इस वृद्धि से हमारी कठिनाइयां क 
भी बढ़ी हैं । रक 
पिछले दस वर्षो के अनुभव से इन दस वर्षो मे के 
जनसंख्या में प्रतिवर्ष १.२४ प्रतिशत बृद्धि होने का पा 
हिसाब लगाया गया था यानी हर बष ४४ लाख | डः 
की बृद्धि आंकी गयी थी । इसलिए हमारी योजनाओं Es 
में दस वर्षो में दस वर्षों में १ करोड़ ८० लाख वः 
लोगों कों रोजगार देने की व्यवस्था की गयी । रह 
लेकिन १३६०-१६६१ की जन-गणना से पता 

चला कि वृद्धि १.२९ प्रतिशत वाषिक की बजाय 
२.१ प्रतिशत वार्षिक की हो रही हे । इसलिए इन खि 

दस वर्षा में २ करोड़ २० लाख आबादी बढी। 
दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में हमारे देश में | चे 
लगभग ० लाख बेकार बचे हैं । | चे 
इन बचे हुए ३० लाख लोगों और नये काम करने शा 
बालो को तीसरी पंचवर्षीय योजना में काम देने की जि 
व्यवस्था करनो होगी । नये काम चाहते वालों की संख्या हो 
१ करोड़ ७० लाख होगी । इन संख्याओं से अन्दाज पद 
लग सकता है कि देश की तेजी से बढ़ती हुईं आबादी नी 
के कारण रोजगार का प्रश्न कितना जटिल हो गया है of इः 
है 
फसल पर असर पड़ता है । अगर अनाज | हुआ व x 
स्वाद में अच्छा न हुआ, या चारा ऊंचे ढंग का न हुआ 

इसका प्रभाव कीमतों पर पड़ता है । नै 
प्रखंड, जिला, प्रदेश और केन्द्र इन विभिन्‍न स्तर पर सा 
क्ृषि-विशेषज्ञों की तो भरमार है पर, आश्चर्य ६) र सा 
किसी स्तर पर भी कृषि अर्थशास्त्री का कोई स्थान न र्र 
है । परिणामतः प्रखंड स्तर पर अधिकारी आर्थिक स्तर प | कि 
अपने प्रोग्राम को पूरा नहीं कर पाते, अर्थात्‌ किसान 2424 ड 
नहीं बता सकते कि उनके प्रोग्रामो की र्थिक प को 
क्या है । इस आधिक योग्यता की उत्कट आकाना का 
में पेदा करना यही असली काम है, जिसकी इस न 


बड़ी कमी है। 
< ०(२४ नवम्बर ६१ के 


“इस्टनै इकामामिस्ट”! र 7 
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युग की चुनों 
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बिचार और तक की दृष्टि से आज के युग की चुनौती 
का विभाजन कई प्रकार से किया जा सकता है। आज 
की सर्वप्रथम वैज्ञानिक चुनौती है, क्योंकि मानब इतिहास 
के केवल २०० वर्षो में विज्ञान द्वारा विश्व में कल्पनातीत 
परिवतेन हो गया है। चुनौती बहुत बड़ी हे। 
उसके बाद ग्रार्थिक चुनौती हे। महान औद्योगिक 
कृषि तथा वेज्ञानिक उपलब्धियों से अच्छी और अधिक 
वस्तुओं का उत्पादन करने में मनुष्य सफल हुआ है, साथ 
ही उसने ऐसे यंत्र भी बनाये हं जिनसे ओर भी अच्छी 
तथा अधिक परिमाण में वस्तुओं का उत्पादन किया जा 
सकता हे । 

तीसरी चुनौती है सामाजिक चुनौती । यह सामाजिक 
चेतना तथा सामाजिक अन्तर चेतना की चुनौती हे--यह 
चेतना कि मानवता का विभाजन कुछ थोड़े से सौभाग्य- 
शालियों और अधिकांशतः ढुर्भाग्यग्रस्त व्यक्तियों सें न हो, 
जिसमें अल्पसंख्यक सोभाग्यशालियों की प्रभुता स्थापित 
हो और बहुसंख्यक लोगों को अभावों में ही सन्तोष करना 
पड़े । अन्त में राजनीतिक चुनौती हे, जिसमें विभिन्न राज: 
नीतिक व्यवस्थाओं का संघर्ष हो रहा हे ओर इस कारण 
हमारे सामने मानवता की यह चुनोती उपस्थित हो जाती 
है कि मनुष्य का उद्देश्य और भाग्य क्या हे ? 


वैज्ञानिक चनौती 

सर्वप्रथम हम वेज्ञानिक चुनोती पर विचार कर । इस 
सम्बन्ध में साधारणतः ओद्योगिक क्रांति, यातायात के 
साधनों की क्रांति तथा निर्माण और विनाश के साधनों की 
क्रांति का, जिसे मनुष्य ने हाल में ही विकसित किया है, 
उल्लेख बड़ी सरलता से किया जा सकता है । अनेक तरह 
को बैज्ञानिक उपलब्धियां की जा चुकी हे-इण्टरनल 
कमक्शन इंजन, टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायुयान, लोहमय 
बड़े वड़े दानव आदि । यह सब कुछ इतनी तेज गति से 
हुआ हे कि बुद्धि च" रा जाती हे और उसमें कोई कमी 
भी नहीं दिखाई देती । यदि मनुष्य के पास रुपये 


दिसम्बर ६१ 
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आर्थिक अस्थिरता और अनिश्चितता 

का समाधान कसे हो १ 

= 
ओर साधन हो तो वह अरब ४ हजार मील प्रति 
घन्टा की रफ़्तार से यात्रा कर सक्ता हे। सबसे 
आश्चर्यजनक प्रगति ्राणविक शक्ति है । सभी 
लोग यह जानते हैं कि अंग्रेजी एटम” मूलतः यूनानी 
शब्द हे, जिसका ग्र्थ होता हे ऐसी वस्तु जो विभा- 
न की जा सके। सचमुच ५०-६० वर्ष पूर्व यह 
विश्वास किया जाता था कि एटम (अरु) स्थूल वस्तु का 
सबसे छोटा भागहे। पर अब परमाणुओं के भी 
विभाजन और उनमें घर्षण शक्ति उत्पन्न करने की संभा- 
वनाओं ने मनुष्य को एकाएक अविश्वसनीय सर्जनात्मक 
तथा विनाशक शक्ति, से लेस कर दिया. । आज के 
राष्ट्रीय और श्रन्तर्राष्ट्रीय जीवन की पृष्ठभुमि में यही अणुः 

विद्यमान है । 


जित 


विज्ञान की इस अविश्वसनीय प्रगति ने मनुष्य की 
बुद्धि पर प्रहार किया है ओर कुछ हद तक उसकी नेतिकता 
को भी असन्तुलित कर दिया है । हमने प्रकृति पर यह 
अविश्वसनीय विजय प्राप्त कर ली है और यदि बहुत 
सरल ढंग से कहा जाय तो हम श्रभी यह नहीं समक 
पाये हैं कि इसका उपयोग किस प्रकार करें । जहां 
निर्माण कार्यो में इसका उपयोग होने लगा है, वहाँ 
इसके विपरीत यह वेज्ञानिक शक्ति उन विध्वंसक 
प्रबृत्तियों के हाथों में छोड़ दी जा सकती है, जिन्होंने 
मानव इतिहास को समय-समय पर विकृत कर दिया हे । 
मनुष्य मात्र की विज्ञान की पहली चुनौती इस विषयं 
पर विचार करना हे कि बुद्धि को चकरा देने वाले 
आविष्क्रारो की गति से क्या किया जाय, जिससे उसका 
उपयोग जनता के लाभ सें हो सके । 


आर्थिक चुनौती 

जैसे हम विज्ञान के विकास के सम्बन्ध में कुछ से 
बातें जानते हैं, उसी प्रकार अर्थशास्त्रीय नियमों के « बारे 
में भी आज का सामान्य ज्ञान उस समय से कहीं अधिक _ 
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वर्ष से भी कम समय 
का वैज्ञानिक भ्रध्ययन 


२०० 


जब आज से 


(हे, 
| पूर्व ऐडम स्थिम ने अर्थशास्त्र 

| प्रारम्भ किया था । आज हम मांग और पूर्ति, पूजी की 
आवश्यकता आदि के बारे में काफी जानते हैं। आप चाहे 
| पूजीवादी अर्थव्यवस्था में ९ विश्वास रखते हैं या कम्युनिस्ट 
| अ्यर्थतत्र में पूजी अपरिहाय हं। हम जानते हैं क्रि यदि 
| पृ'ली को बनाये रखना है तो ञ्राय में से बचत आवश्यक 


। हे। हम यह भी जानते हैं कि वस्तुओं के विनिमय के लिए 
| किसी-न-क्रिसी प्रकार का मूल्य निर्धारण भी आवश्यक हे 
।` चाहे वह मूल्य निर्धारण उत्पादन की लागत को ध्यान में 
रखकर किया जाय अथवा मनमाना दाम रख दिया जाय, 
। पर हर हालत मं वस्तुश्रों का मूल्य रखना जरूरी हे । 

कोई भी सरकार जनता को रोजगार देने ओर विकास 
को प्रोत्साहन देने तथा अर्थव्यवस्था के किसी विशेष चेत्र 
में केन्द्रित रखने में क्या कर सकती हे, थह भी हम 
भली भांति जानते हैं । पिछली पीढ़ी के दौरान में विश्व 
कें सभी देशों की सरकारों ने उपयुक्त कदम उठाने की 
पहले से कहीं श्रधिक इच्छा दिखायी हे । 
लेकिन यह एक बिडम्त्रना ही है कि इस सम्पूर्ण ज्ञान 

श्रौर गत ११० वर्षो में उत्पादन तथा समृद्धि में 

श्रभूतपूर्वं बृद्धि होने के बावजूद विश्व में आर्थिक 
अनिश्चितता और विषमता बहुत अ्रधिक है। अतः 
चुनौती इसी बात की है क्रि इस अनिश्चितता के 
स्थान पर निश्चितता की स्थिति लायी जाय । 


ब्रिटेन में ग्रार्थिक चनोती 
ओ। ब्रिरेन में हम इस श्रार्थिक चुनौती का सामना दो 
तरह से कर रहे हैं। पहला अपने देश में और दूसरा 
विदेशों में। पहले को बड़ी सरलता से “ब्रिटिश क्रांति? 
कहा | सकता है । इस क्रांति में कोई नारेबाजी या सामू- 
ष इत्य।दि जेप्ती बातें नहीं है, इसलिए यह सम्भ- 
'का ध्यान कम आ्राकर्षित करती है, फिर भी इसमें 
ल-भूत बातें हैं । वह हमारे समाज द्वारा किया 
सचेत प्रयत्न है, जिसका उद्देश्य अपने 


को २० बीं शताब्दी की सभी शान्ति 
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इससे देश के सामाजिक और श्रार्थिक ढांचे का काफी हद्‌ 
तक पुनर्गठन हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति को अस्थिरता और 
बिषमता से काफी छूट दिलवाने के लिए ब्रिटिश सरकार 
तक को अपने देश की व्यवस्था ओर व्यापार-वारिज्य मै 
हस्तक्षेप करना पड़ा है । 

जहां तक एक साधारण व्यक्कि का सम्बन्ध है, आर्थिक 
स्थिरता रोजगार और मूल्य के उतार-चढाव की है। 
सीधे-साधे शब्दों में इसे इस तरह कहा जा सकता हे 
कि कोई व्यक्कि एकाएक बेकार हो जा सकता हे जबकि उस 
बेकार होने सें उसकी कोई गलती नहीं है, या पदार्थों मूल्यों 
में इतनी वृद्धि हो जा सकती है कि उसकी क्रय शक्षि 
मूल्यों के मुकाबले बहुत कम हो जाथ । इन उतार-चढ़ावों 
पर नियन्त्रण करने के लिए दुनिया की सभी सरकारें प्रयास 
कर रही हे ओर इसमें कम था अधिक सफलता भी मिल 
रही है । दुर्भाग्यवश अधिकांश देशों का यह अनुभव है 
कि मूल्यों ओर अपने यहां की जनता को काम में लगाये 
रहने में स्थिरता लाना साधारणतः असम्भव-सा है । 
दुविधा 

यह केवल ऐसी ही शर्तों पर सम्भव है जो हमें मान्य 
नहीं है यानी कम्युनिस्ट अर्थ-तंत्र की व्यवस्था.। हमने 
ब्रिटेन सें अनेक वर्षो तक इस दोहरी समस्या को हल करने 
की कोशिश की है ओर में यह नहीं कहता कि हमने इस पर 
पूरी तरह व्रिजय प्राप्त कर ली है । हमने जनता को रोज- 
गार देने का प्रतिशत ऊंचा रखने में काफी हृद तक सफलता 
प्राप्त की है, पर इसका मूल्य यह चुकाना पड़ा है कि मूल्यों 
में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है । | हम 'उछुलती मूल्य 
वृद्धि? कहते हैं । कठिनाई यह है कि यदि आप सभी लोगों 
को रोजगार देते हैं तो आप मूल्य वृद्धि और अदायगी 
के सन्तुलन में संकट लाने का खतरा उठाते हैं, और याद 
आप मूल्यों को स्थिर रखने की कोशिश करते हैँ तो बेकारी 
का खतरा मोल शेते हे । इस समस्या के समाधान का कोइ 
तरीका अभी तक किसी ने बिना व्यक्तिगत आर्थिक स्वतः 
न्त्रता समाप्त किये नहीं डू'ढ़ा है, किन्तु श्रधिकांश देशों 
को यह तरीका, यानी कम्युनिस्ट तरीका, मान्य नहीं है। 

फिर/भी बिटेन में साधनसम्पन्नों श्रौर साधनहीनों 

(शेष पुष्ट ४८८ पर) 


सम्पदां 


१. वन 
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३० जून १६४८ को, भारत सें कुल विदेशी पूजी ३२०४ बनाकर ही माल खरीद व बेच सकते थे । साजो सामान 
मिलियन रुपये थी, जो इस समय रुपये की चालू मुद्रा और औद्योगिक चीजों का बहुत सारा हिस्सा इन्हीं विचौ- 
विनिमय दर के हिसाब से ३६० मिलियन ₹ू० हे। भारत लिया एजेन्सियों द्वारा ही विदेश से प्राप्त होता था । विदेशी 
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विनियोजन के बारे में रिजर्व बेक की रिपोर्ट इस प्रकार हे- कर दी । 

६८.३ व्यापार सें ओर २.१९/ उत्पादन के क्षेत्र में 
विदेशी पू'जी का विनियोग हो रहा है । 
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१६४१ सें रिजवं बेंक्र की रिपोर्ट में ३१ दिसस्बर, 
१६५% तक की स्थिति दी गयी ओर १३५४ और १३४४ 
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८१.६९ अमेरिका का दूसरा १०,७ और अन्य देशों निजी, ४८०६ मिलियन रु० था, जिसमें ब्रिटेन का हिस्सा 
का हिस्सा था ७.७% । १३४८ के ७२% से बढ़कर ८१.१५ प्रतिशत हो गया 
भारतीयों में अ सन्तोष था । ब्रिटिश पूजी, अधिकतर, पुराने परम्परागत ढंग पर 
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नोय है कि औद्योगिक उत्पादन में पुजी विनियोग की 
इस तालिका से यह साफ जाहिर हो जाता है कि विशेष बढ़ोतरी हुईं है 
विदेशी पू'जी विनियोग सै कोई ब्राधा नहीं डाली गइ, विदेशी ऋण व पूजा से लाभ 
विशेषतः, मिट्टी के तेल और इससे सम्बद्ध इधनों को हमें यह जानना चाहिए कि विदेशी + 
पहुँचायी, सफायी इत्यादि और विक्री में । यह भी उल्लेख- द्वारा भारत में पूजी तनियो अत र 
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ऋण देना महज़ किसी परोपकार की भावना से नहीं 
होता । उनको स्वयं भी लाभ होता हे, भले ही इससे भारत 
को भी औद्योगिक विकास में सहायता सिल जाय । एक 
उदाहरण पै यह बात स्पष्ट हो जाएगी । अमेरिका ने भारत 
को कुल १ हजार मिलियन डालर से ज्यादा की सहायता 
दी है । इसमें, आधे से अधिक “गेहूँ का ऋण?” तथा अन्य 
फालतू फार्म की उपज हैं । यह तो निःसन्देह हे कि अमेरिका 
ने इसमें लाभ ही उठाया है क्योंकि इससे फालतू अन्न 
और उपज से उसे छुटकारा मिल गया । पर जब भारत से 
फालतू चीनी को लेने का सवाल श्राया, तब लम्बी बात- 
चीत के बाद भी अमेरिका का रुख बहुत संतोषजनक नहीं 
था । इसके अतिरिक्र, अमेरिका की थह भी शर्त है कि 
भारत ७०% मशीनरी इत्यादि सामान एक्सपोट-इम्पोड 
बैंक द्वारा अमेरिका से ही खरीदे । इसका नतीजा यह है 
कि हमें अन्य देशों से सस्ता मिलने चाला सामान भी 
श्रमेरिका से खरीदना पड़ता है । 
इन विदेशी कम्पनियों को जिनके दफ्तर भारत से 
बाहर हैं, कितना लाभ होता है यह उपर को स्ट 
| इकानामिक्स ( २३ जून १६६१ ) में दी गई तालिका से 
जाएगा । 
विदेशी पूजी का स्वागत करते हुए भी उस पर अधिक 
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बिदेशी कम्पनियों को लाभ (मिलियान रुपयों में) 


CS LS १६४७ त द्‌ हिः ` ६४६ 
कुल भारत में बाहर भेजा कुल भारत में बाहर भेजा : कुल र ज जज भारत सें बाहर भेजा 
लाभ बांटा गया गया लाभ बांदा गया गया लाभ बांदा गया गया लास बाटा गया गया 
| लाभ लाभ लाभ लाभ लाभ लाभ लाभ लाभ 
CECI NE. 705 0 | | 
ौद्योगिक 
CORO रर 22 A AF १0२९ भय १ १६१ २० ७१ 
बागान १०७ ३० १७ ५३ ६५ १% ३४६१ ६३ १४ ७ ४८ ३ 
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निरन्तर सावधान रहते हुए तनिक ढील देना भी भारत की 
राजनीतिक और आर्थिक इष्टि से हानिकर हो सकता हे। 


अहिंसक समाज रचना की मासिक 


खादी पिका. 


रचनाएं । 
७ खादी ग्रामोद्योग आन्दोलन 
७ कविता, लघुकथा, मील 
संस्था परिचय । 
७ सांख्यिकी पृष्ठ आदि स्थायी स्तम्भ १ 
७ श्राकर्षक मुखपृष्ठ : हाथ कागज एर छुपाई । 
संपादक 
ध्वजा प्रसाद साहू 


८ . जवाहिरलाल जैन 


० 


देशव्यापी जानकारी । 
पत्थर, साहित्य-समीचा, 


की 
के 


वाषिक मूल्य ३) रु०, एक प्रति पच्चीस तये पैसे 


७ खादी ग्रामोद्योग तथा सर्वोदय विचार पर विद्धत्तापूर्ण 
राजस्थान खादी संघ पो० खादीबाग (जयपुर) 


SNES NE MSN 
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अधिकोष निक्षेप बीमा योजना 


आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंकों का महत्व असाधारण है । वे जनता के ग्रतिरिक्त धन को गति प्रदान करते 


साख पत्रों एवं चलन को संगठित करते हैं और राशि स्थानान्तरण की सुविधा प्रदानः कर औद्योगिक और व्यापारिक 


द्वे 
९ 
कार्यों ;में उसे विनियोजित करते हैं। सुरक्षा के साधनों को प्रोत्साहित कर जनता में बचत की आदत निर्माण करते व 
पुजी निर्माण को प्रोत्साहन देते हैं । राजकीय श्रर्थ प्रबंधन में भी बैंकों का बहुत महत्व है । वास्तव में वे मौद्रिक सौर 
मंडल के सूर्य के समान हैं । संतुलित श्राथिक विकास के लिए उनका महत्व किसी से छिपा नहीं है । 


बैंकों के प्रति विश्वास सम्पादन के लिए जो डिपाजिट बीमा कानून संसद ने स्वीकृत किया है 


संक्षिप्त परिचय इस लेख में पढ़िये । 


WAAAAAAIT ANNE, NN, 


सारी बैंकिंग व्यवस्था अंग्रेजी के चार प. पर निर्भर 
है “Men’s money manager’s mind” अर्थात्‌ 
जनता का रुपया कितनी कुशलता और विवेक के साथ 
| विनियोग किया जाता हे, इसी बात पर बेंकों की प्रगति 
निर्भर रहती है । बैंक सें जो रुपया आता हे, उसी में से 
बैंकों को अपना खर्च निकाल कर और जमा कर्त्ताओं को 
व्याज देकर लाभ कमाना पड़ता है । अतः “विभिन्न स्रोतों 
में रुपया केले और कितना विनियोग किया जाय” इस बात 
का विवेकपूर्ण निर्णय बैंको की सफलता का निर्देशक है। 
बैंकों को कई तरफ से रुपया प्राप्त होता हे, जैसे ्रंशों और 
ऋण पत्रों के निगंमन द्वारा, जनता से ऋण लेकर या जमा 
के रूप सें | बैंक विभिन्न वर्गो की मनोवृत्ति को ध्यान में 
रखते हए अपने पास चल लेखे, स्थायी निक्षेप और बचत 
OE | द्वारा राशि आकर्षित करते हैं ओर “Don’t Keep 
the eggs in the -same 025k£(” वाले सिद्धांत 
पर चलकर लाभ कमाते हैं। 


जमा राशि बढ़ रहीं है 

यहां एक बात बताना श्रावश्यक है” कि बेंक जन 
विश्वास पर ही कार्य करते हैं, जैसे ही विश्वास हरता है, वैसे 
बैंकों पर विपत्ति टट पड़ती है और लोग अपना रुपया 
बेकों से निकालना प्रारंभ कर देते हैं । भारतीय बँकिंग के 
इतिहास में सन्‌ १६१३-१७ का संकट उदाहरण स्वरुप है। 


| एक बैंक डूबने से अन्य मजबूत बेंकों पर कठिनाइ श्रा 
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प्रो० पुरनचन्द रावत । ( इंशुरेन्स श्राफ बेंक डिपोजिट्स ) 
मु 

। 

|| 

| 

| 


है, उसका: 


MS 7 


SAIN 


जाती हे, क्योंकि बैंकिंग ढांचे की तुलना एक ताश के मकान 
से की गई है । यदि एक ताश श्रलग कर दिया जाय तो 
सारा महल ढह जाता हे। भारत में जुलाई १३६० में पाई 
बॅक और लक्ष्मी बेंक के फेल हो जाने से चारों ओर 
अनिश्चितता का वातावरण छा गया है और लोगों का 
विश्वास बेंकों पर से कम होता जा रहा है । यदि यही हाल 
रहा तो हमारी पंचवर्षीय योजनाए' निष्क्रिय हो जायंगी। 
अतः चारों ओर से जमा कर्त्ताश्रों की सुरता के लिए मांग 


«की जा रही है । जमा राशि का महत्व भारत में बढ़ता ही 
जा रहा हे, जो कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हैः-- 


सन्‌ करोड़ रुपया 
१३५ 8३३.६ 
१६४६ १०७४.८ 
१३५७ १३४७.६ 
१३६८ १५४१.३ 
१६३० १८३०.६ 


उपयुक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय 
बचत का अधिकांश भाग बेंक आकर्षित कर लेते हैं । 
सन्‌ १३४०-५१ में कुल बचत का २.६१ प्रतिशत 
भाग बैंको ने आकर्षित किया था, जबकि १६६०-३१ 
में यही ३० प्रतिशत हो गया । बैंकों का राष्ट्रीय महत्व 
भी बढ़ता जा रहा है । सन्‌ १8५०-४१ में सूचीबद्ध 
बैंकों के कुल निक्तेप ` राष्ट्रीय श्राय का ३.३ प्रतिशत 
थे जबकि १६६० सें यह १४ प्रतिशत हो 


९०१ 
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| देक निक्षे्र के रूप में होता है:-- 
| भारत--१ प्रतिशत 
| अमेरिका--- ४२.२ प्रतिशत 
| ब्रिटेन--३ २.१२ प्रतिशत 
। | जमेनी--३६.३० प्रतिशत 
जापान---$ ०.८० प्रतिशत 
भारत में अधिकोषण विकास के लिए बहुत क्षेत्र है । 
तृतीय प्राय योजता में छोटे उद्योगों, संगठित उद्योगों 
शौर खनिज उद्योगों पर २६६५ करोड़ रुपया व्यय होगा । 
अतः रिजर्व बैंक के एक अनुमान के अनुसार व्यापारिक 
बेंकों का कार्यभार  दुगना हो जायगा श्रर्थात्‌ निच्चेप की 
मात्रा ३३८८ करोड़ हो जायगी । यदि जनता की इस पसीने 
| की कमाई की सुरक्षा नहीं होती, तो पू'जो निर्माण मंद पड़ 
जायगा और अर्थव्यवस्था अस्तब्यस्त हो जाय्रगी । इसी 
दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जप राशि के ब्रीमा की 


| मांग की जा रही है । 
| वेको का बीमा 
ड अमेरिका सें सर्वप्रथम यह योजना प्रथम महायुद्ध के 


बाद मंदी सें प्रारंभ हुई । वहां एक F€0९7॥] D3po: 
sit Insurance Corporation की स्थापना की 
क्र गई जो सदस्य बैंकों पर प्रतिवर्ष १ प्रतिशत का नकी 
| दर से प्रीषियम लेता है । प्रति निक्षेप अधिकतम १० २७ 
| | डालर का होना चाहिए । भारत की भांति अमेरिका में भी 
| बक फेल होते आए हैं । श्रतः संसद सें पारित बीमा 
| योजना से तीन लाभ होंगे। पहला जनता में विशवास की 
भावना बढ़ती है, दूसरा बेंकों के फेल होने. पर भी सुद प्रसार 
होता रहे श्रौर तीसरा बेंकों की स्थिति में सुधार और 
जनता, के हल्ले को रोकना । 
आज से ग्यारह वर्ष पूव ग्रामीण अ्रधिक्रोषण जांच 
` समिति (सभापति पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास) ने जमा बीमा 
“मोजता; की सिफारिश की थी । उसके तीन वर्ष पश्चात श्राफ 
कमिटी ने त सिफारिश की । लेकिन कुछ बढे बो 
विरोध किया और यह तर्क रखा कि अच्छे बैंकों 
उपयोगी नहीं है। यह तो निम्नकोरि के 
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~ 
जा सकता हे 


होगा । 
लोक मभा में विधेयक 


सौभाग्य से ३५ अगस्त १३६१ को लोक सभा में एक 
जमा राशि बीमा कारपोरेशन बिल रखा गया जिसे 
वित्तमंत्री श्री देसाई ने पेश किया । इसके अनुसार एक 
“जमा बीसा प्रमंडल? की स्थापना १ करोड़ रुपये की 
पूजी से की ज़ायगी, जो सब सरकारी होगी । इसका प्रधान 
कार्यालय बम्बई में होगा । प्रसंडल सरकारी जमा को छोड़ 
कर सभी व्यापारिक बेंकों और स्टेट बैंक की जमा राशि का 
बीसा करेगा। प्रति जमा की अधिकतम रकम १६०० रुपया 
होगी परन्तु इसमें केन्द्रीय सरकार की थबुमति से परिवर्तन 
हो सकेगा। प्रीमियम की अधिकतम दर १४ नये पैसे प्रति 
१०० रुपया वार्षिक होगी । प्रीमियम न दे सकने पर उस 
पर ८ प्रतिशत व्याज भी लगाया जायगा । प्रमंडल स्थापना 
३० दिन के अंदर प्रत्येक बेंकर को अपना पंजीयन इसके 
साथ कराना होगा । नवम्बर ६१ सें यह विध्रेयक संसद ने 
स्वीकार कर लिया । 
प्रमंडल का प्रबंध एक संचालक सभा करेगी जिसमें 
निम्नलिखित व्यक्ति होंगेः-- 
१. सभापति (रिजर्व बैंक का गवर्नर) 
१. रिज बैंक का डिप्टी गवर्नर 
१. केन्द्रीय सरकार का आफीसर 
२, अन्य व्यक्ति जिन्हें वित्त का म हो (चुनाव 
केन्द्रीय सरकार करेगी) 
इसके श्रतिरिक़् कानून सें रुपया भुगतान की ह 
आदि का भी वर्णन है । प्रमंडल सें २ फंड बनाए जाग | 
(9) जमा बीमा फंड (२) सामान्य फंड । पहले फंड * 
उपयोग जमा राशि के दायित्व का भुगतान करने में होगी । 
अन्य रुपया सामान्य फंड सें जमा हदोगा। प्रमंडल | 
शुदा बैंकों पर बहुत अधिकार हैं । वह किसी भी र । 
सूचना मांग सकता है शौर जांच करवा सकता है । गर 
( शेष प्रष्ठ ३० पर ) 
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राजस्थान में क्रान्तिकारी भूमिसुधार 


ढा Pe 
द्वारा श्री ए० ए० खरी 
किया [० 
[कास c मे राजे क ल्‌ हि द्‌ 
माच, १ बेद क राजस्थान क एकाकरण क पश्चात्‌ अधिनियम, १३२ से रोक दिया गया । इस अधिनियम 
राज्य सरकार को जिस प्रमुख समस्या का सामना करना ने जमींदारों द्वारा किसानों से वसूल किये जाने वाले नकद 
पड़ा वह राज्य और काश्तकार के बीच की कड़ी फे लगान को सीमित कर दिया । अधिनियम के अनुसार 
| एक उन्मूलन की समस्या थी । सारे राज्स्थान के इष्टि से देखा यह राशि निर्धारित भू राजस्व के दुगुने से अधिक नहीं 
जिसे | जाय तो समस्या की विशालता इस तथ्य से ही प्रमाणित हौँ सकता । ४ 
एक | हो सकती हे कि राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्रफल के ६० जागीर-पुनग्रेहश | 
थे की प्रतिशत से अधिक भाग में. जागीरदारी प्रथा प्रचलित थी राजस्थान भुमि सुधार एवं जागीर 'पुनम्रहण अधिः 
धान | और लगभग १००० गांवों में जागीरदारी अथवा विस्वे- नियम, यद्यपि १६९२, में बन गया किन्तु कई कारणों 
छोड़ [दारी का आधिपत्य था । अधिकांश जागीरदारी गांवों में, सेजागीरों के पुनग्न हण की वास्तविक कार्यवाही जून, 
रा का | जहां बन्दोवस्त लागू नहीं हुआ था, किसान अपने अधि- १६४४ में आरम्भ हुई । समस्त गेर-धार्मिक जागीर तथा 
ह्पया | कारों के नियमित रेकार्ड के अभाव में पीड़ित थे और ५००० रु० तक वार्षिक आय की धार्मिक जागीरों का 
वतन | भूस्वामियों द्वारा किसानों के अधिकारों में किये जा रहे अब पुनर्म्रहण किया जा चुका है । इस से कम आय 
प्रति ।हस्तन्चेपो के विरूढ कोइ संरक्षण नहीं था । जागीरदार वाली धार्मिक जागीरों का पुनग्रहण किया जाना शेष है । 
' उस |ज्ञमींदार थे, जो चाहते, किसान से लगान वसूल करते और जागीरदारों को, जिन्हें पुनः संस्थापन अनुदान भी स्वीकृत 
पना जब चाहते, येदखल कर देते थे । हो चुका है, उनकी जागीरों का मुआवजा देय है । मुआ- 
इसके इस आशंका से के काश्तकारों को कानूनी अधिकार वजा और पुनः संस्थापन अनुदान बिनिभेय बांडों के रूप 
द्‌ ने |सौपे जाने के कानून पास किये जा रहे हैं, जागीरदारों में ५१ वार्षिक किश्तों में देय है । ये वांड एुनग्रहण की 
| और ज्ञमीरदारों ने अपने किसानों को उनकी जमीनों से तिथि से २॥ प्रतिशत वार्षिक व्याज सहित हैं | मुआवजे की 
जसें | निरंकुशता पूर्वक वेदखल करना शुरू कर दिया । भारी संपूर्ण राशि जो चुकायी जाने को हे, लगभग ४४ करोड़ 
संख्या सें होने वाली इन घेदखलियों को रोकने के उद्देश्य रु० के आसपास बनेगी । इसमें अंतरिम मुआवजे अथवा 
से राजस्थान सरकार ने जून, १४४६ में राजस्थान (कृषकों अंतिम मुआवजे की किश्तों के रूप में १० करोड़ रु. पहले 
| का संरक्षण) अध्यादेश, १६४६ जारी किया । संपूर्ण ही चुकाये जाचुके हैं। 
| राजस्थान के काश्तकारों ने इस अध्यादेश से जिसके द्वारा राजस्थान जमींदारी व विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 
ठ न उन्हें पूर्ण संरक्षण की सुविधा दी गयी थी, पूरा-पूरा लाभ १६४ के द्वारा बन्दोबस्त शुदा और गेर-वन्दोवस्त शुदा 
ल उठाया और बहुत सी बेदखल की गई जमीनें वापस जमींदारी या विस्वेदारी जायदादों का, जिनकी संख्या करीब 
| भी ले. लीं । ५ ३,२ RE तक आ पहुँची > है, अच इम किया जा 
जून, १३४१ सें राजस्थान उपज भाटक नियमन चुका हे । जमीदारों व बिस्वेदारों के मुआवजे की यह राशि 
अधिनियम, ५३४१ के द्वारा उपज का अधिकतम भाग लगभग म करोड़ रु० तक पते कीच्या हे। 
सकल उपज का ५/६ तक निश्चित कर दिया गया, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, १६५५ 
य | जागीरदार व जमीदार ले सकते थे । 3 अक्ट्वर, १६९५ स पूर्वं १३ एकीकृत रियासतों सें, से _ 
षत जमींदारों और विस्वेदारों द्वारा किसानों से अत्यधिक प्रत्येक में अपना काश्तकारी कानून था । राजस्थान काश्त- 
गेकेद लगान वसूली. को राजस्थान कृषि भाटक नियंत्रण कारी कानून, १९ अक्टूवर १३४१ स प्रमाव 
| दिसम्बर ६१ २७०३ 
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भै लाया गया । छोटे काश्तकारों या खुदकारत जमींनों-के 
काश्तकारों के अलावा प्रत्येक ब्यक्ति, जो काश्तकार था, 
खातेदार काश्तकार बन गया । खुदकाश्त करने वाले 


चरागाहों की भूमि को ग्रामपंचायतों के सुपुदै कर दिया 


गयाः ह लय 
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आचारय विनोबा भावे द्वारा ्ारस्भ किये गनने भूदा 
यज्ञ की गतिविधियों को सुविधापूर्ण बनाने के लिए १ ङ्त 
>: सिसि: प्नि र 
में एक पृथक्‌ अधिनियस पास किया गया । राजस्थान 


COS ~ ~ रे [यू 
ओऔर,प्रतिबंधों के साथ खेती करने के लिए दिया जॉर्थ 


( शेष पृष्ठ ६६० पर) 


काश्तकारों तथा शिकमी काश्तकारों को भी उनके द्वारा भूदान बोर्ड ने जनवरी, १६४५ से .कार्य करना प्रारम्भ | 
जमींन के मालिक को मुआवजा दे देने पर खातेदारी किया और बोर्ड ने अबतक ४,३३,३२३ एकड़ भूमि १६ 
अधिकार दे दिये गये हैं । सभी कारतकारों को विरासत भूदान में तथा २३३ गांव ग्रामढान में प्राप्त किये हैं। | 
संबंधी अधिकार दिये गये हैं । कोई भी खातेदार काश्त- तदन्तर्गत बोडे ने ३५,००४ एकड़ जमींने ११,६२६ भूमि | कि ` 
कार भ्रपनी इच्छानुसार त्रिरासत कर सकता हे। खातेदार रहित परिवारों में बांटी हे । सेर्च 
किसानों को अपनी जमीन को बेचने अथवा भेंट करने का भारत में जमींनों के छोटे छोटे टुकड़ों की गंभीर | उपगा 
हक है, किन्तु यदि ऐसे व्यक्ति को हस्तान्तरण किया जाय समस्या है । जोतों की चकवन्दी ओर इस तरह के छोटे- | १ 
जिसके पास ३० एकड़ सिंचित अथवा ६० एकड़ असिंचित छोटे ढुकडे होने से रोकने के लिए एक पृथक्‌ अधिनियम | १२, 
[९ उसे सरकार से पूव अनुमति प्राप्त पास किया.गया और एकत्रीकरण कार्य तेजी से प्रगति | थक 
करनी; होगी । कर रहा हे। ४८१ गांवों में १५,२७,७७० एकड़ भूमि | समै 
इस प्रतिबंध का उद्देश्य धनत्रान तथा खेती पर की चकबन्दी की जा चुकी हे । ८.३ 

अनुपस्थित रहने वाले जमोदारों कें अधिकार में अधिक राजस्थान काश्तकार अधिनियम, १६४६४ के उपकारों हो ग 
भुमि के संग्रह को रोकना हे । खातेदार काश्तकार अपनी (लागबार) पर प्रतिबंध संबंधी प्रावधान के अतिरिक्ष | बरे 
जमींन को १० साल तक के लिए भोग बंधक रूप से सभी उपकरों की समाप्ति के लिए अलग से कानून पास | नि 
रुल सरता, ओर भी कुछ नियंत्रण व प्रतिबंध किये गये (राजस्थान सरकार (सहकारी समितियों को भूमि | ही ब 
लगाये गये हं । नबालिग, पागल, विधवा, अन्य अपंग आवंटन) नियम, १३५8 को प्रचारित कर सहकारी कृषि | ड 
व्यक्षि तथा प्रतिरक्षा सेवाओं के व्यक्तियों को इस प्रतिबंध को प्रोत्साहन दिया गया है। इस नियम के अधीन भुमि | है i 
से झुक्न रखा गया है मेड़ों पर तथा सुधार के लिए भी रहित व्यङ्गियों की सहकारी समिति को दखल रहिंत | पै हैं 
झार दिय गये हँ । लगान क बकाया रकमें जमा न्‌ सरकारी भूमि निःशुल्क दी गयी है । की व 
करने अथवा शते तोड़ने या हानिकारक कृत्य को छोड़कर ~ १ ~ 495 
काश्तकारी अधिनियम में काश्तकारों की भोगावधि सुरक्षित कषिभूमि के स्थामत्व का सीमानिर्धारण इसी 
हे, तथा उन्हें मेदखली से संरक्षण दिया गया हे । काश्त- हसे संसंधिता्हानुत पाल किया जाउ ॥ तालि 
कारों को उस गांव की आबादी में जहां उसका कृषिस्वा- रनून के था पांच से न सदस्यों र (7 ) 
मित्व हे अपने निवास क्रे मकान के लिए स्थान सुफ्त सत २० न कल a 

रखने का अधिकार दिया गया हे । स्टैण्डडे एकड़ से अभिप्राय जमींन के ऐसे चेत्र से है, ज 
ग्राम पंचायतें और भूमिसुधार 4: SRS त हि 
न्‍ इचत 5 को अन्य उपज पंदा करता हो । हदबन्दी काचन ७ 

क FE Ce काम सौंपा पराजित करने के उद्देश्य से किये गये सम ७ । 
पप सित तथा असंघर्षित मान्यता नहीं दी जायगी, उच्चतम सीमा से अधिक ER 
दिये गये हैँ । पंचायत चेत्रों में म र २2 > अर हि वा ना हा न रहित र 
की Rs समस्त सरकारी स्वमित्व मुआवजा दिया जायेगा । समर्पित जमींनों को भूमि र क 

की आबादी को तथा संपूर्ण समुचित रूप से सोमांकित तथा अन्य ब्यक्गियों को नियमों में वतायी गयी” | £ । 
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ग्रर्थ-कृत चयन 
ह 
| १६६१ में उत्पादन के रुख 
श्रौद्योगिक उत्पादन के हाल के रूखों से पता चलता हे 

कि १३६१ सें बृद्धि की जो गति हे वह तुलना में, १६६० 
से धीमी है । १६९० के निर्देशक अक को श्रोद्योगिक 
उत्पादन का आधार मानकर ३३१३ वर्ष का सूचक श्र'क 
११,8 से बढ़कर १६६० में १७०.३ हो गया, अर्थात्‌ 
१२,१९८ । १६६१ के पहले ₹ मास का औसतन सूचक 
ग्राक १53.१ हैं जो ८.२% वृद्धि का निर्देशक हे जबकि 
| इसके सुकाबले सें १६६० के पहले पांच मास की वृद्धि 
५.३% थी । कुछ नये उद्योगों की वृद्धि की गति भी मन्द 
हो गयी हे, जेसे, रबड़ का उत्पादन १६४६ सें २०६.७ से 
बढ़कर १६६० में २३६.७ हो गया था पर १६६१ की 
जनवरी-मह की अवधि में केवल २४४.६, अर्थात्‌, ८ अंश 
| ही बढ़ा है । इस कमी का प्रभाव, प्रायः, उन उद्योगों पर 
पड़ा है जो आयात किये गये कच्चे माल पर निभेर करते 
| हैं। इस कमी को बढ़ाने में जो अन्य कारण सहायक हैं 
वे हैं, यातायात में अवरोध ओर कोयला, बिजली इत्यादि 
की कमी । इस सम्बन्ध में विशेष उल्लेखनीय यह हैं कि 
१९६१ के पहले आधे वषं सें कुछ उद्योगों का उत्पादन 
इसी अवधि के १६६० के स्तर से कम हे। नीचे की 
तालिका से यह स्पट हो जाता है :-- 
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शोम्बे का मुख्य आधार--“यूनियन “मिनियेर' 

“कांगों के बारे में सुरक्षा परिषद में हो रही बहस एक 
ओर संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा दूसरी ओर प्राइवेट औद्योगिक 
साम्राज्य की शक्ति परीक्षा है। यह विशाल औद्योगिक 
साम्राज्य “यूनियन मिनियेर” है, जो बेलजियम की एक 
प्राइवेट खान-खदान कम्पनी है शर प्रथकवादी प्रान्त कटंगा 
में जिसके बेशमार मुनाफे विद्रोही प्रे सीडेंट शोम्बे की वित्तीय 
सहायता के मुख्य आधार हैं । कटंगा के मुख्यतः कोबाल्ट, 
तांबा, सीसा, यूरानियम, जस्ता, सुवर्ण ओर मेंगनीज का 
भारी मात्रा में उत्पादन १८०,०००,००० डालर मूल्य का 
होता है ।” ये शब्द हैं न्यूयार्क पोस्ट के संत्राददाता थियोडोर 
कगान के, जिसने कांगो की स्थिति तथा सुरक्षा परिषद्‌ में 
इसके सम्बन्ध सें हो रही बहस के बारे में अपने विचार 
उपयु क़ शब्दों में व्यक्क किये हैं । 


“क्रिश्चियन सायंस मोनीटर”” का संवाददाता विलियम 
पराई लिखता हे कि तांबा, कोबाल्ट तथा अन्य खानों का 
मूल्य करोड़ों क्या अरबों डालर तक जाता है । फ्राई लिखता 
हे कि कटंगा की खानों के मालिक ओर शेयर होल्डर जो 
राष्ट्रीयकरण से मौत की तरह डरते हैं, कंगोलियों के अपने 
देश को ऐक्यबद्ध करने के प्रयासों को विफल करने के लिए 


सब कुछ करने को तैयार हैं । इसका कारण है कोबाल्ट, 


यूरानियम, सोना, लाखों का मुनाफा । न्यूय़ाकं पोस्ट का 
संवाददाता स्मिथ हेम्पस्टोन लिखता हे कि यह तथ्य बना 
हुआ हे कि बेलजियम कार्पोरेशन की जानकारी के बिना, 
और जैसा कि नियम हे, उसकी स्वीकृति के बिना कटंगा सें 
कुछ नहीं होता। “यूनियन मिनियेर” में ब्रिटेन और 
श्रमरीका के वित्तपतियों के काफी हित हैं । (राकफेलर ने 
भी वहां कुछ धन लगा रखा हे )) 


रोगसं “-्यूयार्क होरल्ड ट्रिच्यून में लिखता है कि अब 
“यूनियन मिनियेर” “स्वतंत्र जगत्‌” में उत्पादित कोबाल्ट 
का ६० प्रतिशत देता है, जो उद्जन बम के निर्माण का 
कच्चा माल है | हमें अपने रारटों के लिए जरमानियम की 
जरूरत है और “यूनियन मिनियेर” यह धातु देता है । 


भीमकाय आक्टोपस (आठ पेरो के जन्तु) की भांति | 


“यूनियर मिनियेर” अफ्रीका देश को जकड़े हुए हैं । 
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|. दिल्ली से पैरिस तक रेलगाड़ी र 
॥ _सास्को से पेकिंग जाने वाली ट्रांस साइबीरियन एक्सप्र स 
| रेलगाड़ी ७ दिन सें १ हजार मील तग्र करती है। कुछ 
। वैज्ञानिक दिल्ली को पेरिस से रेलगाड़ी द्वारा मिलाने का 
| विचार कर रहे हैं | यह दूरी करीब ६ हजार मील हैं, जो 
| ३ दिन में पूरी की जाएगी । इन & दिनों में वह समय भी 
| शामिल है जो भिन्न-भिन्न देशों की सीमाञों पर तटकर व 
| चुगी देने में लगेगा । यह रेल यात्रा समुद्वी यात्रा से भी 
सस्ती पड़ेगी । इस मार्ग में श्रभी तक टर्की और ईरान में 
| तीन ऐसे भाग हैं, जहां रेलवे लाइन नहीं बनी हे । इन 
| प्रदेशों में रेलवे लाइन बिछाने के बाद यह नयी रेलगाड़ी 
। दिल्‍ली, श्रमृतसर, लाहौर, क्वेटा, ज़दीदन, काशान, 
तेहरान, जोला, सुस, अंकारा, बेलग्रे ड, बुखारिस्ट, बूडापेस्ट, 
र वियना से होती हुईं पेरिस पहुँचेगी । अनुमान यह 
| हे क्रि यदि कोई नयी बाधा खड़ी न हो तो इस लाइन के 
बनाने में € साल लगेंगे । इस मार्ग के बनने पर यरुप ओर 
भारत का परस्पर व्यापार और यातायात बहुत बढ़ जाएगा। 


लघु उद्योग किसे कहते हैं ! 
। भारत सरकार लघु उद्योगों की उन्नति के बारे में 
बहुत जोर देती है, पर लघु उद्योगों की परिभा क्या है, यह 
| ओ- सरकार के निम्नलिखित शब्दों से पता चलता हे: 
| “लघु उद्योग उसे कहते हें जिसमें जमीन, इमारत, 
| मशीनों और साज-सामान भ्रादि पर ₹ लाख रु० तक की 
। पूजी लगी हो यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जिन उद्योगों 
. में १० लाख ₹० तक की पूँजी लगी हो, उन्हें भी लघु 
` उद्योगों के सहायक के रूप में सहायता मिल सक्ती हे |” 
| यह अनुमान है कि संसार में प्रत्येक २४ घरों में हर 
` ६० सेकेण्ड बाद २ हजार पृष्ठो का--इसमें पुस्तकें, 
चार-पत्र ओर रिपोर्ट शामिल रहती हैं - प्रकाशन 
हे। यदि एक व्यक्ति एक वर्ष तक अपना सारा समय 
ल प्रकाशित सामग्री को पढ़ने पर ही लगा देतो बह 
,१२,००,००० पृष्ठ पीछे रह जायेगा । जञेसे-जैसे 
| स्वरूप ` श्रधिकाधिक जटिल होता जाता है, प्रका- 
त्य की विषय-वस्तु के सम्बन्ध में लोगों का ज्ञान 
पड़ता जा रहा हे । 


लेकिन संठ रा” अमेरिका में आदिष्कृत नया विद्य दुः 
दे 
मस्तिष्क आइ० एस० आर० एल०१ एक चषे की अवधि 


में प्रकाशित समस्त टेक्निकल सामग्री को कुछ ही घण्टे भे 
पढ़ सकता है और किसी भी प्रश्न का; चाहे वह सामान्य 
हो या विशिष्ट, सरल हो या क्लिष्ट तुरत-फुरत बिल्कुल 
सही उत्तर दे सकता हे । 
विद्यु दणु मस्तिष्क 

यदि इस विद्युदणु मस्तिष्क से यह प्रश्‍न पृछा जाए 
कि अ्रभी हाल में मस्तिष्क केसर की शल्प-चिकित्सा के बारे 
में क्या साहित्य प्रकाशित हुआ हे, तो प्रश्न पूछने कें बाद 
कुछ ही मिनिटों में यह विद्यदणु-सस्तिष्क उस समस्त 
साहित्य का विवरण छाप कर आपके समन्न प्रस्तुत कर देगा 
जो पिछले दो सप्ताहों में पिछले वर्ष, अथवा किसी विशिष्ट 
अवधि में इस विषय पर प्रकाशित हुआ हो । यह विद्यदणु 
मस्तिष्क टेक्निकल लेखों, सरकारी रिपोर्टो के सूचीबद्ध 
उद्धरणों की १.लाख प्रति- घण्टे की गति से खोज कर 
सकता हे । एक ही समय पर यह यन्त्र १० सर्वथा भिन्न 
प्रश्नों के उत्तर दे सकता हे । 

लेकिन, इस जटिल विद्यू दण मशीन को चलाने कें 
लिए अब भी मनुष्यों की आवश्यकता पड़ती हे। इस 
विददणु यन्त्र पर कार्यं करने वाले ५० विशेषज्ञों को 


„ सम्बन्धित विषय पर विश्व में प्रकाशित हुए समस्त साहित्य 


की जानकारी होनी चाहिए । लेखों का विश्लेषण ऐसे वैज्ञा- 
निकों द्वारा किया जाना चाहिए, जिन्हें विषय-सामग्री के 
साथ-साथ उस भाषा की भी जानकारी होनी चाहिए जिसमें 
वह प्रकाशित हुए हों । इसके अलावा दो प्रकार ड “डाइजेस्ट? 
अवश्य तेयार किए जाने चाहिए--एक' तो सामान्य श्रंग्रे जी 
भाषा में और दूसरा उस सांकेतिक शब्दावली में जो विद" 
दण मस्तिष्क में इस्तेमाल की जाती हो । 
इस वात की बहुत आशा हे कि इस विद्य दस मस्तिष्क 
के आविष्कार से खर्च में काफी बचत होने की सम्भावनों 
है । यही नहीं, वैज्ञानिकों को अनुसंधान के “चे तर सें दोहरा 
प्रयत्न करने से मुक्ति मिल जाएगी । 'आई० एस० आर 
एस० पुल० नामक यह विद्यु दण यन्त्र किसी भी विषय के 
किसी भी विशिष्ट अंग के बारे में नवीनतम जानकारी, उसकै 
i ( शेष पृष्ठ ५७८ पर ) 
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रूस आर मारत की बिकास योजनाएं 


श्री कृष्णानन्द राय 
छ 

पहली तीन योजनाओं में रूस एक ओर लोहे, तांबे, 
अलमुनियम, जिक विद्युत, शस्त्र, रसायन एवं मशीनों सें 
जहां यूरोप के ससुन्नत राष्ट्रों के समकक्ष पहुँच गया, जूता, 
कपड़ा, चीनी और खाद्य पदार्थों में १/६ के स्तर पर भी 
नहीं पहुँच सका और प्रति व्यक्रिएक जूता प्रति वर्ष भी 
इस आवश्यक वस्तु का उत्पादन न हो सका। रूस की 
आर्थिक योजनाएँ जनता के त्याग, कमियों, पीड़न तथा 
श्रॉसुश्रों के बीच विकसित ओर सफल हुई हैं श्रोर रूस की 
निरंकुश राजनीतिक व्यवस्था जनता से बलपूर्वेक इतना बड़ा 
त्याग और तपस्या लेने सें सफल हो सकी है । 

भारत की लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था भारत में 
लोकतान्त्रिक ग्रार्थिक आयोजन पर प्रयोग कर रही है ओर 
यदि इसमें वह सफल हुईं तो जनता पर बिना क्रूर उत्पीड़न 
किये हुए आर्थिक श्रायोजनों का क्रम विश्व में चल जायगा 
गौर यह विश्व-इतिहास को एक बड़ी देन होगी । जनता 
का स्वेच्छुया सहयोग और त्याग ही केवल इस लोकतांत्रिक 
ग्रायोजन को सफल बना सकता हैं । 

रूसी तीति के बिलकुल विपरीत भारत की प्रथम पंच: 
वर्षीय योजना देश में उद्योगीकरण की नींव डालने 
के लिए नहीं निर्मित हुईं वरन्‌ उपभोक्ताओं की आवश्यक- 
ताश्रों की पर्ति करने के लिए बनी । प्रथम योजना का ध्येय 
|. में चल रहे उद्योगों को संगठित करना ओर उनमें 
नवीनता लाना था | स्मरण रहे कि १३५०-४१ में भारत 
के उद्योग जनोपयोगी अथवा उपओक्वा उद्योग थे । कपड़ा, 
चीनी, चमड़ा और जूट सस्त्रन्धी उद्योगों को संगटित करना 
आर उनमें आये युद्ध-कालीन हास को समाप्त करने का 
ध्येय जनता की श्रावश्यक वस्तुओं ° की कमी को 
प्रा करना था। ये उद्योग भी अधिकांशतः निजी क्षेत्र में 
थे। भूमि संगठन काआधार कृषकों का स्वामित्व माना 
गया । अन्न की कमी को इष्टि सें रख कर प्रथम योजना में 
अन्न-उस्पादइन और कृषि का विकास प्रमुख सखा गया। 
इस प्रकार योजना का ध्येय कृषकों, कारीगरों,. कारखानों के 


दिसम्बर ?६१ 


स्वासियों को आर्थिक एवं नियोजित सहायता देकर उनको 
स्थिति में सुधार करना था और उत्पादन-को “प्रोत्साहन 
देकर द्वितीय महायुद्धकालीन आर्थिक विषमताश्रों को सभ 
करना तथा बढ़ते हुए दामों, जीवनोपयोगी वस्तुओं की 
ब जारों में कमी, शरणार्थियों की आवास की समस्याओं 
का समाधान करना था । बुनियादी उद्योगों में धन लगाने 
की योजना सें व्यवस्था नहीं थी । अतः जनता सेन. तो 
कुछ राष्ट्र को छीनना था और न समाज से अत्यधिक धन 
वसूल करके राष्ट्र निर्माण के बुनियादी -कामों में, जिनका 
लाभ जनता को तत्कालीन नहीं -होता वरन्‌ भविष्य में 
मिलता हे, लगाना था । राष्ट्रीय आय का केवल छठा हिस्सा 
योजना में व्यय करने का प्रस्ताव था । १७३३ करोड़ रुपये 
के योजना सम्वन्धी पूरे व्यय में जनता से केवल ३४० 
करोड़ रुपया कर लिया गया । योजना की अवधि सें प्रति 
व्यक्ति १० रुपये से अधिक भार जनता पर न पड़ा रूस की 
प्रथम योजना की तुलना में भारत की प्रथम योजना केवल 
योजना की एक भूमिका ही कही जा सकती हे और जन- 
मस्तिष्क को योजनाओं के लिए तेयार करने.का एक प्रयास 
ही कहा जा सकता हैं । 

भारत की द्वितीय योजना को कुछ साहसिक बनाने का 
प्रयास किया गया, किन्तु इतने बन्धनों के साथ कि जनता 
यह न श्रनुभव करे क्रि उसे एकाएक किसी अनजाने जीवन 
की ओर मोड़ दिया गया हे । इसका ध्येय समाजवादी डों चे 
के सम।ज की रचना निश्चित हुआ । यह एक ऐसा झुहावरा 
था जो प्रस्तावित आर्थिक व्यवस्था को किसी विशेष रूढ़ि 
वादी व्यवस्था सें बांधता नहीं था वरन्‌ केवल एक दिशा का 
संकेत करता था । इसमें राजकीय या. सावेजनिक «क्तोत्र के 


| 


उद्योगों की स्थापना की बात थी, किन्तु उन्हीं उद्योगों सें | 


जिनमें निजी क्षेत्र निष्क्रिय था । निजी क्षेत्र अपनी सीमा 


सें विकसित होने को स्वतन्त्र था। राष्ट्रीय आय सें बढ़ोतरी, 


उद्योगीकरण की ओर कदम, वेकारी में कसी करना र 
आर्थिक असमानता में न्यूनता लाना इस योजना का लच 


१७७ 
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था| इसमें ४८०० करोड़ रुपये सावेजनिक क्षेत्र म व्यय 
करने का कार्यक्रम था जो राष्ट्रीय प्राय का केवल दसवाँ 
भाग था और जिसमें जनता से ८०० करोड़ रुपये कर द्वारा 
लेना था। कर का औसत लगभग २० रुपया प्रति ब्यक्ति 
था। इस प्रकार यह एक ऐसी योजना थी जो देश को 
उद्योगीकरण को ओर कदम उठने को प्रेरित करती थी, 
किन्तु जनता का कोष खाली करके नहीं वरन्‌ श्राय का 
केवल दसवाँ भाग कर द्वारा ले करके और भारी तथा बुनि- 
यादी उद्योगों के नाम पर जीवनोपयोगी वस्तुओं के उत्पादन 
पर रोक नहीं लगाती थी । समाजवाद की ओर बढ़ने का 
प्रयास था किन्तु नये उत्पादनों के स्रोत को विस्तृत करके 
श्रौर उनसे प्राप्त आय का वितरण करके न कि मौजूदा पूजी 
को छीन कर वितरण करके। भूमि-सुधार में सहकारिता की 
और संकेत किया गया किन्तु स्वेच्छा के सिद्धान्त के साथ । 
इस प्रकार प्रत्येक कदम पर लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति की प्रतिष्ठा 
रखी गयी । 


तीसरी योजना में ७२०० करोड़ रुपया राजकीय क्ष्त्र 
में लगाने का प्रस्ताव किया गया है । ४००० करोड़ रुपया 
निजी क्षेत्र में लगाने का प्रस्ताव है। अतः तृतीय योजना में 
भी निजी पुजी को विकसित होने की पर्याप्त स्वतन्त्रता 
है । राजकीय चेत्र के ७२०० करोड़ रुपये की प्रस्तावित 


खपत में कृषि पर १६७१ करोड़ और उद्योगों पर १४०० : 


करोड़ ब्यय का श्रनुमान हे । इस प्रकार यह योजना राज- 
कीय चेत्र, निजी चेत्र, कृषि रौर उद्योग सभी को विकसित 
करने के लिए प्रयास करेगी । इसका ध्येय राष्ट्रीय आय में 
कई प्रति वर्ष बढ़ोतरी, श्रन्त में आत्मनिभरता 

योगिक कच्चे माल में आत्मनिर्भरता 
तेल, इंधन श्रादि फे उत्पादनों में Ei 


_ ब्यक्षियों को 


किया 


oo 


नवजात शिशुः `` छ 
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दो वर्षों तक इस आविष्कार के मिड 
भौतिक लाभ प्रत्यक्ष होने की सम्भावना हे । 
स्वीडन की परेशानी 

भारत में प्रशासक व अर्थशास्त्री जनसंख्या की निरन्तर 
बृद्धि से परेशान है, तो स्वीडन में समस्या यह है कि वहां 
जनसंख्या आवश्यकता से भी कम बढ़ रही है। इस सदी 
के प्रारम्भ में वहां की जनसंख्या २७ प्रति हजार थी, १३२० 
में गिरकर २० प्रति हजार रह गईं। १६३० तक यह और 
भी गिरी तथा १४ प्रति हजार हो गई । इसके बाद कछ 
दर बढ़ी, और १६४४ तक २० प्रतिशत. तक पहुँच गयी । 
इसके बाद वह फिर गिरने लगा । ब्रिटेन, स्विट्जरलैण्ड 
ओर आस्ट्रिया में यह दर नहीं गिर रही । आज संसार में 
सबसे कम जनसंख्या का अचुपात केवल स्वीडन में है। 
दूसरी ओर मत्युसंख्या का दर १० प्रतिशत यथापूर्व है, 
इसलिए जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ती है । १६१० 
में १०००० ही बृद्धि हुई थी, जबकि ५३६० में २७००० 
ही बडी । स्वीडन में प्रतिवर्ष केवल ५०,००० औसतन 
आबादी बढी है, जबकि भारत में ८६ लाख। यदि यही 
गति रही तो बूढ़ों की संख्या बढ़ती जायगी और १8६७५१- 
७४ में १४ वर्ष से ६४ वर्षो तक के लोगों की वृद्धिका 
अनुपात केवल ०.४ प्रतिशत रह जायगा । इसका स्वीडन 
की श्रौद्योगिक कार्य-ज्षमता पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ेगा । 


लाख ग्रापक। जाना पहचाना न हो | उसकी 
निश्छल मधुर मुस्कान, आपका प्यार और दुलार पाने को 
उठे हुए उसके नन्हें-नन्हें मोहक हाथ, श्रापको ग्राकषित 
किये विना नहीं रहेंगे। बस कुछ ऐसी है ग्रापकी ्रपती 
“शिक्षा भारती” नन्ही मुन्नी नई-नवेली । इसे श्रापका 


प्यार चाहिये-दुलार चाहिये । इसे अपनाइये । इसे 
गले लग।इये ।, : 


शिन्षा-भारती 


शिक्षा जगत का प्रतिनिधि मासिक पत्र ' 


NCTC ५०४ का शेष एप नय. बालबिहार, दमदिया रोड मा 
द-या तीन सप्ताह न्द विष्णं र 
~ ह थाइ ही, सुलभ कर पूरनचन्द अग्रवाल “आनन्द? बृष राजोरि 


वार्षिक मूल्य ८) एक प्रति ७५ न? ५ 


और 


| 


म. उ 


स्‌ 


हा टैक्स (इनडाइरेक्ट टेक्स) बढे दैं 
है कि १३५१-९२ में देश की आमदनी जहां ६,६०० करोड़ का कोई आश्वासन नहीं मिलता। 
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सर्वोदिय 
कांग्रेस की आर्थिक नीति 


सुरेश रास 
७ 

कांग्रेस के चुनाव-घोषणापत्र का काफी हिस्सा, लगभग 
तीन-चोथाई हिस्सा देश की आर्थिक गतिविधि से सम्बन्ध 
रखता हे और नियोजन तथा विकास की सफलता, 
श्रावश्यकता और सम्भावनाश्रों पर रोशनी डाली गई हे । 
सामाजवादी अर्थनीति का इसका लक्ष्य रहा हे ओर व्यक्रि 
के विकास व स्वतंत्रता पर उसने पूरा जोर दिया हे। 
उस के चुनाव घोषणा-पत्र में कहा गया हे कि भारत की 
बुनियादी समस्या केवल यह नहीं हे कि लोगों के रहन- 
सहन का स्तर उगाया जाये, बल्कि यह हे कि तेजी के साथ 
सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित हो । उसमें चेता- 
वनी दी गई हे कि व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए 
साधन व सुविधा तो मिलनी चाहिए, मगर वे इस प्रकार से 
न दिये जायें कि समाज में ज्यादा विषमता बढ़ जाये और 
कुछ लोग दूसरों का शोषण करते रहें । यह सिद्धान्त बड़ा 
सुन्दर और आवश्यक है । 


लेकिन दुःख की बात है कि घोषणापत्र ने इस बात , 


पर कोई ध्यान नहीं दिया कि गत दस वर्षो में देश में, 
नियोजन के बावजूद, ्रार्थिक विषमता बढ़ी हे । हमारे 
दीन-दुःखी भूमिहीन मजदूरों की दशा और भी ज्यादा 
कमजोर पड़ गई है । वैसे आश्चर्य की बात है कि 
देश में जो श्रौद्योगिक कम्पनियां हैं, उनमें जो पूजी 
लगी हे, उसका ६७ प्रतिशत, केवल दस परिवारों के हाथ 
में है चाय, काफी और रबर के बांगान गिने-चुने लोगों 
की बपौती बनते जा रहे हैं । देश की आमदनी में जो वृद्धि 
होती है, उसका लाभ थोड़ों तक ही सीमित हे । 
घोषणाःपत्र में कद्दा गया है कि टेक्सों द्वारा शहर की 
श्रामदूनी पर पाबन्दी लग रही है ओर आथिक विषमता 
भी कम होगी । मगर सच यह है कि पिछले दस साल में 
प्रत्यक्ष टैक्स (डाइरेक्ट टेक्स) में कमी आइ हे और परोक्ष 
इसका प्रमाण यह 


दिसम्धर ६१ 


रुपये थी, १६६०-६१ में १४,१०० करोड़ रुपये हो गईं | 
लेकिन इस दौरान. में इन्कम टैक्स की आमदनी की प्रातः 
शत टैक्स की आमदनी की प्रतिशत १.३६ से घट कर 
4.5३ रह गयी ! फिर, “आय और सम्पत्ति» पर 
११५१-१२ में : व्यक्त टेक्स द्वारा कुल टैक्स आय का जहां 

प्रतिशत था, १६६०-६१ में वह २३.९ प्रतिशत ही 


रह गया !! और परोक्ष टैक्स की आमद ५8.३ से बढ़कर 


६२.७ प्रतिशत पर पहुँच गई ||! 

नियोजन के दौरान में खेतिहर मजदूरों की जो हालत 
हुईं हे, उसके बारे में सरकार की ओर से दूसरी खेतिहर 
मजदूर जांच-समिति की रिपोर्ट भी निकल चुकी है। उसके 
अनुसार इन मजदूरों के काम के दिन घटे हैं, इनकी औसत 
मजदूरी कम हुईं है और कर्ज का बोझ ज्यादा बढ़ गया 
है। आर्थिक विषमता की वृद्धि की भयानकता का अन्दाज 
इससे हो सकता है । ः 

और जहां तक बेरोजगारी का सवाल हे, वह लगातार 
बढ़ रही है । पहली और दूसरी योजनाओं के बीच उसकी 
स्थिति इन आंकड़ों से पता चलती है : 

(१) दूसरी योजना के आरम्भ बेरोजगार (लाखो सें) 
पुराने शेष बेकारों की संख्या--५३ 

(२) योजना के दौरान में काम 
करने वालों की वृद्धि- १०० 

(३) दूसरी योजना में काम 
पाने वालों की संख्या--६४ 

(४) योजना के भ्रन्त में बेकारो की संक्या-- 

(१) कम काम पाने वाले की संख्या--१९० 

ऊपर से बढ़ती हुई महंगाई हे। साथ ही देहात में 
लाखों-करोदों ऐसे पड़े हैं, जिनका नाम-लेवा, पानी- 
देवा भी कोई नहीं हे, जिन्हें एक जून भरपेट खाना भी 
नसीब नहीं होता। घोषणा-पत्र में इस दोष के निराकरण | 
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खेती ओर भमि-सुधार 
खेती भारतीय अ्र्थनीति का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग है । 


घोषणा-पत्र में इसको मान्यता दी गइ ह। यह भा बत 
लाया गया है कि अनाज के उत्पादन का दूसरी योजना सं 
लचय ५०१ लाख टन था | सौभाग्य से इसम सफलता 
मिली और उत्पादन ७६३ लाख टन हुआ । लेकिन विदेशों 
से अनाज अभी तक आ रहा है और श्राता रहेगा। 
बड़े खेद की बात है कि अनाज-स्वावलस्बन की महत्ता 
नहीं महसूस की जाती और उस पर आवश्यक जोर भी 
दिया जा रहा है । तम्त्राखू, इंख श्रौर पटसन आदि 
पर ज्यादा जोर देना हमारे लिए घातक सिद्ध हा रहा है । 
उत्पादन निर्भर करता हे. भूमि-वितरण पर: । आज 
देखते क्या हैं क्रि जो जमीन के मालिक हैं, वे आम तौर से 
खुद जोतते-बोते नहीं श्रौर जो जोतते-बोते हँ, उनके प.स 
जमीन नहीं है, या बहुत थोड़ी हे । भूमि का ग्रह श्रसमान 
, वितरण उत्पादन सें सबसे बडी बाधा हे। यह सही हे कि 
' ब्रिभिन्त प्रदेशों में जोत की जमीन की उच्चतम सीमा 
(सीलिंग) के कानून बन गये . हैं। लेकिन उन पर अगर 
ठीक से अमल हो तो मुश्किल से नौ-देस लाख एकड़ 
` ही जमीन निकलेगी । इससे क्या भला होगा उस देश का, 
जहां एक करोड़ भूमिहीन परिवार हैं ? 


बैलों को बेकार मत करो 
` ` हमने गाय को मानव कुटुम्ब का हिस्सा माना हे । 


Cy नरे. ० न 
इसका श्रथ यह हे कि हमने एक ऐसे समाजवाद की . 


कल्पना की हे जिसमें गाय और वैल ग्रामीण अर्थशास्त्र के 
न्द्र बन जाते हैं । इस चीज-का भान उन लोगों को नहीं 
' हे जो सिफ दुग्धादि के लोभ से गोपालन और ' गो, संवर्धन 
की बातें करते हैं। खेती को बेल के खिलाफ याने उसे 
बेकार करने वाला कोई ओऔजार इस्तेमाल नहीं किया जाना 
चाहिए । निकम्से जानवर पैदा न हों, इस तरह: का विज्ञान 
खना चाहिए । गायों को भी उनकी.सेहत सुधारने के 
| कुछ काम देने की योजना करनी. चाहिए । अलबत्ता 
से «हमको - दूध - मिलता - है, कमजोर जानवरों के 


->भूदान यज्ञ सँ. 


- चक्कव्य के कारण तेल कम्पनियाँ फिर ही ? 
« आयी हैं । 
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चर्स आदि का पूरा उपयोग होना चाहिए | का 
न काय र्ता के हाश्र गोबर से लिये रहने 
चाहिए । यह सेवा करेंगे, तभी गोपालन ओर संवर्धन होगा। 


भगवान के 


विनोबा 
( पृष्ठ ₹६० का शेष ) 

इस प्रस्ताव को संशोधित तेलों पर कमीशन के साथ न 
मिलाकर पृथक्‌ रूप से विचार करने का सुझाव दिया हे। 
सरकार की नीति तेल उद्योग में अधिकाधिक स्वाबलम्बन 
प्राप्त करने की है इसलिए वह तेल-कस्पनियों को अधिक क्रढ 
आयल देने से पहले अधिक सोच-ससझ लेना चाहता हे। 
बूसरी ओर राज्य सभा सें उन्होंने एक सदस्य के इस 
प्रस्ताव को मानने से इन्कार कर हिया हे कि तेल 
कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाथ । सम्भवतः 
उन्हें विश्वास है कि आगासी कुछ महीनों में 
भारत में ही सरकारी रिफाइनरियां अधिक कास करने 
लगेंगी और नइ साकारी इण्डियल आयल कम्पनी रूसी 
तेल के वितरण की भी अच्छी व्यवस्था कर लेंगी। 
पांच मास तक संशोधित तेल पर कमीशन के लिए 
आग्रह न करने के कारण यह समस्या कुछ समय के लिए 
टल अवश्य गयी हे, किन्तु अन्तिम रूप ले हल नहीं हु 
है । यह सम्भव है कि कुछ समय तक तेल-क्रम्पनियाँ इस 
अवधि सें तेल-उत्पादकों पर जोर डालकर कमीशन के लिए 
उन्हें विचश कर दें । 

यद्यपि ईधन मंत्री श्री मालवीय ने -विदेशी कम्पनियों 
को ₹ महीने की मोहलत दी हे तथापि बाद के समाचारों 

यह मालूम हुआ है क्रि उन्होंने "तेल -कम्पनियों को यह 
भी कहा हे कि 'तेल किस ,कीमत पर बिक्रेगा ग्रह शरकार 
तय करेगी । वस्तुतः सरकार को यह भरोसा है कि रूसी 
तेल काफी मात्रा सँ भारत में आ रहा है । अगस्त १९६° 
से अक्तूबर १६६१ तक १ लाख &२ हजार मी ट्रिक 
रूसी तेल भारत में आ चुका है और यह तेल असम, पश्चिमी 
बंगाल और भेसूर को छोड़कर सारे देश में बिक रहा 
इन तीनों प्रदेशों में अभी तक इंडियन आयल कम्पनी 


गोदाम नहीं घन सके हैं । हे घन मंत्री के इस मूल्य सम्बन्धी छ 
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साहित्य समालोचना 


० (१ हँ ९ 
| पांचजन्य (हिमालय अंक सचित्र)--१५ वष से 
| प्रकाशित इस साधाहिक 5 २४ पृष्ठ का सचित्र यह 
| 
| 
{ 
| 
|| 


|| 
hs ५, १७ ७ मूल _ rN 
दीपावली विशेषांक हे । इस अंक का मूल्य है १० न० ५से। 
दो उद्देश्यों से 


७ 


यह अंक सम्पादक के शब्दों में, 
निकाला गया है । पहला, यह कि राष्ट्र जीवन में दिनोदिन 
श्रपने मानविन्दुओं के प्रति जिस आस्था और आरव्मीयता का 

| हास हो रहा है, उसे जागूत करना और दूसरा यह कि 
| इस स्वर्गपुरी की पचित्रता को नष्ट-अ्रपष्ट कर उस रोंद 
। डालने की चुनौती का सामना करने के लिए “हिमालय 
| पुत्रों? का प्रबन्ध करना । विशेषांक सें प्रकाशित डोस, 
विविध और ज्ञानवर्धक पाठक सामग्री को देखकर यह 
निःसंकोच कहा जा सकता हे कि सम्पादक मंडल इस काम 
में पूर्ण सफल हुआ है । हमारे देश की संस्कृति, परम्पराए, 
गाथाएं और समूचा इतिहास हिमालय के ललित ऑर 
सुरम्य वर्णनों से भरपूर है । हंस उसे अभी तक देश के 
अजस और शाश्वत प्रहरी के समान ही समझते रहे हैं। 
पर हमारी आज के राजनीतिक भूलों के परिणाम से चीन 
को यह साहस हो शया कि वह पिछले कई वर्षों से इस 
“देवस्थान”? फे लगभग १४ हजार वर्गमील पर अन्याय 
और मित्र-द्रोह करके कब्जा किये बैठा हे। यह विशेषांक 
हमें इस दिशा में अपने कर्तव्य के प्रति बड़ी प्रबल प्रेरणा 


देता है । राजनीतिक इष्टि से विभिन्न मत अर विचार के | र 
| है। अपने स्थायी स्तम्भों के अतिरिक्क इसमें निम्नलिखित 


~ 6 ~ 
लोग सी हिमालय के सम्बन्ध में जिस प्रकार भर्तक्य रखते 


हैं यह इस अक सें प्रकाशित बहुविध पाव्य-सामग्री से | 


स्पष्ट हो जाता हे।' 


जीवन साहित्य--रवीन्द्र अंक,, सम्पादक श्री । 


हरिभाऊ उपाध्याय और श्री यशपाल जेन । इस अक 
~ 

का मूल्य १ रू० ४० न० प०। 4 

विश्व कचि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के साहित्य के सम्बन्ध 
में, प्रायः संस्मरणात्मक ओर विवेचनात्मक लेख क । 
रवीन्द्रनाथ शताब्दी समारोह भारत और विदेशों भी 
'उत्साह के साथ इस वर्ष मनाया गया। उसी घष्ठ-भूस से यह 
विशेषांक है जो बड़ा सफल ओर प्रेरणादायक है । सम्पा- 
दको ने लेखों के चयन ओर चित्रों के संग्रह सं विशेष प्रयास 
किया है । अनेक लेख बहुत अधिक परिश्रम, अध्ययन 


हर? विश्व कवि से निकट सम्पर्क को परिचय देते हैं । 


दिसम्बर '६१ 


का 


मिल का मुकावला 'जनता चरखा? करेगा | 

मैंने २९ तकुवे का एक छोटा चरखा बनाया है। इसमें 
श्रम्बर चरखे की जैसे टेढ़े तकुवे.व कागज के बाबिन की 
झंझट बिल्कुल नहीं हे। चरखा पांवों से घुमाया जाता हैं 
और दोनों हाथ टूटे घागों को जोड़ने के लिए खाली रहते 
हैं । चरखा चलने में हल्का व कातने में आरामदेह हे । एक 
कत्तिन आठ घंटे में एक सौ गुडी से १२० गु'डी तक कात 
सकती हे। उसके लिये आवश्यक पृत्तीी अधिक गति से 
तैयार करने की संयुक्त धुनाई-बेलनी भी तैयार हो 
रही है । 

इस जनता-चरखा' द्वारा कत्तिन को सम्माननीय जीवन 
बिताने के लिए आवश्यक जीवन-वेतन मिल सकता है, ओर 
खादी की कीमत मिल के कपड़े के बराबर आ सकती है| 
आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे नये सुधारों को जनता 
तक पहुंचाने वाले कार्यकर्ता चाहिए । इस पचीस तकुवे 
वाले जनता-चरखा द्वारा खादी का प्रचार विदेशों में भी हो 
सकता है । 
>सत्यन्‌ “भूदान यज्ञः १ दिसम्बर ६१ 


उद्योग-व्यापार पत्रिका 
& ® तामत ` 
उद्योग मेला विशेषांक 
'उद्योग-च्यापार पत्रिका! का दिसम्बर १8६१ अंक' 
“उद्योग मेला विशेषांक’ के रूप में प्रकाशित किया जा रहा 


विशेष सामग्री होगी-- 
१. एशिया के महान औद्योगिक व व्यापारिक मेले 
« भारतीय उद्योग मेला (१६६१)? में स्थापित विभिन्न. 
मंडपों के बारे में उपयोगी एवं सुरुचिपूर्ण जानकारी । 
` २, सारत के कुछ बड़े एवं गृह उद्योगों से संबंधित 
उपयोगी, रुचिकर एबं नवीनतम जानकारी से पूर्ण लेख । 
अनेक आकर्षक चित्रों से सुसज्जित इस विशेषांक का 
मूल्य रखा गया है केवल ४० नये पैसे । विज्ञापन का 
अमूल्य साधन, एजेन्टों को भरपूर कमीशन । 


निर्देशक, व्यापार प्रकाशन निदेशालय, 
वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय, 


___ 5 


भारत सरकार, उद्योग भवन, नयी दिल्ली । क्‍ ॥। 


५८१ 
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संचालक, पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश | उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राजस्थान, पंजाब तथा 
- की हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा 


- शिक्षा-संस्थाओं, वाचनालयों, - पंचायतों 
एवं विकास खंडों के लिए स्वीकृत 


भारत व्यापार पत्रिका 


की लोकप्रियता के कारश 


विज्ञप्ति सं ख्या ४|४१८० ; २७।३३, दिनांक १४ 
द्वारा 


पुस्तकायों के लिए स्वीकृत 


90» 
सुन्दर पुस्तक ७ उद्योग पतियों तथा व्यापारियों के लिए उपयोगी 
रु० आ० लेख, तेज समाचार तथा दन्य गतिविधियां प्रकाशित 
वेद सार प्रो० . विश्वबन्धु १ दद किये जाते हैं ? 
प्रभु का प्यारा कौन ? (२) भाग ® निःशुल्क विज्ञापन कूपन के विज्ञापन कूपन के माध्यम 
सच्चा हन्त २ से आप का विज्ञापन मुफ्त छाप कर परस्पर व्यापारिक 
सिद्ध साधक कृष्ण डे सम्बन्ध बढ़ाता है । 
त | & ® लु उद्योग के अन्तर्गत भिन्न ज वस्तुयें बनाने 
आ की योजना को प्रकाशित किया जाता है । 
भारतीय संस्कृति प्रो ० चारुदेव ३ | ^ आपके मनोरंजन के लिए हर अङ्क में एक आकर्षक 
बच्चों की देखभान प्रिंसिपल बहादुरमल ५ ५२ कहानी, चलशित्र उद्योग, “गंगा की लहरें? में ब्यंग 
हमारे बच्चे श्री सम्तराम त्री, ए. ३ १३ |. विनोद तथा सामायिक काटून दिये जाते हैं। 
हमारा समाज दद ७ इसके अलावा अनेक स्थायी स्तम्भ, चित्रावलि आदि । 
Si ज्ञान Mn ® पृष्ठ संख्या ६४ से ७२ तक 
रस-धारा ७ तु ® साधारण अंक, १० नये पैसे ७ वार्षिक चन्दा ६) रु० 
देश-देशान्तर की कहानियां 3 
जा कहानियां En १ १२ अगर आपने अब तक पत्रिका नहीं देखी हे | इस 
गत 5 रबुबरदयाल ॥ विज्ञापन की कटिंग के साथ आज ही २४ नए पैसे के स्टाम्प 
'बशालभारत का इतिहास प्रो० वेदब्यास ३ 


5 | भेजकर रियायती मूल्य पर नमूता संगाइथे । 
० प्रतिशत कमीशन और १० २० विज्ञापन दर तथा अन्य जानकारी के लिए लिखें-- 
आदेशो पर १३ प्रतिशत कमीशन । ५ 
व्यवस्थापक भारत व्यापार पत्रिका 
पोस्ट बाक्स नं० ४३, राजा ररवाजा, बाराणसी (३० प्र०) 
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तस्यं 


अजय शक्ति का स्र 
9 
वेदिक ऋचाश्ओों सें सूर्य देव से वरदानों के 
लिए प्रार्थना की गई हे। अन्य प्राचीन धर्मा सें, न केवल 
समस्त मानव, पौध एवं पशु-जीवन के मूल स्रोत के रूप 
में, बल्कि सुसणडल पर सर्वत्र संत्रस्त करने वाली कलुष 
शक्गियों के संहारक के ल में भी, सूर्य की स्तुति की 
ही सूय पृथ्वी के समस्त 


भारत की 


गई हे । वस्तुतः खुष्टि के प्रारम्भ से 

सजीव पदार्थो का आधार रहा हे। यदि अकस्मात्‌ पृथ्वी के 

ऊपर सूर्य के प्रकाश का 

कुछ दिनों के भीतर यहां के 

हो जायेगा । 

सौर अर्ब 

यदि भूगर्भ में दतै 
और कोयले को खोद कर निकाल लिया जाय और 


७. 


€ ~ ०७९ 
आना पूर्णतया बन्द हो जाये, तो 
सभी सजीव पदार्था का अन्त 


ए॒ समस्त खनिज तेल, गेस 
उन्हें एक विशालाकार चूल्हे में जला दिया जाये, और 
यदि विश्व के लसस्त बनों में आग लगा दी जाए, तो 
इन सबसे उत्पन्न शक्रि की मात्रा भी एथ्वी पर तीन 
दिन में सूर्यं की किरणों से अबाध रूप में प्राप्त होने 
वाली शक्ति या ऊर्जा के बराबर नहीं होगी । 
प्रचण्ड सूर्यं की किरणों से एथ्त्री पर प्रतिदिन जितनी 
ऊर्जा प्राप्त होती है, वह इस समय २४ घण्टे में विश्व 
की समस्त जनसंख्या द्वारा प्रथुक्न शक्ति के ३२,००० 
गुने से अधिक है । 
( मकान की छुतों पर पड़ने वाली धूप की ऊर्जा को 
बिजली सें परिणत कर दिया जाय, तो उससे आज के मकान 
को गर्म या ठण्डा रखा जा सकता हे, .और उसके सभी 
आधुनिक उपकरणों, जैसे रेडियो, आयरन, हीटर श्रौर 
कपडा धोने वाली मशीनों को चलाया जा सकता हं । 
मग मरीचिका की भांति, ये आंकड़े उन चेज्ञानिकों के 
मस्तिष्क को परेशान कर रहे हैं, जो सौर ऊर्जा को नियन्त्रित 
करके उसे प्रयुक्त करने के साधनों और विधियों की खोज 
कर रहे हैं । वे जानते हैं कि ष्थ्वी पर उपलब्ध इ घन के 
सभी ठोस साधनों-- खनिज तेल, गैस और कोयले-की 
मात्रा सीमित है, ओर वह कुछ ही समय बाद समाप्त हो 
जायेगी । वे यह भी जानते हैं किःअ्ुशक्ति भी दीर्घकालीन 


दिसम्बर '६१ 


इष्टि से मनुष्य की शङ्कि सम्बन्धो आवश्यकताओं को पूरा 
करने की समस्या का समाधान नहीं, क्योंकि इस मूल 
साधन यूरेनियम की मात्रा भी सीमित हे। 

यह सही हे कि मनुष्य लाखों वर्षों तक प्रकृति द्वारा 
प्रदत्त शक्ति के इन स्रोतों का उपयोग कर सकता हे, किन्तु 
वह उन्हें प्रतिस्थापित नहीं कर सकता । इस समय जहां 
कहीं भी वे प्रचुरता से उपलब्ध हें, वहां वे किसी समय 
समाप्त होकर ही रहेंगे । निस्सन्देह, अभी दो-चार दिनों में 
ही वे समाप्त नहीं होंगे, फिर भी यह सच हे कि उनका 
समाप्त होना अपरिहार्य हे । 
शक्ति का अनन्त सीत 

अतः अन्ततोगखा मनुष्य को शक्ति के अन्य स्रोतों पर 
निर्भर होना ही पडेगा । सौर ऊर्चा मनुष्य की सेवा उस 
समय तक अनवरत करती रहेगी, जब तक पृथ्त्ी पर जीवों 
का अस्तित्व रहेगा । अतः, लगभग ३० देशों के वैज्ञानिक 
अचुसन्धानकर्ता ऐसी सस्ती और लाभकर विधियों की खोज 
में संलग्न हैं, जिनके द्वारा सूर्य की किरणों को विजली में 
परिणत करके उसका उपयोग किया जा सके । 

भारत में सौर चल्हे (सोलर कुकर) ने यह दिखला 


2 दिया है कि परिवार के लिए भोजन को एक ऋजु प्रति- 


बिम्बिक द्वारा धूप को बिजली में परिणत करके पकाया/जा 
सकता है । यदि भारतीय ग्रामों में व्यापक्र रूप से सस्ते 
सौर चढ्हे उपलब्ध हो जायें, तो वहां परम्परा से ई धन 
के रूप से प्रयुक्क गोबर के उपले की बहुत बचत की 
जा सकेगी । ऐसी स्थिति में खाद के रूप में प्रयुक्र 
करने के लिए बहुत बढ़ी मात्रा में गोबर उपलब्ध हो 
जायेगा। | 

०७ = 

अमरीका में अनुसन्धान 

अमेरिका में भी सोर ऊर्जा को नियन्त्रित करके उपयोग 


में लाने के लिये विधियों और उपकरणों की खोज की राई _ 


है । अमेरिका में दो आधारभुत किस्म के सौर-चूल्हें विक- 
सित क्रिये गये हैं। इनमें से एक साधारण किस्म का. 
रिफ्लेक्टर या प्रतिबिम्बक उपकरण है, जो सूर्ये की "किरणों 


को केन्द्रित और सघन करके ताप को उत्पन्तः करता हे॥. 


२८३ 
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ग्रह भारतीय चूल्हे जैसा ही है | दूसरा एक ऐसा सौर-चूरहो 
(सोलर थ्रोवेन) है, जो एक इन्सुलेटेछ धातु का सन्दूक है । 
इसकी कांच की खिड़कियों के चारों रोर प्रतिबिम्बक़् उप- 
करण लगे हुए हैं। इसमें २०० अंश सेण्टीग्रेड तक ताप- 
क्रम उत्पन्न हो जाता हे । यह गर्मी इतनी होती हे, जिससे 
उतने ही समय में रोटी को पकाया जा सकता हे, या मांस को 
भूना जा सकता हे, जितने समग्र में परम्परागत चुल्हो पर । 
अमेरिका में सौर ऊर्जा सम्बन्धी श्रनुसन्धान अभी तक 
्यङ्गियों तथा निजी संस्थाओं द्वारा होता रहा हे। इसका 
३द्देश्य एक तो सूर्य की किरणों की ताप से सस्ती दर पर 
बिजली उत्पन्न करना रहा हे, दूसरे ऐसी विधि ढ़'ठ़ निका- 
लना रहा है, जिसके द्वारा सौर ताप को आवश्यकता अनुसार 
प्रयुक्क करने के लिए संचित कर रखा जाये । 
सोर विद्युत के उपयोग 

धूप की ताप से पर्याप्त बिजली प्राप्त करने के लिए प्रयुक्क 
मशीनें सामान्यतः बहुत महंगी सिद्ध हुईं हैं । किन्तु बेज्ञा- 
निको का कहना है कि यदि तत्काल बिजली का प्रयोग करने 
बाले शहरी चेत्रों ओर कारखानों फे लिए सौर बिजली सुलभ 
नहीं की जा सकती, तो कम से कम छोटे जन-समुदायो की 
आवश्यकताएं पूरी करने के लिए तो पर्याप्त मात्रा में उसका 
उपयोग हो ही सकता हे। 


फार्मो पर और घरों में हो सकता हे । इसके अतिरिक्क, इस 
का उपयोग विश्व के उन ज्षेत्रों में हो सकता है, जो पुराने 
किस्म के उपकरणों से बिजली उत्पन्न करने के लिए अभी 
भी कम विद्यु त शक्ति वाले क्षेत्र बने हुए हैं । 
सस्ते थोर पुरानी किस्म के जेनरेक्टर प्रयुक् हो सकते हैं। 
वे सस्ते होंगे और उनका चलाना आसान होगा। वे उन 
` चेत्रों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होंगे जहां धूप पेज 
हो और पानी कम मात्रा में उपलब्ध हो । | 

` आर्थर वान हिपेल का, जो कई वर्षो से नाचः 
` इन्स्टव्य ट ्रोफ टैकनोलजी” मे ल on 
, कहना हे, 'पृथ्व्री के क्रिसी मरुस्थल की यात्रा र 

वाला वज्ञानिक वहां की स्थिति के विरोधाभास से हेरान 
' नहीं रहेगा | वहां चिलचिलाती रो 
रा कर खाक कर देती है, किन्तु बालू के 


इसके लिए 
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स्थानों पर पानी हे, जिसे उसी सौर शक्ति 
पम्प द्वारा निकाल कर मरुभूमि को नन्दन वन बि परिणत 
किया जा सकता है । 

हाल में अमेरिका की एक प्रमुख फार्म ने एक न 
सौर जैनरेटर विकसित किया है, जो परबलयाकार प्रति, 
बिम्बक का प्रयोग करके अनेक थर्साकपुलो (परस्पर स्पर्श 
करते हुए दो असमान धातुओं के घु'ज) पर सूर्य की 
किरणों के ताप को केन्द्रीभूत कर देता है। तश्च 


होकर वे 
बिजली की करेण्ट उत्पन्न कर देते हैं 


। यह करेण्ट पानी 
के पम्प को चलाने के लिए पर्याप्त होती है । इस पम्प द्वारा 
जमीन के नीचे २० फुट से इतना पानी सतह पर लाया जा 
सकता है, जिससे ४० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है। 

सौर-श्रचुसन्धान के क्षेत्र में अमेरिका ने जो उल्लेख- 
नीय योग प्रदान किया है, उसमें एक हे १३ १४ सें सौर 
बेटरी का आविष्कार । इसका स्वरूप एक बड़ी तश्तरी 
जेसा हे, जिसमें आर्सनिक तथा बोरोन से उपचारित सिलि- 
कोन की परतें भरी होती हैं। इसमें प्रत्येक तश्तरीनुमा सेल 
एक लघु विद्यत उत्पादक उपकरण या जेनरेटर का कार्य करता 
हे । परतों से टकराने वाली प्रत्येक किरण एक विद्य त- 
करण्ट को जन्म देती है । इस करेण्ट से ड्राई सेल विद्युत- 
धर्मी हो जाते हैं, जिन्हें रात में रोशनी के लिए प्रयुक्क किया 
जा सकता है। जार्जिया में इस प्रकार की एक बैटरी को 
एक खम्से पर लगा रखा गया है और ६ महीने से वह ८ 
परिवारों के एक ग्रामीण समाज सें टेली फोन-प्रणाली चालू 
दख के लिए पर्याप्त बिजली उत्पन्न कर रही है। 
सार भ्यां 
प्रयोग के लिए अमेरिका में. सौर भट्टियों का भी 
निर्माण किया गया है। इस प्रकार की सबसे बड़ी सौर 
भट्टियो सें से एक सेनडीगो, कैलिफोर्निया में स्थापित की 
गई है, जो एक विशाल वर्त रुलाकार अल्युमिनियम दर्पण 
द्वारा सू की किरणों के ताप का संग्रह करके, उसे एक 
केन्द्रीय बिन्दु पर प्रतिबिम्बित करता है । 
दोपहर के समय इस भट्टी का तापक्रम ४ १००० अंश 
सेंस्टीग्रेंड तक पहुँच सकता है । इतना ताप कुछ सेकणडों 
में ही इस्पात की ढिबरी को गला देने के लिए पर्याप्त होता 


( शेष पृष्ठ ४९० पर) ` 


का सहायता से. 


. | 
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झोकतंत्र में समृद्धि का मार्ग ? 
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प्रसिद्ध अ्रथे शास्त्री श्री० ए० डी० श्राफ सरकार की 
| वर्तमान श्रर्थनीति और उसके ब्यवहार के कठोर श्रालोचक 
| त्रे 


हँ । उनकी आलोचना कुछ श्रप्रिय श्रवश्य होती है, पर 
यह एक दूसरा पक्ष-उपस्थित करती है, जो हमें गंभीरता 
से वर्तमान नीति श्रौर कार्य पद्धति पर विचार करने के 


लिए विवश कर देती है । 


> 


आजकल भारतीय अर्थ-व्ययस्था सें पंचवर्षीय योज- 
नाओं का बोलबाला है। इसलिए, स्वभावतः आर्शिक 
वादचित्रादो और विचार विमर्शो का मुख्य विषय भी तीसरी 
| पंचवर्षीय योजना है । 
| जब हमारे जेश में तीब्र आर्थिक विकास के लिए किसी 
| प्रकार के नियोजन की जरूरत हे और यदि सोवियत-पद्धति 
भारत के लिए ग्रनुपथुक़् हे तो कौन-सा विकल्प अपनाना 
चाहिए १ स्पष्टतया, हमको अपना दृष्टिकोण बढ़ाकर नियो- 
जन की दशा में अन्य देशों में हुई प्रगति पर ध्यान देना 


हे, जिसके जरिये फ्रान्स की अर्थ-ब्यवस्था की काफी प्रगति 
हुई श्रौर उसने ग्रेट ब्रिटेन के नेताओं तक को काफी हद 
तक प्रभावित किया जिन्होंने उसी प्रकार की पद्धति अपनाने 


| का प्रस्ताव किया । 


फ्रान्सीसी नियोजन का उद्देश्य है | वृद्धि की ऐसी 
अधिकतम संभव गति का चुनाव करना, जिससे ग्रर्थ-ब्यवस्था 
के सन्तुलन को खतरा पदा न हा भ्र्थात्‌ जो सम्पूर्ण रोज- 
गार की स्थिति के अनुकूल हो लेकिन अधिक सम्पूर्ण राज- 
गार के नहीं, जिसमें बचत के बराबर पूजी लगाने की 
व्यवस्था हो और सार्वजनिक वित्त के अवशेष तथा विदेशी 
भुगतानों के अनुकूल हो।” यह अ्र्थ-व्यवस्था अनेक क्षेत्रों में 


| विभाजित की गईं है। २४ आयोगों (कमीशनों) में संग- 


हित उद्योगों तथा अन्य हितों के लगभग ३,००० प्रति- 


है निधियों से लचयों और उनकी पूर्ति के बारे में सलाह ली 
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चाहिए । इस प्रकार का एक उदाहरण फ्रान्सका नियोजन : 


जाती है। बीस आयोगों का सम्बन्ध कृषि, शक्ति, निर्माण 
उद्योग, आवास और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों से है। पांच 
आयोगों का सम्बन्ध सभी क्षेत्रों की सामान्य समस्याओं 
से है। उदाहरण के तौर पर, श्रम-आयोग रोजगार का और 
वित्त आयोग पू'जी लगाने सम्बन्धी मामलों की देखरेख 
करता है । 


हमारे देश सें नियोजकों की इस बात की धुन सवार 
है कि सभी खर्च लागत है, और पुँजीगत सामानों में 
लगाई गईं कुछ रकम से स्वतः उत्पादन में वृद्धि हो जायगी । 
पुँजी-उत्पादन अनुपात सम्बन्धी सिद्धान्त, अब कुछ 
पश्चिमी योरोपीय देशों के अनुभव से खरा नहीं उतरता 
है। आज आर्थिक विकास में मानवीय पहलू पर जोर दिया 
जा रहा है। प्रो० कोलिन क्लाक ने अपनी प्रभावशाली 
पुस्तक ओथमेनशिप में कहा है कि-- 


“वास्तव में तथ्य यह है कि हालांकि आर्थिक बृद्धि केः 8 


लिए पूँजी सें रकम लगाना निस्सन्देह जरूरी हे, फिर भी 
निश्चय रूप से यह नियंत्रक या प्रधान पहलू नहीं है 


अर्थशास्त्री अभी इस बात का सस्पूर्णतया विश्लेषण करने 


की स्थिति में नहीं है; लेकिन हम यह कह सकते हैं | 


8 ; CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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आर्थिक वृद्धि का प्रमुख पहलू भौतिक--अर्थात्‌ प्राकृतिक 
साधन और लगाई गई पुँजी- नहीं है बल्कि मनुष्य हैं । 
युद्ध या इसी प्रकार के संकट के तत्काल बाद के वर्षा में 
आर्थिक वृद्धि बड़ी तीव्र हो सकती है । लेकिन, इन समयों 
के अलावा, आर्थिक वृद्धि में मानवीय पहलुओं का योग 
तुलनात्मक धीमा श्रौर स्थिर गति से रहा है। हालांकि 
इस बात से इन्कार नहीं क्रिया गया है कि अ्रच्छी सरकार 
र जनता/का चरित्र और प्रयत्न इस गति को सुधारने 
में कुछ कर: सकतेहें । लेकिन इस गति को तोव्ता से बलात 
बढ़ाने की दिशा मैं किये गये प्रयध्न से पूँजी की तथा अन्य 
साधनों की बर्बादी होने की संभावना है और उसका अन्त 
वास्तव में उसे मंद करने में ही होता है ।” 

अर्थशास्त्री प्रो० कलाक ने सरकार द्वारा चलाये जाने 
वाले उद्योगों में कह प्रकार की आशंकाएं प्रकट की हैं । 
इनकी पुष्टि हमारे देश सें राजकीय उद्योगों के अनुभव से 
होती है। घुटाले करने का श्रेय राजकीय व्यापार निगस 
(स्टेट ट्रेडिंग कारपोरशन) को है । सीमेन्ट के वितरण तथा 
कुछ भ्रन्य मामलों से सम्बन्धित प्रवृत्तियों से राजकीय 
ब्यापार निगम द्वारा उठाये लाभ की संसद की अंदाज 
'समिति ने श्रपनी ८४वीं रिपोट में आलोचना की है । लेकिन 


पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । व्यापारिक सौदों के लिए नौकर- 
शाही तरीके अनुपयुक्न हे, यह बात हाल ही में पाकिस्तान 
के साथ हुए चीनी के सौदे के एक मामले से स्पष्ट होती-है 
जिससे निगम को ११ लाख रुपये की हानि केवल इसलिए 
उठानी पढ़ी कि उसने सभय पर तार नहीं भेजा और पाकि- 
स्तान की ओर से सौदा रद्द कर द्विया.गया । एक समाचार 
पत्र की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि “हाल ही के विगत 
समथ में निगम में इस प्रकार की श्रनेक श्रसफलतापं हुई । 
जानकार सूत्रों के अनुसार इसका कारण यहद हे फि निग 
° ।% निगम 
न्‌ [रियों की भरमार है 
जिनको व्यापार सम्बन्धी तरीकों की जानकारी के 
सामान्य हे। निगम ने वरिष्ट कर्मचारियों की भर्ती से 
क सिफारिशों पर बहुत कम ध्यान दिया है और 
' से श्रवकाश प्राप्त व्यक्कियो का ही किराये पर रखना 
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"स्पष्टतः संसदीय आलोचना तक का इस नोकरशाही. 
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साथ की गई रुपया भुगतान व्यवस्था से एक नया घुराला 
खड़ा हो गया हे। भारतीय विदेश. ब्यापार परिषद्‌ के 
अध्यक्ष, श्री सुरारजी वेद्य ने बताया है कि “यहां से जो 
सामान विदेशों को (राजकीय व्यापार निगम द्वारा रुपया 


अब राजकीय व्यापार निगम द्वारा कम्युनिस्ट देशों के ' | 
| 

~ i ~ ¢ । 

भुगतान व्यवस्था के अन्तगत) निर्यात । 


१ 


ऐसी स्थिति में यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारी विदेशी 
मुद्रा की स्थिति सुधरने की बजाय बिगड़ती जाय १? 


मात्रा और कीमत के सन्द सें हमारा निर्धात कम हो गया 


अन्य राजकीय उद्योगों की तस्वीर भी सुखद नहीं हे। 
उनकी कार्यक्षमता ओर सुलभ साथनों की बर्बादी के बारे 
सें की जाने वाली दीर्घकालीन आशंकाओं की पुष्टि वित्त 
संत्री ने १३६१-६२ वर्ष का बजट पेश करते हुए की है। 
उन्होंने यह बताया कि राजकीय उद्योगों में लगाई गई कुल 
[जी पर प्रतिफल केवल आधा प्रतिशत ही है । कम्पनी 
कानून प्रशासन की १६४६-६० वर्ष की सरकारी सालाना 


~ ० चि 


रिपोर्ट भी, जो २० फरखरी.१६६५ की है, राजकीय उद्योगे 


नय 


०, 


के प्रति जरा भी प्रशंसनीय नहीं है । उसमें कहा गया है कि : 
“एक कार्यक्षम आन्तरिक लेखा-जोखा पद्धति और 
व्यवस्था के अभाव में ओर एक आन्तरिक कास्टिंग 
पद्धति तथा संगठन न होने के कारण बजट-सम्बन्धी 
अपर्याप्त नियोजन, बजटों पर प्रभावहीन नियंत्रण और ) 
कम्पनियों की नीतियां निर्धारण करने की दिशा में 
आवश्यक लागत-बिवरण का पर्याप्त उपयोग नहीं 
हुआ है ।” 


रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि श्रनेक सरकारी 
कम्पनियों ने अपने वार्षिक हिसाबों को बन्द करने, अपनी 


०७० ~ 2 A ५ 
_ देलेन्स शीट तैयार करने तथा अपने हिसाबों की जाँच 


करवाने के लिए निर्धारित की गई समय सूचियों का पालन 
नहीं किया है। कार्यच्मता का अभाव और दुर्लभ साधनों 
की बर्बादी, राजकीय उद्योगों के केवल दो पहलू है । सब 
अधिक खेद की बात तो व्यापारिक नैतिकता ० पु नीचे 
गिरना है। सामान्य लोगों की यह धारणा, कि सर 


सम्प 


हु 4; 


Digitized by Arya 7 क Foundation Chennai and eGangotri 


व्यवहारों से परे हैं, अमान्य हो चुकी 


पर झुनाफाखोरी और अनेतिक 


हे। उपभोक्ता के खच 
ब्यवहार राजकीय उद्योगों सें असामान्य नहीं हे । इस 
आरोप को प्रतिपादित करने के लिए उदाहरण ही काफी सें 
राजकीय व्यापार निगम द्वारा सीसेंट में की गई झुनाफाखोरी 
हैं, पहिले ही किया जाचुका हे । टलीफोत की दरों में एक- 
तरफा संशोधन करना एक दूसरा उदाहरण है । दाशमिक 
पद्धति सें परिवर्तन करते समय दो आने के टिकट को कानूनी 


बदलना एक 


नये पेसे की जगह १३ नये पेसों में 


ओर ऐसा ही उदाहरण हे। इसी प्रकार सामान्य व्यक्ति से 
अधिक नथे पेसे एंटने सें रेलवे विभाग भी पीछे नहीं रहा । 
नेरफार्म जैसी साधारण लेकिन जरूरी चीज की-कीमत एक 
आने से बढ़ाकर १० नये पेसे कर दी गई । भारतीय एयर 
लाइन कारपोरेशन द्वारा हाल ही में हवाई यात्रा के किराये 
में बढाई गई दरें और एक ऐसा उदाहरण हे, जिससें-एका- 
घिकारी सरकारी संस्थान द्वारा उपभोक्ताओं से पेसा ऐंठने 
की शक्ति का परिचय मिलता हे । 


जनता को भाषणों और ग्रे स विज्ञ्तियां से जानकारी दी 
जाती है, जिनमें कुछ राजकीय उद्योगों की * सफलताश्रों” 
का विवरण होता है। जनता को इन “सफलताओं” की 
दही तस्वीर कभी ही देखने को मिलती है । बिल्ली के- 
थाट मैगजीन में “बीच कोम्बर” ने निम्न समीक्षा की है, 
जो निस्सन्देह राखें खोलने वाली हैं : 
“कौन कहता है हम लोग प्रगति नहीं कर रहे हँ? 
यहाँ तक कि मर्दानी और जनानी घड़ियां तक अब 
हमारे देश में एच० एम० टी० द्वारा तैयार की जाने 
लगी है, हिन्दुस्तान मशीन, टूढस, साबेजनिक चेत्र 
की एक बडी प्रगतिशील संस्था मालूम पड़ती है । 
“लेकिन विश्वास कीजिये या नहीं, प्रथम एक हजार 
घड़ियाँ भाग्यवान लोगों को -- अधिकांरा संसद सदस्यों 
और दो पत्रकारों, खासकर सम्पादकों को वांटो ' रायी 
हे। मैंने “बांडी गई” शब्द जानवूककर कहा है, 
हालांकि कुछ मामलों में एच० एम० दी०, या उद्योग 
मंत्रालय ने, भूल से (या सावधानी से १) उपद्दारों को 
हि . / कीमतों के लिए चेक की मांग के बिना ही 
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भेजा है । बहरहाल, यह तो केवल एक बात की बात 
है । लेकिन जिन लोगों ने सुजाता घंड़ियों को: देखा 
हे, उनका कहना हे कि वे हिन्दुस्तानी होने की अपेक्ता 
वास्तव में जापानी है । केवल उनकी डायले ही पक्की 
हिन्दुस्तानी है । इसका मतलब यह "हुआ कि “ये 
घड़ियां वास्तव में भारत में एकत्रित की गई हैः न कि, 
दाचे के अनुसार, भारत की बनी है । 
जहां तक एक तरफ राजकीय चेत्र का रिक्रार्ड असन्तोष- 
जनक है और उसमें श्रच्छी तरह छानबीन की जरूरत है 
तो दूसरी ओर उतनी ही चिन्ता की बात यह है कि निजी 


उद्योग और लोकतांत्रिक समाज की बुनियादी जरूरतों पर 
लगातार प्रहार किये जा रहे हैं, जेसे कि निजी व्यापार के 
अधिकार ओर प्रेस की स्वतंत्रता । 

महाराष्ट्र अधिकतम भूमि निर्धारण कानून को दक्षिण 
की चीनी फेक्टरियो के च त्रों पर लागू कर, लोकतंत्र के 
अधिकारी में हस्तज्ञेप किया जा रहा है । इन चीनी 
फैक्टरियों की स्थापना कुछ अध्यवसायी लोगों ने की थी 
और उनके आस-पास बनाये गये फर्मा से गन्ना सिलता 
हे, जिनसे चीनी के उत्पादन की चौगुनी मात्र प्राप्त होती 
हे । अनुसंधान और कठिन परिश्रम के बाद यह परिणाम 
प्राप्त हुआ । लेकिन भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण 
करने की सैद्धान्तिक नीति के अन्तर्गत, योजना आयोग के 
पहिले निर्णय को अमान्य करते हुए राज्य सरकार ने चीनी 
कैक्टरियों के इन फार्मो को संयुक्त सहकारी फार्मा या 
राजकीय फार्मो सें बदलने का निश्चय कर लिया है । 

अतः आर्थिक विकास तथा हमारे लोकतान्त्रिक मूल्यों 
के संरच्तण के लिए आवश्यकता हमारे उद्योगों पर अधिकतम 
सीमा निर्धारित करने की नहीं बल्कि राजनैतिक और नौकर- 
शाही अ्रधिकारों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने 
की हे । 

केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा लिये गये वेतनों के बारे में 
कन्ट्रोलर और आडीटर जनरल की रिपोट निस्संदेह 
आंखें खोल देने वाली है। वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय 
मंत्रियों को २,२२० रुपये माइवार दिये जाते हैं, लेकिन 

( शेष पृष्ठ ४८६ पर ) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


: ( पृष्ट १६८ का शेष ) 
के जीवन में जो सबसे मुख्य श्रंतत थे, उसे समाप्त करने 
में हम अधिक सफल हुए हैं। इसके लिए सरकार को करों 
ओर ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना पड़ा हे, यहां 
तक कि कुछ उद्योगों का संचालन राष्ट्रीय स्तर पर भी करना 
पड़ा है । इसका उद्देश्य यह हे कि जो काम किया जाना 
हे, बह सरकार की ओर से किया जाय, उसमें लाभ हो या 
हानि हो ओर प्रत्येक को जहां तक सम्भव हो राष्ट्रीय धन 
का उचत भाग मिल सके । परन्तु साथ ही इसका भी ध्यान 
रखा गया हे कि ग्रार्थिक स्वतन्त्रता और निजी प्रेरणा 
का खतरनाक हद तक इनन न हो सके, जिससे कठिन 
श्रम शौर प्रतिभा को उचित पुरस्कार मिलने की संभा- 
बनाएं ही समाप्त हो जायं। मानव इतिहास में अपना 
और दूसरों का भी जीवन सुधारने की यह सम्भावना 
ही सबसे बड़ी आकर्षण रही हे। 


मिश्रित व्यवस्था 
ग्रतः हम एक ऐसी स्थिति में भ्रा गये हें कि जिसे 
मिश्रित अर्थःच्यवस्था कहा जाता है । कोई भी यह दावा 
नहीं कर सकता कि जिस तरह का सामंजस्य स्थापित 
क्रिया गया हे, वह हमारे देश में या किसी भी देश में 
आदर्श सामंजस्य है । वास्तविकता यह है कि इस मामले 
में जो ्रादशं सामंजस्य होगा, वह प्रति वर्ष इस गति से 
बदलता रहेगा कि कानून शौर प्रशासन उसका मुकाबला 
नहीं कर सकेंगे, किन्तु कम-से-कम ब्रिटेन की सरकारों ने 
एक प्रकार का सामंजस्य श्रथव्यवस्था में कायम रखने की 
कोशिश की है, जिसके फलस्वरूम हम एक ऐसे समाज का 
निर्माण कर पाये हैं, जो शायद चार्ल्स डिकेन्स या दूसरे 
प्रसिद्ध लन्दनवासी कालेमाक्स को बहुत अ्रपरिचित लगेगा । 
` सामाजिक चनोती 
सामाजिक चुनौती काफी हदतक आर्थिक चुनौती के 


समान हे । उदाहरण के लिए, यदि आप ब्रिटेन की 
स्वास्थ्य योजना को देखें तो आप पायेंगे कि उसमें 


चिंतन की क्रांति आ गयी है। श्रव तक च'कि 


इतना अधिक समृद्ध और उत्पादनशील नहीं था, 
यह स्वीकार करना पड़ता था कि केवल उन्हीं 


स्वास्थ्य अच्छा रह सकता था, जो इसका मूल्य 


थे। 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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यह बात स्थिति को बहुत उभाई कर रख 'देती हे. 
ती है, . 


किन्तु यह समय है कि अभी तक चिकित्सा और स्वास्थ्य 
सम्बन्धी उतनी सुविधाएं उपलब्ध नह्टीं रही हैं कि इसे 
लोगों के साधनों के सिवाय और किसी तरह से वितरित 
किया जा सके या इसे दूसरे दंगा से इस तरह कहा जा 
सकता है कि जो लोग चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का 
बाजार भाव दे सके वे इसे प्राप्त करें कोर अन्य लोग जिस 
तरह भी जी सके जीयें । 


अब कुछ देशों में इस मसले को दूसरी तरह से हल 
करने का प्रयत्न हो रहा हे। यह कहा जा रहा है कि 
समाज पर अपने सभी सदस्यों को उस हद तक चिकित्सा 
सम्वन्धी सुविधाएं देने की जिम्मेदारी हे जिस हद तक 
चिकित्सा विज्ञान की बर्तमान उपलब्धियों द्वारा दी जा 
सकती हे, पर इसका भी यह मतलब नहीं हे कि प्रत्येक 
व्यक्ति चिकित्सा की प्रत्येक सुविधाएं पा जायगा। हम कभी- 
कभी यह पाते हँ कि मांग और पूर्ति का सिद्धान्त इस में 
भी लागू हो जाता है । किसी चीज की मांग इतनी अधिक 
हो जाती हे कि उसकी पूति कठिन हो जाती हे, किन्तु 
साधारणतः लोगों को, जो चिकित्सा आवश्यक होती हे 
वह मिल जाती हे, यद्यपि जितनी जल्दी मिलनी आवश्यक 
, होती है, उतनी जल्दी नही मिल पाती । सामाजिक दृष्टि 
“से एक आधुनिक विकसित समाज की ओर यह एक 
अनिवार्य प्रारम्भिक कदम हे । 
शिक्षा की चुनौती सामाजिक चुनौती के श्रन्नगंत एक 
बहुत बड़ी चुनौती हे । यदि कोई देश अपनी पूर्ण क्षमता के 
अनुरूप विकास करना चाहता हे तो उसे अपने नागरिकों की 
बुद्धि और कौशल का उपयोग उनकी पूरी क्षमता तक करना 
चाहिये । यह प्रत्येक देश का कर्तव्य है कि अपनी ग्रार्थिक 
संभावनाओं और साधनों के अनुसार यह अपने अधिका- 
धिक नागरिकों की शिक्षा का प्रबन्ध करे । 
ब्रिटेन विदेशों में इस आर्थिक व सामाजिक 
चुनौती का सामना कर रहा है । आधुनिक अर्थः 
शास्त्रीय दृष्टिकोण ने एक नयी समस्या को स्पष्ट 
कर दिया हे। वह समस्या हे उन देशों के विकास को, 
जिन्होंने बहुत बाद यानी हाल ही में 
शुरू किया है।यह समस्या इर जगह एक आर्थिक, 


सम्पदा 
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सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकता समझी जा रही है। 
इस बात की भारी आवश्यकता श्रचुभव की जा रही है कि 
अनेकानेक कारणों से जिन देशों की जनता निम्न स्तर का 
जीवन विता रही हे, वहां भी आधुनिक, वैज्ञानिक तथा 
श्रौद्योगिक प्रगति की सुविधाएं उपलब्ध की जायं । वे 
सुविधाएं प्रत्येक देश की परिस्थितियों के ही अनुरूप हों । 
जैसे यदि कोई खेतिहर देश हो, तो वहां कृषि के आधुनिक 
यन्त्रों की सुविधा मिलनी चाहिए । इन पिछुड़े देशों 
की जनता की यह मांग हे और विकसित देशों की जनता 
यह बात भलीभांति समझती है कि विकासशील राष्ट्रों के 
बिकास सें सहयोग करना. उनका कर्तव्य हे । इसी कारण 
अनेक पिछड़े हुए, किन्तु विकास का प्रयत्न कर रहे देशों 
को, जैसे भारत को, विकसित देशों की जनता सहयोग देने 
के लिए सन्नद्ध हे । राष्ट्रकुलीय देशों को ब्रिटेन प्रतिवर्ष 
१० करोड़ पौंड (१ अरब ३० करोड़ रुपये) की सहायता 
देता है भारत को अब तक १२ करोड़ पौंड सहायता 
ब्रिटेन की ओर से दी जा चुकी हे । 

सरकारी सहयोग के साथ हमें ब्रिटेन और अन्य 
विकसित देशों के निजी उद्योगों की लगी हुई पूजी को भी 
नहीं भूलना चाहिए । 

अतः ब्रिटेन ओर अन्य देशों के निजो उद्योगों की 


“आर्थिक समीक्षा 


प्रधान सम्पादक : श्री सादिकश्रली 
सम्पादक : श्री महेन्द्र मेहरा 
@ हिन्दी में अनूठा प्रयास 
@ आर्थिक, राजनेतिक तथा सामाजिक 
विषयों पर विचारपुणं लेख 
छे आधिक सूचनाओं से ओतप्रोत 
भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक ब्यक्ति के 
लिए आवश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य रूप से 
आवश्यक । 


वार्षिक मूल्य : ५) रू० एक प्रति २२ नये पैसे 
लिखें--ब्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग 
पा आम भारतीय कांग्रेस कमेटी, 


दिसम्बर › ६१ 


काफी पूजी विकासशील देशों में लगती है । जैसे द्वितीय 
विश्वयुद्ध के बाद से भारत में ब्रिटेन के निजी उद्योगों ने 
लोकतंत्र में समृद्धि का मार्ग ? 
(पृष्ठ १८७ का शेष ) 
जब मुफ्त बिजली जसी श्रन्य सुविधाओं की लागत 
को मिला दिया जाता हे, तो कुल रकम करीब ६,००० 
रुपए हो जाती है । 
देश के तीव्र आर्थिक विकास के लिए निजी उद्योग को 
चाहिए कि वह वर्तमान समाजवादी नियोजन के स्थान पर 
यथार्थवादी नियोजन के पक्ष में जनमत जागृत करे । उसे 
अपने विभिन्न संगठनों के जरिये समाज सेवाओं में और 
विशेषतया शिक्षा अर नागरिक जीवन में, भाग लेना 
चाहिए । यह हषं की बात हे कि इस दिशा में अब परि- 
वरतेन की हवा चल पड़ी है । कलकत्ता में इण्डियन चेम्बर 
ऑफ कामस ने दण्डकारण्य सें विस्थापितों की सहायता | 
के लिए एक योजना हाथ में लो है बम्बई में इणिडयन 
मर्चन्ट्रस चेम्बर ने एक आर्थिक अनुसन्धान संस्था और 
आन्ध्र चेम्बस ऑफ कोमसं के एक निजो एम्प्लायमेंट 
एक्सचेंज की स्थापना की हे । एक सीमेन्ट संस्थान ने 
अपनी फेक्टरियों के आसपास के इलाकों सें ग्रामीण बिकास 
का कार्य शुरू किया है। पूना ने एक बड़े फर्म ने नये 
अध्यवसाथियों के लिए तांत्रिक तथा कानूनी सहायता देने 
के लिए एक फ़ाउन्डेशन की स्थापना की हे । 
इस प्रकार आशाजनक चिन्हों का सूत्रप।त हुआ है । 
अर हम लोगों को इस बात पर पूरा विश्वास हो सकता 
है कि निजी उद्योग अपनी चुनौती को स्वीकार करने के 
लिए तेयार है। यह चुनौती है ब्यापक पेमाने पर देश को 
तेजी से विकसित करने की, ताकि जनता के बिशाल 
जनसमूहों के लिए श्रेष्ठ जीवनमान सुलभ किया जा 
सके; ब्रृदिध क्षमता को पैदा किया जा सके और सभी के 
लिए समान अवसर प्रदान करने का वातावरण पदा किया. 
जा सके; और उनको, उत्पादक और उपभोक्ता तथा एक 
लोकतंत्र के नागरिकों के रूप सें सर्जनात्मक सम्पूणेता का ._ 
सन्तुष्ट जीवन प्रदान किबा जा सके । 
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प्रधिकोष निक्षेप बीमा योजना 
( ष्ठ ५७२ का शेष) हि 

सूचना देने पर तीन साल के कारावास की व्यवस्था हे। 
प्रमंडल की आय पर किसी प्रकार का आय कर, सुपर टक्स 
आदि प्रथम पांच वर्षा तक नहीं लगेगा । 
जनता की ओर से स्वागत 

उपयु क्न प्रमंडल की स्थापना से निक्तेप कर्त्ताओं में 
सुरक्षा की भावना बढ़ेगी । यद्यपि इस योजना से यह 
निष्कर्ष नहीं निकलता कि बेंकिंग संकट समाप्त हो जांयगें 
परन्तु बीमा कर्ता का निरीक्षण होने से वे कम अवश्य 
होंगे। स्टेट बैंक का इस योजना में शामिल होना दूरदर्शिता 
और अन्य बेंको से सहयोग की भावना दर्शाता हे । इस 
योजना में ११०० रुपया तक की अधिकतस राशि निश्चित 
की गई है, जो पर्याप्त हे । भारतीय बेंकों मैं प्रतिखाता 
झौसतन ४७०० रुपया की राशि जमा रहती है, अतः इस 
सीमा को बढ़ाकर २९०० रुपया कर दिया जाना चाहिये 
जो बाद में १०,००० रुयपा हो जाए । यदि सीमा नहीं 
बढ़ाई जाती तो व्यक्ति अपने खाते को विभिन्‍न रको मे 
विभक्न कर योजना का पुरा लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। 
अतः बड़े बेंकों के साधन कस हो जाने का भय है । ऊपरी 
खर्चा का भी भार बढ़ जायगा । इस इष्टि से कुछ लोग 
प्रीमिग्रम/क्ी दर १० नये पैसे करने का सुझाव देते हैं । 

कुछ भी हो, यह: निविवाद है कि जमा बीमा प्रमंडल 
की स्थापना से सुरक्षा भर विश्वास की भावना बढ़ेगी । 
si OTC 

इससे पूण समाधान 


की आशा नहीं की जा सकती | 
त >> ८ अप विया ली 


——_—— oR 
राजस्थान में भूमि सुधार 
(पृष्ठ ५७४ का शेष) 
राजस्थान की विभिन्न तहसीलों के लिए अब हदबन्दी के 
त्र निर्धारित किये जा रहे हें और ज्योंही ये तेयार हो 
जायेंगे और आवश्यक नियम बना लिये जायेंगे, हदबन्दी 


संबंधी कानून लागू कर दिया जायेगा । 
_ डपथु क्र बातों से यह स्पष्ट हो जायेगा कि ५२ वर्ष की 
अल्प अवधि में राजस्थान में सामंतवाद खत्म किया ज्ञा 
चुका और धरती; जोतने वाले किसान ओर राज्य के 
की कडी को समाप्त कर दिया गया है । इस प्रकार 
की संभावनाओं को दूर कर काश्तकारो को न केवल 


oe 
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भोगावधि की स्थायिता और लगान की स्थिरता ही प्रदान' 


की गयी, बल्कि उनके लिए लगान की निष्प 
निश्चित हुईं और स्वेच्छित वेदखली और कडा लगान 
अब: बीते युग की बात बन कर रह गयो हे । किसानों को 
विरासत के तथा अधिकांश मामलों में हस्तान्तरण के 
अधिकार दिये गये । व्यवहारतः जेसलभेर जिले के कुछ 
रेतीले गांवों को छोड़कर, संपूर्ण राजस्थान में माजगुजारी 
= OS ७, ९ 2 क 
निश्चित करने संबंधी सवन्तण पूर्ण करके बन्दोवस्त द्वारा 
नकद लगान निर्धारित किया जा चुका. हे तथा राजस्थान 
भर सें लानू किया जा चुका है । 


° ७ 


स लट 
अजस्त शाङ्ग का स्नात 
(पृष्ठ ४८४ का शेष ) 

है । ईंधन का प्रयोग किये वगेर ही अत्यधिक ताप उत्पन्न 
करने में समर्थ होने के कारण सौर भट्टियाँ वेक्षानिक अचु- 
सन्धान की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी उपकरण सिद्ध 
होती हैं । 
मकान का गर्म करने के लिए 

अमेरिका में सभी प्रकार के ईधन का. सबसे अधिक 
प्रयोग मकानों को गमे रखने के लिए होता हे। इस कार्य 
के लिए सौर बिद्युत का प्रयोग करने की विधि दूं ढ़ निका- 
लने में संलग्न वैज्ञानिकों ने डोवर, मैसाचूसेट्स, के एक 


_ मकान में इसकी क्षमता का सफल प्रदर्शन किया हे । 


“इस प्रकार सौर भवन, सौर चूल्हा, सौर भट्टी तथा 
सौर बेटरी का भविष्य अमित सम्भावनाओं से पूर्ण है। 
किन्तु इन सबसे भी बढ़कर उपयोगी भविष्य सौर बक 
यन्त्र का हे। इस यन्त्र का उपयोग सारे पानी को पीने 
योग्य ताजे पानी में परिणत करने सें होता है । 

सूयं से पृथ्वी को शक्रि की ऐसी प्रचुरता प्राप्त है, 
जिसका ६० प्रतिशत अभी भी अप्रयुक़् है इसमें से 
अधिकांश शक्कि को पृथ्वी के ऊपर छाये बादल आत्मसात 
कर लेते हैं । भुमि तथा समुद्र के ऊपर टकराने वाली रवि- 
रश्मियां जली उत्पन्न करती हैं । अनेक अप्रेरिकी वेज्ञा- 
निको का विश्वास है कि आगे चलकर जब इस प्रकार 
व्यर्थ हो रही सौर शक्ति का उपयोग होने लगेगा और 
उसे संचित कर रखने की विधियां ढूंढ निकाली जायेंगी, 
तो भावी“विश्व की चालक-शक्कि के रूप में सोर शक्ति अणुः 
शक्रि को भी मात कर देगी । + ७ 


सस्पदाः 
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| ते रट में बि 
। उद्योग प्रदशनी में नये भारत की झाँकी 


| १६६०-६१ में औद्योगिक उत्पादन का सूचक अंक 
(६8६०-६१ को आधार वर्ष मानकर १६४ था । यह हमारे 
ओ्रोद्योगिक उत्पादन के ढुगने हो जाने का संकेत है। 
| १३५०-९१ से पूर्व हमारे देश में औद्योगिक विकास 
| अव्यवस्थित ढंग से हो रहा था और वह एक प्रकार से 
असंतुलित था, क्योंकि पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों के 
|बिकास के स्थान पर उस समय उपभोग-वस्तुओं के उद्योगों 
| पर अधिक बल दिया जा रहा था। विगत दशाब्दि में हुईं 
औद्योगिक उन्नति का विशेष महत्व हो जाता है, क्योंकि इस 
अवधि सें हर प्रकार की मशीनों का उत्पादन पांच गुना हो 
| गया है । इसमें लोहा और इस्पात के उत्पादन सें १३८ 
| प्रतिशत वृद्धि हुईं ओर रासायनिकों के उत्पादन सें १८८ 
| प्रतिशत बृद्धि हुईं । इसके अतिरिक्त हमने थव नई ओद्यो 
| गिक वस्तुएं बनाना शुरू कर दिया हे, जैसे उद्योगों में काम 
| आने वाले बाइलर, मिल की मशीनें, अन्य प्रकार के 
| मशीनी औजार, ट्रेक्टर, औद्योगिक विस्फोटक द्रब्य, अख- 
बारी कागज, मोटर साइकिल और स्कूटर, केलशियम कार- 
वाइट, रंग साजी का सामान इत्यादि । इस उन्नति का 
दर्शन इस औद्योगिक प्रदर्शनी में हो रहा हे । 


क. ० 
सरकारी चेत्र जम गया है 


यह मेला ६ वर्ष के बाद हो रद्दा है । प्रथम मेले के 
। ससय भारत दूसरी योजना प्रारम्भ करने वाल्ला था, उद्योगी- 
करण की शुरूआत होने वाली थी । सरकारी चेत्र उस 
समय केवल विचार चेत्र में ही था, केवल" रेलवे ही इस 
चेत्र सें विकसित कहदी जा सकती थी। अब स्थिति बिल्कुल 
बदली हुई है । सरकारी चेत्र अब जम गया है और 
इस्पात, भारी मशीनरी, बिजली का सामान, कोयला 
इत्यादि इसकी सफलता के योतक हैं। इस क्षेत्र सें अरब 
कह उद्योग आ गये हैं और विदेशी मंडपों को छोड़ कर 
प्रदर्शनी सें सबसे ज्यादा स्थान अब सरकारी चेत्र ने ही 
लिया है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय दशकों 
के सम्मुख गवे के साथ खड़ा होने के लिए सरकारी तत्र 
हि  . पास काफी ठोस सामान है । १३४४ में छोटे उद्योग 


दिसस्बर ?६१ 


विराद उद्योग मेले के प्रबन्ध संचालक 


श्री जी० एल० बंसल 


गभग नगण्य थे, पर इस प्रदशनी में इन्होंने भी अपना | 
उल्लेखनीय स्थान प्राप्त किया 


? विदेशों के मंडपों से, जो इस मेले सें और इससे पूवे 
क्के मेले में लगाए गए थे, प्रतीत होता हे कि इस अवधि 
में इन राष्ट्रों ने विज्ञान और टेक्नोलोजी कें चेत्र में असा- 
धारण प्रगति की है | उद्योग मेले का बृहदू आकार छः 
वर्षों के भीतर समूचे विश्व में हुईं औद्योगिक उन्नति का 
प्रतीक है । 

ओऔद्योगिक मेला एक छोटे नगर के सामान थ्राबाद हो 
गया है- वास्तव में यह समूचे विश्व का प्रतिरूप है जिसमें 
विश्व की सर्वोत्तम वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं । 

पंजाब का मंडप 

भारतीय उद्योग मेले में पंजाब के कलात्मक मंडप में 

औद्योगिक उत्पादन प्रदर्शित किया गया हे । हाथ की 


बनी हुईं हाथी दांत, कपड़े और धातु की चीज मी रखी: 
गई हैं। इंजीनियरी का सामान, साइकिल, सिल्लाई की 


टा ५३१ 
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खेलकूद का सामान, टाइप रायटर ( बहादुरगढ़ में निर्मित) 
श्रादि तीन विभागों सें बांटकर रखा गया है । पहले कन्न 
में आदश गांव का दृश्य बनाया गया है । 

मंडप का बाहरी रूप भी बहुत ही सुन्दर है। खुले 
स्थान में ट्रक्टर, तेल, इंजन आदि भी टखे गए हैं । 

मंडप का कुल क्षेत्रफल १३,८०० वर्गफुट है । 


अन्य राज्यों के मणडप 
चौथे द्वार के निकट स्थित राज्यों के मंडप अब बढ़िया 
ढंग से तैयार हो गये हैं । श्रसम के मंडप में जंगल से प्राप्त 
वस्तुओं और आदिवासियों के शिरस्त्राण देखने लायक हैं । 
गुजरात मंडप के पीढ़े-कुसियां विशेष किस्म की हैं । मध्य 
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मशीन के पुर्ज, वैज्ञानिक और सर्जरी के काम का सामान, 


प्रदेश और उत्तर प्रदेश के संडपों में दरतकारी का सुन्दर 
सामान भरा हुआ है । यहाँ बिक्री बहुत हो रही है। इसी 
प्रकार हिमाचल प्रदेश, मैसूर, मद्रास, पश्चिमी 
बंगाल, बिहार, बम्बई इत्यादि अन्य प्रदेशो के मंडप भी 
बड़े अच्छे ढंग से अपने-अपने उद्योगों का प्रदर्शन कर रहे 
हैं । 
बालचन्द उद्योग मण्डप 

बालचन्द उद्योग मंडप सी देखने लायक है । यहां 
कोयना (महाराष्ट्र) योजना के पर्वत के गर्भ सें बने बिजली- 
घर का मंडप भी दिखाया गया है । इसके अतिरिक्त इस 
कम्पनी द्वारा निर्मित अनेक प्रकार की बड़ी-बड़ी सशीनों 
का प्रदर्शन किया गया हे । 


विदेशों का सहयोग 


अमेरिकी मंडप 
उद्योग और विज्ञान मानव की क्या सेवा कर सकते हैं, 
'इसका प्रदर्शन स्पष्ट रूप से भारतीय उद्योग मेले के 
विभिन्न मंडपों में किया गया है । इस मंडपों में सुई जेसी 
छोटी-सी चीज से लेकर टनों भारी मोटर ट्रक तक दिखाए 
गये हैं । एक ऐसी कार देखने को मिलेगी जो हवा में उड़ती 
है। अन्तरिक्त यात्री किस प्रकार कैप्सूल में बैठकर 
` श्राकाश में उडते हैं। इसका पता इस मेले में एक मर्करी 
कृष्सूल से लग सकता हे । बाहर से केप्सूल के अन्दर 


वैज्ञानिक उपकरण 
इस मेले में श्रमरीकी मंडप 
ही दिलायी देते हैं । मेले में 
वजन के श्रौद्योगिक और वैज्ञानिक 


प कै सुनहरी गुम्बद 
पुक हजार टन से 


निक उपकरण प्रदर्शित किये 


छोटी-छोटी ट्राली जिस पर आदमी बेठता 


हे। बढा- 
' सकण्डों में उठाकर ले जाती है । है 


00 
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मंडप सें टायर नये करने का उद्योग समाया गया है। 
पुराने टायरों को नया करने की मशीनें दिखाई गयी हैं । अम- 
रीका सें गतवर्ष में चार करोड़ से श्रधिक पुराने टायरों को 
नया किया गया। 


कागज निर्माण और छपाई की विधि 

मंडप सें कागज निर्माण तथा छुपाई की आधुनिक 
विधियों का प्रदर्शन किया गया है । छपाइ सें दो मशीनें 
दिखायी गयी हैं । एक आफसैट मशीन तथा एक आधुनिक 
मशीन जो छुपाईं की प्लेट बनाने के काम थर सकती हैं। 
एक छोटी-सी मशीन दिखायी गयी है,, जिससे एक छोटे-से 
खेत के लिये एक शक्तिशाली ट्रैक्टर बनाया जा सकता है । 


इसका उपयोग ऊबड़-खाबड़ जमीन में भी किया जा 
सकता है । 


इस काम के लिये मिट्टी हटाने वाली मशीनें और जंगी 
ट्रक दिखाये गगरे हैं । इन उपकारणों में ट्रैक्टर, डोजर, स्क्रेपर, 
ट्रक, पावर शोवल तथा कन्षेयर बैल्ट शामिल हैं । इनसे 
पहाडी स्थानों को समतल किया जा सकता है। - पृथ्वी के 
अन्दर से खनिज निकाले जा सकते हैं । नदियों का बहाव 
बदला ज| सकता है और सड़कें, बांध तथा औद्योगिक 
बस्तियां बसायी जा सकती हैं । 
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दर | हवाई मोटर में अस्पताल 
इसी 2 
| संडप में हवाई सोटर दशकों के लिए एक अद्भुत 
| 6 क. ~ ०००७ 
भी | आकर्षण है । दशक इसे पृथ्वी से थोड़ा ऊपर बिना पहियों 
|| २ पक 2 ~ ~ ws 
| आर डनों के चलता देखकर चकित रह जाते हैं । 
| इसका कुल वजन दो हजार पौण्ड हे और यह पथ्वी 
|| ० ७ है ~ छ 
। से एक फुट ऊपर चलती है । इसकी गति ६० मील प्रति 
~ ८ + Ro हों 
| घण्टा हे। इन्हीं कारों पर ऐले हवाई अस्पताल होंगे, जो 
हा | एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकेंगे । भूकम्प के समय 
गी- | इन्हें भूकम्प-स्थलों तक भेजा जा सकता है। 
र्म हु २७ जा ल 2. 
से संडप में एक ऐसे मोसम केन्द्र का माडल दिखाया 
नों 


भ- 
| 


गया हे, जो धर वीय चेत्र में स्थापित किया गया हे, और 
बिना किसी आदमी के काम करता हे । यह केन्द्र परमाणु 
शक्ति से चलता है । विश्व का यह प्रथम परमाणु शक्ति 
चालित मौसम केन्द्र है। इस केन्द्र को शक्रि स्ट्रांशियम-- 
३० की पत्तरों से मिलती है जो गरमी उत्पन्न करता है 
ओर यह गरमी बिजली में बदल जाती है। इस बिजली 
का संप्रह कर लिया जाता है । 

प्लास्टिक पदार्थ अब अड़े उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं । 
इससे सुइ जेसी छोटी चीज से लेकर बड़ी-बड़ी चदरें तक 
बनायी जाती है। प्लास्टिक के माडल स्कूलों में शिक्षण के 


काम आते हें। ये माडल बड़े सस्ते हैं । मशीनों द्वारा 


प्लास्टिक विभिन्न प्रकार की चीजें बनाकर दिखाई जाती 
हैं। इनसे लचीले पाइप, नालियां नथा आकर्षक प्याले 
और गिलास बनाये जा सकते हैं । 

मण्डप में परमाणु भट्टी का एक माडल हे, जिससे 
जान सकते हैं कि भट्टी किस प्रकार काम, करती हे । इसके 
कौन-कौन से भाग है ओर इसमें क्या सामग्री प्रयुक्त 


होती है । 
ब्रिटिश मंडप - 


औद्योगिक मेले के अन्तर्गत ब्रिटिश मंडप में वहाँ की 
“मारकोनी वायरलेस टेलीग्राफ कं० लि० के बिल्कुल नये 
ढंग के टेलीविजन कैमरे लगाये गये गये हैं जो १४ इंच 
त और २१ इंच मानिटर की हे । इनसे ३ इंच और 
४ इंच की शक्ल ली जा सकेगी । 


दिसम्बर "६१ 


ब्रिटेन के रोल्स रोयसे के इंजनों का प्रदशन लाभे- 
कारी हे। भारत के साथ इस कम्पनी का काफी सहयोग है । 


ब्रिटिश नायलयन स्पिनस लिमिटेड द्वारा प्रदर्शित की 
जाने वाली वस्तुयें ३५,००० घनफुट के एक चमचमाते हुए 
वायु सदन? में रखी गयी हे। बर्फ की एक विशाल झोपड़ी 
सइश दिखाने वाला मजबूत किन्तु हल्के जलरोधी (वाटरभूफ) 
नायलन तन्तु से बना यह वायु सद्‌ न? शक्तिशाली पंखों से 
मिलने वालो हवा के सहारे खड़ा रहता है । नायलन की 
अन्य वस्तुओं सें एक मुड जाने वाला टक, या तालाब, 
हे । इसमें कोई भी तरल पदार्थ भर कर लारियों द्वारा 
ले जाया जा सकता हे, ओर लौटते हुए इस लारी में कोई 
अन्य वस्तु लायी जा सकती है, क्योंकि इस रॅक को 
मोड़कर रख दिये जाने से जगह खाली हो जायेगी । इस 
प्रकार के बढ़े नायलन 'तालाब? भी उपलब्ध हैं जिनका 
उपयोग रेगिस्तान या निर्माण स्थलों पर जलाशयों के रूप 
सें किया जा सकता है। 


“राष्ट्र-भारत” 
सम्पादक--मोहनलाल भट्ट, हृषीकेश शर्मा 


इसमें आपको लब्धप्रतिष्ठ-विद्वान साहित्यकारों के ज्ञान- 
पोषक और मनोरंजक अच्छे अच्छे लेख, कविताएं, कहां नियां 
एकांकी, रेखाचित्र, शब्दचित्र आदि रचनायें पढ़ने को मिलेंगी । 

इसमें संस्कृत, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि 
विभिन्न भारतीय भाषाओं की तथा ग्रंग्रेजी, रशियन आदि 
विदेशी भाषा ओं की उत्कृष्ट रचनाश्रों के सुन्दर हिन्दी 
अनुवाद भी रहते हैं । 

आज ही मनीग्राड॑र द्वारा ६) भेजकर माइक्र बन जाइये 

रियायत-स्कूल-कालेजों, सार्वजनिक पुस्तकालयों 
तथा वाचनालयों को केवल ४) वार्षिक चन्दे में मिलेगी । 


पत्रव्यवहार का पता-- म 
व्यवस्थापक- “राष्ट्रभारता” 
हिन्दी नगर, वर्षा 


(राष्ट्रभाषा प्रचार समिति) 
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सोवियत मण्डप का स्वागत 
सोवियत रुस 

अमेरिकी मंडप के समज्ञ ही सोवियत रूस का मंडप 

है । उद्योग, इंजिनीयरी, विज्ञान, कृषि, विदेशी-ब्यापार 
इत्यादि में रूस ने जो सफलता प्राप्त की है, दर्शक के 
सम्युख उसका विशाल स्वरूप इसमें पेश किया गया हे । 
१० हजार वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर फैले इस मंडप 

में पहले कक्त में भारत रूस के सहयोग से इस देश में हुईं 
तकनीकी उन्नति का संकत करते हुए दूसरे कन में भारी 
उद्योगों की विविध मशीनें रखी गयी हैं । रूस में विद्यू ती- 
करण से कितना परिवर्तन आया है--एक पृथक्‌ कक्ष द्वारा 
इस का प्रदर्शन किया गया हे । एक कच में करडा, घरेलू 
मशीन, पुस्तक, घड़ी, शीशे की चीजें इत्यादि उपभोग्य 

` वस्तुएं शामिल हँ । टेलीविजन, रेडियो, टेप रिकार्ड-- 
इत्यादि नये डिजाइन के दिखाये गये हैं । शिचा, स्वास्थ्य- 


शज कल्याण की आधुनिक रूसी प्रश्नत्तियों को दिखाने के 
` अतिरिक्त कृषि यंत्रों का विराट्‌ प्रदर्शन है। * 


सोवियत रूस के मंडप का सर्वाधिक 


नक का नमूना है, जिसके द्वारा रूसी उड़ा 
की हैं 


आकर्षण स्पुत- 
कों ने श्रन्तरिच्त 


 ेकोसलोवाकिया 


मेले में इस दैश के मंडप में इंजिनीयरी उद्योग का, 
तौर पर, प्रदर्शन किया गया है । इस देश में इंजि- 


' प्राथमिकता दी गयी है । भारत के साथ इस देश 
उत्र में अच्छा सहयोग है । मंडप में भारत-- 
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चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किस प्रकार की मशीनें 
तयार हो रही हैं, वह दिखाया गया है । 
४५ ° प्‌ 
शटल का सड 
इसी प्रकार का एक मंडप इटली का हे, जहां भारत- 
इटली सहयोग पर बल देते हुए ही सारो वस्तुएं प्रदर्शित की 
Cs . ता Da [८ ७. 
गई है।यह मंडप जहां बाहर से सुन्दर है वहां इस का 
अन्दर का फर्श भी बिल्लौरी टाइलों से बना होने के कारण 
अनोखा है। मंडप में प्रसिद्ध मोटरकार “फियट २३००” 
भी प्रदर्शित है । स्कूटर लैम्बोटा व चेस्पा तथा टाइपराइटर 
“ आंलिवेत्ती की जानकारी के साथ मशीनों के पुर्जे भी प्रदर्शित 
किए गए हैं। मंडप के निर्देशक डा. तारदिमोंली ने बताया 
कि इटली के उद्योगपति और तकनीक्री भारत के आर्थिक 
विकास के लिए अपने अनुभवों का लाभ देना चाहते हैं । 
पश्चिमी जर्मनी 
करीब ८ हज़ार वर्ग मीटर , सें पश्चिमी 
संडप है । रसायन, औषधि निर्माण, बिजली भारी 
उद्योग आदि ६४ कम्पनियों के. प्रदर्शन शामिल हैं। 
पश्चिमी जमेनी और भारत के सहयोग से विविध उपयोगी 
प्रकार की लगभग ६० चीजें ओखला प्रशिक्तण केन्द्र, दिल्‍ली 
में तयार की गयी हैं जिन्हें दर्शक यहां देख सकता है. 
पश्चिमी जर्मनी केन्द्र विश्व प्रसिद्ध लोहे के का | 
“कुप” की क्रई मशीनें यहां दिखायी गयी हैं । भारत में 
रूरकेला .इस्पात कारखाना बनवाने में क्रुप ने विशेष भाग 
लिया है । 


( शेष पुष्ठ १३६ पर ) 


जमेनी का | 


4 HS, 


>, HN 5“ 


HA कक 


~ बि न री प्रा पा 7१ 
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FS 


ले० आई० एस० कुशिनोव प्राध्यापक, 
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सोवियत रूस की कृपिसंस्था--गोरपूलेन 


सोवियत संघ में राष्ट्रीय श्र्थव्यवस्था के विकास की योजना तेयार करने वाली घेज्ञानिक्र संस्था सोवियत संघ 
की मंत्रिपरिषद की राज्योय योजना समिति हे जिसे “गोस्पलेन” कहते हैं । 


कृषि उत्पादन की योजना बनाते समय गोस्प्लैन कृषि 
सम्बन्धी उपक्रमों को सही स्थानों पर रखने, देश के विभिन्न 
आर्थिक ओर भोगोलिक प्रदेशों में उसकी विभिन्‍न शाखाओं 
की स्थापना ओर अलग-श्र॒ल्ग फसलें लगाने के काम पर 
विशेष ध्यान देतो है । गोस्पूलेत | अर्थव्यवस्था की अन्य 
शाखाओं के विकास के साथ कृबि-सम्बन्धी विकास का 
सन्तुलन रखती है । वह उसके विकास सम्बन्धों लक्ष्यों की 
पूर्ति के सम्बन्ध में आवश्यक देखरेख करते रहने के लिए 
भी उत्तरदायी है । राज्यकीय नियोजन में कृषि विशेषज्ञों 
को प्रशिक्षण देकर, खेती में वेज्ञानिक तरीकों का प्रयोग 
आरम्भ कराकर ओर साथ हो प्‌ जीगत सामान और ऋण, 
सुनियोजित ढंग से नयी मशीनें, खनिज उर्वरक और 
फसलों को लगने वाले कीड़ों ओर बीमारियों का नाश 
करने वाली दवाओं के माध्यम से कृषि-सम्बन्धी उपक्रमों 
को सक्रिय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है । 
सामूहिक फ़ामाँ की योजना 

पहले से यह जानकर कि इतना उत्पादन राज्यको 
बेचना होगा, अपने-अपने फामे के कुल उत्पादन की योजना 
सामूहिक फार्म व राज्य फार्म स्वयं ही बनाते हैं, अर्थात्‌ वे 
स्वयं ही यह तय करते हैं कि कितनी फसल बोनी है और 
कितने पशुओं का प्रजनन कराना है। वे स्त्रयं ही कृषि- 
तकनीक, पशु-तकनीक और संगठन सम्बन्धी कार्य पद्धतियों 
का ब्योरा तैयार करते हैं, वेही यह तय करते हैं कि 
कितनी जमीन सें खेती की जायगी, आदि | वे ही यह तय 
करते हैं कि कौन-कौन सी फसलें बोयी जाएंगी, कुल 
कितना उत्पादन किया जाएगा, पशुओं के कितने बड़े-बड़े 
रेवड़ रखे जाएंगे और एक-एक पशु की उत्पादन शक्ति 


कितनी होनी चाहिए । स्वाभाविक रूप से ही बिक्री योग्य- 


वस्तुओं के परिमाण की योजना बनाते समय राज्य की 
SR आर घरेलू खपत का पूरा ध्यान रखा जाता 


दिसम्बर ?६१ 


"प्रत्येक शाखा में मशीनों व बिजली का अधिक से अघिः 


हें । इसमें खेती करने वालों की मजूरी, खाद्यान्तों सम्बन्धी 
बीसे का रक्षित कोष, वीमारों व वृद्ध व्यक्तियों की सहायता 


का कोष और फार्म का बीज - ओर चारे का स्टक भी 
शामिल रहता है । 


योजना बनाते समय फार्म का प्रत्येक कार्यदल और 
इकाई और प्रत्येक पशु-फा उत्पादन बढ़ाने के तरीके 
खोजता हे । उसके बाद सामूहिक फार्म की आम सभा में 
इस योजना के मसौदे पर चर्चा की जाती हे । खुवाई, फसल 
की क्षमता, कुल उत्पादन, रेत्रड़ के आकार ओर पशुधन की 
उत्पादन शक्रि को आस सभा द्वारा स्वीकृत योजनाओं को 
अनुमोदन के लिए सेहनतकश जनता की क्षेत्रीय सोवियतों 
के सदस्यों फे पास भेज दिया जाता है । यहां कृषि विशेषज्ञ 
उनकी जांच करते हैं, ओर आवश्यकता पड़ने पर उनमें 


संशोधन करते ह व उनका ञ्रचुमॉदच कर दिया जाता है । 


वर्षा के अभ्यास से सोवियत नियोजन की दो मुख्य 
दिशाएं हो गयी हैं: दीघकालीन योजनाएं ४-७ वर्षा की 
व्यापक ब्योरेवार योजनाएं बनायी जाए' और चालू योज- 
नाए' नियमतः एक वषं से अधिक समय के लिए न 
बनायी जाए | 


दीघकालिक नियोजन 

दीर्घकालिक योजना बनाते समय ध्यान रखने योग्य 
मुख्य बातें ये हैं : स्थानीय प्राकृतिक व आशिक परिस्थि- 
तियों का समुचित ध्यान रखते हुए कृषि की विभिन्न 
शाखाओं का अच्छे से »च्छे ओर उपयुक्त स्थान पर विकास 
किया जाए, और कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट फसलें हीं विकसित 
की जाएं, मशीनीकरण का स्तर और भी ऊंचा उठाया जाए 
और जटिल मशीनीकरण के विकास के लिए कृषि की 


उपयोग किया जाए, कृषि की पेंदावार बढायी जाए, 
की उत्पादन क्षमता बढ़ायी जाए और श्रम व धन का खच 
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कम किया जाए, फार्म के कार्यों में कृषि-विज्ञान की सफल्ल- 
। ताओं और उन्नत ्रनुभव का व्यापक उपयोग किया जाए, 
सिंचाई, दलदल साफ करने, चरागाहों में पानी देने की 
व्यवस्था की जाए, परती जमीनों को कृषि योग्य बनाया 
जाए, वन-चेत्रों का उचित उपयोग किया जाए, आय-च्यय 
में सन्तुलन लाया जाए, प्रत्येक १०० हेक्टर जमीन की 


प्रति व्यक्ति पेदावार बढ़ायी जाए। ५ 
दीर्घकालिक योजनाओं में फामं की भ्रर्थब्यवस्था की 


प्रत्येक प्रमुख शाखा के [वार्षिक विकास की व्यवस्था रहती 
है । फार्म के सुनियोजित विकास के लिए होने वाले श्रम व 
धन सम्बन्धी खर्च (अर्थात्‌ चारे, खाद, मजूरी आदि) और 
। उत्पादन सम्बन्धी आर्थिक अचुमानो के सन्तुलन द्वारा ही 
| ये योजनाएं बनती हे । 
हः वार्षिक योजना व काम की योजना 
वार्षिक योजना दीर्घकालिक योजना के फलस्वरूप 
। बनायी जाती है । उसका मुख्य उद्देश्य दीघंकालिक विकास 
में लच्य का क्रम निर्धारित करना होता है। 
| सामूहिक फाम अथवा राज्य फार्म की वार्षिक योजना 
में फसल पैदा करने व पशु-प्रजनन के उत्पादन कार्यक्रम की 
रूपरेखा दी जाती है । उसमें पैदावार की बिक्री ओर उपः 
योग की ब्यवस्था रहती हे । वार्षिक योजना में मेहनत और 
§ मजूरी व अनाज ओर पशु-उत्पादनों की लागत में सन्तुलन 
। लाना होता है ओर आर्थिक. सन्तुलन भी रखना पड़ता है । 
अलग-अलग फार्मो की निजी विशेषताओं के आधार पर 
सामान्य रूपरेखा में आवश्यक सुधार व संशोधन कर दिये 
जाते हैं । हे 
` सामान्य वित्तीय त्र उत्पादन योजना के आधार पर 
` प्रत्येक कार्य-दल, पशु-फार्म, खेत पर काम करने वाले दल 


वही होता है जो सोवियत 
 श्रथच्यवस्था के विकास के £ए 
सप्तवर्षीय योजना में निर्धारित क्रिया जाता 
ताना मिले डद्दोश्य यह होता है कि खाद्य पदार्थों के 
दून के मामले में आवादी की, कच्चे साल के डत्पादन 


घय र उद्योगों की और कृषि सम्बन्धी अन्य वस्तुओ 
[ले आवश्यकताओं को पूर। किया 


Pe कलर ८८८ 
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[ पृष्ठ ₹३४ का शेष ] 
€ 

पूर्वी जमनी (जनवादी गणतंत्र) 

` प्रदर्शनी में इस मंडप में सबसे अधिक आकर्षक 
“शीशे की० औरत” हे जो कलकत्ता के बाद दिल्‍ली की 
इस प्रदर्शनी में आयी हे। यह एक ऐसा वैज्ञानिक नमूना 
हे जिसके पारदर्शी अवयव की रोशनियां अपेक्षित भाषा में 
टेप-रिकाड के साथ बोलने लगती हैं। 

इस मंडप में ऐसी मशीनें हैं जिनके द्वारा इस्पात, 
तांबा, पीतल, अलूमूनियम, निकेल आदि के नये-घातु व 
धागे बनाये जाते हैं ओर उन धागों से कपड़े भी छुने जा 
सकते हें। इन धागो ओर इन कपड़ों का गठन-बहुत 
अच्छा होता है । 

इस मंडप में हिन्दी टाइप राइटर देखने लायक हे। 
यह पूर्वी जमनी और भारत के सहयोग से बना हे । इसका 
“की बोर्ड” सक्षम और सुगम है । इसके साथ ही एक ऐसी 
मशीन है जिसके द्वारा १२ अंकों वाली १४ संख्याओं का 
हिसाब-किताब हो सकता हे, साथ ही लिखने की भी 
व्यवस्था है । कई दफ्तरों और फर्मो में इसका प्रयोग हो 
रहा है । 

सबसे सस्ता सचित्र हिन्दी मासिक 


| 
जागृति 


जिसे भारत के सभी प्रसुख लेखकों, कवियों, 
ओर कहानीकारों का सहयोग प्राप्त है । 
उत्प्रेरक कविताएं, ज्ञानवर्धक लेख, सांस्कृतिक निबंध 
रोचक कहानियां, बाल संसार, साहित्य आगे 


._ बढ़ता है आदि. स्तम्भ “ 
तिरंगा आवरण, अनेकों इकरंगे चित्र 


४५ से ५६ प्रष्ठ की सम्पूणे छपाई आटे पेपर पर 
इस पर भी मूल्य केबल २४ नए पैसे 
एजेंटों को €, १ प्रतियों पर २६ प्रतिशत. और इससे 
ज्यादा पर ३३५ प्रतिशत कमीशन दिया जाता हे। डाक 
खर्च प्रकाशकों के जिम्मे । ऐजेन्ट नमूने की प्रति के लिए 
आज ही लिखें । 
व्यघस्थापक--जागृति’ हिन्दी लोक सम्पक 
विभाग) पजाब, चंडीगढ़ 
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इस मास की प्रमख आथक घटनायें 
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ब्रिटेन का भारत का कुल ऋण 

--निटेन की सरकार ने भारत सरकार को ६.६७ 
करोड़ रु० (४० लाख पौंड) का एक और ऋण दिया हे। 
यह ऋण किसी योजना-विशेष के लिए नहीं है | भारत 
इस ऋण की रकस से ब्रिटेन से आवश्यकतानुसार कोई 
भी माल आयात कर सकता हे । भारत की “सहायता देने 
वाले देशों के संगठन के , निण्यो के श्रनुसार, ब्रिटेन ने 
भारत की तीसरी योजना के लिए १२० करोड़ रु० (8 
करोड़ पौंड) की सहायता का वचन दिया है । यह ऋण 
ब्रिटेन द्वारा दिया गया तीसरा ऋण हे। इससे पहले 
विभिन्न योजनाओं तथा विकास-कार्य के लिए ३ करोड़ 
पौंड और भुगतान सन्तुलन बनाए रखने के लिए १ करोड़ 
पौंड के दो ऋण ब्रिटेन और दे चुका हे । दूसरी योजना में 
ब्रिटेन ने १०७ करोड़ रु० (८ करोड़ ५० लाख. पौंड) से 
कुछ अधिक की सहायता दी थी । तीसरी योजना के लिए: 
ब्रिटेन ने जितनी सहायता का वचन दिया है, उस सब को 
मिलाकर ब्रिटेन से प्राक्त हुई सहायता २२७ करोड़ रू० 
(१७ करोइ ० लाख पौंड) होती है । ५० लाख पौंड के 
इस नए ऋण की अदायगी ६ वर्ष बाद शुरू होगी और 
२४ वर्षो में की जाएगी | 


अमेरिका से भाग्त को नया ऋण 

~-भारत और अमेरिका की सरकारों सें चार करार 
हुए हैं जिनके अनुसार भारत को राष्ट्रीय सड़कों, दुग्ध- 
शालाओं के विकास, भूमि ओर जल की रक्षा तथा पानी 
की खोज की योजनाओं के लिए कुल २६ करोड़ २०' लाख 
रु० (४ करोड़ ५० लाख डालर) . की सहायता मिलेगी । 
यह धन अमेरिका के पब्लिक ला ४८० के अन्तरगत मिलने 
वाली कृषि जिन्सों की बिक्री से भारत को दिया जाएगा। 
यह्‌ अनुदान तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षो में 
उक्क कार्यो पर खच होंगे । 

सहायता में से सबसे अधिक राशि २० करोड ₹० 
राष्ट्रीय सड़कों के सुधार पर खर्च होगी। ३ करोड़ ६० 
लाखन २० अमृतसर, बंगलोर, बरौनी, कलकत्ता, हैदराबाद, 


दिसम्बर ,६१ १ 


जबलपुर, कानपुर, कोजीकोड 
सूरत, विजयवाड़ा और वोरली में दुग्धशालाएं स्थापित 
करने ओर पंजाब, गुजरात में दुग्धशाला सम्बन्धी अनुसंधान 
काय बढ़ाने पर खचे होगा। २ 
दामादर घार्ट, निगम, मछकुन्ड, हीराकुड 
मयूराची, कुन्डा, तु'गभद्रा और रामगंगा योजनाओं के जल 
ह क्षेत्र में भूमि की रक्षा के कामों के लिए है। ८० 
लाख रु० 
मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राज- 
स्थान, उत्तर प्रदेश, प० बंगाल, हिमाचल प्रदेश और 
त्रिपुरा में नलकुप खोदने आदि के काम आयेगा। दसरी 
पंचवर्षीय योजना में अमेरिका की सहायता 
कूप बनाये गये थे । 


रोजगारों में बढ़ोतरी 


माचे, १६६१ में समाप्त तिसाही में नोकरियों की संख्या 
१ “करोड़ २ लाख २४ हजार से बढ़कर ५ करोड़ ४ लाख 
४४० हजार हो गई । इस प्रकार इस तिमाही में रोजगार सें 
२.१ प्रतिशत वृद्धि हुईं । जानकार, देने वाले संस्थानों से 
३३,००० संस्थान सरकारी हैं, जहां नौकरियों की संख्या 
दिसम्बर, १६६० के अन्त के ६३ लाख ४२ हजार से बढ़- 
कर माच, १६६१ के अन्त में ६४ लाख १० हजार हो गई । 
इस प्रकार कुल १.७ प्रतिशत बृद्धि हुई । बाकी ५३,००० 
संस्थान प्राइवेट हें, जहां २४ या उससे अधिक कमचारी 
काम करते हैं। इन संस्थानों सें नौकरियों की संख्या 
दिसम्बर, १६६० के ३८ लाख ८२ हजार से बढ़कर मार्च 
१३६१ अन्त में ३३ लाख ८३ हजार हो गई । इस 
प्रकार रोजगार है 
दूसरी योजना में सरकारी चेत्र सें रोजगार काफी बढ़ा । 
केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, श्र५-सरकारी संस्थान 
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मद्रास, मदुरइ नारापुर, 


करोड़ रु० भाखड़ा-नांगल, 
, चंबल, कोसी, 


आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, केरल, 


२८७ नल- 


®» 


१२,००० संस्थानों से जानकारी मिली है कि वहां 


२.5 प्रतिशत वृद्धि हुईं । 


हि by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पुनानियांस से 


रज्ञा बुलन्द शूगर कम्पनी लिमिटेड 
रामपुर (उत्तरप्रदेश) 


अपने प्राचीन देश के क. E 
| 
| 


जहां हम भारत सें कहीं भी बनने वाली उत्तम प्रकेद 
दानेदार चीनी का निर्माण करते हैं । 


उड़िशा सिमेंट लिमिटेड 
राजगंगपुर (उडिशा) 


` जहाँ नवीनतस साधनों एवं उत्पादन की नवीनतम हः 
प्रणालियों द्वारा हम बड़ी संख्या में ऊप्मसहों (रिम कटरीज्ञ) | «४ 
का निर्माण करते हैं जो कि इस्पात, सिमेंट, कांच आदि 
विविध बड़े उद्योगों में भद्टियों की आवश्यकताओं की 
पूर्ति करते हैं । 


डालमिया सिमेंट (भारत) लिमिटेड 
डालमियापुरम्‌ (मद्रास राज्य) | 

जहां हमारा सिमेंट का उत्पादन निरन्तर व्रृद्धि पर हँ । 
सिमेंट हमारी उन समस्त त्रिक्रास योजनाग्रों के लिये अत्यन्त 
आवश्यक हे, जो हमारे उज्ज्वल भविष्य के स्वप्न को मूते 
रूप देने में सहायक हो रही हैं । 


राष्ट्र की सेवा में सन्निहित डालमिया उद्योग 
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